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निवेदन 


प्रम रद्य कविराजजी से मेरा सर्वप्रथम सम्पकं २९५७ इ० क मध्यम दहा । 
वरस श्रीचर्णो की छाया निरंतर प्रात री किन्तु शाखज्ञान ओर साधनं-विज्ञन के 

नेगृढ़ प्रान्त सं इनकी विलक्षण पैठ के प्रयक्षानुमव से मेरा मानस इतना अभिमूत रहा 
कर अपनी आध्यात्मिक तथा सादहिविक जिज्ञासाओं की निवर्ति के अतिरिक्त बह किसी 
दरी ओर प्रवर होने का साहसदही नकरस्का | इनके व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध 
मर आश्रमवासिर्यो तथा आगन्ठुकों से केवल इतना जात कर सन्तुष्ट था करि. शारीर वंग 
देशः का दै ओर विदेहमागीं महयपुख्ष दै । ५९६५ इ० के मध्य तक इनके विधय में 
मेरी जानकारी कौ यही स्थिति री । तव तक इस भ्ंथके निर्माण की कल्पना मी 
नदा थी | इसके वाद्‌ कितने चमत्कारक स्प से इसका वीजारोपण हआ, उसकी 
अपनी एकः अलग कानी ३ । 

१९६५ इ ० कै अक्तूबर मे एक दिन रद्य अपने पुराने मित्र मोपालचन्द्र सि 
( मदस्य, विधिआयोग, भारत सर्कार ) का एक पत्र मिलया । उसमे उन्दने आख 
भारतीय संस्कृत परिषद्‌ की ओर से महामरहीपाध्याय पर गोपीनाथ कविराज को अभि- 
नदनमंथ समर्पित करने की चर्चाकी थी ओर उक लिए जीवनी च््खिने का काम 
यरद सौपा था | अपने प्रवानुभव करा विवर्ण देते हए उन्द्ीन च्स्ा था ।क क्षि 
नाल जी के अनेकः धनिष्ठ परिचित तथा कृयापात्र गष्यमान्य विद्वानों से वारवार प्राना 
करने प्रजी वे कविराज जी की जीवनी प्रात नहीं कर सकं धे। अन्ततोमस्वा इस सन्द 
मे किसी प्रकार रन्द्र मेरा नाम स्मरण ह्यो आया । वह परत्रदसी का प्रतिफल था। 
आत्मीयता के नाते में उन्दं सदसा नकारात्मकं उत्तर नीद सकता था, इस्र्‌ 
वज्राय चे प्रयास कने का आद्वास्नतोदे दिवा किन्तु इस रत्य को प्रकाद्यामद्य 
पानेवधी आखाकम दी थी। जञाधार केवल णक ही ्ा--कविराज जी क} स्ट 
क रुप््रशीढता । 

श्रीचरणो म १५ नवम्बर €^ को प्रातः उपसव हुञा । कुच्चल्वातां के पश्चात्‌ अपने 
आने का प्रयोजन निवेदित करते हए गोपालचन्द्र सिंह का उक्त पत्र सासन रस्त दिया | उसे 
पट्कर कृथियन जी की मखमद्रा क्त गम्भीर दों गर, बोटे “इसकी क्या आवश्यकता 
दै १ जीवनी दिष्ेना अत्यन्त दुष्कर व्यापार है । दृररे को कौन के यदिमे स्वयं चा्हूतो 
अपन जीवन ची खख सक्ता । जीवनी का अथटदै-- माद परिक््वर इन दि रैन्ड्स 
ओव ्दाइन | मेन स्ववं अपने जीवन के अध्ययन का प्रवत्न किया, किन्तु पूरी 
सङ्लता त्र नत कर सकरा | जीवन की कोड घटना निरर्थक नहीं होती । चेटी सी 
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छोरी घण्नामै भी कोड्‌ न करदं गम्भीर रहस्य छिपा रहता र । सवाधिक मच्च छा । 


होकर अपने जीवन की ओर रक्षय करने मं टै । पर्त सामान्यदया यह सम्भव नहीं 
डै। आप जो टिखना चाहते ह, वह लौकिकं व्यापार है। दल-मात खानेका 
विवरण एकज करके क्या करोगे १ वह चहिरग जीवनमाच्र दै, अन्तरंन का अनुसंधान 
होना चादिएः\ रयन किंस प्रकार अट के दा्थोढालाजारहा दै) इसपर ध्यान 
देने की आवश्यकता है । जीवनी लिखने की सार्थकता इती म्‌ ह 
टस टृक्कण से जीवनी विषयक तर्यो के आकलन क न मुच सन क्षमता शी, न प्रेरक 
उद्य ही इतना वियाल था । अतः कविराज जी के उपयुक्त सान्द्‌ सुनकर मेया रद्ा- 
सदा साहस भी जाता रा । मेरी सीमाओं से परिचित, मेरौ शान्त जर्‌ निरीह समृद्रासे 
द्वित, वे बोले--श्टो जायगा । शीघ्रता क्या १ अभी रटैगे न कल प्रातः 
आङएगा ।' मुञ्चे लगा, उन्दं पना अतीत स्मरण हो आया । १९ नवम्बर £ ९६५ की 
वह शुभ तिथि सन्ने आजमी स्मरण दै जव कविराज जी ने अपने विगत जीवन को 
कितने संयम ओर संकोच से धीरे-धीरे प्रकट करना आरंभ किया । ि 
अभिनन्दन मथ मे प्रकाशित मेरा लेख कविराज ञी के जीवन को देखने का स्थूल 
प्रयास मात्र था । कहने की आवश्यकता नही कि उस निबन्ध मे कविराज जी के वाद्य 
जीवन को ही प्रमुखता दी गदं थी, जौ स्वयं उनका ष्टि से अत्यंत स्थूल ओर न्गप्य वात 
थी | अपने प्रयास क य कमी मञ्चे बरावर खरक री शी। उसकी पतिं का ण्कदही 
रास्ता था, लौकिक जीवन कै स्थूल रे्लाकन क साथ ही आजीवन क््वानुसन्धान म 
लीन इख महामानव क आध्यात्मिक सिद्धान्तो, मंरर्ववो, विचार्यो एवं नि च्कपां का 
विवेचनात्मक षरिचय प्रस्तुत करना । बह ऋं डितना आनन्दघदः था उतना दी अधिक 
दष्कर | इसके सफलता ऋ चियान जी के सयोग पर दी अवररछैवित शी । ल्टोकष्णा रहितं 
व्यक्ति से अपने जीवन की अंते वरायरजा पर धकारा डालन का आग्रह करने का साहस 
मुङ्घमं नदीं था । किन्तु नियति ने परिस्थितियो को कुछषएेसा मोदं दिया कि असमव 
सथन ह गया । हमारी कृस्पना साकार हो ग | | 
इस द्ध कै सूल कटेवर म कविराज जी से प्रल संपकं द्वारा प्राप्त जो सामग्री 
्सनुत की गवी है, उसमे उनकी जीवनी, सादिव्य-र्चना, सत्संग, पत्राचार त, अध्वात्म- 
साधनां सम्बन्धी. विविध विषयो का विवेचन है । परिरिष्र भाग म एकत्रित सामग्री 
जनके निजी संग्रह से उप्टम्ध दृद है । इसके अन्तर्गत परलोकवा्ता, काव्य कुंज ओर 
आआरतीय तथा पाश्चाद्य प्राच्यविदा के पतर वेष महत्वपूर्ण है । यदह सारी सामग्री अव 
तक अप्रकायित दै | इसमे कविराज जौ व र त्वि के विबिधक्षे्नौ कौ मनोरम कर 
प्रस्तुत हूई दै । | 
~ ज डो वमान युग केः मदान्‌ तत्वचितक दै । ये मारत # भनीभियी के 
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उम लम्बी. ओर उदात्त परण्परा की एक जीवन्त कड़ी ई जिनके ज्ञानालोक्क से मानन 
निरंतर प्रकारापथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रास करता रदा दै। मेया . उदय ज 
महापुरुष के. चरित्र का विद्छेप्रण अथवा मदच्व का मुस्यांकन करना नह र्डाद्ै। 
इनकी महानेव के समी पक्घौ का आलोचन सेभव भी नहीं दै, विदेषकर एकः मे व्यिः 
के द्वारा जिसका. मानसिक तथा नैतिक धरातल कविराज जी के विरार्‌ व्यक्तित्व की 
खाया खयं करने कौ भी पात्रता न सवता हो । एेसी दशा मे साघनजीवन का पूप 
विभ्व प्रस्तुत करने के; लिए इनकी जीवनरष्टि के निमोण सहायक वाहा-परिवेशे 


परपरागत संस्कार तथा अजिति ज्ञाना का परिचय इन्दी के रेख चरा वक्तव्यौ कं 


माध्यम सै दिया गया दै । जात्मीयता ओर प्रत्यक्षता के समावेश तशवा सहजत की 

रक्चा के दिप्‌ यह आवदयक था। विद्वासं पूतरकं हम यह्‌ नरी कह सकते छि दूस 
कविराज जी की साधना ओर्‌ दशन्‌ का सम्पृणे छेतर स्मेर चया गया \ तिर्‌ भी 
दख अन्य म्र जिज्ञासु पाठको को उन सूरन की एक कलकः अवध्य मिल जाएगी, जो 
इनक दाशेनिक व्यक्तित्व के निर्माण मे सहायक देह । | 


"दाङ, की रूकयात्रा रटोकरिल्लाके लिए होती है} कविराज जी तपोवल 
विचि मनीषी है । डन का जीवनषटर लौकिक आपदां की तीन ज्वालय सं यंत होकर 
¶रपक्व हुआ है । अपने सदी साधनाकाल मे द्वार धर आयी हुड लोकरिक सुविधाओं 
%। करा कर्‌ असुविधा ओर कष्ट के कंटकाकी्ण मर्म का ये निरन्तर व रण करते चले 
८ । मों आनन्दमयी के राव्य म ध्वावा का यह शारीर सुख भोगने के लिए नहीं आवा 
द । एसे अपरोक्षानुभव संपन्न योगी की प्रकाराज्ज्वल जीवनकथा मे मलिनता का 
अनुसंधान करने मँ अपना दृष्टिदोष ही उजागर होता । इसि ए जान-बृह्कर मै उससे 
विरव रदा । .जीवनीरेलन की वैकानिक पणाडी के सम धकर विद्रार्नो को दृष्टिकोण करी 
यद एकांगिता खरक सकती है । मेँ अपनी इस संस्कारजन्य कमजोरी को स्थीकार करता 
द्रं । श्रवादमागीं के लि तटस्थ माव अपनाना कितना कठिन होता है, इसका अनुमान 
दूरस्थ पर्थवेशषक नहीं लगा सकते । आशा है, सहृदयो के समश्च नेरी यह स्वाभा- 
विक संकोचजन्य निवंलता क्षम्य होगी । [ि 
दसी भकार कौ एक दूसरी कमी का मी निर्देश कर देना आवद्यक ह । अपने चिचः सं 
कै प्रकारान तथा प्रचार के सम्बन्ध मँ कविराज जी के छ विरिष्र सिद्धान्त दह । साधना 
रस्य को ये सामान्यतया प्रकाद्य नदीं मानते । इनके मत से वह गोपनीय विषय दै, 
'जरुका उपदया जिज्ञासु अधिकारी को ही किया जाना चादिए । गुरुदेव की आजा- 
ठेर चे ज्रि को मन्ोपदेश नदं करते । अनेक दिवंगत तथा सिद्ध महदात्पाओं सै 
<नच अन्तः-सन्वन्ध निरन्तर चरता रहता है । तदर्पित भावापन्न साधको को इनसे 
अपरोश्चपररुणा भ्रात होने ऋ अनेक कथां कटी जौर सुनी जाती ह| ये तथ्य इनक 
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व्यक्तित्वं की रहस्यात्मकता के संपोषक हँ | एतद्विषयक इनकी मान्यताओं का आदर 
क॑रते हुए इसमे बहुत सी एेसी सामभ्री समाविष्ट होने से सम्प्रति रोक ली गई दै जिसकी 
लाकोपयोगिता अदिग्ध कदी जा सकती दै । इन परिस्थितियां मं यथालाभसुंत्तोष-वृत्ति 
अपनाना ही प्रेयरकर अत्तीत इया 1 संयोग ऋ चाल करिष्ठः कि ९२१ ` आ चैर 
ॐ भीषण आक्रमण से आचार्यश्री की जीव्नरक्षा म अृष्टशक्ति क बरददस्त 
सहायक हो गये, नदीं तो इनकी अच्चना मँ इन पत्रपुष्पा के समर्पण का अवसर दी 
न आत्ता | 


हमारा यह्‌ सोभाग्य है कि वा्धक्यजर्जर तथा व्याधिग्रस्त शारीरिक स्थितिमं भी 
कविराज जी ने इस ग्रथ परर आयोपात दशिपात करके अनेक सत्परामरछ दिये > । उनके 
अभाव मेँ बहुत सी वुटि्यां अलश्चित ही रह जाती । वास्तव मेँ इस थया का अन्तः 
ओर चाद्य सन कुछ उन्दी का प्रसाद दै । मँ एक यन्ना दँ जिसके माध्यम से द्रसके 
नियोजित ओर प्रकारित होने का लील्विधान संभव हुघा । मेरे 'टेखकतत्वः की सार्थकता 
दी सै समक्षरी चादिए. \ यह स्वये मेर आत्मतो का कारण हुमा द जर से विद्वा 
दै कि जीवन संघर्षं म पडे क्षुन्च, आकुल ओौर पराभूत पथिक कविराज खीं के इस राच्द- 
देह के संस्यदं से ऊजल्वित होकर प्रस्ठृत क्षेण की मोहक आद्याओं ओर सर्वग्रासी भयो के 
दामन की क्षमता प्राप्त करेगे । | 


कविराज जी करे अनन्य सेवकं ५० सीताराम पाण्डेय सौर अन्तेवासी स्वामी चन्द्रस्ेसवर 
का यँ विद्रौष रूपें जमारी हं । इनके सहयोग के विना जीवनीविषयक अनेक महन्व- 
प्र सूचना तथा आत्मासि मे दिपी ओर एने वस्म मे दबी, प्रजुर दस्तलिखित 
सामय अनधकाराच्छत् दी रद जाती 1 श्रीचरणो के कृपरापात्र कतिपय अन्य सद्दा ने 
पी निदिध अकार से श्सके रवरपनिर्माण मे सहयोग ओर सद्धावना प्रदान कर हमं 
जता विया दै सुश्री प्रेमटता शमां तथा श्री दैमेन्द्रनाथ चक्रचतींनै मूल बंगला में 
तन्वे कतिपय प्रो तथा पत्रो का हिन्दी अनुवाद परपित कर हमारा कार्यं सुगम किया 
‰ ) कत्ता प्रदर्चन कर उनके इस सहज अनुग्रह का भार उतार फेंकने से सद्य सन्तोध 
= सगा } वरिस्वविाद्य प्रकाशन के संचालक श्री पुरुषोत्तमदास मोदी कौ कतक 
ॐ भिरुनि अर तत्परता का सबल प्राप्त करके द्री यह ग्रंथ इस रूप । मे 4 ्वतसिति दहो 
सका । इस जानथ मे बोगदान कर वे धन्य हुए ह । “धन्यवादः से म उनकी वस्त 
निष्ठा का महत्व कम नदीं कस्ना चाहता । 
अल सै सर्वनिव॑ता महाकालः के प्रति मेरा श्रद्धापूषं नमन दै, जिसने पम अ पर 
स्थित याधाओं कौ दूर कर, इसके प्राकस्य का सयोग प्रदान किया) 9 त 
4 = ज यः सम्पन्न हो जाए, यदी अपनी साच ची । आद्तोन १" 
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अपनी ओर से पर्याप्त सतकंता वरतते रहते हए मी मुद्रण-व्यवस्था मे सदा उप- 
स्थित दीधकाटलिक गतिरोध के कारण प्रकाशन मे असाधारण विल्व के साथदही छापे 
की कुछ अखद्धिर्यो भी असंयोधित रह गर्यीं । सुधी पाटकर कृपया उं सुधारकर पट 
लगे | मेरी टद धारणा दहै कि इसके अनुश्ीलन से प्राप्त संस्कारमार्जन की आनन्दमवी 
परेणा उन्दरं तज्जनित क्लन्तिका अनुभवनं होने देगी, 


मातरनवमी, संवत्‌ २०८५ 
साकेत, 
बेतियाद्दाता, सिविल लाइन भगवतीध्रसाद सिद 
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“मरी जीवन कथा ? 


अ , न्त्यमहा्ञक्ति [क [न 
चन्त्यमहाशक्ति की एफ़ टीला !" 


। "ऋका वन्तः 


र 
जीवन-कृथा 


उत्तर गुतकाखमं ब्राह्मगघर्मकानो युनस्स्थान हुः, वंगमूमि में उसका व्यापक 
ह महाराज भादिध्ूर के शासनक्राल भँ ९०६३ ६० के आस-पास दिखा | पड़ा | 
उसी समय मध्यप्रदेदा से पचि कुलीन नाद्याण वंगवास के लिए आमन्ित हप | कन 
गण्डित्यगोक्रीय नारायण अन्यतम थे । कालान्तर म इन्दं के एक वंदाज न 


( ऋ 0 दर्म = लि 
1 पूवर्ग के मेमनर्िंह च्लि मे स्थित गायनाकदी नामक गतिं अपना स्थायी 


नवार बना छया । उनके वंशधर राम व्वागनी' उपाभि मे विमूपित क्रिये गये । 
नवावीशासन मं जव इस कुल के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने चिकित्सक वृत्ति अपना 
लीतो वागची वंशा के अन्तरगत दी उन्हें कविराज पदवी प्राप्त हो गर्ह | गोपीनाथजी 
का आविभान वारीनद्र भ्रणी कै त्रादा्णो की इसी साखा में हुञा । 
पूवज. | 

। म्टनारायण 


गोपाल 
| 


पक्षधर 


राक्तिधर 
तां 
नान 
एतवा 








| 
। ‰ ड 11. 2 
राम (बागचीं) नारायण (चौधरी) गोपालः (चक्रवर्तीं) 


चचत्र 
| 


। 


= = जा जाः ~ ताः र 


जायय मे 


| | | २ मनीष 
| ॥ 
| । | ॥ | | यादवेन 
| | | | | | 
| || दरिदेव सधुदेव | 
| कणा अर्थि 1 
| | | " = ० र | | 
। | | _ | कमलाकान्त 
| | | | नदा . 
| || | | .  खस्प चन्द्रनाथ| 
॥ | खीसाल उदय |, | 
। | दीम +" 
जितेन्द्रनाथ (त 
स्चिदयैसर 
माता-पिता तपाल के कुच कुटुम्बी मैमनरसिंह जिले 
पूरव ञ्जा रसे भरे शरे धीरे उन्दं कई गेवि 


। दनक परपरिता मह मलाकात गवि ‡ वाग ओर तालाब इस परिचार के 
~ गाल तहसीर के दान्धा “ डी हवे #~ „ सम्पन्नता एक आकस्मिक घटना 
र्ति स्पमे ग्राहो गवे। चः कन दर  व्रीमारी चै असमव द्री दैदावसान 
सामन्तीय वैमनव के मूर्तं प्रतीक ध नाय का नु शीं । डस सभव कविराजजी कैः 
सद छन्नम हो गई । र्गत हो अं छोटी आयु भ ही दैववोग ते 
हो गया । उनकी पत्नी पदे श वरव के ` किन्त उसका प्रबन्ध करनेवाला 
पिता वेकुष्टना ुच्किरू से छः छा ऊर्मय ग अविल छोड्ना उचित न मरक 
बे पूणं निराभ्रित हो गये । घर था! रुष्टा प व्रर्‌ काण्टाक्या ठे मवे । यद दाना 
कोडन था | रेख स्थिति मे बालक = ध. 
| | उने मामा ८५ काल्यचन्द्‌ सान्या , मद | | 
[| हव व वता की ४ ऋ. ० कापी 
५० कालाचन्द की आयक स्थिति नी र्ठ भी भी। रीम्‌ उ | । 
| ॥ आमदनी ष्टो जाची श्री] पासं वार # 1 
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जीवन-कथा ३ 


कोई सन्तान न थी। उनका एकमात्र पुन वास्यावस्था मे ही परलोकवासी हो का 
था + अतः भानजे का दलन-प्राठन वे पुत्र की ही भोति करने सम 
उन्होने तत्कालीन प्रथानुसार बाल्यावस्था में ही वेकुण्टनाथ का निवा धामरा्ईः 
के श्रसिद्ध मौलिक परिवारम १८७६ ई० भ कर दिया । वैकुष्टनाथजी की पृल्नी 
सुखदायुन्दरी देवी धामा के यद्रोमाधव-देव-मन्दिर' के सेवक रामजीवनराय मौलिक के 
वदन हरिक्वन्द्र राय मौलिक की पुत्री थीं । मोलिकरनी ऋी पतनी इनको जन्म देने के कु 
ध दिनो काद्‌ दिकंगतहो गह थीं। अतः इनका पालन-पोषण उसी ग्राम की एक 
दा महिल्य वामायुन्दरी ने क्रिया । हरिच्चन्द्र राय का देहावसान हो जाने पर वामा- 
सन्दयैनेदही वेकुण्ठनाथ से इनके विवाह की व्यवस्था करौ । इसके वाद धर्ममाता 
वामासुन्द्री का घर्‌ दी इनका नैहर हो गथा । 
` वेङष्टनाथ की प्राथमिक दिशा काठाखिया अ ही हूर । माध्यमिक दिखा के 
चिप मामा ने उन्हे ढाका मेना । वहं उर््होनि जगन्नाथ स्कृठ से एनस तथा टाका 
काञ्च से एफ० ए० परीक्षा प्रथम श्रेणी सं पास की । उशिक्षा के लिए्‌ प° काटाचन्दं 
१ उन्हे कलकत्ता के प्रेतीडेसी कठेन म भतीं कराया । वकुणष्ठनाथजी ने इसी कालेज 
स १८८५ ईनम बी° ए० परीक्षा प्रथम ्रेणी मे प्रथम स्थानके साथ पास 
कौ । द्न, अगेजी तथा संसृत तीन विषयो भ उन विदयोपर योग्यता के अंक मिले 
थे । इसी वर्षं कलकत्ता विदववियाल्य म आनसं कौ क्वायं प्रारम्भ हुड । वैकुष्टनाथ 
ईसके प्रथम वर्गं ( वैच ) के विचारी बने ! उनके भि तथा स्तीर्थं मँ नरेद्रनाथ 
दतत (स्वामी विवेकानन्द), सर व्रजेन्द्रनाथ शील, सतीदचन्द्र मुखजीं ८ प्रथम 
धष्ति ड° राजेनद्रगराद के गुरु )--एेसी उनी राती कै उत्तरां मे आविर्भूत 
वगा की विदिष परतिमा थीं । आनसं परी म भी उन्दने कल्कत्ता विच्वविद्यारव 
मे अपने विपव में प्रथम श्रेणी के साथ सर्वो स्थान प्राप्त किया। इसके वराद वे 
गवर्नमेष्ट संस्कत कोटिन ( कट्कत्ता } मेँ एम ए ( प्रथम वरप १ म ववरिष्ट हुए | 
^. धामराईं ( प्राचीन धर्मरातिका ) ूर्ववंगमें बोदोका प्रन केन्द्र था। मागवत्त धन क 
तिष्ठा के उपरान्त पू मध्यकार मे -जगन्नाथपुरी' की मोँति इते मौ वैष्णव-तीथं करा स्प कर्‌ 





पुनर्प॑ति 
उ समाध देव के नामसे यं च्तर्मन नारायण क़ मूतं स्थाप्तिकी गई। १६ वौ तीरम 
श्तक्रा पनरुदधार हुआ ओर रामजीवन राय मौखिक नामक एक धर्मत्राण जक्तने इ सकं भथम 
द्य मन्द्रि का निर्माण कराया ¦ देदाविभाजन कै पूयं यह का रथयात्रा-महोत्सव पुरी प 
अभिक धूमधाम के साथ मनाया जाता था ।, इस भवस प्रर सुसभ्ित ६४ पियो बाला विशाल 
देवरथ निकलता था, नो गरिमा मेँ संपूरणभारत भ जद्वितीय माना जाता धा । यह 1 ॐ ५ 
$ अनार से एननिमित होता रहता भा । परपरा किसी न किसी रूप म अव भी चल रही 1 
यड; के जीन उत्सव सख्य दै रथयात्रा, देवोत्थान पकाद्ी ओर माधो पूथिमा । जगन्नाथषएरी की 
पद बह मौ प्रप्ाद का विक्रय होत्ता दै । 











रैवयोग स १ पिक परीक्षा के पूवं वे अकस्मात्‌ रोगाक्रान्त हए ओर थो दी दिन 
व्रमारं शकर ३० अरैः, १८८७ कौ कटकत्ता मँ ही उनका पर्लोकवाख दो गया । 
आविभौव- इस घटना के पोच मीने वाद्‌ सुखदास॒न्दरी के ग से कविराज- 
जी का जन्म धामराई मै वामासुन्दरी कै घर पर २२ सौर, बुधवार सं° १९४४ (७ 
सत्वरः १८८७ ई०) को हआ । इस अनाथ वालक के लिए अव दौ आश्रय स्थ ओे- 
दाल्वा मे पिता के मामा पं* कालाचन्द्‌ सान्याल कर य्ह ओर धामराई म नानी 
अमासुलयर का धर । इन दोनों गवां मे १७-१८ मील का अन्तर्‌ था । माता सुखदा - 
देवी टस एकमात्र आदा की किरणे को छाती से लगाए अपने दुर्दिन टन्दीं दोनो 
नधाने म बारी-बारी से निवास करते हुए. काटने लगीं । 


लाम--आरम्म म धमेनानी वामासुन्दरीजी ने इनका नाम "निवारण रला, किन्तु 
„की पुत्री ( कविरजजी की मौसी) स्वर्णमयी इन्दं अक्खय' ( अक्षय ) नाम 
ड ही पुकारती थी । जन्मपत्री मं ज्योतिषी ने रादिनाम अद्विनी' दिया । कु दिनों 
रद जत ये माता कै साथ कांटाल्यि आकर रहने क्म तव पं कालाचन्द्‌ सान्या 
न सोषीनाश ` कने ल्गे । इसका कारण था उनके षर्‌ मे स्थापित याधामाधव 
विद की संज्ञा दी गोपीनाथः होना । इस प्रकार गोपीनाथ उनके गहदेवता भे । घर 
म र कोई वच्चान था, अतःवे इस बाल्कको उन्दीँका प्रसाद मानकर एसी 
ते अमिदित करने गे । उपनयन के वाद्‌ जव तक कविराजजी कांटालिया 
न न गदेवता की नियमित रूप से पजा करते थे । 
| आरम्भक दिष्षा-गोपीनाथजी की प्रारम्भिक दिक्षा,कांटाल्या कै प्राइमरी 
(कलसं ई । यहीं ९ वं की आयु मे १८ फरवरी, १८९६ ई । को उपनयन संस्कार 
न ६० तक्र ये कांठाल्ियामें ही बंगला, संस्कृत ओर अग्रेजी पृते रे । 
£ 6. समय धामराई म एकं ना उग्रजी स्कृल खत्म । अतः १८९८ ई० की जुलाई 
‰ ताली उक्त सकृ मे इनका नाम ल्िखाने के उदरेव्व सै इन्दं कांटालिया से धामराडं 
ती आद । नवे अंग्रेजी स्कूक कौ आवां कश्चा मे इनका प्रवेश हुआ । प्रधानाचायं 
(जन्रसलः वसाक कै प्रयत्न ते इसमे तीसरी कक्षा तकं की पद्ाई की व्यवस्था हो 
„ ९ दस विचाल्यमे सस्करत के अध्ययनमे इन्दं पं हायाणचन्द्र चक्रवती तथा 
पसत्नकुमार चक्रवती रसे सुयोग्य अध्यापको का निर्दशन प्राप्त हभ । संसृत 
वां तथा साप्य के प्रति कविराजली के हदवम निश्र उसन्न करने का श्रे 


द म दिर्नौ कक्षार्जो का क्रम आज क्लकी प्डति कै ठीक विपरीत था। कक्षां १० सै ¦ 
„„ द्वेती थी भौर उनकी समाप्ति पर होती थौ । माध्यमिक रिक्षा की परिणति यदी 
र 


.- 





ॐ 


देषा 


ध 
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तेरह वप की छोटी जयुमें ही प॑ काटाचन्द ने सं १९०० मं इनका विवाह 
कर दिया । इनकी धर्मपत्नी कुसुमकाभिनी देवी के पिता पं० बरनंकर्‌ अर्धकाली वंद 
ते सम्बद्ध थे ओर निकरवतीं आम हाललिवा कै निवासी भे । उनके तरे भाई प° 
कातिकगंकर तकरलिकार उस दटाके के प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। वै कुलाग्रवुद्धि गोपीनाथ 
पर बरहत्त स्नेह रखते धे | 

काल्या मँ रहते अभी तीन वर्षं भी नहीं रे हृष ये कि इनके अन्यतम अनि. 
शवक १० काव्यचन्द्‌ सान्याल की ८ जुलाई, १९०१ ई० को अकस्मात्‌ धनध्‌-ठंकार 


‹ टिरनस ) रोग से मृत्यु हो गई | उनके पास पयति जमीन-जायदाद, पञ्यषन ओर -. 


कदं र्पया या ओर दद सन्‌ रोपीनाथ कों दनेक्‌ बे संकर भीकर चुके थे ¦ पन्त 
ऋल्दण्ड के सहसा प्रहार के कारण वे उसके वैधानिक स्थानान्तरण की व्यव्था नष 
रुर पावे थे । प्ीदायौ ने उनकी ओं मँदते ही धर पर तार वल्गा दिया ओर मारी 
दाद प्रर कन्जा कर चा । इनकी विभवा माता सुखदासुन्दरी देवी का चह दूसरं 
नीड भी उजडङ्‌ गया । वे पुनः निराशरित हो गई | 

माध्यमिक शिक्षा कालचन्दजी की शत्य का समाचार पाकर ५० कार्तिक- 
यकर ने कविराजजी की माता को चलल्िया बुला दिया | परन्तु ये धामराईमेंही 
अमाङुन्द्रीजी के यँ पदते रहे | तीसरी कक्षा पास करने के बाद उच्च-माध्यभिक 
रिक्षा के टिए बाहर जाने की समस्या उपस्थित हुई । उस समय कांटालिया के ट 
~क दाका मे पदृते थे-अविनादाचन्द्र सरकार ओर यडुनाथ सान्याल । इनमे दसं 
अर्थात्‌ यदुनाथ सान्याल काटाचन्दजी के सगोत्री चन्द्रनाथ सान्याल के पत्र थे। इन दोनों 
छतर ने गोपीनाथ को टाका चक्ने की रणा दी । अविनादयचन्द्र सरकार नै दनक भोजन 
पथा निवास की व्यवस्था करने का भार ल्वा | ढाका म इनके एकं ओर परिचित 
वक्ति अनाथ वन्धु मौटिकं । वे जगन्नाथ स्कूक तथा कटेन दोनो के अथीक्चक अ 
ओर धामराईं के दी निवासी ये वे वाल्प्रह्यचारी ये| मौलिकजी कं आध्यान्भिक पथ 
“दयक वारदी के महात्मा लोकनाथ त्रद्चारी योगिराज थे, जिनकी जायु १६० वर्षं की 
बताई जात्ती धी । इन लोगो के प्रयत्न से गोपीनाथजी का प्रवेद क° एढ० जुवौ 
"कर की तीसरी क्षा मेँ हो गया । मौलिकजी ने स्वल से उत्क मुक्ति की सुविधा 
दिला दी। अविनाराचनद्र ने जिः दावहेरटेन के एक मेस मे मोजन का परवन्ध करा दिवा | 
छ दिनो बाद उसे कछरोडकर ये अ रमनी योदा के यूनियन मेडिकल मेस में भोजन 
करने खगे ओर वदं माध्यमिक रिक्षा की समाति तक रे | 

मोजन जौर शुल्क की व्यवस्था दो जाने के वाद्‌ भी किताव, कापी तथा अन्य 
आवश्यक खो के लिए धनाभाव ने परदानी धनी रही । कार्तिकसंकरनी जो थोडी 
बहुत सदयापवा कर रेते थः उससे काम परा नहीं पड़ता था पट्ट मै इससे 
¢ याता पडती थी। | 





मनी कौ लकयात्ा 


६ ^ नी चिर्मि दान्या क निकट आलीराकंदा गेवि मँ दाह भैरवनाथ 
इन दिनी ६, तषि व्यापारी रहत थे । उनकी पं कात््रचन्द से वड़ी मित्रता 
ववे नाम केक त्र को वरा वर सहायता दिया करते थे । कहने पर गोपीनाथ- 
धी । बादनी द ता कर वेगे दस विद्वास कै साथ पं० कार्तिकड्कर 
= द्ाहजी के घर गये । गोपीनाथ का परिचय प्राप्त कर 
वार इं 2 नरः दं रपा मापि वृत्ति देना सपं खीकार कर ल्या | 
वे बहुत प्रसन्न हृद _ र्मैके लिपि भी चार रूपया प्रतिमास देने का वचन दिया । 
उसके अतिरि > 1 ्रातिकक्कर सं कहा इस वालक के निमित्त पं० कालचन्द 
न उदनि किसी १8 के मेरे पासरख गयेद। कार्तिकदंकर 
विन्‌ > देखकर आदचय॑चकित हौ गये । 
उनकी दस ईमान क चित्वा से सृक्त हो गोपीनाथजी दाका के जुवली स्कृ भे 


दस प्रकार =. ही | £ समय उस्र चियाल्य के प्रधानाचायं भै विच्े्वरः 
दत्तचित्त हौकर भ म सहायक ये बाबू मधुरामोदन चक्रवर्तीं, जिन्होने आगे चख्कर 
नजौ जीर उ: ल्यः क्री र्थावना कौ | तरे च्मोकनाच ज्वष्सन्नादी {नोजिष्यप्ण) ऋः 
कामं द्र चि-ओीष "~ के व्यक्ति त्रे। छात्रा के नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान 
शिष्य ओर धार्मिक नु नियमित रूप प्रवचनं करते ये | गोपीनाथजी के बालजीवन 
करे लिए मे विद्य +# दस विद्यालय मे इन्हने सस्रत, पठे वामाच्रण 
प्र्‌ इनका बहत  ब्रादरम १९ रजनीकान्त अमीन से । अमीन जी की पाणिनि 
#ः अन्रेजी व्याकरण के रिक्षक प° नवकान्त चद्रोपाध्याय 


विद्याटंकार सै जति ह 
उक अदु्त्‌ ° ` नका अपना एक विचालः पुस्तकाय धा । मेधावी छा को 
# ये। _ दिया कुरते मे ¦ वे ब्रह्मसमाज घरे । बंगाल के कोक 


डे विव्रा-व्यस क्रे दिप व 

त्रे उसमे चे पु प टन -विनचन पालः व्राह्यसमाज कं उत्सवो म कभी-कभी टाका आया 

ये नता „जीका परिचय अमीन मदाद्यय ने दी कराया था। 

नते ये । उनसे मोपीन डी धार्मिक जागृति शी। सभी धमं के अनुयावियो म 
र दिना क जीवन मे दिन्दू-स्ल्मि भेदन धा। सोषीनाथजी 


ढाका म 3 ५ 5 कः 
अन्दर ब जाते आर भजन कीर्तन सुनतेये। वंगार्क क 


रायवदादुर कारीप्रसन्न घोष ते उनकी सवप्रथम भट ॐ 


टाकामेदीहद। ५7 काली = त्वत ५ हः "निसरी (1 
काद्दी प्रघान £ ध त्र जभिक वरि स म यात थे। उन लित ध २ § 
दमय स वे प्रच्तासक व , पप्रमात निन्ठा + १ । आदि. पुत्रकौ की तत्कालीन नामिक 

¦ नके मतीजे युगोषचन्द्र द गोपीनाथली क सदपाठी थे । 


चिन्ताः, "निभरत। + । ॐ 

न £ ९ प्रर चः मद्र ६१। ~ पु ४ = 
समाजमे वदी धूम त्त दर्मा त्वय हआ या । अपने निजी पुस्तकालय म उन्द्‌ § 
जनी च द्रा चेष वि ` ६१ 





हजारो स्त्म से धिरे वटे हृ देखकर ये बहुत यभावित्त हुए थे । घोष बाबू ने इनकी 
छत्राक्स्या म लिखी गदर कर कवितार्णं व्रान्धवः से छापकरर इन्दे प्रोत्साहित 
किया था। 


दाका म रिक्षा ब्रहण करने के समय एक थर व्यक्ति ने इनके मानसिक विकार 
मे प्ति योग दिवा । वे थे वह्यं के सर्वायिक मरिष्ठित वकील आनन्द याय | बंगा 
म श्वरद्शी आन्दोटन के अन्यतम प्तक गोविन्द्राय इनके ब्र भाट भे | इनके 
दौदित् य तीन्द्र चोरी गोपीनाशथजी के सहपाटी ये । इनका अरमनी येला मेँ अपना एक 
ट्त वड़ा मकान था। यतीन्द्र के सम्बन्ध से ये उनके धर बरावर जाग्रा करते थे | 
आनन्दं राय क्रा एक निजी पत्तकात्म्य शा, जिससे इन पने # हिर पुस्तकं जआपानी 
ते मिल जाती शीं । वरी ल्लिने की आदत भामराईमेदही पड़ गडथी नो टाका मे 
मी बनी रही | 

संस्कृत पटने मे इनकी विशेष अभिरुचि अध्ययन-काटके आरम्भसे ही भी। 
कालिया मे पिताजी द्वारा संगृहीत संस्कृत न्थ का विलाल कोप इन्द रिक्थ रूपं 
मिला था | इनके मन पर अध्ययन का संस्कार इन्दी पुस्तकों से पडा । काटाल्िया की 
पाथमभिक पाठद्यात्य मँ रिका धा करते हए इनकी इच्छा सिद्धान्त-कौमुदी पठने की 
६९ । यदे ग्रन्थ पिताजी के पुस्वकाल्य मे त(रानाथ तर्कवाचस्पति की टीका सद्ित 
इन्दे भिर गया । उसी के साय रमानाथ सरस्वती करत श्ठाजवोध व्याकरणः की मी 
प्क मरति हाय लगी । इसी समय इर्ने नैकं 'उद्‌भट रोक" संगृहीत करके कण्टस्थ कर 
स्यि । रराद म॑ सस्त व्याक्ररण की शिन्ना प० कन्हदं खाल गोस्वामी से मरहण की 
थी । इस सम्बन्ध मै एक अन्य स्थानीय विद्वान्‌ प° अक्षयकुमारदत्त गात्तसे भी इनको 
पयाति सहायता मिदी । टाका के छात्रजीवन में पं० रजनीकान्त अमीन तथा पण्डित बिघु 
मूषण गोस्वामी के सान्निध्य मे इनको पाणिनीय व्याकरण का गम्भीर अध्ययन करने का 
अवसर प्रात हुआ । गौस्रामीजी टका कठेन के वरि संस्कृत अध्यापक थे } प. 
वैकुष्ठनाथ के मित्र तथा सहपाटी द्येन के नाते वे इनसे विद स्नेह रखते थे । इन 
विद्वानों के सम्पक मे आकर गोषीनाथनी की पाणिनि-व्याकरण क सागोपाम अध्ययन 
के} साध पूरी हृदं | 

अग्रज साहित्य ॐ अनु्ीठन की रुचि भी दाका मँ ही जागत हृद । इसक्ता श्रेय 
जगन्नाश काटेज के तत्कालीन प्रिभिपल देरम्बचन्द्र मैत्र को | वे अंग्रेजी मे एम° 
८९ थे ओर इमस॑न तथा वड सवर्थ ॐ विरोषज्ञ के रूप ख्यात्त थै | उनकी प्रेरणा से 
यक्षाम दही गोपीनायजी ने अंग्रेजी के प्रसिद्ध कविय रोक्सपियर, मिल्यन 
शाइ्रन, वड सवर्थ तथा इमर्सन छी सारी कतिर पद्‌ डाय । रिचडसन द्वारा सम्पादितं 
अग्रज काव्य-सगरह्‌ सदैव इनके पास रहता था । मैनी के वाद दाका किन कै 








वहुमाा विद्‌ दस्नाच दे महोदय के पाण्डित्य ये बहत षभावि 

की छच्रदछ्ाया भ अध्ययनरतत रहकर इन्हौने दाका कै = पु 
4 ४ यमि ह्वा परीका समाप्त द्यतेद्दीये लका स घर चके जाये । 
१ तकेसिया से पीडितं हृष ओर महीन चारपादं पर पडेर्टे) इससे ६९०५ 

पत सहसा = ले आरस्भ होने बाले शिक्चा-सत्रम वेंडइण्टर्‌ कक्षामें प्रवद्य. न ले 


द 8 के जला वदाई स्थगित रदी । सगमुक्त होने पर डाक्टर दौ सस््रहसेवायु- 
4 ॥ ् नदय से 3 प्रहके मधुपुर गये, किन्तु कुक असुबिधाओं क कारण बहौ ते 
त = आयि ओर ्रे्न्रथ-मम्दिर के पास एक पण्डे के यदो टहरे । खर्च की 
देवधर =“ + सि तकं जली मद्ालन क कडंकं का टूखूहन कर शिवा | संयागकश 
तंगी शीः 2, सिद्ध न्रिजी करैनिक `अमृतत-बाजार-पत्रकाः क स्थापक तथा, (हिन्दु 
कलकत्ता कै +नः के नम्पादक वाव सिदिरकुमार घोष भी इस समग्र देवघर-बास 


स्पिरि ग्र अ लल ‰1*॥. । 4 
=>ये। ये त्र॑गाल म परः लोक सम्बन्धी जलोचना क युगप्रवतक महापुरुष मान जातत 
| भी इनसे मिलकर अधव्यात्सचचा क्रते ये | दैवघ्र-प्रचास से 


~~ कविरा- चेटः ये 
थे । कविय व्रननक प्रगति द्द्‌ । : महीन र चद मय वर्‌ चर आयं आर च्य 


स्वास्य सन्त) र ; विवाया । ६ बीच दनक मैट अपने पिता के भित्र तथा 
क्रा अवा । अहादाय से हदं | चं टागाए्व्ट क पमश-मन्म इण्टर्‌ कऋ।च्छ्ज 


महपारी च „ अर स नेच | आनडानक तथा गारक धमाचायक्र रूप म प्र्षद्ध. च । 
ऊ तिप दर कौ पा: ` इन्दे वनास्मु जाने की सल्दह दी ओर 
अजरदार ए ` वथ चौधरी क दारा एरी व्यत्रस्पा जय देने का आश्वा 
~ अपने सारे न कसो चे इनका अध्यन कै दिए तत्काल कायी जाना सम्भल 
कि ॥ 

= हो सका । ~ ही एफ ए म भती दोना था इसके लिए अव निकट. 
|| कृत्यका मसी कोड एक स्थान चना जा सकता भ | 
ष # त्पना क कलकत्ता जान) निश्चत दज | जून क अन्तिम सपाट 
ट बत व्यवस्था ही जाने परमे कंल्ठ्ता गये । व्र अपने पुरानं 
रव्यं की थ"; । “के पाद उह । मल्िकिजी धामराद्‌ के यासी ओर 
सतीदाचन्र * लक रर सुरेशचनद्र मिक के छट भाई थे । उनसे प्रामरा 
स्थानीय अग्रेजी स्क = विचार रसिपिन काटेजम प्रवद्य लेनेका दथ । उक्त 


करने के बाद म गमनस्य ननिवेदी ने सद्ायता का आच्वासन भी दिया, परुनतु 


न नानान्तीस्त नकर कलकत्ता कौ इन्योरियल लादनेरी प, पुस्तकार्याध्यश्च 








जीवन-कथा 


इने प्रवेश नदीं खिया | इसफे दो कारण ये कलकत्ता मे वडा चल्याने के लिए 
अपेश्चित्त आर्थिक सोत का अभाव तथा मटेरिया कामय । उन्हीं बाधाओं के कारा 
नवप्रतिष्ठित नेशनल कटेन मे मी, जिसके प्रिंसिपल कुछ ही दिनो वाद अरविन्द धोष 
वनाये गवे, भिरा क अनुरोध के वावजद इन्हने अपनी सर्तीं नदीं कराई । 
जयपुर गमन-टन्दीं दिना वेगा मे स्वदेशी आन्दोलन वदे जोरो से चत्र । 
देदप्रम की न्द्र्‌ प्रान्त मर म एक छोर से दूसरे छोर तकं दौड़ गई । वीरमूमि याजस्थान 


तथा. महाराष्ट कं प्रति वद्या कौ जनता क दय मे अगाध श्रद्धा उमड़ पडी । गोपीना धसी 


उससे अप्रभावित न रह सके ! इसी के आस-पास (वान्धव' सन धमानन्द्‌ महामारी का 


जवपुर पर एकं ठेख निकटा । उसमे वर्ह के प्राचीन नगर-नियोजकः विव्याधर चक्रवर्ती 
तथा वतमान प्रधानमन्त्री संसारचन्द्र सेन का उत्व था। इन बैगाटी महादयो का 
नाम देखकर इन्दं आशार्वेभी कि जयपुर जाने पर वर्ह इनकी पाई का कोन 
कोई प्रबन्ध अवदय हो जावगा । यह सोचक्रर १९ वर्प की छोरी आयुमे ही इम 
निराश्ित्र वालक ने जयपुर जाने का इरादा प्राकर लिया) संकोच केवट एक बात 
काथाञौर वह वात थी, हिन्दी प्रदेश मे जाकर अध्ययन करने की टच्छा र्ते हए 
भी चहं की मापा बोटने ओर समञ्लने मे इनकी असमर्थता । सोचा कुक दिन अपरंजी 
भ काम चल्ययगे तव तक हिन्दी सीख लगे । इथ ऊहापोह मँ जन बीत गया । 

चत्र १५९०६ म जयपुर यात्रा की तैयारी करके ये घर से'कलकत्ता आये ओर 
श्टत मित्र स्तीर के य्ह ठरे । उन्दे साभ छेकर हवडा गये ओर बह से ४ ६ जुलाई 
{९०६ ई० को एक एसे अपरिचिते प्रदेया के हिप ग्रश्यान क्रिया जँ अपना कह- ` 
लनेवाल्य कोई नथा । साथमे करिता से गरा एक वक्स था | उसे गां के डिन्वे 
म स्खवा दिया । विस्तरे का बण्डल अपने पास केकर वैरे । रास्ता अनजान था | 
इसकिएु चलते रमय एकं रेच्वे टाइम-देवुल दटेदान पर दी खरीद लिय था! दिन 
भर मागं मे पडनेवाठे खेत-बाग, नगर, नद-नदी कौतृहल्पर्वक देखते रे । रात म 
सौ गये । वृसरे दिन कर्खावाद मँ एकर वलि्ठ सजन दनक डिव्वे मे चदे! वे देखने 
म फोजी-से टगते थे | उनके साथ एक ट्टका था, चह अंग्रेजी जानता था | पृ्छने 
पर्‌ ज्ञात हआ करि साथवाठे सजन उसके बड भाईदै, जो उसे जयपुर क महासा 
काठेजमं नाम च्िखानेके लिएिङेजारटेदै। जयपुर जानेवाटे साथी पाकर्‌ ये 
बहुत भ्रसन्न हुए । थोड़ी दही दरम प्रनिष्ठता द्य गहं । तीनो यात्रीसाथदही गाद्धीसे 
आगरा स्टेदान पर उतरे । शहर मे जाकर एक मारवाड़ी वासा मे भोजन किया, 
छ दर तक घूमने के वादं सटेदान चदे आवे । अपराह्न मे जयपुर जानेवाली गाडी 
पर बेटे | वोदीकुद होते हए रात मे जयपुर पर्हच मये। सामान छेदन पर रख 
दिया । उक्त सजन के साथ नगर के वार एकं सरायमे ठद्रे। सवेरे मित्रके 


गवनगरमे प्रवेद तथा निवास की व्यवस्था ॐ दिए निकटे। सडक कै दोनो 
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ओर गुदावी रंग के प॑क्तिवद्ध भवनो को देखकर नगरयोजक की कटा त्मक निपुणता 
की. मन-ी-मन प्रशंसा करते हुए. हवा-महृर कै निकट परटचे । साथी सजन केः एक 
परिचित इसी कं प्रास रहते थै । उन्दी के घर तीर्न टर्‌ गये ¦ मोजन का प्रबन्ध बाजार 


सं कर, लिया | सखेन गये "का 
दे विन महाराजा कोटिज गये । प्रिंसिपलः संजीवन गंगटी सै मिलकर अपने 


अनि का उरे समाया । चे इन्दं इतनी दूर चे जाना हुभा जानकर आभर मै प 
लि व्र ट। दम जदा शेन! सले ज भ 
सवयं करना प डेगा । ये रातं अग्रज स हो रदी थी, किन्तु इनकी प्रगस्भता देस्वकर 
परिसिपल क पर व्रैटं हुए. एक अन्य वगाकी महादाय मावृभाषा म्र अपने विचार 
त कतो का क सततत कत 9 का इ रहते हो । वदां वाद्‌ बहुत 
आदी । मौह दाय एर २ दू नगह्‌ जना पदा ६। क कही पोती ४ 
शरर जाने कै किए भी ग्‌ टी ` एकमात्र साधन रती दै |` गोषीनाथजी जे अपने 
तनवौ संदमन कतय । ॐत सुनकर वे बहुत भसत ह । इख वाद्‌ उद 
जयपुर सं टनव ठस्य क! (वरान प्रहा । उत्तर भिला (कोट निश्चित टिक्राना नीं 
ह ।)` पिर पृद्ा कर भोजन करते दो { इन्दोनि कदा वाजार मे" । मे प्रनत 
खजन कटेन के उपा ओर महामहोपाभ्णय प॑र हृरप्रमाद्‌ शाखी के सवसे छोटे 
साई मेषना मद्भावाय ४ | पिसिपल कै कमरे से जव गोपीनाचजी बाहर निकलने 
नने तो तर बोरे चादर के रहना मरे भ्र चसन, वदी वात होंगी 1 
काटेन में चु होने पर गोपीनाथजी मेघनाथ वाव क -साध उनके घ्र गये । 
र कालेज कं परसि टी था | ति्म॑जित्मी कोटी थी । उस मेघनाथजी के साथ उनके 
तीन ल्के ओर क मतीजा (म ° मप हरप्रसाद यास्त्रीकापुच्) रहता भा। 
मेषनाथजी ते परिवार ” सभी लोगो को एकत्र कर इनका परिचिय कराया । सने 
सवामत किया । अध्ययन कृष मे देर तकं वातं होती रीं । वे इनकी सादित्िक 
भोग्यता तथा धार्मिक प्रदत्त को देखकर बहुत प्रमावित हुए । चलते समय का 
'जच तकं कीं ल्थायी प्रबन्ध न हौ जाय यहीं भोजन करना ।' 
निवास-व्थान की चिन्ता तव भमी वनी री। प्रातःकाल प्रधानमन्त्री संसास्चन्द 

तेन ते मिलने की योजना बनाई । उनकी कोटी का पता ल्गानेमे ब्दी परेयानी 
$, सद दुष्यं कार्ण या इनक बंगाली उच्चारण शशौन्दार वाव्रूः ] दोपहर तक 
जावा सतन) मि 9 सि अन 
किना रखी । जानकार कः भ को नदान तर | र देर नहीं ल्गी। वै बोले 
८ व व नावया क 
मीन जही जनिता । इछ बाद उन्‌ कग ने कोटी का पता वसार्दिया। 4 

धोडी ही देरमेये सार बाच क र्वैगलै पर्‌ प्च गाग्रे । चद नगर के 


निर्दि मागं से 


म 





। 


जीवन-करथां ११ 


बादर भा । दरवान ने पूछने प्र बताया अभी आराम कर रे है, सन्धया को मित , 
निया दौकर डरे पर टोट आये । सन्ध्या को निर्चित समव पर पनः उपस्थित दूए । 
ठी के सामने दरे मैदान म कुरिया लगी थीं । प्रधानमन्त्री के साय प्रसिपल गागुी 
ओर कुछ सरकारी अफारर बैठे ये । उन्न च परासी के द्वारा अपने आने की सूचना 
मेजी । तत्काठ ही बल्य च्वि गये । संसार वात्र ने आने का प्रयोजन पृछा । न्नं 
रहने के स्थान का प्रवन्धकर देनेकी प्रार्थना कौ । इतने मं गागुली महाराय बोल 
उठे इस डके ने पद्ने क लिए इतनी दूर आकर वदी मूर्खता की है| संसार वाच 
ने इसका प्रतिवाद करते दृ का "यह को नरद बात नहीषटे। ममी एेसे द्यी आया 
या जर रमेराचन्द दत भी । दोनो कलं से क पर्टैच गये ।` फिर वे इनकी आर 
मुडकर बो तुम नियमित ल्प से सन्ध्यए को र्हा मोजन किया करो । मेरा लडका 
अबिनारचन्दर सेन महाराजा का निजी = पसचिवे है । उससे मिलकर मेरा 
देना, रहने की व्यवतल्था कर देगा |` 
गोपीनाथजी दूसरे दिन अविनाद गात्र से मिले । अपना पर्चिय ओर प्रधान. 
मन्त्री का सन्देशा कहा | उन्होने पचा कोड राजनीतिक संसर्ग तो नहीं ड ९ इन्हौने 
-“भरात्मक उत्तर दिया । वे वोके तो मेरे ही श्वर पर रदी । नेया ष्क छोटा माई 
ओर 'दो ठड्के-ये तीनां वम्द्यरीः सरश्चकता मे पगे । किन्तु इसके पव वुम्दे कलकत्ता 
से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का संसनुत्यात्मक पत्र गाना पडेगा । बात पन तभी होगी । 
भोपीनाधजी ने इसके लिए एक पूत कट्कत्ता भेन दिया | 
इसके ऊ दिनो वाद स्टेशन से नगर करौ ओर आते समय इनकी मर अपने 
नं परिचित वाव कालीपद्‌ चरीं से दो गह । वे इन्दं अपने निवास पर छे गये । 
विराक्त मवन था | पृछने पर पता च्य करि वह्‌ जयपुर कें मृतदुच॑॑प्रधानमन्ी 
कान्तिचन्दरं सुखर्जी का धर ह | काटीपदजी के अनुरोध से उन्होने वो दो-चार दिन 
क्रिया । इतने मे कलकत्ता से पत्र आ गवा । उं लेकर अविनादा वाव से 
मिले । अनुमति मिल जाने पर स्टेयान से सामान ठे अये ओर स्थायी रूप से उनके 
वरर पर रहने लगे । | 
महाराजा कोटेज मं प्रचेरा- काटे में फीस नहीं टगत्ती श्री | एफः० ए 
कक्षा म प्रवेद दो गया | संसार गाव केषरसे कोले दो मील दूर पड़ता था । उनके 
व्क के साधनं वैल केरथ पर्‌ व्रैटकर जाने की सुविधा प्राप्न थी। इसि आने- 
जाने म कोई कष नही ोता था ¦ कालेजमं अत्रेजी के प्रोकेसर्‌ नवक्ष्ण राय, देश 
भद्र वद्र न्‌ सरं त्रजेनद्रनाथ रील करे प्रिय चिष्यये। एक दिन उन न ८ 
डं सच की {दि वल्डं इच टू मच विद्‌ असः रीपंक कविता, व्याख्यां क लिए दी| 
कापि देवते समय गोपीनाथजी द्वारा की गड व्याख्या उद कः ४ 
उसकी प्रासा मे उनके नह से सदसा निकल गया आई धिक आद कुड निः दैव 


सन्देश कष 


श माया 
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रिटिन वेररः (संभवतः मने स्वयं इससे अच्छा न चछिला होता) । वादं मै इनकी. आर्थिक 
विपन्नता क समाचार पाकर उन्दने काकेन मे २५ रुज मासिक च्छाज्चच्ति च्छा 
प्रबन्ध करा दिया । इस व्यवस्थासे ये बाहरी खर्वा से निश्चिन्त दौ गये। इस 
प्रकार मोजन, निवास, सवारी, कापी, पुस्तक तथा अन्य आवश्यकं खर्चा की चिन्ता 
से मक्त हौकर य एकनिघ्र भाव ते अध्ययन म जुट गये। 

उधर बंगाल म प० कालाचन्द के देहाचसान के वाद माता आर पत्नी इनवः) 
ससुराल दाल्छमलीयामे रह रहदीथीं। यह दोनो कुला कै लिए अद्योमनीय था | 
हसदिए इनके समुर प° कार्तिकडंकर ने भैरवनाथ राय सै मिलकर गोपीनाथजी चेः 
निमित्त र्वी हहं धरोहर मं से उनकी पितुमूमि दान्यामं एकर कछोय-सा मक्रान बनता 
देने का अनरोध करिया । याजी ने उनका प्रस्ताच स्वीक्रार कर्‌ स्था । दौ-तीन 
महीने मँ मकान तैवार्‌ हौ गया । माताजी बह को साश्र लेकर १९०२ ई के सितम्त्रर 
मास मे दान्या चली गई । १९१२ ई० तक ये सव वदी रहीं ¦ घर का खच इनकै 
परिता क एक मित्र ओर काटाच सान्यार के भरति बरनोट सन्यार सेक 
चलाते रहे | 

जयपुर मे इन्दं साधारणतया सहायता की आबवदयकता नहँ पडती थी । पिर 
भी लान्वाख्ली कपटे आदिं के टिणए यदा-कदा दस-बीस स्पवा मेल दिया करते थे, 


कलकत्ता क्रेत मे प्रतिनिधि 


इन्दं दिन ध्वंगर्भगः का आन्दोलन चदा । १९०६ इ ° मे अरचिन्द्‌ प्रोष बडौदा 
मे कलकत्ता आये ओर नेदानट काटेज क प्रिंसिपल बनाये गवे | उनके द्वारा संचालित 
“वन्दे मातरम्‌" पत्र से उक्तं आन्दोलन को ब्रहुत व्र मित्य । गोपरीनाथजी देस, पत्र 
करो बरावर पृते ओर भिर््राोकें साथ अव्वर्टम्यूनियमके मैदान मेँ वैटकर रष्टय 
समस्याओं पर विनचार-विमर्य किया करते ये । दरवन्तु चितरंजनदास तथा व्रिपिन- 
चन्द्र परा के ठेलो अर व्याख्वानौ ने भी इनकी राष्ठीय भावना क विकास मे पसि 
योग दिया । १९०६ ई० कै दिसम्बर म कत्रेसः का कलकत्ता अधिवेदन हुआ । इसके 
अध्यश्च दादामाईं नौरोजी ४ । गोपीनाथजीर जस्थान के प्रतिनिधि-मण्डल क सदस्य 


य---- य 





४. सान्याखू महान्चय की बड़ी इन्छा थी फं इनका परिवार पुनः कृंखालिया आ जाय । इसि 
उन्दने अपनी ओर सै जमीन देकर वहाँ १९५१२ ३० मे इनके लिए एक मकान निर्मित कराया 
ओर इनके परिवार दो साग्रहले जाकर उसमे रखा। ये रोग १९६४ ३० मे कबिराजज फे 
सरस्वतीभवन ( वनारस् ) मे नियुक्त दो जाने के समय त्तकं इसी स्थान मे रदे । 

कुद दिर्नौ त्क मात्ताजी नधौ रद्र । इस्तके वाद इनकी पैतृक भूमि दान्या मे यक गक्तान 


बनवा द्विया गया । १९०२ ई० के तितम्बर महीने मे मरे दस नये मकान मँ चहो गरं ओर फिर 
इ नचा परिवार ५९५१२ ई> तकं वृह रहा । 
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जीवने-कथा १३ 


रूप ग दसम सम्मिलित होने के टि कृल्कत्ता गये ओर मित सतीदाचन्द्र मलिक के वह | 
उरे । इस अभिवेशन मे दादामाई नौरोजी, वाल्गंगाधर तिलक, विपिनचन्द्रपाट, | 
देशबन्धु चितरंजन दास, ललमोहन षोष, सुरेद्रनाथ वनज, द्या लाजपत राथ एसी 
विभूतियां का एक साय दर्य॒नकर तथा उनके व्याख्यानो को सुनकर इनकी चिर 
आक्षा पूरी हूं | 

सधिवेयान ख्मास दयोने प्र ये जयपुर लौट आये ओर पटा पूर्ववत्‌ चकने ल्मी | 
भ्यानीय पच््िकि व्यदतरेरी के अतिरिक्तं कान्ति वावरू तथा संसारचन्द्रजी के निजी 
पुस्तकाल्य से पुस्तके केकर पद्ते रहे । डायरी इनका सारांरा नोट कर लिया 
करते ये ।! मन उवने पर कभी-कभी आभे अथवा गलता चके जाते भे | 

जयपुर क श्रवास-काल मे मेषनाद बाबर के परिवार से कविराजजी का कुट्बवत्‌ ` =-` ` ~ 
भनवन्ध स्थापि गना; उदये शुरूनीः कदा करते ये। उनक्रा धर नैहाटी में 
याःजो विम वाचरू के कर्मस्थल हुगढी से एक फत्रग दूर्‌ था | दोनों स्थानों 
कं कीचमें गंगा बहती शीं) खत्रावस्था मये काफी दिनों तक उनके सम्पके में 
रट चुके भे। उनके साथ वैरकरं इन्हाने कड अ्रन्थोका शृतटेखन किया था) ये 
भकिम बा के जीवन की अनेक कथाय सुनाया करते थे । राजस्थान मं वैष्णव-धरं 
के विकास के इति्ाससे ये पणं परिचित भे ओर चैतन्य-मत के व्रिदोषन्ञो मे भिने 
जाते ये । जयपुर का गोबिन्द-मन्दिः + 7 सम्प्रदाय का था। उसके पुजारी बंगाली 
वैष्णव होते थे । आमेर मे रि्यादेवी की मूतं महाराज मानसिंह ने वंग ट से लाकर 
स्थापित की थी | 


 जवपृर्‌ म इन्दं पाठ्वपुस्तकों के अतिरिक्तं भारतीय धर्म, दुर्यान, परातत्व ओर 
पसप के विभिन्न देशो के भाचीन तथा मध्ययुगीन सादित्य के गम्भीर अध्यय नका 
जच्स भिदा । फच, सेनि, दटेलियन, जर्मन तथा ल्सी साहित्य का अनुशीटन 

1“ कविराज जी को अपने पित्ता पं वैकुण्ठनाथ की पुस्तकों मे पक दायर भिली भी जिस 
अर्‌ भ्भिकं पृष्ठ परर लिल्ाथां श्रीः डज सिमिम्बैनत दौल रैर र्ियिटः। इससे इन्दे डायरी रिखने 
ऋआ महत्व श्रात दुभा! दन्तु डायरी दिखने ऋ प्रत्यक्ष प्रेरणा इन्द शी अक्षयङ्कमारदत्त गु 
पे उनके सम्पर्क मे मयै पर्‌ प्राप्न इई । कालेज मे अध्ययनं करते समय उन्होने तान प्रकार कौ 
डायरियां बनाई ?. ल्ट्रेरी ( साद्ित्विक ) डायरो इसके अन्तगं ये प्रतिदिन जो सारित्यिकं 
भस्त पद्ते ये, उत्का प्राप्ति स्थान, वर्ण्य विषय तथा पं्िप्त आरोचनात्मकः रिप्पणी डिखते ये । 
२. "यह कटां दैः (हैर श्न ष्ट्) शीर्षक दूरी डायरी अक्षर क्रमते णय विषय से म्ब 
धद (व्यक्ति, वस्तु या माव सम्बन्धौ ) भौर उनके प्राप्ति स्थान का निर्देदा रहता था । य 
नणाली दन्दने दो” वेनिसु मे सौखौ थी) का जाता हे प्रतिदध प्राच्यविद्‌ गो काथ कामा यदी 
रोली थ । ३, इन्डियन कोनोलाजी ( भारतीय तिथिक्रम ) के अन्तरत ६०० वेधं द° प° से लेकर 


गारसीय इतिहा गो समसत महइत््वपूणं घटना तथा व्यक्तियों का तिथिकरम से व्योरा अंकित किया 
चत्ताथा। 
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मनीषी की ल्येकयाता 


उनके अगरेजी अनुवादो दाया किया अप्रज साद्ित्य में र्चोसर से देकर उन्नीसवीं' शती 
तक के.कविर्यो तथा आलोचक की शायद दी कोईएेसी प्रमुख कृति हो, जो इनकी 
आंखों ते न गाजरी हो । इनके विदन प्रिय कवि ओर टेखकर थे--वडं सवर्थ, बाह्रन, 
देनीसन, जिग ओर कार्खदल ( अग्रेनी ), गेटे ओर शिर ( जमन ), गा्ख्याय 
( ससी), तथा मोकियर, वल्तियर ओर रूसौ ( पर्व ) । दनक साथ दही बौद्ध-धर्म 
तथा वेदान्त विषयक अन्थो का मी अनुयीलन चलता रदा | बनारस सस्रत कारेन 
के तत्काटीन प्रिसिपक ङँ० आर वेनिस द्वारा अनूदित वेदान्त सिद्धान्त मुक्तां 
ठथा च्वेदान्त परिभाषाः को षदकर उस चिदेश्ची चिदयान. क घ्ति इनक च्छ्य म तथी 
सेश्रद्धाहोगद्रथी। ` = 

गुरी परिवार से परिचय-ज्यषुर म्‌ प्ते वे श र 9 
तम्प मं आयि । १० चन्द्रभर शमां शुकेरी पले जयपुर कालेन क विद्यार्थी रहं चुक 
थ लर अब मेयो कालेन, अजमेर मै संसृत के अध्यापक थे | उनका परिवार जयपुर 
र रहवा था, इसलिए वे चुचियों मे वदां बरावर आगा करते थे । उनके पिता प° 
शिवराम अच्छे साधक्र थे । पं चन्दरर से गोपीनाथ खी की घनिष्ता थी वे बंग 
भी जानते ये, चन्द्रनाथ वसु के “दिन्दुत्व तथा श्राजुन्तलातत्वः नामक ग्रन्थो का 
उन्तने हिन्दी सूपान्तर्‌ किया था । उन्दी के माध्यम से गोपीनाथजी का रार. 
प० मौरीशंकर हीराचन्द ओक्ञा से परिचय दुञा ) 


कटकन्ता के लिप घ्रस्थान- दस प्रकार १९०६ से ठेकर १९१ ०६० तक महा 
राजा काञेज जवपुर मे इनका. अध्ययन चला रहा । १९१ के अल मे बीर्ए्‌० 
द्वितीय बघ॑की परीक्षा देने दंलाद्यवाद गये | परीश्ना समात होने पर जथपुर वापस 
आये । एक महीने क वाद्‌ ्रीष्मावकाद्र दुखा । इसके आरम्म मे दी स्नेदीजनो लया 
मित्रो से मिख्कर इ्हने कलकत्ता कै लिए. प्रस्थान किया } संसार वावरू का देयन्त 
एक वर्धं पके हो चुका था, मेवनाथरजी के भी अवक्रा ग्रहृण का समय निकट 
था | आते समय अंग्रेजी कै प्रोफेसर नवक्रुष्ण रायनं इन्दे सर अजेन्द्रनाथ सील 
ते मिलने के लिए एक परिचय पत्र दिवा! कलकत्ता सव्यः मे शील महाशय के 
परकाचित टेग्वौ कौ देखकर उनसे भिल्ने की इच्छा कविराजजी के मन भ बहुत दिनो 
से थी | नवकृष्ण बाबु द्वारा प्राप्न उनकी कृति "नियो रोमाण्टिकं मूतरमेण्ट इन बेंगास् 
लिररे्चरः पटकर्‌ इनकी उत्कण्डा ओर बद्‌ गह थी । 


खर ब्जेन्द्रनाथ श्लीट से भेर- -कल्कत्ता पर्हुचकर ये सती क पास ट्र । 
दूसरे दिन दोनी मित्र साथ ही सील महदद्य से मिलने गये । वे १५, राममोदन साष्टा 
सीय्‌ मे रहते थे \ दोपहर का समय था \ सतीष्‌ के, चदर चरुमद.मै चैटाकरम्तेपौ 
नाथनी अन्दर गवे | कमरे मे प्रवेवा करतै ही 


द| -चौकी पर मयानद गामे पकः उचः 
मदादाय वटे दै जिनकी दादी सफदं 


५ 
न 


ओर मद्रा गम्भोर । उन्दने उनये कह 








जीचन-कथा १ 


डा शीक से मिलना है, सूचना मेन देँ ।` ब्द महादाय न पडा "क्य से भायेहो £ जब 
दन्दःआभास दो गवा कि शीरु महोदय यदीद, उत्तर द्विया "जयपुर मे ` यह्‌ करतत 
हुए दन्दौने नवङृष्ण वाव का पत्र बदा दिया । उसे देखते ही वे बोले यह्‌ तो नवक्रष्ण 
कहापकाट्लिादै। नवङृ्ण बाबू ने अपने पतरम प्रिचया्थं कविराज के 
पिता वैकुण्ठनाथजी का नाम ल्खाथा। उसे पद्कर वें गद्गद हो गये । नौर 
ठम वेडष्ट के ल्ड्केदो फिर नवङ्गप्णकीचि्रीकी क्या आवश्यकता £* इसरवः 
वाद उन्हनि इन्दे निकट वैटाकर इनके पिता के छात्रजीवन से सम्बद्ध अपने कर्द 
रुस्मरण सुनाये ओर कहा वैकुष्ठनाथ इमसे केवल एक सालः छोटे थे । मुञ्चे वह नहीं 
माद्म था किं उनकी कोद सन्तान भी है| गोपीनाशनी ने निवेदन. किया “पिताजी 
की त्यु के पच महीने वादं मेरा जन्म हुआ था। इसीलिप्‌ उनके घनिष मिनन ओर 
शम्बः धी भी मृङ्ञे नहीं पहचानते ।' दः 
इसके अनन्तर दीक मष्टोदय ने इनके पिता कै सहपाटी, रिपन कालेन क 
मोफेसर, जानकीनाथ महयचार्वं के जिए एकं प देकर कडा वे तुम्हं देखकर बहुत 
प्रसन्न होगे । अवद्ध मिल छेना (9 
खक महोदय से विदा होने के पूवं द्मे उनसे कुछ त्त्व के विषव मे अपनी 
यकाओं का समाधान कर लेना आवद्यक समञ्चा | 5 
उन दिनों संजीवनी के सम्पादक बाबू कृष्णकुमार्‌ मत्रि की पुत्री कुमुदिनी भित्र 
एक मासिक पन्न निकाल्ती थीं । कृष्गकुमारजी कविराजजी किं पितृभि दान्या के 
निकटस्थ चाधिक नामक गौव के. निवासी भरे । इस सम्बन्ध से उनके परिवार से इनत 
भनिष्ठता टो गई थी । कुमुदिनी भित्र द्वारा सम्पादित पत्रिका इनके पास वसुन 
आतीथी। इस पत्रिकाके एक अंक अरबिन्द्‌ धो का एक "कारा 
नीं ( स्टोरी आव दि अलीपुर जेल ) दोीर्षैक ठेख निकल्य था, जिसमे रेखक 
ने अपने प्रथम वासुदेव कर्यन का विवरण दिवा था । कविरानजी ने ॐ जील.ने 
जिन्ञासा की अरविन्द घोष के सम्बन्ध मे आपका क्या विचार है १ शील महोदय) का 
उत्तर धा ही दज एण्‌ पोणट मिर्टिके एण्ड प्रोफेट अरविन्द्‌ के प्रतिं उनकी अगाध 
श्रद्धाः देखकर गोपीनाथजी ने > शील्का ध्यान अरविन्द कै उक्त टेख की ओर 
आङ करते हए पा चक्वा आप कृम्ण को एतिहासिक युपर मानते ह १, ० 
यीढट ने स्वीकारात्मक उत्तर दिया । डँ° सील त्ाद्यसमाजी थे । अत्तः वं कृष्णोचतार्‌ 
मे आस्था नहीं रखते होगे. अयनी इस धारणाको पृषटकरनेके लिप दी उन्टनि गन; 
पदन किया, क्या आप अरविन्द द्वारा प्रा्त कारागार मे वासुदेव-ददान ओर उबदेश 
मं विद्यास करते ड ?: 
शील महोदय का स्वर गम्भीर हो गया, वो इसका क्या तात्य दै १ कृष्ण पृश्नी 
र्र्देष्टी या नही, उससे कृण्ण-दूर्यन से क्या सम्बन्ध १ दोनों प्रथक्‌ वत्तु दै । 


क 1 





करादस्ट (इसा ) ऋ एतिहासिकता पर भी लोगां को सन्देह दै, किन्तु कैट चैरसा तथा 
विभिन दे ओर विभिन्न काल के अनेक ईसाई महात्मा ने उनके दर्यनदेनेका 
उल्छेल करिया दै । प्ध्वी पर॒ अवतरित दोर शरीर धारण न॒ करते हए भी उनकी 
आस्मातो दयान ददी सकती दहै। रेतिद्यसिक कृष्ण तथा त्वरूपी कृष्ण का क्रथक 
अस्तित्व नितान्त सम्भव दै । उनके प्रति जिसकी जैसी मावना होगी वे उसे तदनुरूप 
रास हो जागे । व्व्विका आध्यािक साहित्य इरके उदादरणो से मरा पडा | 
वभी सन्त टे नदीं दौ स्कते । ध्याता के मावानुसार परमशक्ति स्वयं ही तदाकार 
होकर प्रक्ष हो जती दै । वह तथ्य दै, एेतिहासिकता से इसका कोई सरोकार नदी १ 

कविराजजौ ने दुसरा प्रन किया "परलोकगतं आत्मा की स्थिति के सम्बन्ध में 
आपका क्या विचार द १ ` शील महोदय का उत्तर था “संसार के विभिन्न देयो के 
विद्वान मे गम्भीरतापू्वकं विचार करके गरीरान्त के अनन्तर आत्मा के अस्तिल की 
गृष्टि की दै, जन्मान्तर सम्बन्धी कथाओं के व्रिवरण दिये दै, छानवीन करके उसकी 
कलयता का पता ल्गाया दै ओर सख्द्र व्यक्तियों के फोटो भी व्यि दै । इसके अतिरिक्त 
नै अपने निजी अनुभव के आधार प्र भी कह सकता किव्यक्तिकीमृव्युके वाद्‌ 
भी 'खसवी आत्मा जीवित रहती ह । कुख समय पदे मेरी खी का द्यन्त हो गया था | 
्रेहीधरकासारा ५५७ देखती थीं । जर्मीदारी तथा सम्पति सम्बन्धी कागजातं 
श्र वे रवती थीं । म इससे उदासीन था । वे सहसा बीमार पड़ीं ओर दो तीन-दिन ऊ 
मीत ही दिवंगत हौ गड । इख घटना के भोदधे समय वाद मुक्ते कुछ दस्तावेज की 
जरूरत एक मुकदमं के सिरि मे पड़ी । मै दिन भः द्ँदृता रहा । सारी आत्मरियां 
नोर चक्स छान उटे-कहीं पता न चच् | इसी परेशानी सोगया। रतम शी 
का स्वप्न-दर्यन दुजा । वे बोलीं इतने चिन्ताग्रस्त क्यौ ह्यो? यह कट्कर्‌ उन्दने 
स्मारी दी नहीं उसका वह खाना भी वत्ता दिया जिसमे दस्तावेज रखा था । ने 
उठकर इच तथ्य ¦ का एक कागज पर्‌ नौटकर्‌ लिया । इसी आधार पर घ्रात 
जस कागज को ईद्‌ निकाला । मेरे दुःखातिदाय को देखकर पतिपरायण खरी की 
आत्मा प्रकट हौ गड्‌ 1 

दसरवेः वाद्‌ उनि दनको छतरावस्थामे ब्राउनिग के अनुक्रम मे दिखी गई 
अपनी वं क विता दिखाई ओर "नियो रोमाण्टिक मृचमेण्ट इन वेगाटी लिरस्वरः 
तथा जोन कीट्र-दिज माण्ड पेण्ट आ दीर्पक दो ठेखों के संग्रह न्यू एसेज इन 
निदिसिज्म नामक अग्रजी कं | अपनी लिखी पुस्तक मेर की | 

कवियजज न भी ब्रा निग कौ कर्चिता क प्रति अपनी मनि त्यक्त नती ॥ ~ 
जल नै इन्द डा० चडक्रित तानि इ-सादक्छोपीडियाः पद्ने का सुन्चाव दिया । 
लते समय कलकता मदी रहकर इन्दं पाली से एम ए की सच्याह देते हए उर्हने । 


कहा 


श्टसमे अनुसन्धान का विस्तृत क्षेत्र दै । सतीदाचन्द्र विद्याभूषण से कड दुगा 


सुखदा सुन्दरी देवौ 
( कविराज जौ की माता, १९१६ ई० ) 
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व्हारी मदद कर देगे ॥ इन्हने पत्र दवारा, शील महोदय के साथ हुई इस भेर का 
विवरण, नवक्रृष्ण वाव के पास जयपुर्‌ मेन दिया । 

स्नातक, त्तर शिक्ा के लिष्ट कारी आगमन--दो-चार दिन कलकन्ता 
रटकर ये दान्या चले गये । जून (१९१०) समाप्त हो रहा था । जुलाई से एम० ए 
म भरवेश ठेना था, अतः उसके छिए स्थान निद्चित करना आवश्यकं था । चा वध 
पूतं रमदयार मनसदार ने इन्द कायी आने की प्रेरणा दी थी जौर वँ निवासाटि 
की न्यवस्था करा देने का भी आदवासन दिया था । उस समय ये मावुकतावदा जयपुर 
चले गये ये, विन्तु अव किसी ओर्‌ से सहायता न पाते हुए भी इनका मन काद 
के अतिरिक्त कीं अन्यत्र जाने को कर ही नहीं रा था। कल्कनत्ता भ मठस्य का 
भव था--अनारस कौ जलवायु मे उरुचे मुक्त रहने की पूरी सम्भावना शी | इसके 
अतिरिक्त जयपुर मँ अध्ययन करते हुए ये बनारस संस्कृत कटिज के तक्रालीन 
प्िसिषक ° बेनिख की कृतिर्यो को पट्कर उनके प्रति आङ ए ये । इन कारणों 
से कलकत्ता की अपेन्ना कारी जाना इन्दं अधिक श्रेयस्कर हुआ । पता लगाने पर 
कात हुञा कि इनके प्रपितामह प° कमलाकान्त के एक भतीजे पं ° दीनवरन्धु कविराज 
काशीवास कर रहे हँ । उनकी आयु उस समय ८५ वर्षं की थी । वे पटे ताहिरपुर 
के राजा के यहो द्वारपण्डित थे । उक्त राजा साहव का एक मकान कदारघाट पर 
या, वे उसी में रहते थे । राज्य से उन्हं १५ ₹० मासिक वृत्ति भिल्ती थी | राजा साहब 
मारतधर्म-महामष्डट के संस्थापर्को मे से ये। गोपीनाथजी ने दादा जी क साथ टहरनै 
का निद्चय किया । उनके पास इस आशय का एक पत्र मजा, तत्काङ उत्तर आयां 
चे आजो' । जुलाई के आरभ्म मँ इन्होने अकरठे ही काशी के छि प्रस्थान किया | 

काशी आकर ये दादाजी के एस केदारघाट पर ठरे । मकान की दसरी मंजिल 
¶१र एकं खाली कमरा मिल गया, उसीमरे रहने लगे । एक वृद्धा वंगीय महत्य रसोई 
नाती थी, नौकर भी था। इससे अध्ययनके किए पूरी सुविधा मिल गई । अव 
काठेजमे मर्ती होने की चिन्ता दई । क्वीन् कलिज मे उस समय दो विभाग ये-- 
एक अंग्रेजी का ओर दुसरा सस्त का। अत्री विभागमे स्मर ए०, एम एससी° 
की पटाईं होती थी ओर संस्कत विभागमे प्राचीन परिपारी से आचार्य तक की 
रिक्षादीजातीभथी। इन दोनों विभागों की कक्षार्प् एक दी भवनम लगती थीं। 
॥ कलिज का समय प्रातः ६-३० से १० बजेतक था ओर अंग्रेजी विभागका 
१० से ५ यजे सायंकाठ तक । संस्कृत की कश्चाओं म अध्यापकं के लिए गदा-मसनदः 
तथा छार के लिप्‌ दरी त्मी व्यवस्थाशी ओर्‌ अंग्रेजी कक्चाओं म मेन-कुर्ी की! 
कालेज के हाल मे पुस्तकालय था | 

ॐो० वेनिसर से स्वाक्नार्मार ओर क्वीन्स कोँटेज मै प्रवे 
ये समय के कुछ पहले परु गये थे, इसकिण्‌ पिंसिपलः से उनके र्वैगके पर ही मिल 
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१८ मनीषी की लोकयात्रा 


छना उचित समज्ञा । चपरासी द्रवाय अपने आने की धूप्ना भेजी । वेनिस साहव 
अध्ययन-कक्ष मे वरैठे कुछ लिखि रहै थे। उसे बन्द्‌ करके उरनदनि त॒रन्तद्ी इन्द बुल 
लिया । पूजा “किस कक्षा मे प्रवेश चाहते हो १ 

इन्हौने कहा "पंचम व्र मे | 

श्री° ए० करो से पासं किया दै? 

"महाराजा काटेन, जयपुर से' । 

"वहा संजीवन वातु प्रिंसिपल ई, फिर य क्यो चले आप्‌. १ 

(आपके नाम से आकृष्ट दोकर ।' 

“मुञ्चे केसे जाना ? 


इन्टने बताया सेकरेड बुसं आव दि ईस्ट मे डोर चिवो ने श्रह्मसूत्रभाष्यः के 
अनुवाद की मूमिका मै आपके द्वारा प्रास सहायता के लिए आभारप्रददन क्रिया है । 
यह म्रन्थ मैने पदा टै । एपीग्राफिया इण्डिका मै आसाम के एक शिलाकेख पर आपके 
खोजपूर्णं निबन्ध के अतिरिक्त 'सिद्धान्तमक्तावली'' तथा “सिद्धान्ते के अंग्रेजी अनुवाद 
भी मेने देखे दै । वेनिर साह संस्कत तथा पुरातत्व विषयक इनकी व्यापक जानकारी 
से प्रभावित हुए । उन्दने एम० ए० ( प्रथम वर्ध ) मे प्रविष्ट होने की सहं अनुमति 
दे दी। उन दिनों स्वदेशी आन्दोलन चर रदा था, इ सल्ि यवर्नमेण्ट कोलेन की 
उच्च-कक्षाओं मे प्रवेद बहुत छानवीन के बाद दी मिटता था । विषय-निर्वाचन के 
सम्बन्ध मे वेनिस साहब के पृच्छने पर॒ इन्ौने संस्कृत, प्राङृत जर दर्डान मे अपनी 
विरोष सुचि बताई ¡ वे बोले प्रथम वप्रे तो सव कुछ पद्ना ड, द्वितीय वपम तो 
गुपिग ८ वर्ग-विभाजन ) दै । उस समय "डी गरुपठे ठेना। उसभ मास्तीय इतिहास 
एवं संस्कृति, पुरा ठेखद्याख, मुद्रा विज्ञान तथा पृयलिपि विव्रा पदा जाती दै । इन 
विषयो का अध्यापन दही करतार दर्यान लेने की जरूरत न दै, अंग्रेजी की भी 
नद ।' उन्होने आगे कदा नेरी इच्छा दै कि इन विषयो के साथ दी त॒म प्राचीन परिपारी 
से संसत का भी अध्ययन कसे । इस समय हमारे यह महामदोपाध्याय पं ° कैलाश्ष- 
चन्द्र शिरोमणि के सवसे शोम्य दिष्य पं ० वामाच्चरुण न्यासान्वाय र, नवे न्यायन 
रः किन मे मिलना । प्रिसिपल क अदिशानुसार ये दूसरे दिन उने 
टो । कल मृद्धसे काठेज म भिलना) परल कवं, = = © स्दतघौ ते 
कलिल स भिखे ! उरनेने पं० वामाचरण को वुलाकर इनको सीप दिया । | 
न्याया का ग्रन्थ ॒'्तकं-पाषाः कश्वा मै पदाना प्रारम्भ किया । भामती स 
ठेते का आदेश दिया । ° वेनिस परेड शाल पदनि ख । 





१. मसिद्वन्त सुक्तावली' ( प्रकाशानन्द विरचिता ) कमज भलुवाद तथा दिम्पणी सदत सम्पा 
। ह (2 गस ॥ 4 नार्‌ ९, | 
दित । सम्पादक आर्थर बेनिसु, एम° ८०; प्रकाशक ६० जे कुजस्त एण्ड क ° बनारस? {८ ८ ४० । 
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उस समय भारत स्कार के पुरातत्व-विभाग के संचाख्क सर जेन मार भरे । 
वे वेनिस साहव के भित्र थे । लोजमे प्रात्र होनेवाले नये शिव्रकठेां कै प्रतिचित्र- 
पाठोद्धार तथा आलोचना के निमित्त, वे वेनिसके पास बरावर भेजते रहते थे । 
वेनिस साहव कक्षा मे अपने विव्रार्थि्यो के साथ उन पर विचार विम्य किया करते 
थे} यह कक्षा प्रातः लगती थी । अपराह मँ प्रोफेसर नार्मन पाली.प्राङ्ृत पटाते थे | 
इससे इन्हें दो वार कोटेज आना-नाना पड़ता था । केदारधार से कीन्स कठिन आने 
जाने मे इनं प्रतिदिन ८ मील पैदल चलना पड़ता था । इनका दुर्बल शरीर यह परिम 
सहन न कर सका । ये अत्वत्थ रहने लगे | परीक्षा का समय निकट आ गया । 

आचाय नरेनद्रदेव से प्रथम परिचिय-- १९११ ई० के माच मे ये पंचम वर्ष 
की परीश्ना देने इल्ाहावाद गये । बिहारीलल की धर्मद्ाल्न मे सामान रखकर उपयुक्तं 


स्थान कं। व्रः > निउले ! सुगोगवश जयपुर के एक पुराने साथी = गंमाप्रता ~. 


गु् से भटदह्यो गर्द। वे केटराके पास श्ल होष्टल' मे रहतेथे। उन्न अपने 
या टे का प्रस्ताव किया, किन्तु अध्ययन मे बाधा की सम्भावना देवकर इन्हने 
उसे स्वीकार नहीं किया। तव गु्तजीने इन्द कटरा के पास ही रहनेवाठे अपने 
एक मित्र के साथ ठहरा दिया। वे मित्र (आचार्यं) नसेन्रदेव भरे । उन्होने 
गोपीनाथजी के रहने ओर मानन कौ समुचित व्यवस्था करा दी। संयोगनया 
परीक्षाकाल मे ही ये मलेरिवा-ग्रस्त हो गये । नरेन्रदेव ने व्रडी तत्परवा से चिकित्सा 
करई, जिससे परीश्चा सकुशल समाप्त हो गई । उनकी आत्मीयता, उदारता ओर 
सेवाभाव सेये बहुत प्रभावित हए । प्रथम परिचयमें दी नरेन्रदेवजी से इनकी 
निष्ठता हो गद जो उत्तरोत्तर पृष होती गई | 

अस्वस्थता अध्ययन मरं अन्तराय-- परीक्षा समात्त होने पर मे कारी आये 
बीमारी से अभी तक पए्ण॑तया मुक्ति नहीं मिती थी। अतः ्रीष्मावकाद्या मे धर ( पृव- 
वेगा ) चके गये । बर्हाभी शारीरिक स्थिति कोई विशेष सुधार नदीं हुआ । 
छु बीर्ने प्र १९११ ई० की जुलाई मे पुनः बनारस लौरकर एम० ए० के द्वितीय 
वं भें प्रवेश लिया । किन्तु स्वास्थ्य दिन पर दिन भिरा दी गया | हृदय-रोग जोर 
पकड़ गया । वेनिस साहव को इसकी सूचना मिली । उन्न इनको एक वर्षं तकर 
पढाई स्थगित करके कलकत्ता जाकर दवा कराने की स्मह दी | वे दनी आर्थिक 
स्थिति से मलीमोति परिचित ये, अतः अपने विदोषाधिकार से पदाई स्थगित करने पर 
भी इनक्रे लिए छाच्रवृत्ति मिलने की व्यवस्था करा दी। कलकत्ता जाकर इरन्होने 
हदय-रोग के विद्ोषन्न डा० एस के० मद्लिक तथा ई आर० एल ० दत्त से दीन 
महीने तक चिकित्ा कराई । साथमे माता सुखदासुन्द्री देवी भी थां । ङुछ स्वस्थ 
होने पर डाक्थरी सलाह से वायु-परिवर्तन के लिए १९११ ई० के अक्तूवर महीने मे पुरो 
गये | परसचिर्ा क लिए दान्या के दही निवासी जानकीनाथ राय के पुत्र सुरेन्द्रनाथ 








ह च 
[ ॥ 1 





९० मनीषी की लोकयात्रा 


मजनद्रमोहन सान्याल के पुत्र ) साथ गमे । इस 
समय इनकी माताके मामा विद्वास जो विजयक्रष्ण गोस्वामी के शिष्य 
थे, पुरी म॑ दी, लसिया बाता की समा के पास रहते थे। उन्दने इनको व 
मुदस्छे म समृद्र-तट पर्‌ रिदा क क संल्टग्न व मकान कराये द 
दिला दिवा । व्ल की जलवा सपताई व ७ स्वास्य व्रिलकु 
टीक हो गया | ये प्ररीसेधर च यये । चह दो मही गृ रहकर कनचरी 


१९१२ ई० मे पुनः काशी आ 
इस बीच पं० दीनबन्धु 

प्रा मे रहने लगे थे। मौपीना 

नृपदरत्चन्द्र गह ने हरद्रार न्वलने 

आन्दोलन के नेता अद्विनीकगा 

किसी स्त्रास्धयप्रद्‌ पव॑तीय 

दोन साथ ही हृरार्‌ गवे । दो-टाः 


राय ओर | राजन्द्रमोहन सान्या ( 


केदारार का प्रक्रान छोडकर ५३, देवनाथ- 
थजी ठरे । कु दिन ब्राद इनके एक भित्र 
प्रस्ताव किया । वेरा वरीसारके स्वदेशी 
ट्त ऋ निकट सम्बन्धी थे । कविराजजी स्वयं भी 
याजा कर्न चाहते थे । अत्तः तैयार्‌ द श्ये | 
कनखल कऋषिकेदा, कश्मणद्चूल, दस्र 
मसूरी ऊर देदरादून । नैर म तत्तु कारी लोर आये । इसके बाद 
कंलिज मे श्रीष्मावकाश हो गया । बे दान्यां चर गय । 
त्त प्रवे श--१९१२ ३० की जलाई मे इनका 
वेशा दुआ । जो छात्र इनसे एक वधर पे ये 
अर हरिराम दिवेक भी थे! ये तीनों डा° 
लगे | दस कश्ना | त्राह्यी, कपाम तथा गुधलिपि 


स्नातकोत्तर (द्वितीथ च, 
एम० ए० ( द्वितीय वर्षं ) म पू" 
अव्र सहपाटी हो गये | इनमे नः 


वेनिस के निर्देशन मे पुरातत्व 
१७ न ~ आलोचन होवा था । पालिराक्द-कक्ना 
ह्ा।२ कमः-विकसि न वाध्याय प रगाधर चाद्यी कै च्छौरै जाहु 
मै एक सहपाटी ओर महामह क्रे रूपमे केवल इसौ कल्ला मं चैटते । 
क च ३ अतिरि ओते दिन फच आर जमन पी 
पट्ते ये ए क करे भाई तासाचरण मच्च भी उनके सहरी हप । 
देवनाथपुर से कटेन क छर त था। ्रजन्द्रमोदन सान्या कुच न॒ कछ 
आर्थिकं चिन्ताका भार इ ` ॥ नदी पडता था । इस परे्यानी क) चर करने शेः 
मेते रहते थे, किन्तु उससे खच „वेद टभूरान कुर ही | पेनिस साहब को ज 


लिए इन्होने ओसंगावादं मै एर 8 न्रदतति्यो दिला दी--श्लैक्सपियरः तथा 
इसका पता ल्गा तो उने इन. थ ही कृस्न करे छात्रावास भ एकं कमरा 


५ 
9 र्ट कि = मा हथ या। नेन्धदेव उसी भ रहते धे । 
देया । छात्रावास अगस्त ६० कु) 
गोषीनाथजी पठे दिन उन्दी के मेहमान रदे । १ नौ 4 4 < ५ वि 
एक अदा कमरा परल गया । उन्ण हते कमर म इष्डयन १» ईयक्षचराद 











जीवन-कूथा २१ 


अध्यक्ष बाबू चिन्तामणि घोप्र के दामाद नलिनीमोहन वतु रहतेथे। वै गणितसे 
एम० ए० कर रदे थे ओर डोऽ गणेदाप्रसाद के विद्याथां ये! इनके अन्य समकालीन 
छात्रा मे मुरलीधर खक्छुर, बलदेव मिश्र, गंगाधर मिश्च, गिरीशचनद्र अवस्थी, रामेश्वर 


देव, रुड्िताप्रवाद, मनसाराम, काल्किाप्रसाद ओर जानकौदारण विदोषं 
उल्छेखनीय दै | 


१९१३ ई० के अप्रैल मे ये नरेन्रदेव के साथ एम० ए० द्विती वष कौ प रक्षा देने 
इलादावाद्‌ गये । मौखिक परीक्षा चेनेके किए पूना से ङो° डी जारण भण्डारकर 
आये ये । वे जर्मन, प्रच आदि भापार्जो मे प्रकारित पुरात्ततव सम्वन्धी नवीन खोज 
के विचरर्णो से इनका परिचेय देखकर बहुत प्रभावित दए । 

वायु-परिवतंनके चि नैनीताख याच्ा- इसी महनि (अप्रैल १९१३ ई ०) के 
आरम्म म प्रोपेसर्‌ नामन की अचानक मृत्यु हो गई । उन्दने आत्महत्या कर ली थी | 
ामन साव का गोपीनाथजी पर बहुत स्नेह था । इस घयनासेदइनवेः हृदय परर बड़ा 
आघात पर्चा | मलेयिया का नः आक्रमण हो गया । तन्परता से दवा करने पर 
ॐ रात भिली, किन्तु पूर्णतया स्वस्थ नहीं हुए । वेनिस साद्व ने इन्दर स्वास्थ्य 
लाम क उद्य से पहाड़ पर जाने की सलाह दी) वेन दिनों िक्षा-संचाटन के 
८ प्र्‌ स्थानापन्न स्प्मे कार्य कर र्देथे। अपने मित्र जञनेन्द्रनाथ चक्रवती से 
उन्दने नैनीताल मे इनके रहने क किए व्यवस्था करने का अनुरोध किया । चक्रव ती- ` 
जौ के दामाद जगदीशचन्द्र चद्कपाव्याय कादमीर राज्य मै अनुसन्धान-विभाग के 
संचालक थे | इन्होनि ही कादमीर्‌-दोव-ग्रन्थमाल्य की स्थापना की थी, जिसके अन्तर्गत 
अनेक बरहुमूल्य ग्रन्थ प्रकादित हुए । इनके मित्र अदुच्चन्द्र चरी इंगर्टैड म भासत 
के हाई कमिदनर थे । वे कट्कनत्ता की ध न सोसादरी' के प्रति्ठापक ओर (डान 
मेगजीन' के अधिष्ठाता सुग्रसिद्ध मनीषी, सतीराचनदर मुखोपाध्याय क रिष्य ये ] चज 
नैनीताके ताया कौटिजमे आकर रहा करते थे । वे 
उदार प्रङृत्ति कै व्यक्ति ये। चक्रव्तीजी की प्रेरणा से उन्दने 
गोपीनाथजी के लिए पुराने गवर्नमेण्ट हाउस में ठरे का प्रबन्ध करा दिया । वेनिस 
साद्व ने इखकी सूना कचिराजजी को दे दी । 
दिही मं कदमीरी गेर के पास 
के मित्र अक्षयकुमार मुकजीं रहते ये । 
ट्दरे हुए थे। कविराजजी प्रीष्मावका 
कारण उन दिनो जयपुर 


महोदय गर्मी के दिनो सें प्रायः 
बहे द्ी ख्जन तथां 


कविराजजी के अन्यतम स्नेदी मेचनाथ भद्राचारयं 
उन्दी क परास्त मेघनाथजी के पत्र नृत्यगोपाल 
शम उनसे भिल्ने दिष्धी गये चुरी होने के 
से रेत्यगोपाक के छोटे भाई ्रगोपाक भी आये हुए थे । 
जश्षयकुमारजी का पुत्र नजेन््रनाय इनका समवयस्क था| इनं सवने मिलकर 
| के साथ नैनीतार जाने का निङ्चय करिया । अतः जव ये नैनीताल आने 
नगे तो व्रजगोपाक ओर नोन्धनाथ भी साध दौ च्य । तीनों पूर्व-निश्चित स्थान-- 








पुराने गवर्यमेष्ट दारस मँ ठद्टरे। च्र्ज महाशय ने गवनैमेण्ट द्यरस के एक न्परासी 
को इन लोगो की यथावखर्‌ सदायता करने का अदेशदे स्वा था। इससे कोद 
तकलीफ नदी हुई । 

स्नातकोत्तर परसीश्चा मै असाधारण सफरता- जन समाप्तो रा था | 
जोपीनाथजी वडी उत्सुकता से परीश्वाफक की प्रतीक्षा करने लगे । समाचारपत्रं म 
प्रकार्रित होने चैः पू ६) चं निख खादनं कनो उसका चता वच्वच्छ गया श्वा) कविर यसय 
न्ने प्रकारित होने के बाद दही । कविराजजी ने इल्प्हावाद चिच्वविद्याव्य्य की 
एम० ए० परी प्रथम श्रणी मे उत्तीणं की ओर कक्षा प्रथम स्थान प्रात्त किया । 
वेनिस साहब नै वताया कि उक्त विर्वविद्याल्य मै टूसके पूवं रस परीक्षा मे किसी 
त्र ने इते अंक नही प्रात किये थे । उन दिनौ माधोलाल) जिनके द्वार स्थापित 
्लाधोलाल न्यास से इनदरं छात्रवृत्त भ्रिल रही थी, नैनीताल दी चीना पीकं पर 
तरे दए ये । ठं° वेनि ने इन्द तरता ज्ञापन कै लि्‌ उनते मिक ठेने की प्रणा 
दी । गोपीनाधजी ने राजा साहब से भिल्कर अपने परीक्षाफल की सूचना दी | वे 
दनकी असाधारण सफलता का संवाद पाकर बरहूत प्रसनन हए ओर भविष्य मरै भी 
यथेष्ट सहायता करने का आदवासन दिया । 


सवा।चृत्ति सम्वन्धी विक्रल्प--एकन-दौ दिन के वाद्‌ वेनिस साव ने इन्दं 
वरताया कि उनके पास इनकी नियुक्ति सम्बन्धी तार दो स्थानो से आवेदं- ष्क 
लाह्लौर कल्ज के प्रिसिपलं ए० सी° वृूलनर का, दुसरा मेषो कोटिन, अजमेर क संसृत 
प्रोफेसर कै स्थान के लिए जयपुर के प्रिसिपर संजीवन बाबू का। गोपीनाथजी ने 
एतद्विषयक निर्णय उन्हीं पर छोड दिया। ° बेनिस ने इस सम्बन्धमे पहटे दी 
निरचव कर लि था, बोडे वदि हमारी सतह मानो वो इनमे खे कोई पद स्वीकार 
न करो |` इनकी मी इच्छा, आर्थिक विपन्नता के बावजट्‌, धनोपा्जन की अपेक्षा 
ल्ञानोपाजन कौ अधिक थी । अपने उदय को स्पष्ट करते हुए वेनिस महोदय ने आगे 
कद्टा अभी कु दिनों तक उत्तर स्नातकीव छात्रत्ति स्कर अनुसन्धान करो, पीछे सव 
टक दो जायगा । गोपीना थजी नै उनके आदैलानुसार उक्त दौर्नौ संस्थाओं कौ 
सीकति का पत्र मेज दिया । वेनिस साद्व का विचार हुआ किं अजमेर कोले म॑ 
न्द्रदेव की नियुक्ति कग दै । इस देतु उन्दने कवियाजजी को उनके पास पत्न 
लने को कदा । इन्ने ११ जनाई,.१९१३ ई० को इस आशव का एक पत्र पैजा- 
बाद भेजा । १७ जतम्‌ को इन्दं उत्तर भिल्ा कि नयेनदरदेव पिता की इच्छानुसार 
वकालत पदुने दटा्ावाद चे गये द । कविराजजी ने यदं चत्वना वेनिख साद्व को 
देदी। 
विचार जीवम मे स्थापित नरेनरदेवजी से इनकी मेत्री-माचना उत्तरोत्तर घनिष 
हवी यी । काञ्ची विचापीठ करी प्रतिष्ठाके बाद्‌ जवे बौके जाचार्य द्यो गये 
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ओर धविद्रापीट-पत्रिकाः का सम्पादन करनेल्मो तो उनक्गी प्रेरणा से कविराजजी 
ने उक्त पत्रिका के किण कं ठेख दिये इसके अनन्तर दिन्दू विद्ववि्याखय ऊ 
कुल्पति-पद्‌ पर कार्यं करते हुए भी आचार्यजी ने इनसे प्रलयश्च सम्प बनाए रा । 
वोद्धधर्म-दर्शन' समाक्त करने के पदचात्‌ उन्हने इनके सामने उसकी भूमिका द्िलिने 
का प्रस्ताव रखते हुए उसके अन्तर्गत आगम ओर तन्त्र विषयक सामग्री पर विशेष 
पकार डालने का अनुरोध किया । कविाजजी उनकी इस इच्छा की पूर्तिं कर एक 
प्रकार से मित्र-ऋण से मुक्त हृए्‌ । 


स्नातकोत्तर अजुखन्धायक-- १९१३ ई० की जुलाई मे ये नैनीताल चे कारी 
खोट आये । शचीन्रनाथ खान्याल ने पुरानी दुर्गाबाड़ी मे एक मकान किराथे पर 
तैकयादिया। उसी कुछदिन रदे। इसके बाद वेनिस साहव ने कोटिन के 
छात्रावाच म इनके आवास की व्यवस्था करा दी । ये स्नातकोत्तर अन॒समधायक के रूप 
म वहीँ रहने कगे । वेनिस साब ने अशोक के दिला पर एक जनरंजव पुस्तक 
तैयार करने का निर्देश दिवा । इस कार्य मे इन्दे एक वर्प लग गयां । इसके अतिरिक्त 
जो समय वचता उसे ये रहस्यवादी साहित्य के अध्ययन मे लगाते ये । दस विषय 
पर जयपुर-परवास के समय इन्दोने कई ग्रन्थपदेथे, किन्तु उस समय इनकी रचि 
साहिविक अन्था के अध्ययन की जोर अधिक थी। अवर उसमे विरक्ति हो चली थी। 
इख बीच इर््होने यूरोपीय, मध्य-एदियाईं तथा मारतीय रदस्यवादी एवं ग्य विद्या 
का गम्भीर अनुशीख्न किया । यियोसाफिकर सोसादटी का एत्सम्बन्धी साहित्व तथा 
डो मगवानदासख का 'साइन्स ओवि पीसः ओर श्रणववादः विदेष प्रेरणाप्रद 
सिद्ध हुआ । 

संस्कृत कोडेज की तत्काखीन व्यवस्था- राजकीय संस्कत कोठेन, बनारस 
मं उन दिनों प्राच्य तथा पाश्चा् दोनों रिक्षा-प्रणार्ल्वं द्वारा विविध विपो मे 
स्नानकोत्तर कश्चाओं तक की दिक्षा देने की व्यवस्था थी | क्वीन् कोठें अंग्रेजी 
क माध्यम से एमर ८० तथा एम० एस-सी° तक कौ रिक्षादी जाती थी ओर 
संसृत कालेज में प्राच्य पद्धति से संस्कृत के माध्यम से आचार्य-कश्ा त अध्यापन 
का प्रबन्ध था। सरस्वती भवन पुस्तकाख्य इसी के अन्तर्गत था | इसके अतिसिकि 
पण्डितां को अंग्रेजी की दिक्षा देनेके लिए इसमे एकर्पैग्लो संस्छत बिभागभी था। 
° वेनिस उक्त दोनों कठिनो के प्रिंसिपल थे । इसके साथ दही वै सरस्वती भवन 
पुस्तकालय के अध्यक्ष तथा संस्कृत कडिन द्वारा संचालित परीक्षाओं के रजिद्ट्रार भी 
थे | ये सव नियम प्राचीन काल से ही चठे आतेयें। 

वर्षो तक संस्कृत कलिजि की सेवा करने फ वाद १९१४ ई० मे ० वेनिसने 
अवकाद्य ग्रहण किया । इसके वाद स्थिति बदल गड | अव अंग्रेजी तथा संस्कृत- 
विभाग के लिए प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रिसिपर नियुक्त करने की व्यवस्था हुई | संस्छरृत कोठे 
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दवाय संचाल्ति परीश्चाजं के रजिष्टरार का प्रद्‌ भी अक्ग कर दिया गया । अंग्रेजी 
विमाग के प्रिसिषल के पद्‌ प्र्‌ पण एस० बरे की नियुक्ति हुई । संसृत विभाग के 
लिए (सुपरिष्टेण्डेण्ट ओव संस्कृत स्टडीज इन यू° पी नाम से एकं नया पद्‌ बनाकर 
डो° बेनिस को पुनः प्रतिष्ठापित किया । एेसा करने मँ उसका आशय यद धा किं डर 
वेनिस एेसे विदव-प्रसिद्ध प्राच्य-विद्‌ की सेवार्पैँ जव तक्र वे जीवित रं; प्राप्त की जावे, 
उक्त नूतन पद की सष्टि दसी उदेध्यसेकी गई थी। अव वे युक्तपरान्त के संस्कृत 
दिक्षा के अधीक्षकके रूपमे दौ अन्य विभाोमे भी अधिष्ठाता दो गये--गवर्नमेण्ट 
संस्कृत कोँठेज के प्रिसिपठक तथा रजिसट्रार संस्कत कलिज परीक्षाएं । संकक्रत साहित्य 
मे गवेषणा तथा आदोचनात्मक अध्ययन म उन्दं अधिक से अधिक समय मिल सके, 
इसलिए उनकी सद्दायतार्थं संस्करृत पाट््ाटयाओं कै बरिष्ठ निरीक्षक (इन्स्येक्टर्‌ ओव 
संस्कृत पाट्ाव्यन) का एकं नया पद्‌ प्रवर्तित हुआ जौ उनके अधीन रहकर 
पाटदालाओं का निरीक्षण करता था। 

सरस्वनी भवन मं निगरुक्ति-इसके साथ ही लाई कानंवादिति के समयमे 
स्थापित, बनारस-संसकृत- कलेन के युर्तकाख्य को, जो क्वीन्स कालिज मै या, ओर 
सरस्वती भवन नाम से प्रसिद्धशथा, प्रथकस्प से स्थापन करनेके लिए एक नया 
भवन बनाथा गया । वेनिष्र साद्व इस पुस्तकालय के मी अधीक्षक थे। इसका 
्रारोन्मोचन फरवरी, १२१४ ६० मे दज । इसके अध्वक्चथद पर उसी वर्षं ४.अग्ैट 
से कविराजजी की नियुक्ति हुईं । इस पद प्र पटले ० विन्पयेस्दरीप्रसाद द्विवेदी कारय 
कर्‌ रहै ये । अवरं वे कचिराजजी के सहकारी हो गये । इत्त पुस्तकाल्यमं दा विभाग 
धे, एक इस्तट्खित पुस्तक का विभाग जिसकी देखरेव का मारं पूर्ववत्‌ पण्डित 
विन्ध्येदवरीप्रचाद पर रा ओर दृसया मुद्रित पुस्तकों का विभाग, जिसमे मारतीय- 
ज्ञान सम्बन्धी संस्रत वाङ्मय के विविध विष्यो के अर्थो के अतिरिक्त अपरेजी, जर्मन, 
रच, दइेकियन प्रभति यूरोपीय मापा की भी मुद्वित पुस्तकं, जो पहले कवीन्ख कोठिज 
के विराट्‌ पुस्तकालय म अन्तश्चक्त शी, स्थानान्तरित होकर सरस्वती मवन मै चल्मी 
आई । इस नये पुस्तकालय-मवन के दही एक प्रान्त मै अवसर्‌-्रात्ति के पर्चात्‌ ढा 
वेनिस का आवास-स्थान दा, किन्तु इनका कार्यालय अव्र भी पुराने काठेज-मचन 
मदहीथा|। 

सरस्वती भवन की चदारदीवारी कै भीतर बहत व्यःपकं स्थान था। चार ओर 
किसी प्रकार का कोलादल नदीं था। सडक पर चल्नेवाली सवारियो का शब्द्‌ नही 
सुनाई पडता था । यह स्थान उन दिनौँ एकान्त अध्ययन के सर्वथा अनुकूल था । 
इसी भवन में रहते हए वेनिस साहव ने अपने जीवन के अन्तिम वर्धं चित्रायै ४ । शी 
ते वे संस्कृत कठिज का निरीश्चण भी कसते भरे ओर पुस्तकालय कै कार्य की देलभाल 
भी। १९१५ ई० की जनवरी से ॐ बेनिस इत्यदाव्राद विदववि्याच्य मे “पोर्ट 
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४ 
वैदिक आसन" पर प्रोफेसर नियुक्त हो गये, करि न्तु उन्द 
था। रहते वे कारी मे दही ये। 
आते ये| 
रीडर-पद-प्रा्धि-दस निभागमें एक रीडर तथा कुछ योध-छातों को वत्ति 
देने का भी प्रबन्ध था। यह्‌ व्यवस्था इलादावाद विच्वचिन्याल्य कै पोस्ट वैदिक 
डिपाटमेन्ट के अन्तगंत की गह थी, किन्तु इसक्रा कार्म्षेत्र बनारस संच्छत केचिन का 
सरस्वती भवन दही था। इसी वप्रं ईर्यर करी वुद्धियं के वाद्‌ रीडर का पद्‌ कविराजजी 
को प्रदान किया गया ओर शोध-छ््रोमे पंनाव विश्वविद्राख्य से डं वलनर 
द्वारा संस्तुत प° रामल्मय गोश्वामी तथा मह्यराज कंडिज, लयपुर के पं स्यामलुन्दर 
समां सर्वप्रथम प्रविष्ट हए । शमांजौ जयपुर कडि के पं वीरेद्वस्याखरी द्रविड के 
विद्यार्थी थे। इनका खोध-विषय था "एडिरिग ओवि दि वोकाबव्यरी ओव पोर्ट 
अशोकन एण्ड प्री गुता रन्सक्निष्डान्सः ओर गोस्वामीजी का "ए क्रिरिकल स्थ्डी ओवि 
दि रामायन ओन दि वेस ओव दि कतक्र भाष्यः| कु दिनो बाद एक ओर 
रोध-छत्र आये | ये थेप बद्रीनाथ शाख्रीजो जयपुर कोलेन मे गोपीनाथजी के गुर 
रह चुके थे । इन्द न्यायद्याल्न पर शोधकार्यं दिया राया । 
क्वीन्स कल्जि म अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर प° एख० गरेर प्रिसिपक हए । 
उनके अवकःदा-ग्हण करने के बाद इय पद्‌ पर॒ एच० एन ० रेष्डेल की नियुक्ति हई । 
रेण्डेल साहब इसके पूवं यहीं प्राच्य-विभाग म दर्दन के अध्यापक ये| वे ग्रीक दानं 
के अधिकारी विद्धान्‌ माने जातेये। संख्ृतमे भी उनकी अताधारण गत्ति थी | 
दिङ्नागः के दशन का अनुसीटन उनका प्रिव विषय था | इस पर आमे चल्कर 
उन्न 'करगमेन्य्स फाम दिङ्नागः नामकं एक विद्रततापूर्णं ग्रन्थ प्रकादित किया था | 


इलहावाद्‌ रहना नहीं पडता 
कभी-कभी इद्यहावाद जाकर व्याख्यान दे 


संस्कत विभागमे ° वेनिस के उत्तराधिकारी ० गंगानाथ ञ्चा हुए । यें 
रण्डेड साहव के समकारीन भे | 


ो० वेनिस का देदावसान--कार्यकाल के अन्तिम दिना मेरो वेनिस अपने 
परिय विषय पुरालेख को छोडकर न्याय वैशेषिक पर एक ग्रन्थ टिख रे ये। अभी 
यह पूरा नहदींहृआआथा कि वै अचानक बीमार पड़े ओर १४ अप्रेल, १९१८ ई० को 
उनका निधन हौ गया | न्यायवाटे उनके अधूरे कार्य कोपृरा करनेके टिप एक 
रूसी विद्वान्‌ चासवास्काय की नियुक्ति हई, किन्तुवे कृत-कार्यन दहो सकरे। उनके 
बीच मे छोडकर चदे जाने के कारण वह्‌ ्रन्थवैसे दी पडा रह गया | 


सरस्वती भवन अन्थमालाका सूच्रपात-देद्ावसान के कुछ मीने पूरव 
ङं० वैनिस ने कविरानजी को बुत्मकर अन्तरंग माव ते कदा, सरस्वती भवन म 


सुरक्चित इस्तटिखित संस्कत अन्थो का बडा मह्त्वदहै। रंसारको दष अमूत्य निधि 





॥ = | = ॥ न 
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का पता नहीं है। मेरी कामना हैःकि वे यथासम्मव शीघ्र प्रकाश मे आ जा्य। मेरा 
सु्ञाव है कि तुम वहा ते एक ग्रन्थमादध प्रकाशित करो जि्के दो विभाग हौगे-एक 
म वे विशिष्ट संसत ग्रन्थ प्रकाशित करिये जार्थेगे जिनके हस्तठेख अपने यहां संगृहीत 
& । इस प्रकार अनेक मूस्यवान अर्थो का उद्धार हो जायगा । इस योजना के अन्तर्गत 
प्रकादित दोनेवाले ग्रन्थो मै पाठ-सम्पादन की वैज्ञानिक पद्धति का यथाविधि व्यवहार 
होगा । आरम्भ मे विद्रत्तापूर्णं भूमिका दी जायेगी । इनका नाम दोगा प्रिन्स अवि 
| वेल्स, “सरस्वती भवन टेक्सयूस ।* दूसरी ग्रन्थमाला मै शोधमूलक लेखो का संग्रह्‌ रहेगा । 
यह अंग्रेजीमे रदेगी। तुम नो कुछ गवेष्रणापरक कार्यकर रेषो, इत्मै उस पर 
आधारित निबन्ध प्रकारित किये जायेंगे । यह ग्रन्थमाला “सरस्वती सवन स्टडीज" नाम 
से अभिहित हौगी ।' 


डा० वेनिस के इस उपदेश मूलक आदेशय के अनुसार कविराजजी ने सरस्वती 
| भवन ग्रन्थमाला का आरम्भ किया। प्ले किरणावलीभास्कर, कुसुमाञ्ञलि- 
बोधिनी, वेदान्तकत्पलत्िका तथा इअद्रतचिन्तामणि- इन चार रएुस्तकौ कौ 
ल्या गवा | इनम से प्रथमदो पस्तकोँका सम्पादन कविराजजी नै किया। 
पटी पुस्तक -किरणावत्नीमास्कर, वैरोषिक दर्शन पर॒ थी। इसके स्वयिता 


थे पदमनाम मिश्र । यह उदयनाचार्य के ग्रन्थपर लिखी गईं प्रसिद्ध टीकादै। ह. 
दूसरी (वुसुमा्जल्वोधिनी) उदयन की चुसुमाञ्लिः पर॒ `बरदराज कौ टीका | (1 
द। वद्धमान से भी अधिक प्राचीन होने कै कारण यदह अत्यन्त प्रामाणिक ॑ 
तथा मह्वपूर्ण दै । सम्पूर्णं प्रकरण पर यदी सर्वश्रेष्ठ विवरण दै । तीसरा मन्थ ड. 
वेदान्तकल्पलटतिका, मधुसूदन सरती की अद्वैतसिद्धि सम्बन्धी सचना दै । मश्च विषय । 


प्र यह एक उक्ष मन्थ है । इसका सम्पादन-मार कविराजजी के अधीन कार्य 
करनेवाले शोधछाज्र पं० रामाज्ञा पाण्डेयनेल्ियाथा। ये कुक दिनो बाद्‌ संस्कृत 

कठिज जगन्नाथपुरी मँ अध्यापक होकर चले गये चे । चये ग्रन्थ ` दष्रेतचिन्तामणि 
के स्वयिता दै कोण्ड मङ़ । वेदान्त विषयकं यद एक अच्छा न्थ है । इसका सम्पा- 
दनपं० नाययण शाखी चित्ते ने किया । ये म० म० प° विन्ध्येदवरीप्रसाद्‌ द्विवेदी क 
अवसर ग्रहण करने पर सरस्वती-मवन के सहकारी पुस्तकाध्यश्च पद्‌ धर नियुक्त दो गये 
थे | इन्दं चारपरन्थो को लेकर सरखती भवन टेक्स्य्स का दभास्म्म इजा । कविराजजी 
ने'कुसमाङ्ल्ोधिनीष्की जो भूमिका किसी थी उसके हस्वठेख का ॐ° वेनिस न 
समालोचन किया था । विचार यह था ओर यदी वेनिसकी इच्छाभौी थीकिं ई 
ग्रन्थमाला के दो सम्पादक रदेगे- एक वे स्वं ओर दृरुरे कविराजजी । 
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रिस ओव बैल्व सरस्वती भवन स्टडीज के लिए उसी समय कविराज्जी की दो 
पुस्तं तैयार हो रदी थीं -“थीज्म इन रेशन्ट इण्डिया" तथा ' विबद्वियोग्राफी ओं 
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२७ 
न्याय वैदोपिक ठिटरेचर' । इन दोनो पुतो के दसलेखो का कुछ अदा वेनिख ने 
देखा था ओर उन्होने इस विषय में कविराजजी को धोत्साद्ित किया था पूर्वोक्त 
दो विषो के अतिरिक्त उन दिनों कबिरानजी “गोर्ष-सम्प्दायः तथा यीररोव-मत 
पर भी काये कररहेये। दुर्माग्य से इन विष्यो पर उनके ग्रन्थो के 


ही वेनिस साडव का परलोकवास हो गया । इन्हं प्रकादित रूपमे दे 


प्रकारान के पूरव 
खने की उनकी 


खाच्पूरीन्ोसखकी। ऊरदेरयन प्र जव डाक्टर गंगानायन्ञाआ गये तवे -- 


ओर कविरानजी-दोनां के सम्मिदित सम्पादकेत्व मँ उक्तं ग्रन्थमाला निकलने र्गी | 
कालान्तर मे जव डो० ज्ञा, इलादावाद विश्वविद्यालय के उपङुल्पति होकर चे गये 


तव॒ उक्त दोनो प्रन्थमालाओं के चलाने का मार अकेठे कथिराजजी ही सेमाग्ने 
लगे । इन्होने इस उत्तरदायित््पूर्णं कार्यं का वड़ी योग्यता तथा तत्परता से सम्पादन 
किया । १९३७ ई० मँ इनके अव करार अरहण कार तक इसके अन्तर्गत कगमग ७० ग्रन्थ 
प्रकादित हो गवे । इसी से इनकी तद्विषयक कर्तव्यनिष्ठा का अनुमान ल्गाया जा 


सकता दै । इस प्रकार इन्हने अपने बिद्यागुस वेनिस साहब कौ अन्तिमि इच्छा 
पूरी की | 


° वेनिस की प्राचीन दिश्चा-पडधति मे निष्ठा जौ. येनिस भारतीय 
संस्कृति, विदोष रूप से उसकी प्राचीन शिश्चा-पद्धति के अव्यन्त अनुखगी थे । य्ह 
के निवासिर्यो के बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकासके लिपि वे प्राचीन परिपारी से 
अध्ययन तथा अध्यापन ओर उसौ म उत्कषं सम्पादन कराना उचित सम्चते थे । 


एक बार कदाचित्‌ बर्लर्‌ के समय म॑, संछरत-शिन्वा-प्रगाली पर अन्तरग निन्वार- 
विमद करने के लिए विदोषन्ञो कौ एक समिति वी वरैटक शिमला मे हद थी । उसके 
संयोजक थे डा° वेनिस । इसमे महामदपाव्वाय दरप्रसाद शाखी तथा सर रामकृष्ण 
गोपाक भण्डारकर भी सम्मिकित हुए. थे । इस अवसर पर विभिन्न टष्ठिकोण से संस्कत 
दिक्षा के उत्करं सम्पादन विषयक आरोचना हई थी । डां° भण्डारकर ओर दाख्रीजो 
कामत यदथा कि सस्छरृत साहित्य दद्च॑नादि का अध्ययन-अध्यापन नवीन प्रणाली 
से नियोजित होने पर अधिक उपादेय एवं कालोपयोगी होगा । उनका विवार था 
करि एेसा करने से अग्रेन सरकार का भाव अभिक अनुकर होगा । आस्तव्य की बात 
यह है किरडो° बेनिख ने इसका घोर प्रतिवाद किया । उन्दने कदा, "वतमान शिक्षा 
प्रणाढी अच्छी है इसमे सन्देह नदीं । इसक्रा उपयोग दीना चाददिए, यदह भी क्त्य दै। 
कारण किं वर्तमान जगत्‌ मे नवीन धाराओं के साथ सम्बन्ध रखे चिना उन्नतिदहो 
नदीं सकती । परन्तु द्सके साथी प्राचीन धारा का संरक्षण अत्यन्त आवद्यक है 
सके सरश्चित न होने से प्राचीन विदा का गौरव छ्पदहयौ जायगा आओौर उसके रदस्य 
नष्ट हो जा्थेगे । नव्य न्याय, नव्य स्मरति, नव्य व्याकरण इत्यादि का रन्त खेकर 
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उन्दने बताया कि इनका संरक्षण न करके केवट नतत शगार) क ब्रारा शि्ता- 
प्रवत॑नदहोने से प्राचीन विद्या का अर्माथं उदा + ८ म्बत सेल हो जावगा | 
० वैनिस स्वयं मी प्राचीन हिक्चा-प्रणाली क करि के दिए सतत प्रयत्न कस्ते 
रहते थे | इस विषय म वे गवर्नमेष्ट संत कठिन कलवता के प्रिपिपट म° २9 
प° महेशचन्द्र न्यायसरत्न तथा वनस्य संस्कत कटिज के ख्यातिलन्ध अध्यापक गऽ म° 
प. ज्यान शिरोमणि जये पण्डितो को प्राचीन भाय कौ सर्वत रते हूए नवीन 
विद्यार्थियों के लिप्‌ जानार्जन का प्रवेश निस प्रकार सुल सके यैसी ` व्यवसा 
करने के लिप प्रोता करते रहते थे 1 इस उद्ेव्य से उन दोने महतचन्दः न्याथरल्न 
महाय द्वारा “अवच्छेदकता रेखे विषय ५. लिखित पुतत्तकं का अनुमोदन किया 
ओर स्वयं भी पं० केटाद्यचनद्र दिरोमणि खे दय विषय पर एक पुस्तक चिखाई, 
जिलको कविराजली ने मी देवा था । वक दस्तटेख सरस्वती भवन के युस्तकाध्यक्ष 
१० विनधेदवरीपरलाद के पास रत्रा हुखा चा । वरा 
० वेनिख कते थे कि मध्ययुग मे अक्सिफोडं विश्वविद्यालय मे भ्रीक तथा 
ठैटिन के अध्यापन के विषयमे भी यही उम्भ = खड़ी हृदं थी। वर्धं इसका 
निर्णय प्राचीन पद्धति को प्रोत्साहन देनेके पक्षमेद्दी हजथा। इसी कारणसे 
नव्यन्थाय के सिद्धान्त के चिषय म वे बहुत वर्षो से निरन्तर कुछ ल्खि रहेयथ। 
कविशजजी को पता चला था ज्रि ईस विषय म्‌ ६.4 रिश डर इण्डिशन फादलोलोगी' 
नामक ईों० वृर द्वार सम्पादित ग्रन्थमाला म =° वेनिस एक पुस्तक देना चाहते 
थे | दैवयोग से उनकी यदहं इच्छा आकस्मिक देदावसान्‌ के कारण पूरौ न हो सकी । 
वेनिस साहब जिस्त प्रकार पराचीन के प्राचीनत्व की राके पृक्षपातीथे उसी 
प्रकार नवीन की यथासम्मव प्रगति के भी दिमायती थे। प्राचीन काल से बनास 
संस्कत कंटिन की दि्चा-व्यवस्था इ आदश पर्‌ चल रह यी | यह से काशी- 
वि्रा-सधानिधिः नामकं पत्रिका दसी उद्य को लेकर निकटती थी । स्वव इ 
वेनिस ने भ्वेदान्त-परिभाषा) "वेद्यान् विदान -यपायली। , शल्रपाण्फि" एणरि मीं 
का अमनी मे अद्याद्‌ दयी दण्कोण से किथाया। 
स्ायीन भावापन पण्डितो का वे बदु पः करते भे ओर उन्दं अपने यान्‌ 
आदद की रक्ता क शः चयार उत्साहित कंते रहतेये \ बे कद्ते चे क्रि जाप च्छोग्द 
नवीन भाच सै मत दूये, अपनी परप को अष्षुणा रखने के लिट निरन्तर प्रबलनङ्गीलं 
रहिये । ० वेनिस परिसिपल. के पद पुर्‌ क ॥ हूर भी, महामहोपाध्याय 
प° कैलायचन्द्र विसोमणि तथा मदामहोपा ध्याय प० गंगाधर शाखी से प्राचीन पदति कै 
अनुसार स्वयं अध्ययन कसतेथे आर अपे अधीनस्थ इन प्राध्यापक का गुरुरूपेण स्कार 
करतेये) रि) सोमणि मदाद्यय पर दनक पिदचत्‌ श्रद्धा प्री । पणिरखतसी जच अथच 
दोकर अवसर ग्रहण करने को बा दए भी वेनि साह्व उनहं छोढने +) सजी 
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नदी हए । वारःवार जाव्वर्धन करके काठेन के साथ उनके सम्बन्ध की रक्षा करते 
रदे । अन्त मै दिरोमणि महाशय पालकी पर॒ कटिन आते-जाते ये ओर्‌ बदँ थोदे 
ही समय टहरते मे । इस अशक्तावस्था मँ भी वेनिस साहव उन्द छ्ोडना नहं चाहते 
थे । वे कदा करते थे कि शिरोमणि मदाश्रय टमारे कठेन कैः गौरव द | 

वेनिस साहव ने अपने इस सिद्धान्त की रशा अन्तिम समय तक की। १९१८ करी 
प्क घटना दै । देदावसान के कुछ महीने पदे वे अस्वस्थ दारीर सरस्वती भवन्‌ के 
एक प्रान्त म स्थित अपने निवास-स्थान मे विद्यमान थे | बादर लोगो से मिलना- 
चलना बन्द था | इसी समयं महामहोपाध्याय फणिमूषण तकंवागीश्च उनसे मिलने 
के लिए आये। वेनिस साहव की अर चैस्थता का संवाद पाकर वे कलिराजजी के 
पास सरस्वती मवन मे गये ओर उनतेकहाकि बंगला अनूदित न्यायदर्शनं 
के वात्स्यायन माष्व का प्रथम खण्ड वैनिस साद्व को अपने हाथ से उपहार रूपे 
देना चाहता हूं । उक्त पुस्तक उनके पास थी । उनकी इच्छा थीक्नि ये किंसी प्रकार 
उन्हँं वेनिस साहब से मितम दे | कविराजजी उन्हें ठेकर बेनिस साहव के निवास. 
स्थान पर गये । ईडो° वेनिस ने तर्कवागीस मादाय को बडे आदर से अपने सामने 
वैटाया ओर बहुत सत्कार करिया । वै बड़ी देर तक उस ग्रन्थ के सम्बन्ध मे अनेक पदन 
पूते रहे, स्थोकि उर्ने स्वयं वार्यायन भाष्व कृ, उसकी न्यायवातिके टीका सहित, 
विदोषं रूप से अध्ययन किया था जौर ये दोनो भ्रन्थ स्वसम्पादित ' विजव-नगरम्‌ 
खिरीजः मे प्रकारित क्यिये। ° वेनिसका आसीर्वाद ओर प्रोत्साहन पाकर 
तकंवागीरा महादाय वहत आनन्दित हए । काटठान्तर मं इस अनूदित भ्रन्थ से प्रभावित 
होकर ही कविराज जी प्रान्तीय सरकार दारा अनुमोदित कराने के धश्रात्‌ फणिमूषण- 


नीको केन्द्रीय चासन सै महामहोपाध्याय की उपायि दिखाने के लिए प्रयलृदीट 
दए थे 


वेनि साहव का गदम्थ जीवन-डो° वेनिस का सारा समव अध्ययन- 
अध्यापन म बीतता था |ॐ | ` चरका परा प्रबन्ध उनकी मेम साव करती थीं | वे 
उग्र स्वभाव कौथीं। वहत जब्दी नाराजदहो जाती थी, इसलिए वेनिस साहव 
उनसे बहुत डरते थे । पट्ने मे कभी-कभी वे इतने लीन दौ जाते किं भोजन करना 
मी भूल जाते- देरी होने पर मेम साहब उनके कमरे मे आकर गर्जती "आर्थर 
खानेका स्मयहो गया | ङक्टिर वेनिस हड्व्ड़ा उठते ओर तत्काक सव कुछ 
छोड़कर उनके साथ खाने के कमरे मँ चे जाते । न 
` एक दिन की घटना दै। गया नामक चपरास्ी ने नो साहब का अदी भी 
था व्राजारसे सामान लनेमे कोई गलती की। मेमं साहब ने क्रुद्ध होकर स्स 
पर २०) जुर्माना कर दिया ओर आदेश दिया कि यदे स्क्म ठम अभी जमा 
करो नही तो वर्वास्त कर दिये जाओगे । उस चपरासी का मासिक वेतन कुल दस 
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र्पया था, २०) कँ से लता । मेम साहव वे बहुत प्राथना की, छिन उन्होने 
क्षमा नहीं किया । लचार होकर वह साहब के पास आया ओर सारा वृत्तान्त कह 
सनाया । साहव बो, ध्ठुमने एसी गलती क्यों कौ । म वु नीं कर सकता, 
जुर्मामरा दो या निकल जाओ ।` चपशसी जीविका ची जाने कौ आरका से रोने 
लगा । उस समय वेनिस साह्न कृश्वा ठे दे थे । उसमें कृविराजजी भी थै । चपरासी 
ने अत्यन्त कातर स्वर म कहा, भुज्‌ १०) तनखाह ह, २०) कर्हासेदेगे। आप 
कह द तो मेम साहव माफ कर सग |` बेनिख साहब की मेम साहन ते ऊ कहने 
की हिम्मत नहीं हुई । उन्हने अपनी जेव से दस-दस रूपे कै दो नोट निकाले 
ओर उसे गया के दाथ मँ देकर कहा, भ्मेम साहब से यह न वताना किं साहव ने 
दिया दै। नहं तो वे मुञ्च पर गुस्सा होगी । चपरासी की जीविका वच गदं --उसने 
वे सपय ठे जाकर मेम साद्व को दे दिये । इस प्रकार न्याय ओर दया का समन्वय 
वेनिस साहब के चरित्र की सबसे बड़ी विरोषता थी । 


वेनिस साहव के ठो सन्ताने शी--एक पुत्र ओर एक पत्री । पुत्र प्रथम महायुदध 
भे वीरगति को प्राप्त हआ । उस घटना से सम्बद्ध एक पतर उन्दने कविराजजी के पास्च 
लिला था। पुत्री का विवाह हो गया | अन्तिम दिनो म॑ पति-पत्नी एकाकीपन का 
अनमव करते थे । ॐ वेनिस के दिवंगत होने के पश्चात्‌ उनकी खरी की आर्थिक 
स्थिति विपन्न हो गहं | एकनदौ कार वें कविरानजी से. मिलने काशी आद । अपनी 
स्थिति के अनुसार उनकी सहायता बराबर कर दिया करते थे । 


० वेनिस के तिरोधान के अनन्तर कुछ समप्र तक सुस्त पाटद्यालाओं के 
वरिष निरीक्षक प राकुरदाख दामां ने स्थानापन्न स्प तरै प्रिसिपल्का कार्यभार 
स॑भाल- इस वीच उनके पद पर पं* कादीराम शर्मा काम करते रहे | डा° 
जञा की नियुक्ति के पश्चात्‌ पं० ठाकुरदास शर्मा अपने पूर्वं पद्‌ पर पुनः चठे गये । 

, डा" गंगानाथद्षा से सौहद यवर्मेन्ट संसत कठिन, बनारख के नये 
मिसिषल ङ गंगानाथ ज्ञा वेनिस साद्व के शिष्य रह चुके थे। अतः ये 
गोपीनाथजी के साथ रुस्-भाद्‌जैसा स्पवहार, करते र्दे । ङो० चा कै समय 
मर दी कलकत्ता विश्वविव्याख्य के उपकुकूपति सर आदतोष्र मुकजी कविराजली कौ 
अपने यहा के जानेके उदेदयसे काद्यी आये। उन्मि अधिक वेतन तथा अन्य 
सुविधाः पदान कर्ने का प्रस्ताव किया, किन्तु ये राजी न दपः । इसी वधं ( १९१८ ) 
टन्दौने दीक्षा लीशथी। गुरुदेव अधिकतर काशीमे दी रहते ये । उनके चरणो के 
सामीप्य-लाभ से वंचित होना किसी भी मू्य पर इनके दिप स्वीकार्यं न था। 
इसी कारण से खन ऊ विश्वविद्यालय के उपकरुलपति ज्ञानेन्द्रनाथ चक्रवती के अनुरोध 
करने पर भी काशी छोडकर ठखनऊ जाने मे इन्दाने असमर्थता व्यक्त कौ थी | 
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अध्ययने क्र वि्नार इस वीच इनकी सुचि एवं अध्ययनं की दिदा 
म ङु मक््वपूरणं परिवत॑न हुए । षीरेषीरे भक्ति ओर दर्शन की ओर इनका इकाव 
अधिक होता गया । भारतीय आस्तिकवाद, गोरखपन्थ, वीरटौवमत, तान्निक दर्शन, 
मध्यकाटीन भक्ति-सम्प्रदाथ-- मुख्यतया गौडीय वैष्णव-घर्म-- इनक विद्धो अध्ययन कै 
विषय हो गये । इन पर हिन्दी, अंग्रेजी तथा र्वैगला की शोध एवं सादियिक पत्र 
पत्रिकाओं मं इनक ठेव समय-समय पर्‌ निकलते र्ट । | 

ग्सिपल को रूप मे- १९२४ ई० मे ङो° गंगानाथ ज्ञा के गवर्नमेष्ट संस्कत 
कठेन के प्रिंसिपल के पद सै कायनिवृत्ते होने पर उनके स्थान पर प° गोपीनाथ 
कविराज कौ नियुक्ति हुई । इस पद के प्रतयाशिर्यो म दर्शनशाख्र के प्रसिद्ध विद्रान्‌ 
डां° एस एन° दासरुतप्त भी ये। किन्तु निर्वाचन-समिति के सदस्यों श्री एर 
बी ध्रुव ओर डोऽ गंगानाथ ज्ञाने कविराजली को, उनके अगाध पाण्डित्य 
ओर संस्कत क्लि के प्रति की गर्द सेवाओं को ध्यान मे रखते हुए वरीयता दी । 
प्रिसिपल होने के बाद भी कु समय तक ये रजिस्ट्रार्‌ तथा परीक्चा-योजक का 
कारं सम्माल्ते रदे । इन दोन पर्द पर परथक.थक्‌ नियुक्तिर्यो बाद को हू । 
इस प्रकार तेस वं तकपूर्ण निष्ठा से संसत कलिज का काव संचालिति करने 
के बाद १९३७ ई०्मे इन्दं ्ेरी-वेरीः की व्रीमारी हुई । उसके मीपण प्रकोपं से 
शरीर जजर दहो गया। डक्टरो ने पर्णं विश्राम की स्ह दी। इसके अतिरिक्त 
दीक्षाके वाद आध्यात्मिक साधना म निरन्तरं लीन रहने के कारण इनका मन 
सांसारिके कार्या से उत्तरोत्तर विरत होरा था। प्रिंसिपलः के पद परकार्यं 
करते हए व्यवस्था, अनुशासन आदि मेँकाफी समव निकल जाता धा | वह 
व्यावहारिक जीवन-प्द्धति इनकी अन्तमरंखी उत्ति के प्रतिक्रूलं पडती थी। ब्रीमारी 
ने इस भावना को ओर उदीत कर दिया । 

अचकात्रानग्रहण- १९३४७ ई० म इन्द्रौ कालट्यूर्वं कार्य-निव्न्ति कै लिप्‌ आवेदन 
पत्रदेदिया | प्रान्तीय शिक्षा-विभाग ने रोगमुक्ति कै देतु लम्बा अवकाद्य देकर इनकी 
सेवावृत्ति को सुरभ्चित रखने का प्रयत्न करिया, किन्तु ये पदृङे दी पदत्याग का संकत्प 
कर चुकैथे, उसप्र्‌ दृट्‌ रहे। एेसी सिथत्ति भँ सरकार को विवश्च दौकर इद १३ 
माच, १९३७ ई० को कार्यमुक्तं करना पडा । इस पद्‌ से निवृत्त होकर यै एक- 
निष्र भाव से स्वाध्याय एवं साधना मे निरत रने ल्य । 

आवस-्यवर्था-- बनारस संस्कृत कटिज म नौकरी करने कै आरम्भिक 
काकसं० १९१४ केविराजज्ी अपना परिवार कांटालिवा ८ पूर्वचंग ) से काशी 
ठे आये । इस समय से केकर अवकारा-ग्रहणकाल १९३७ ३० तकं ये कियाय के 
मकानमेरदे। तदस वर्षो की इस लम्बी अवधि मँ इन्दे काशी के कः मुहल्ले का 
चकर लगाना पड़ा । यहं क्रम इनकी सरस्वती भवन मेँ नियुक्तिं के समय ( १९१४ ई ) 
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तेल््याव्राग . से आरम्भ होकर अगस्त्यक्ुष्ड, पिचाश्चमोचन, विक्ररोसिया पाकं 
( वेनियावैग ), हौज कटोरा ( कोदई चौकी ), मिसिरपोखय, काल्ियागटी, बडादेव, 
रुवेश्वर म समात्त हुआ । सेवादृत्ति से विरत होने के पूवं दी इ्हीने कादी मं 
आजीवन निवास का निर्णयलेखिा भा, गुरुदेव ने किरायेके मकान रहना 
छोड़कर अपना मकान बनवाने की प्रणा दी। अतः भिरा पर दाउजी के 
मन्दिर के पास भूमि खरीद कर इन्होने मकानं बनवाना आरम्भ कर दिया । 
१९३७ ई० मे वह पूरा हो गया । इसलिए अवकागाग्रहण के बाद शीघ्र दी ्रुवेश्वर 
वाला किराये का भकान छोड़कर ये ३१ मार्च की रात्रि को अपने इस नये धर 
मं चे आये । 
चिन्दु-परम्परा--कविराजजी क दो सन्तानं टर्द--एक पुत्री सुधारानी ओर एक 
पुत्र चिनतिन्द्रनाथ ! इन दोनो का जन्म दान्यामे दही हआ था। स्नेदमूर्तिं नानी 
वामासुन्दरी का निधन १३ नवम्बर, १९६२ द° को धामराइईमं दहो चुका था। 
उसके वाद्‌ उनकी पुरी स्वर्णमयी ओौर दामाद कैलाशचनद्र नियोगी कविराजजी के 
घर पर रहते थे । १९१४ ई० मै जव इनकी नियुक्ति क्वीन्स कलिज मे हो गर्द्‌तो 
अपने परिवार के साथ मौसी ओर मौसाकोभीये काञ्ची ठे आये । उद एक किरः 
के मकानमे टह्य दिया । उनका साय खवा यही देते थे। १९१८. इं० के जल 
मीने मे मसा का देदान्त हो गधा । इसके वराद दर्दने मौसी की इच्छानुसार उनके 
रहने की व्यवस्था गंगा-तर पर कर दी । करई वर्पो तकं तपोमय जीवन व्यतीत करने 
के पश्चात्‌ वे रोगग्रस्त हुईै। उन दिनो कचिराजजी अपने सिगरा वाले नये 
पकाने आागयेये। ये उन्दं सेवा-खशरूघा के लिए अपने धरले आये) यदीं ६ 
अकतूबर १९४५ ई० को उनका देहयन्त दौ गया । | 
माता खखदायुन्दी देवी १० ल, १९२५ ई° को परलोकवासिन हुः । 
इसी वर्प इनकी पुत्री सुधारा नीका विवाह डाक निले की मानिकगज ड तार के 
निवासी करदवनयु राय के पुत्र सुसीरनाथ के साथ यमज हा । देय विभाजन 
न बाद उनका प्रसार प्श्चिम-वंगाल चला आवा ओर दमदमर्म वस गया 1 
सु्ीलनाथसी का १९६५ ई० म देद्यान्त हो गया । अवर सुधारानी अपने दो पुती 
क साथ दमदम्दी स्थायी रूपे रहती द । उनकी दो पत्रर्यो का विवाह हो 
चका हे । वड़ा रड़का नोकरी करता दै, छोटा पदता हे। 
पुत्रह्लोक--चितिन््रनाथ ने इलादावाद विश्वविद्याट्य से बी प्टस-सी° कग | 
नी कर एक धकर बीर दयां । १९३३. ६० ठ उनका विवाह छमा । 
` इसे वाद्‌ मारत रैक भं सहायकः भनेर के पद्‌ पर उनकी नियति दो गर । उक्त ॥ 
[| का पंजाच नेदानल त्रके विल्य हो जञाने पर ये १९४६ इ० भ उत्तर प्रदेशीयं 
दासन के रारा्निग-विभागमे सीनियर माकटिंग उन्छेकर दो गये। इनके दो 





क्‌ काचनछ्वक् 


। ्यन्र्तनयनननकल्ततत क व 
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कविराज जी की कर्मभूमि 
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भन प्रर डांऽ नंगानोधं ज्ञा 
१६२३ ई% 
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कविराज जी का परिवार 
निवास स्थान : पिलाच मोचन, काक्षी, १६१६ ई° 
प्रथम पंक्ति कुर्मी पर; वामा सुन्दरी (सास), सुखदासुन्दरी देवी (माता), जितेनद्रनाय मूखर्जी 
(विद्यार्थी) , कुसुम कामिनी देवी (पत्नी) , कैलादाचन्द्र नियोगी ( भौसा) 


द्वितौष पंक्ति : चन्द्रकुमारपति (रसोदया ) जितेन्द्नाथ कविराङ (पुत्र), सुघारानी (पुत्री) 





१३ 





पत्नौ आर पुज्-वध्‌ 
श्रीमती कुसुम कामिनी देवी तथा कीणापाणि देवी 
१६३४ ई० 


ायननैककय्कमग्दया 
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। गी 


बकार 


ऋक्व 
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पुत्र तथा पत्र वधू 
जितेन्द्रनाथ कविराज, वीणापाणि देवी 
१६६ ® 
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पुत्र वधू कीगोदमे पौत्र 











पं° गोपीनाय कविराज 
क्कन्यर धापरेदन के पश्चात्‌, गच्वरद, १६६९१ २० 
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एकाएक खराव हो गड | उस समय कविराजनी से कोड वंद्य भिल्ने आये थे | उक 
दिखाकर दवा गाई गई । इससे कुछ आराम हा गया । त्रिन्तु रात को तीन बजे | 


| 

जीवन-कथा ३३ | | 

= छः (= ५ करने ¢ > | | 
पुत्रियां ओंर एक पुत्र हुआ । इन्स्येक्टर के पद्‌ पर कायं करते चार वषं भी नदीं बीते | 
थै कि ण्क दिन आस्से टीरने के वाद्‌ रात को ९ बजे के लगभग उनकी त्चीयत | 
| 


क त््माम्ग जितेन को वेचैनी हृदे, अपना अन्तिम समय निकट जानकर उन्होने | 
माताजी को बुच्मया ओर का मो ! कहो कि मेने तुमह क्षमा किया । माताजी यत्न | 


क ये शब्द्‌ सुनकर घवडा गईं ¦ रोती हूं चौली वेया, क्या व्रातदैयपेा स्या क 


्टेद्धो १ जितेन््रने हट किया "्सदतनादीकदो किं ने क्षमा किया। 


स माता १ 
ने सिक्तकते दु, > आरः अ 


1 | 
जिनेन्द्र ने उन्दींके द्वारा पिताजी को व्रुल्वाया ओर उनसेभीवेदी चाब्द्‌ कटने का 
अनुरोध क्रिया ¡ कवियाजजी उन ैये वधाते हुए. बोडे सा क्यो कह रदे हो । पुत्र 
का एसा कौनसा अपराधे, ज्सि पिता श्रमा नहीं कर सकता ? जितेन्द्र की ॥ 
परेद नी वदते देखकर उन्हौने मी शश्वमा कर दिवाः की आच्त्तिकी। इसके आधा | 
घण्टे ऋद प्रातः चार वजे के करीब दो पुत्री, एक पुत्र, पत्नी तथा माता कौ शेकमग्न | 
छोडकर जितिन्द्र ने शरीर छोड दिथा । एकलोते पुत्र की महायात्रा पिता की जख “ ` ॥| 
के सामने हई । सारे घरमे कुहरम मच गया, किन्तु कविराजजी कौ ५ म | 
जसू नहीं ये। वहीं ओंँखं जो श्यामा-संगीतः की गोष्ियो म ज्लप्रवाह रोकना दी 
नीं जानतां आज सूखी थी । रियो, स्ने्ियों ओर सम्बन्धिर्यो ने रवयात्ना की तैयारी 
की|केंदी अन्येष्टित्रिवा कै लिए उसे मंगातट परे गये कविराजजी थोड़ी देर 
तकर मौन रहकर पनः अध्यात्मचर्या मेँ लग गये | इस असःमयिक वज्नपात कतं दौ 
नष्टे बाद इनके घर पर जो लोग संवेदना प्रकट करने आये इनक्रौ विदेह-चरात्तं टदस्यकर 
अवा हो गये । गर पान कर इनका शिवत्व ओर निखर उठा । | 
पुत्र क देदावसान के दो मास के भीतरः दी पुत्रवधू भी दो पुचरिर्या ओर्‌ एक पुत्र | | 
छोडकर दिवंगत हई । कविराजजी ने दोना पत्नियों का विवाहं कुर चप पूर्वं कर दिता | 
या, पोत्र शद्विद्खर कर्वरान का विवाह दस वत वदवानम हूजा द । | 
स्वास्थ्य अवकारा-यदण कै पश्चात्‌ कविरालजी क्रा स्वास्थ्य साघारणत्तया 
सन्तोपननक रदा, यद्यपि अध्यात्म-साधरना ओर अगशगत जिज्ञायुओआं पलं साधक सं 
वाची करने मे अत्यन्त व्यस्ता कं कारण ये स्वास्थ्य कं मृलाधार नियभितं मोज्ेनं 
तथा विश्राम की निरन्तर अवहैलना करते रदै। १९६१ इण्मे इन्हं पैचिद्धाकीं 
कायत हई । उसकी चिकित्सा हुई, किन्तु कोटं त्यभ नहीं हुआ । इसी बीच 


गत्ता आनन्दमयी इन्द दंखने आईं | इनके भरतं हण स्वास्थ्य को देखकर 





= * & । °] 


| परीश्चा कराने की संल्यह दी । उनके अनरोधकोये रालन सके! माताजी 
इन्दं अपने साथ दिष्टीटे गद्र्‌। ० सेन के नर्सिंग-दहोम मै शचेक-अषः हुआ | 


= 
॥ + र 





यायाय 





२५८ मनीप्री की ल्यकयाता 


रो मे केन्सर की सम्भावना का उब्टेख था | डाक्टर सेन ने बम्ब कै याया ममो 
रियल कन्सर इन्र्यीययूट मे इन्द ठे जाकर अविलम्ब आपरेन कराने का परामर् दिवा । 
माताजी इन्दं बम्ब टे गई । आपरेशन की व्यदस्था मे महाराष्ट के तत्कालीन राज्यपाल 
बाबू श्रीप्रकाश एवं ग्वालियर की महारानी युश्री विजयराजे सिंधिया ने ब्रिरोष , 
सष्ायता की । १४ मई, १९६१ ईण्को कँसर वेः विश्वप्रसिद्ध विरोषल्ञ ° बर्जस 
ने आपरेशन करिया । पाच पष्ट के ब्रादये आगेान-कश्चसे चाहर व्यये गरे । इस 
दिन माताजी ने अपने बम्ब तथा प्रूना स्थित आश्रमो मं अखण्ड संकीर्तन :का 
आयोजन कराया ओर उनके धिय दिष्य कमल ब्हाचारी ने २४ ष्टे का निराहार 
त्रत रखा । आपरेदान की सफलता के उपलक्चमं माताजीने अस्यता के समस्त 
कर्मचारिो तथा रोगियों में प्रसाद वितरण कराया ¦ तदस दिन अस्पतालमे रहकर 
डेक्टिर की अनुमति प्रात करके ये पूना चके आये ! यत्तं श्रीप्रकाडजनी नै गवर्नमेण्ट- 
हाउस मे इनके टहरने का प्रबन्ध कर रखा था, परन्तु उने परकर योगिराज अरविन्द 
कै प्रधान दिष्य दिलीपकुमार रायने सेवाके लिए इन्दं अपने यर्हो रोक ल्या \+-बे 
इनको नित्य सायं ५ से ५-३० बजे तक भक्तिसंगीत सनाते थे । भोजन की व्यवस्था 
माताजी के आश्रम कीओरसे थी । पूर्णं स्वास्थ्य लाभ करने परये पृनासे काश्ची 
नके आये । आपरेशन मे रोग निर्मलो चुका था। अतः उसका फिर प्रक्रौप 
नदी हुआ । ॥:5 
सेवक पवं सहचर सीताराम कविराजजी का यह व्रत्त उनके अनन्य 
सेवक तथा सहचर श्री सीताराम पाण्डे के परिचि विना अधुरा ही रहेगा । ये श्रीचरण 
सं एक निराश्रित बाख्कके रूपमे दिक्षा म सदायता-प्रापि के उद्य से १९३५ द° 
प्रारम्भ म उपश्ित दृप्‌ थे । इनका जन्म वस्ती जिटिके क्टेखा वाजारमे दु था. 
पिता की मृघ्युके वाद्‌ ये विधवां माता के साध भ्रपने वहो १० बद्रीनाथ चिपारं 
के यद चके गवे । वेदी इस परिवार कौ अपने साथ कारी ठै जवे जीर पण्डित्तर दत्त 
ते जीविकोपार्जन करने कगे! दर्माग्यवदया कुछ वर्पो कारी म रहकर उनका भी 
दमरीरान्त दो गया) निराश्रित सीताराम पे म रही कविराजजी की अरणं स 
आये थे । उस समय ये क्वोन्य कलिज से प्रिसिप्रड ये) कविराजजी ने इस वाहक का 
नाम ख्ानीय हार्‌ स्कल म च्लि दिया था; सीताराम इन्दं के साथ रहने, 
ल्गे। माता के भरण-पोषणके लिए उसी समयसे कविराजजी ने ३० २० मासिकं 
वधान कर दिया जो अवत्कं चला आतादै। वेदनी के आश्रये खतीहै। 
वहन-बहनोई की मदयु के अनन्तर उनके पूत्-पुत्री ॐ निर्वाह का भार सीताराम पर 
ही पडा । षावुजी' से आज्ञा छेकर इन्हौनं पदां वन्द करके १९५८२ ई० मे स्मेह की 
एककछोरी-सीदुकानकरनगी। इस कार्य के दिप स्ेननिव तीन लार स्पएकी रजी. 
भी इन्दं श्रीचर्णो सेद्दी प्राप्न हृदं | १९५२ दभ्यं 'वाक्जीः ने इनका विवाह कृसं दिया 
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२३५ 
ओंर अपनी कोटी की नीचेवादी मनि आवास 
विद्ेष रूप से वड़ी पुत्री शिवरानी को श्दादूः का अगाध स्नेह पातत ¦ सीतःयामली 
जीनिकोपाजन क लिमिट यडा समय निकालकर गहर्मिया खेवा मे लगे रहने । 
यातरार्जी मं भोजनादि की व्यचस्था के किए ये निरन्तर साथ रहते ह 


ई । "वावृजीं के 
ताथ रहकर इन ने आध्यात्मिक जगत्‌ की परसिद्ध विभूतिर्यो- मेदस्वावा, राम राकुर, 


सीताराम दास ओंकारनाध, ताराचरण साघु प्रभृति सन्तौ क ददान एवं सत्संन का 
सयग प्रात करिया है | इस महामानव की छत्रछाया से अथ॑ ओर प्रमाथं दोनों क 
एक साथ उपलब्धि से > कृताशं डौ गये । 


1, 
=| 


दिएदे दी | इनकी सन्तान, 


सम्मान कविराजजी की लोकोत्तर प्रतिभा, साधनापुष्ट-पाण्डित्य तथा साटिव्यिकं 
सेवाओं क प्रस्वीकरण स्वल्प केन्द्रीय शासन, विच्वविचा्यो तथा गण्यमान्य साहित्यिक 
उपाधि्यां प्रदान कर अपने को मौरवान्वित किया | 
इ नक उपलश्च मं आयोजित वितरणोत्सवो मँ ये कमी सम्मित नहं हए । 
कामस्य का स्पृहा" की सन्यता इनके आचरण से सतत चरिवार्थ होती रदी । 


संस्थाओं ने इन्द सम्मानक 
आत्त 


कचिराज्जी द्वारा जयावधि उपलब्ध सम्मानसूचक पद , पुरस्कार तथा उप्राधिर्यो 
का विवरण काठ्क्रम से नीचे दिया जाता है: 


१-- महामहोपाध्याय 
२--कोरोनेन मेड 


च # क 
{1५9 क्िर्‌० 


मारत सरकार, ४ जतत १९३४ ईऽ 

भारत सरकार, १ सितम्बर १९३७ ई 

ई लाह्यवाद्‌ विद्वविच्राल्व, १९५७ ० 
काशी हिन्दू विद्वचिदयाल्य, २१ दिसम्बर 


१९५६ ई० 


च डी ~ 
‡- ९ चिरि 9 


“--सरिफिकेट ओक ओन 
६--प्ेलोरिप 

\9-- -पद्चविनृष्रण 

पो दियं 


राषट्पति डां राजेन्र प्रसाद, १९५९ ई 
वर्दवान विश्वविद्यालय, १९६४ ई 


% +, वै च © 


मारत सरकार, २६ जनवरी १९६४ ई० 


गायर एदियाटिकं सोसायटी वंगाल, कंटः 
कत्ता १९६४ इऽ 

९%- मानदः सदस्य ल्लौनावचल्या (पूना) मे पकाडितं योगमीमंसा 
परचिका 

१०--साहिव्यिक पुरस्कार 


साहित्य अकादमी, भारत सरकार, ९९६५ ई० 


म [क न # 
रि पर) 


११- डी० छिरः? कलकत्ता विद्रवविच्याटय, १९ जनवरी 
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उन्तरपरदेश के राञ्यपा महामहिम श्री विद्ननाश् दाय कैः व्यक्तिगत अनुरोधते 
गतं वर्षं कविसयाजजी ने वाराणसेय संस्कृत विद्वविदयालय क तत्वाननान मे तन्व-योय 
चिंषय पर्‌ अनुखन्धा न-निर्देशन का ससम्मानक कार्यं स्वीकार कर ल्या डै। इस विमाग 
से सम्बद्ध रोधार्थी, प्रवक्ता तथा अनुसन्वान-सहावक नदे घर पर दी आकर पथ- 
निरेदा परा्त करते ह । काम रुचि के अलुकूल दै, वैधानिकः उत्तरदायित्व एव व्यचसा 
का मेला नही है, कहीं -आना-जाना नीं पडता, जिससे अपनी दिनचर्यां बाधित 
होती हयो, इसलिए निमागे जा द्डेरद। लोग आश्चर्यं करेगे करि जिच व्यक्तिने छः 
वर्ष पूर्वं विखवविद्याल्य का उसी प्रशासन द्वा पानो प्रस्तावित उपकरुल्यक्तिपद्‌ 
यह ककर अस्वीकार कर दिया था करि "अच वह बत पीके दृटः गया दै' वदी इस 
बार लौकिक दृष्टि से अशा न्यूलतर दछोध-निरदे खक का पद स्वीकार करने को कैसे 
राजी हो गया । किन्त॒ जो कविराजजी के जीवन कं} अन्त धाय से परिचित दै, उनक 
रषि से यद तथ्य ओड्र नहीं दगा कि ये आजीवन अखण्ड अक्षर-साधक र्दद । 
इसलिए इ नके अपने दृष्टिकोण से बुद्धिजीवी के णिए अध्यापक-कायं किसी भी प्रयास 
करय पद्‌ की अपेक्षा अधिक अभिनन्दनीय हे । भगवद्‌माव से परिभावित अखण्ड ञान 
य सत इस महामानव की लोकयात्रा का प्रसेक श्ण तथा प्त्यैक प्रदनिन्यास इसक्रा 
साक्षी दै । 


अध्यात्पचया 
चाभिक वातावरण--कविराजनी के व्यक्तित्व म आध्यात्मिकता के जौ त 
संस्कार रूप म विद्यमान थे, वाल्याव्खा र उनके विकासके किए अभिभावका 
उपयुक्तं वातावरण प्रसतृत किया । इनकी जन्मभूमि धामराई कौ माधव-वाडी मे नित्य 
भलन-कीन होता धा । ये मौरी स्वर्णमयी के 


साथ उसमे बडी स्चिके साथ रुभ्ि- 
चित होते च! उल्स्ौ म॑ वहा चैष्णव 


गोस्वामी भागवत कं दश्चमस्कन्ध कमो कचा वाजा 
पलं संगीत क साभ पाव-विमोर दोकर्‌ कहते ये । इनम कणत्व कै अतिरतः 
यायण-कान भी रेता था सौर भक्तिान्‌ सम्बन्धी पद्‌ मी गाय जति थ । भीपीनाकन 


उन्दै तत्सम दोकर सनते थे। जवे धाथराईदते जाकर रादा (क 


नाच भ श्टयेन्योतो यी टेर पर हेतेवाही गर्वं की निमिष पूज 
तशा नित्य कर्तन प ल तापी न्न्माष्टमा +) 9 71 दमी च्छः व्मन्नाच्ः प्यन्द न्निः च्जा 1५७ 
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धार्मिक खचि उन्न करने की ओर स्वयं विशेष रूप से सचेष् रीं | उपनयन के वादं 
वे इनमे यैदिकं सन्ध्या नियमपूर्वक कराती थीं । सन्ध्या-वन्दन किये बिना भोजन न देने 
का उन्दरौने निवम-सा वना दिया था | 

रामद्यार मजृमदार का भभाव- कुक वडे होने पर इन्हें अपने पिता पं“ 
धकुष्ठनाथ कौ पुस्तक मँ तत्काटीन प्रसिद्ध धर्मोपदेशक प° शदाधर तर्कचूडामणि का 


वमव्वाख्या नामक एक ग्रन्थ भित्य | इसे पटृकर ये बहत प्रभावित दए । दाका मे 


आवन करत समय इन्द उस क्षेत्र के प्रतिष्टित धर्म॑तत्ववेत्ता रामदयाल मजुम्रदार 


के चम्पक मे आने का अवसर मिद्ा। मनुमदारजी का आद्र था प्रयेकं व्यनि 
क व्रह्ममाव स पावित ङ््ना | उनकी मीता पर ल्वी द्द्‌ विदद्‌ व्याख्या का अन्‌ 
श्ीक्न करने पर जीवनं कै प्रत्त कचरालजी कौ दष्टिही बद ग्द | ईस समय सं 
यं अपनं पक पितर यतीन क साश् म यु सन्यासिर्यो क्रं जीवनीयो कै अध्ययन 
ददान तथा सत्संग स्यम मं विदोष रूप से प्रवर्त रहने लगे | 

योगत्रयानन्द्‌ सरे सम्पकं न्ह दिनों दान्या के निवासी जानकीना 
का, जो किसी ाहमरी पाटगाखा के प्रधानाध्यापक भे. शरीरान्त हो गया | वे बड 
वि्याव्यसनी ओर पुस्तक संग्रही थे | उनके मरने क वाद्‌ उत्तराधिकाग्ं नै पस्तकै 
त्त डला | उत्तमसे कुह गोपीनाथजी ने भी खरीदीं | उन पस्तकं तैलंग स्वाम 
तथा मास्करानन्द स्वामी कै जीवन-व्रत्तो के अतिरिक्त 'आार्यराख्र प्रदीपः नाम का 
एक अभ्यन्त महच्यप्रणं ग्रन्थ प्रात आ, जो स्चविता के उल्टेवानसार उसके द्राय 

निर्मित एक विसा दार्शनिक ग्रन्थ की प्रस्तायना मात्र था । उस पस्तक मै कटी ठेखक्‌ 

क्रा नाम नहीदिया गया था। वह अध्यात्म-विद्या का विच्वकोरा-सा थां | उसवे 
अध्ययनं से इनका मानसिकं स्षितिज अत्यन्त विस्व हो गया | कविराजी उस 
तत्वविवेचनदौली पर गुग्ध हो यये | वद प्रयत्न करने पर मी उसके प्रणेता का सन्धान 
न मिल सका, किन्तु वे हतार न हए । 

जयपुर मे अध्ययन करते हुए एक दिन ये राज्य फे महाटेखा-परीश्चक सत्येन््रन।थ 
मुखी से मिलने गये । वे दावा प्रेमानन्द भारतीके मां ओर सालिक वृक्ति वें 
व्यक्ति थे | अध्यात्स-चचां के करम मे क्मतत्व सम्बन्धी उनकी कुक मौलिक स्थापनां 
क्रो सुकर ये आश्चयचकित रह गयं । इन्दीनै जिज्ञासा की ध्ये विचार आपको कां 
से भिक ` मुखीं ने बताया (टक गृह्य सद्ापुरुष से । ववदे ज्ञानी] किंसीसै 
कुछ मांगते नहीं । जीविकोपाजन कै छि कौद प्रबत्न नदीं करते | सदेव तत्वानुसन्धान 


थं गोप 


मे लीन रहते ह । उनके गृहत्य-जीवन का नापर शदिमृपण सान्या दै । मद्रात्मा 
रिवरामानन्द उनके गुर द । अतः वे अपने को दिवराम-करंकर कहते द। उन्होने 
'आ्ययाख प्रदीपः नामक एक महान्‌ मन्थ की रचना दी षै।: इतना पता ल्ग जानें 


परर भी उक्त महापुरुष का साक्नात्कारन दही सका | सुखजीं बानच्रू को उनके तात्कालिकः 


२८ 
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निवासस्थान की सूचना नदीं थी । कविराजजी की इनके दर्शन की अभिलाधा आरं 
बल्वती हो गहं | 
व्रनास्प आने पर जब ये क्वीन्सं कालेजमे एमर ए० क्र विद्यार्थो हण. तो इक 
पर्व प्रसिद्ध क्रान्ता नता चचीन्धनाथ सान्या से द्या । उस खमय्‌ वे सन्ध 
दिन्द्‌ काकेन की एफ० ८० ककश्चा म पदु रहै थे} उनकरः चाचापंर हरिकच्यव्‌ सानः 
क्वीनस कालेज भे तकया के प्रोफेसर भे । कचिराजजी उनकरः स्नेदभालन ये । दम 
नाते शचीन्द्र से इनकी घरनिषएठता हो गई । दोनों भित्र दशाव्वमेध घ्राट की सीटियो 
पर टकर प्रायः वर्ण्य धारकं च्चा किया करतेथे। सान्याल्जीका विचार था 
कि भारत का उद्धार धासिक उत्यानसेद्दीद्ो सकतादरै! दसी प्रसंगमे एक ध्न 
उन्ही नं अपन परिचित एकर तत्वज्ञ महापुरुष का उल्टेख क्रिया, जिनका पुत्र इन्दुःपूपण 
सान्या उनका सहपाटी धा | केना न दोगा कि वे महानुभावं श्गिभूष्रण सान्यःल 
ह्यं । कवरियजजी को अकस्मात्‌ अभीष्ट पानिं स अपार आनन्द दभा ¦ ईर्दनें 
उनका दद्यन करने की दच्छा प्रकट की । श्चीन््रने कद्या्ध्याबे सामान्य लोमा सं 
नही भिव्ते ¦ एक वार तो उन््ने द्रार पर द्नाथं उपरिथत कदमीर के महाराज हरिचिह 
कोलो दियाणा। किन्त इन्दुमूषणके माध्येस तै सम्भव दै हमं सफलता सिल 
जाय । दी दिनौ क बाद सयचीन्द्र ने सूचना दी “मिख्नका समय निचध्ित दहा गयां 
दै । कठ सन्ध्या को चार वजे इन्दु के घ्र पर्हैच जाना दै ।' 
निवराम-क्रिकर्‌ योगच्रयानन्द्‌ मदयायय सोनारपुरा म रहते थे । मकान कै दस 
तल्ले मएक वडा कप्ररा था} उसी म उनक्रा आसन था । जिस समय कचिसयजजी 
दाचीश््र के साय वरहा पर्हुचे, पदटेसेद्ी कदं लोग मिल्ने की प्रतीक्षामे वटे ५। 
किन्तु ्िचयम-किंकरजी नं इन्दुमृषणद्वाया इनं कोरी के समयसे जनिेकी स्ना 
पाकर तत्का दी कला लिया | कड्‌ कमरे पार करतं हप यं दौनी कन्दर 
परततं देल प्रस्नक्नौ से धिय म्बी जया सखाय; गेम चद्धान्न 


त ¬ 


त्रि दार म 
चरा मच्छ बाग्ण 
क्िर्व> प्रसन्न चदन करात्‌. चिव कं भति तेजपूण। मश मग्डल्टवाद्ा पक्त गरतं 
का चद मह्ापृरुषत्रेठा दै} प्रणाम करके ये लोग एक किनारे वैठ गये) राचीन्र 

नसे पहले ही कष्ट दविवाथा ध्बात्ते वम्दीं करना; नै पीके वैखा स्दगा।` च्छाद 
आ । कविराजजी आगे त्रैठे ओर शचीन कुछ फासरं पर पी । महाधुर्य न 
प्रमिचय पचने कं वाद जिन्नासा-नित्रात्त क ल्प प्रन करने का आदं एलका । 
गाषीनाथली ने निवेदन किया 'आवेत्तोथै केवलं दयनाथ, अन्तु 11 क £ 
तौ ष्का यका चेवा प्रस्तुत कल्गा। ईय वाद्‌ ईहन निभ्नांकिवं 
दोक पदा- 


दाः विभिन्ना स्तयो विभिन्ना नासा मनः यस्य मतन भिन्नम्‌ । 
धर्मस्य तत्वं निहितं गुह्ययां मद्यजनो येन मत्तः स पन्थाः ॥ 
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ओर निवेदन किया कि कयां तत्वज्ञानी मुनि्यो मंभीजो पूर्णं सत्यकरे साक्षात्‌ 
स्वरूप ही होते हँ, मतभेद सम्भव है १ महात्माजी इनकी बुद्धिमत्ता कौ प्ररोंसा कसते 
हए बोले धमं का तत्व एक अयन्त गम्भीर रदस्य दै । बह मन से अतीत दै | 
मनका निरोध कयि विना इस गहा में धवे असम्भव है । सुनिवर्गं मनको छेकर 
याख्रो की व्याख्या करता द्ै। जो मनसे दसकी व्याख्या करेगा या इयको देखने का 
पवत्न करेगा, उसको शाख के तत्व अपनी प्रकृति के अनुसार दी दिखाई पडगे । प्रत्येक 
सनि की प्रकृति भिन्न दै} अतः उनके मतो मे विभिनता साभाविक है, क्योकि 
म॒निमात मन के अनुगामी द्‌ ¦ तस्व का साश्चात्कार सन को अतिक्रम करकैः होतः 
2, किन्तु उस स्थिति मं साक्चात्कार कर लेने परभी वर्णन नहीं दो सकता कारण 
क वणेन करने के च्यिर दाब्द्‌ की आचच्यक्तता होती है ओर उसकी प्रषठभूमि मे भन 
की करिया रदृती दै | मन ही विकर््यो का मृ ड । प्राचीनकाल मे योगी लोग वितर्क 
समाधि से किसी वस्तु का स्वरूप-सा्षाक्तार करके उसका विवरण जनता क सामने 
व्यवहारभूमि म देते थे । भे व्रिवरण विकस्पमय दै । तत्व का साक्षात्तार होता षै जदं 
मन नहीं रहता । चह निर्विकल्प स्थिति दै | परन्तु तत्व का उपदेश होता है वाक्व 
से, जिनमे मन गी आवदयकता दोवी ह । यह जान व्रिकल्यज्ञान दै, किन्तु साश्वात्कार 
विकस्पद्यूल्य निर्विकल्प दै । चेदस्ति सब्र शब्दात्मक दै, अतः प्म प्रामाणिक होनें 
प्र भी यै विकल्परहितं नहींदं। सुनि भी मननदीकदै, वे चिकस्यं सै रदित 
नदीं दै । इसलिए धर्म का तत्वान्वेषण करना हो तो इृदय-गुद्या में पवेश करना 
पडता है । जन-साधारण क लिए हदय-गुहा मं प्रविष्ट होकर तल्वग्रहण करना सम्भव 
नदी । उनके लिए एकमात्र उपाय दै महापुर द्वारा निर्दिष्ट मागं का 
अनुसरण करना ।' 


सन्ध्या द्वौ जाने पर उनकी आज्ञा पासन कंस्के जव यें चन्न द्ये तो उन्दने 
कटा जब्र इउच्छाहौ आ जाना इस प्रकार भविष्य म विचार-विनिमयका मार्ग 
सुक गया । इसके वाद दििवयाम-किंकर मादाय सोनारपुरा छोडकर राजघाट प्र 
अपने एक यिष्य द्वारा प्रदत्त मकानमं आकर रने च्यै। कविराज जी य्ह भी 
इनका चत्संग-ल्यनं निंसमपूर्चक करतत खै । अपन सवक सखत्तालचन्ड पाल का =ईन्दीन 
आखादे र्वी थी, कि गोपीनाथ जिस समव नी आयं मेरे पास पर्हचा देना। 

कचिराजसी के व्वक्तित्वं के निमाणमे इन मद्याय की योगसिद्धि, स्वच्छन्दः 
पर्रन्ति, अनन्य राममक्ति आर अगाध ज्ञान क्रा चिप योग ड इनके विया मै 





५. च्ा्वाय नरेन्द्रदेतं क, पित्ता डाव जलदरैचञ्ररः 


बह्णुयन्नौ-मन्दिर की वदप) 


जिसे पन्ार्य 


= इनन) ॥-१ ४; ॥ -1+:4। द च्यव श्यां 21 
त 7 र श यै तन ह. ज त्र तर्बभाच् वः च ५ 
रन्द्ा क आरणा स नैषं शी । -सायत्रीन्नल्वभात्कर्‌ः नामक अन्ध 
=-= क ५ ~ च क न र, 

ददस्व न पित्रा चना दरचछद्शानल्यार च्च्मनोर्िन्ना सनयान्व वयन चन्तं स्ह भ-ज्ना क 
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० चनी की लोकयात्रा 


स्वामी अमेदानन्द एसे अनेक वखज्ञ महापुरुष थे । कविराजजी इनके सम्पकं मे 
सात वर्षं (१९११ से १९१७ ई० तक) रे । इन्दौने एक वार भगवदाश्रय क महिमा 
वताते हृ कविराजजी को अधने जीवन की एकं घटना सनाद भं किद्ीसे कभी कु 
मागता नहीं ओर न मेरे पास कोड निज्ये सम्पत्ति या वृत्तिद्दीषै। फिर भी काम चलता 
रहता है । आराध्य की प्सी दही च्छा दै। एकं दिन जव मै वराहनगर्‌ मं 
अमेदानन्द को वेदान्त पटारहा था, डाकिये ने आकर एक वीमाक्रत ल्फाफा 
दिया । मेने उसे खोला, भीतर तीस रुपये के नोयोकै साथ एकं पत्रथा) 
उसे पदृकर मेरी ओखौ भ ओष आ गये । अमेदानन्दं को यह दद्य देखकर 
आश्चयं हुआ । पृछा च्या बात दै महाराजः | मेने चताया ्रमदाश्षस भित्र 
नामक व्यक्ति नेये ३० रु° मैने दै, ओर ल्खिा टैकरिं भृञ तीन दिन हप 
भगवान्‌. शंकरने स्वप्न म दैन देकर कषा) दुम तीनद्विनोसेजो मौग ल्गा 
र्ेद्ोखसे हम नदीखा द्देदँ। मेरा परमभक्त दिचराम-किंकर वराहनमर्‌ मं 
तीनं दिन से रिल्वपत्र मातरे खाकर रहता दै! स्वप्ने दी उन््राने आपका 
प्ता ल्वा दिया। उसी आधार प्रये ३० ० सेवार्पितदै, िवराम-किंकर 
महाश्चय ने इस प्रसंग मे आगे कष्टा “निराहार रहने की बात मेरे निकटतम 
व्यक्ति भी नहीं जानते ये; मगवान्‌ का अपने आधित के प्रति यह करुणाभ्राच 
देखकर भरे नेत्र सज हो गये थे।` इन महानुमाव की अनासक्ति कौ चचा करत 
ए आश्रमनासि् ने कविराजजी को बताया था किं अपने वयस्क पुत्र वे 
आकस्मिक देद्ावसान से वे रंचमात्र भी विचलित नहीं दए्थे। इतना दी नही, 
उसके शव को वै गंगातर्‌ पर कतेन करते हुए के गये भै। 


रिचराम-किंकर मह्यदाय से इनका सम्बन्ध उत्तरोत्तर घनिष्ठ हाला गयां । उनकी 
ल्त “परलोक, 'मानवतत्व, “मूत ओर शक्तिः आदि पुस्तके पदुकर इनत 
च्छा उनसे मन्त्रदीक्षा लेने की हई, किन्तु कुछ कारणों से श्सकरौ व्यवस्था न 
टो सकती । पिर भी इनके आल्मिक विकास के दिए वै निरन्तर प्रयत्नसील रै । 
उचकी छाया मे चिार्थी जीवनम दी भगवान्‌ कौ यरणागत-वत्सलता मे कविदाजजं) 
का अगाध विश्वास दो गया । अध्ययन के साथद्ी ज्ञान; भक्ति ओर योग सम्बन्धी 
ग्रन्थो का परिशीटन, सत्संग तथा साधु-दर्खन म इनकी रुचि वड्ती गई | 
वथम्‌ गखदर्छन- गुरुदीश्वा का सुयोग इसके छः वषं बाद्‌ जनचर। ५५१८ <° 
संबदित दओ | एक दिन काशीमे ही दर्दरार क भोगिरि मठ से सम्बद्ध एकं 
व्रह्यचागी से इनको अचानक भर हा गद्वं। उन्हान नसे तिच्चतत से आयं इए एवैः 
सिद्ध महात्मा का ददन करने कं छिएु अपन साय चदन का अत्र च करिया | उनके 
योगदाक्ति की चर्चा करते हए व्रह्मचारीजी ने वतावा कि वे अपने तथा संप्री 





॥¶ ५३१ । ४ ॥1॥ ल । 
॥॥ । भू ॥ । न ननि | 
५4 ५१५ (1५|| 1४; 





| जीचवन-कशथा ४१ 
4 
| जिज्ञासुओं के गरीर से मनचाही सगन्ध पैदा करदेतेटै। महामाली हनुमानषार 
| प्र उरे हुए. थै । उक्त जहयचारी के साध कवियाजजी उनके निवास-स्थान पर 
| 


£ वजे अपराह्न मे पर्टुचे 1 मकान तिमंलिद्प धा । निचली मंजिल मे चिष्य रहते घरे । 
| दूसरे तस्टे मे एक वडा कमरा था जिसकी वरैटकर का दरवाजा सङ्कर की ओर खुलता 
| शा तीसरे तल्टे्मे एक छोटा कमरा पृजाख्हके रूपय प्रयुक्त होता शा | उसके 
| निकट रसोई धर था । महात्माजी दो तल्केमे ही दर्यानाधि्ो से मिलते थे । व्रह्मचारी 
कसखथजवये उनकी वैठक में प्रविष्ट हुए तो १०-१५ व्यक्ति वैटे थे, जिनमे हिन्दू 
| वश्वविन्ाख्य के कुछ अध्यापक ओर नगर के सभ्भ्रान्त लोग ये | वावाजी का आसन 
॥ उत्तर ओर एडः ण्ण पथा | उप्त पलग के ऊपर व्याप्रचमं व्रिद्छा था |< बे जोगिया 

यका चछ्रभ्ारण क्रिये हए ये ओर देखने से लगभग ६० वं कै लगते थे । उनके 
पख-मण्डल कौ दिव्य आभा देखकर इनके मन में अपार श्रदा उत्पन्न द्ये गई | कवि 





राजजी संकेत पाकर पलंग के पास व्ैट यये | 

उस समय ॒वाब्राजी रहस्य-साधन के केन्द्र श्ञानमंजः की चर्चा कर दहेथे। 
प्रसंग कों वदते दए बे व्वह गतत यो गाश्रम तिन्वत म स्थितै जलछर्र (पंजाब) 
सं होकर जना पड़ता दै । कड्नीरसे भी रास्ता गवा द| यहो योगकी चिक्षादी 
जती है । यह खन्द जैसा ही विशाल आध्याम्मिक चिश्चा न्दर हे ¦ जवं सँ शप्-१५ 
तपंक्रा था पगले कुत्तेने काट ल्या । उन दिनों उसकी चिकित्या की व्यवस्था नहं 
५ । इस अकार्‌ के वटनाग्नस्त व्यक्ति प्रायः पागल होकर मर नाते मरे! अपनी मृत्य 
निदिचत जानकर मेने आत्महत्या करने का निरट्चय किया शीर इसी उदेश्य सै हुगहटी 
के निकट गंगातर प्र गया । व्यौ जाकररमँने देखा कि गंगा के गर्भं से एक महात्मा 
वकी छ्याकेर ऊपर उट रहे ह ¦ नल उनके साथ ही स्तम्भ ऋ भति ऊपर उवा ओर 
वकी ख्गाने पर नीचे भिर जाता है । यदह दृदय देखकर मे आश्चर्यचकित रह गय । 
स्नान करने के वाद वे महापुरुष मेरे पास आये ओर पृद्धा- क्या ठुम दवन आय 
हा ? मेने अपना वृत्तान्त सुनाकर निवेदन किया 'आाजीवन कष भोगने मे मै मंग 
म वकर प्राणान्तं करना अच्छा समञ्चता हरं |` उन्होने मेरे मस्तक पर अपना ह्यथ 
रवा । उनके स्पछमाच्रसे मेरा सारा गरीर यीतल दो गया । इसके वाट वै बोले | 
श्रर जायो, पेशाव दोगा, उस्केयाधदी त्रे शरीर कामाया विष वह जाया ।' । ¦ | 
मनि प्रार्थना की "आयने लोकरिक जीवन की रक्नाकीदै, परमाथ का पथ मी वदाय; | 
महात्माजी ने कहा स॑ तुम्हारा गुरु नहींष्ट, फिरिभी यदि वृष्डारी च्छाद तो गुर | 
क सथान तक पर्चा सकता | किन्तु इसके लिए ठ्म्द्रं अप्रनी माता से अनुमति | 
प्रत करनी पड़ेगी ।' मने घर आकर माताजी को सारी कृशा कह सुनाई ! मेरी जीवन | 
रक्षा का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हदं दसकं कुछ दिनो वाद महाप्माली | 
आवे जौर माकी स्वीकृति प्राया कर ने उनका अयुगमन किया | वे प्रहे शरु | 








४२ मनीषी की लोकयात्रा 
आकाशच-मागं से अष्टमृजा के गये । वरहा एक सत्ता तक निलन स्थान मं रदा । इसके 
अनन्तर वे मुञ्चे हिमालय मे विजान एवं योगश्िश्ना क न्द्र जानगंज आश्रम कोले गये) 

इख आश्रम के अधिष्ठाता परमहंस भगुराम भे | इनकी आयु लगभग ८०० वधं कौ 
शी । परमट॑सजी के गुरु का नास था~महातपा । इन महापुमष की जआयु १५०९ वपं 
८ कही जाती थी । इनका ट॑किक शरीर नहीं था । वे समस्त योगि के अध्यक्च ये। 
बह सात दिन रह कर परमहेसजी की आज्ञानुसार स्वामी नीमानन्द्‌ मञ्चे सजराजेदवरी 
अटेगवे। इस मरुं सदातमाजीमे मुह्ये दीश्चा मित्य) आनमंज म स्यामानन्दः 
परमहंस ने प्रकृति-विज्ञान की यिश्वा दी, इसके साथ हौ अन्य बरूत से नूतन चिक्तान के भी 
--विष्कार की प्रियाय सीखीं | आश्रम के नियमानुसार मुज्ञ यहा १२ वर्षं उद्यचयाचम्था 
विताने पडे, दो वं सन्यासावखा से र्या, पिर कु समय परित्राजक रूप मे ती्थाटन 
निया । दस वीच कभी-कभी परिश्रुत के अनुसार घर्‌ आकर माताजी से भेट कर जाया 
कता था ¦ अध्ययन-काल समाम होने पर परीश्वा हृदं । यद परीक्षा परमदंसजी कै मस्तक 
क सदखदन्य मे प्रतिष्ठित यिवदिग द्रवाय दृ । रत्येकं योगी की अन्तिम परीक्ता सी से 
खौ जाती षट । य ज्ञानगंज का नुख्य दिवलिग धा । परीश्वा के पञ्चात्‌ इसे मस्तक से 
निक्लकर यथास्थान स्वना पड़ता है ¡ किन्त परमहंस, शरयुगमजी ने इसे दमे अत्यन्त 
कृपापूरवक ग्रदान कर दिया । ठस अवसर पर मुकष पूबनाम भोल्धानाथ कं खान पर 
विशद्धानन्द की संजा मिली । टयक वाद्‌ गुदेव ने आदेय दिया किं छकाख्यमं 
जकर धर्म-प्रचार करो | भेरी उच्छा वह स्थान छोढने की नही थी, वर्यकि इस प्रकार 
दिल्य जीवन लाभकर फिर संसार म आना अच्छा नदीं ठगा; किन्तु गुरुक्ञ का 
उव्छघन कैसे करतां । गर्देव मै चलते हए आदेदा दिया कि संसार मे जाकर विवाद 
क्ते, फिर पूर्णतालाभ दोगा । आरम्भ मे आश्रमवासी कदं योगियां ने स्ने सिद्धक्गि 
प्रदान किये जाने का विसेधर क्या, किन्तु अन्त मे परमहसजी का तीव्र आग्रह देवकर 
ने सहमत हो गये । भ गुरं आन्नुसार अपनी जन्मनृमि प्रिचमी वंगाल भे यथान 
चिक के अन्र्गत सुखकरा नामक स्थान को चला आया | वहं तीर्थघ्रामी के क्प 
म कुछ समथ तकः चष जीवन व्यदीत किया | जीविकापाजनं का साधनं वनाया 
निकितसावृत्ति । परमर्हसजी द्रारा प्रदत्त शिवदिगि को मने यदीं “भोलानायथेद्वरः, नाम 
स पित कर दिया } पतनी क वियोग-काक तकं मेरी वीर्थस्वामी अवस्था री | दयक 
दाद परमदेस अचम्थामें ना गया | 

य ससंगवाततां वण्यो चलदीं र्दी | जगण त्नं ठ पिन्द ८ पी 
वह भी जात हुमा करि वावाजी कै चीर भ॑ सकट स्फटिक गोख्क भरे षडे ट इर 
> यदा-कदा चिना स्कपात किये निकाल टेतं थै। दसी प्रकार अपने मस्तक से कभी- 
कमीव शालिग्राम दिला मी निकालते ४ । उस अवसर पर्‌ समुपर्ित भक्त दनं दिन्व 
यस्लओं क्रा द्वन कर कताथ हतं यै। 











जीवन-कथा 


परमद्सजी की योगचिभरूति--स्वामी विञ्ुदधानन्द भ अलौकिक योगदातति 
५ । जव उनकरे साथ कविराजजी का सम्बन्ध हो गया तव क्रमाः उने स्वल्प करा 
1 शेचय बराह्ृर की दृष्टि से सष ने लगा । उनम योगविभृतिरयो का तो अन्त दी नहीं 
1 । भातजल-वाोगदरान के "विभूतिपादः मे कितनी विमतयो का वर्णन मिलता 


:ससे किसी क्रिसी अदय मे अधिक शक्तियो विदोष करके इच्छा, क्न तथा क्रियादात्ति 
न स्फुर इनकं देखने मेँ आयां । 


परमदेलजी क पास दनाधियो की सदा भीद्‌ लगी गती धी । कोड शजञानमंज 
“¦ रिभूरत्तयो का वणेन सुनाने क किए अनुरोध करता, कोटर अपनी मनचादी सुगन्ध 

सुपघ्रने का । च्रावाजी दयाय रग कर सुगन्ध उश्पन्नं कर्‌ देंतते थै । कविराजजी कु दिना 

यह सव देखते रदे । एक दिन नसे नहं रहय गया, प्रश्न कर मरे सस्वामीजी ! 
गकीडनस्व विमतयो का अध्यात्मसाधना से क्या सम्बन्धद्रै ? इसे छेक 
स्म क्या करगे ट योग क्या है जोर उससे किंस प्रकार हमारा आत्मिक्तं विकास हो सकता 
८ । यह कतार्‌ । वावाजी बके व्तुम्दारा शास्त्र योगकी क्या परिभाषा देतादै 
क वरराजजी नै निवेदन किया चित्तच्क्तिर्यो का निरोध। किन्तु इसके द्वारा जीवात्मा 
२7 परमात्मा से संयोग कैसे स्थापित ह्यो सकता? यद समञ्लमं नदं आता । 
<स सन्दनमें वोग की उपादेयना पर प्रकाश्च डाढिषु | 

स्वामीनी वारे योग वड़ी दुल्म अवस्थाद्ै। एेसी स्थिति है, जिसे 
प्रा्तकर मनुष्य जो चदि सो कर सकतादै। कविराजनजी नेका यद हमारी 
वद्धि मे नहीं आता। क्या योग असम्भव कोभी सम्भव कर सकता दै} बावाजी 
क) उत्तर था व्वोगी के लिप्‌ करु भी असम्भव नींद । व्ह ईश्वर से अभिन्न 
। भाया ईश्वर की मति योगीकीभी याक्तिदै। जो ईश्वर का आदा जित्तना 
ध) कर सके, वेद उतनाद्दी वडा योगी द्ै। जव तक वह माया को नियन्ति 
नदीं कर परता तव क्क साधक रद्वा] उसे स्ववदंकर चने पर योगी रो 
जाता दै। वधार्थं उपासक ईश्वर दै, उपात्य दै महाशक्तिः कविराजजीने राका 
न्यक्तं की क्या दशर ओर महाशक्ति एक नहीं है) बावाजीने एक दृष्टान्त देकर 
डस गूढ तत्व को समक्षाते हुए कहा 'आगमंलहेका टुकड़ा डाल दीजिये । 
एक घण्टे मे बह तपरकर स्मलदो जायगा | इस तत्त लद सै यदि कपडे करा 
शम्प् हो जायं तां वह अग्निक प्रभाव से त्त्काठ अत्म दहो जायगा, किन्तु बद 
तमेतं जवर ठण्डा हो जायगा तो यड कार्यं नहीं क्र स्करेगा। वर्ह लोद्ा इश्वर 
> गौर अग्नि दै महायाक्ति। ये दनं तत्व नित्य संयक्त रहते दै । मनुष्य सद्ाशक्ति- 
ख्पी शद्ध अग्नितत्र की उपासना नष्टौ कर सकता, उसमे युक्तं ईशर की कर्‌ 
कता है| ईश्वर को प्रात्र किये बिना महादक्ति तकं उसकी पर्टच असम्भव दै |' 


4 मनीषी की टोक्रयाचा 


कविरालजी ने आगे प्रहन करिया वताइये असम्भव सम्भव कंसे हौ सकता रै |` 
बाबाजी ने बडे सर भाव से समन्चाते हुए कषा, योगी के लिए कुछ भी असम्भव 
नदी, किन्तु एसे योगी है कय १ जिनं आप गेक्ञा व्र धारण क्रिये म्ठोमे 
निवास करते दृण देष्वते है, वे साधक मात्रै । योगी अल्यन्त दुलभ द| ब 
कहते हए उन्होने अपने गले मे पदी हृुद्र मात्म सं एकर पररः नकाल अष्‌ पूछा 
"कौन फूल है ! कविराजजी ने कहा--शशुलवः । इनके देखते-देखते कृ ही क्षणा 
मे चह “जचापुष्पः हौ गया, पिर थोड़ी देर वाद कपूर बन यया । बाबाजी बले 
रस गुलाब ही चिश्ववरह्माण्ड की सारी वस्तुओं के उपादान अन्तित द| इससे 
जो चाहो बना द्यो । सिद्धान्त है स्वं सवत्मिकम्‌ः | कमेद्ी ष्वः द| (कः नाम 
इसलिए षै कि उस्म वही तत्व प्रधान, शेष अप्रधान, दवे हुए द । देवता 
म भी पद्यत्व रहता है, प्रच्छन्न रूप म । जगत्‌ मे योगी प्रावः दिखाई नहीं देते, 
इसलिए इन त्यो पर विश्वास नद्यं होता । योगी होना अव्यन्त कष्टकर दै । 
उनका मख्य स्थान तिन्चत है | 

योग की इत व्याख्या से कविराजजी की मृलः दंका क पूर्णं समाधान नहीं 
हआ ! उसे पुनः प्रस्तुत करते दए ये बोटे इस चसत्कारमृल्क वौगसेजीचका 
पारमिक कल्याण कैसे हो सकता दै? वावाजी ने अपने मन्तव्य को स्पष्ट करते 
हए कटा “कर्म ही मन्थन दै, उसीते ज्ञान होता दै । चं्तन्यर्प कान स भाक्त) भक्ति सं 
प्रेम ओर प्रेम से साक्षाक्रार, यदी अध्यात्मसाधना क वाग्वा द्वारा अनुभूत 
परसिपटी है । सवके मढ मेह कर्म-- वद योग साधना का प्रधम सोपान ष 
मच्य्मधार दै । श्सीलिपि कदय गया दै ध्योगः कमसु कऋदान्पम | प्रम करी प्रापि 
योगमार्म सेदी हो सकती दहै। साधारण प्रेम मनोविक्रार मात्र द} याग) द च) 

ह ¦ इस प्रकार सत्संग करते-करते सन्ध्या दो मई । एरजा का तमत्र जा जता । च 
असन से उटे। पुजा-धरर की अर वहते रए क्रिराज तजी क) अक्ले म ले जाकर 
रछा अव तुम्हारा दय कैसा टै? ये बे "ले ते अच्छा ६} इदं माश्च 
आ कि स वात को तो कभी हमने इनये कटा नही, मेरी उक्त बीमारी 
से अभिक कोई पेखा परिचित व्यक्ति भी नींद, जो इनके सम्प्र भे दो । कि 
ने स्मे जान गमे 11 नाचान्ती ते ववाश्वातन देने पः कडा ध्कोर चिन्वा नज च्त्मे । 


दश्वा चेन पर सव ठक है जाकवगा | 
प्ररप्रागी ऋ इन्‌ चुन्द ऋं सकर कष्ठयत्‌ जन्या ऋ! = नकी खता चै आपने 


ऽथिदेविक के साथ भौतिक ( जहौ तक चीर का सम्चन्ध ट) कल्यान क्रा 


विश्वास से गया \ चल्तेन्ख्तै सवामीजीने पल्ला करता जाज्जयद् । अव्यः 
हकर ये सीदिमो से नीचे उदर ययि) इस्‌ सर्तप्र्‌ व पिलाचमोचन कर स्ट 
य॒! स्वामीजी ऋ द नत चष च पेदक्त ही लिस्म धनम्रानस्यारः पः उर 


उनकी विमृतियो का चमत्कार देखते अर सत्संग लाम्‌ करते थे, 


“क 
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जीवन-कथा ९ 


क दिन सन्ध्या सम्य बावाजी क साथ हरिश्चन्धधार होते हए गंगा क 
किनारे टदलते-गदलते ये अस्सीषाट तक गये । रात मे योग ओर विदान ॐ 
सम्बन्ध म वहुत बातत हृदं । स्वामीजीने कदा ध्योग की मुख्य वक्तु प्राङ्रत नेत्रां से 
दिखाई नही देती । विज्ञान वेः प्रयोगो का फठ प्रत्यक्ष दिखाई देता है| म्राचीन- 
काल मं अप्ने यदं योगविदा का बदु प्रचार था। उसीके प्रभावसे यष देश 
आध्यात्मिकं कैसाथ दही भौतिकं उन्नति की भी पराकाष् तक पटच गधरा थां | 
चिक्ञान भँ आज जिस आकर्षण-रक्ति को इतना महत्व दिया जा दा है, उसका 
मू सूयं दै । इस रहस्य को जान छने पर चन्द्र, नत्र, वायु, प्रथ्वी आदि कर विज्ञान 
कृरतकू हो जाते दँ ।' 


चावा कः सूयं -विज्ञान- कविराजजी ने स्वामीजी के सूर्यःविज्ञान तथां उसके 
प्रतिपादन के लिए प्रदरित चमत्कारो ङी चर्चां क्वीन्स कठेन में भौतिकी कै 
परोदधेसर अभय सान्याल्से की। उन्होने कदय वह धारणा विवेकशूत्य है} रेते 
चमन्कार, विज्ञान से अनभिज्ञ श्रद्वाटओं को दिखाकर बावाजी मुग्ध कर सकते दै | 
हम लोग उनके सूय-विज्ञान के भुल्ावे में नदीं सकते। सुर्थ-रद्मिसे किसी भी 
स्थिति मे ठोस वस्तु की उत्पत्ति नही हो सकती ।' बहुत कनै-युनने पर कमियजजी 
के अनुरोधसे वे इनके साधक दिन स्वामीजी के आश्रम पर गये। पर्चिवं 
के वाद उरा बावाजीसे कदा आप अपने पसन्द की नदी, हमारे द्वारा निर्दिष्ट 
वस्तु यदि सूय-रदिमि से उपन्न कर सके तों इम आपके सिद्धान्त की वास्तविकता 
स्वीकार कर लगे] कवाक्रीने का, क्या देखना चाहते हो £ सान्याक बोट 
“रेड ग्रेनाइट स्टोन ८ लाख कणादम पत्थर )1' बराव्राजी ने अंगूर के डन्बिमं रखी 
हई रूदका एक कडा भगावा ओर उसे कुछ दूर पर स्कर लेन्व से प्रकारा देने 
ल्मे) वह्‌ शनैः-यनैः सफेद से त्यररंगमें परिवर्वित होकर दो-ढाई मिनट म जम- 
कर काट की ति कडा दहौ गया । इयक्रे अनन्तर लाल गरेनाडट पत्थर बन गया | 
प्रोषेसर सान्यालने राका की स्वामीजी, आप विज्ञान तौ जानते नदी, अपनं 
योगयल से इसे उत्पन्न कर दिया हौगा। चमत्कार दिखाने के थोड़ी देर. वराद दी 
यह सच्च्य हो जायगा ` स्वामीजी नें उनकीडइसर धारणा का खण्डनं करते हृष 
क्य न्दी, वह सू्यं-रदिमि के प्रमावसे वनाद, छे जाकर अपने पास रखो। 
जीवन भर दैखते रहना, इसमे र्चमात्र भी परिवतंन नही आयेगा |` इसके बाद 
नागाजी ने पोफेसर स्रान्यालके साम्ने ह्वीप्क फल उठाया भौर उसकी प्रत्येव 
वखुड़ी से एक-एक एल उत्पन्न कर दिया, फिर उन्दें सम्बोधित करते ए बौ 
जापर भौतिक विल्यन करे बाहरी टचि को लेकर बहुमूल्य उपकरणों की सहायता 
ते कुछ तथ्यो को रटोजकर्‌ अपनी सफलता से गर्वित होते, किन्तु यद प्रकरति- 





[किर र 1.1 | 


४; मनीप्री की लोकयात्रा 
विज्ञान है । इसकी तथ्यान्वेप्रण-परक्रिया वाह्य-उपादानां की अपक्वा नहीं रखती | 
अधिकारी के समश्च नियति अपने रहस्य स्वतः खोल देती है । पात्रता प्राप्त कीलिये |: 
कुट्ट दिनो बाद प्रवाग मे कुम्भत्नान का पर्वं ( दिसम्बर, १९१७ ई ) लया 
वावाजी क साथ कविराजजी भी गये । जाजराउन मे उरे । प्रोपसर अददा सरकार 
शस ही रहते थे। एक दिन उनसे सू्य-विज्ञान पर बातो ररी थीं सरकार का 
विश्वास नावाजी की स्थापरनार्ओी पर न्दी जम रहाशथा | वाचाजी नै सरागने ल्गे दष 
चीनी-खजर के पेड से एक पत्ता तोडा ओर सरकार से पृष्ठा ध्वह्‌ क्या ट !', सरकार 
ने कटा 'चीनी खजर का पत्ता |` बावाजी ने उनके देखतै-दी-देते लस र रं 
का प्रकारा देकर उसे पत्थर बना दिया । प्रोफैमर सरकार यह चमार देस्ठक्रर चकितं 
हो गयं | वावाजी ने का आप लोग वैज्ञानिक पद्धति से वस्तुओं का सेदटषरण सर्‌ 
विररेषण करते ह, किन्तु उसके पश्चात्‌ परीक्षित वस्तु को उसकी पूर्वं स्थिति मे नहीं 
त सकते । योग के द्वारा यह मी सम्भवद्ै। योगी को संदकेषण तथा विच्ते्रण दोन 
त्रिया सिद्ध होती दै । आन के विज्ञान ओर प्राचीन योगविज्ञान सें वही अन्तर द ।' 
ये लोग म्म मेम एक महीने क टगभय ठरे । वावाजी के साथ कवियाजजी 
भी नित्य त्िवेणी-स्नान को जाते ये। माधी पूणिमा के वाद सभी कार्षी द्मौर आयै; 


मन्जोपदेश--अव दीक्चा का समयओआ गयाथा। स्वामीजी ने तिथि निश्नित 
की ¦ उसीके अनुसार २१५ जनवरी, १९१८ ई० को हनुमानघार पर मन्त्रोपदंरा-खस्क 
चिधिवत सम्पन्न हआ । इस सभय से कविरा जजी नियमित स्प से गुरु-तेवा म 
उपस्थित होकर साधना-पथ पर्‌ अग्रसर ए । एक ।द्न वावा त पदन क्रिया 
(म लोग साधारणवथा चचर मन कजाच्प करते, उसमे अथानसन्धान न्हीदहा 
एता । किर उसका उपयोगदही क्या. व्रा्ाजी बोके बाह्मण दारीर ६, गाथा 


जप कर्तं दही दाग, कन्तु उसका परत्व नहीं जानते। मर प्रजा-कर म जाओ । 
ताय्व्छण्ड क गगाजलः ने धोकर ठे अओ ।' यह कतै हप उन्न अपम कै ` ए 
त, विःसी द्रव्य चे गावचीका पकं उपाद्यमन वनाक्रर्‌ न हाथ म द्धिया ओर आदेय 
दिया कि द्म ताप्रकुष्ड पर स्न" गायची-जप क्रयो 1 कचि उं त्क्रर पूल्ना 
श्रर गये ओर वावाजी के निर्देशानुसार्‌ सामने ताघ्रकुण्ड रखकर जप करने वरे । 
द्यी समय उनके मनम तकं उठा दै किसी अन्य मन्त्र या लौकिकः कलितत ५ 
पाठय यह उपादान प्रभात होतादै वा नह \ इषम स्व मीली के कथन्‌ श 


सत्यता की मी परीश्ा हो जायसी ।' वह निश्च करकं प्रहर अद्रजी करा एकत कत्ता 
पटी, किर ग्म कविता, तदनन्तर संस्कत के द्ल्योका ८ [जनेम एकाच तद्श्तर +॥ 
मरे) कां पाट किया, किन्तु उक्तं उपादान म को परिवर्तन ठक्ित न दज । अन्त 
म गायन्नी सन्त्र पदा । वह देखकर उनके आश्य का 1टकाना नर्हा क श्रयं गरः 
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॥ | पिरे 


को मन्म गुनगुनाते ही वह उपादान प्रज्वसित दो उ्टा। वादको कविराजली ने | 
वावाज् कं समश्च यह सारी कथा व्यो कीरत्यो कह सुनाई । वावाजी ने फा कश्हासी 
आस्थाको दृद करने के लिषएही यह उपक्रम क्रिया ग्वा था। मन की एकायता 
के अमाव भी मन्त्र की ब्रहणशीटता अयन्त प्रखर होती ट । बह अपना प्रभाव 
च्रदवय दिखाती दर | ट्सलिए चच चि न्तु से ५] क्रियां गया भगवन्नाम अथवा मन्त . 
जप कल्याणकारी होता दै ।' | 

दसी यकार उपदिष्ट मन्त्र कौ उपादेयता पर संका प्रकट करते हए एक दिन 
कविसजलजीं ने स्वामीजी सै कटा "आ पके दरा प्रदत्त दीक्ना-मन् तन रदधापूर्वक 
ग्रहण कर च्व्या; किन्तु विश्वास नदा ह्यीता कि इस चछरोटेसेमन्वका नप करमेसे 
डीवन म परिवलन कसो आ जायगा ¦` परमदसजी रोके "अभी समज्ञाने ने कुछ नहीं 
समञ्चोगे ¦ सात दिन तक इसका जप्‌ करौ + फिर देखो क्या द्ोतादै हुसका चिवर् 
त॒म स्वयं आकर वताओगे, विद्वास करने की कोड लरूरत नहीं है । जिस यकार आम 
म हाथ डालने से उसका जल्ना निधत्त दै, उसी प्रकार मन्त्र-नपका भी प्रभाव 
अवदवम्भावी दहै ।` इसके बाद कविराजजी घर्‌ गए । सात दिन तक गुर के निर्देशा- 
नसार अनुष्ठानपूर्वक मन्वयाज का जप किया | अन्तिम दिन इन्दं एेचा ल्गा जैसे सारा 
पूज्ययह विचयुत्‌-प्वाह से भर गया हो ¡ य॑ आश्र्यचकित रह गये । दृसरे दिन प्रातः. 
काल जाकर वावाजीसे सारी अवस्था निवेदन कर दी! उसे सुनकर वावाजी ने 
कहा धक छोटेसे मन्त्रम जो याक्ति दै, वह समस्त विश्च मे उपलन्ध विद्युत्‌ शनि 
व पंजीमृत स्वरूप म भो सम्भव नहीं द्‌ | 


जयोग दौर 41 -विज्ञान-- स्वामीनजी सूय -विज्ञान की याति अम-विनाः 1 
के भी प्रवल समक थे । उनके आदेयानुसार कविसयजजी भी जप करते चमय घडा 
ठेकर वैटतेथे। इन्दे यद देखकर विस्मय ह्ोताकरि कमी उतनेहीस्मयमंदः 
हजार मन्तरजप दता, कभी पच दजार आर कभी उसी अवधिं संख्या दस हजार 
तक ॒पर्हुच जाती थी । इसके रदस्य कौ व्याख्या करते हए ब्राव्राजी नं कडा श्राक्ति; 
गुण के विकासमे समयका मान वदल नाता है। चतोराणी वृत्ति के उदरी होने 
प्र्‌ जप अधिक ओर तमोगुणकी ब्रद्धिमं कम होताद्रै। काले संकर्मण करना 
चैतन्य का काम दै । यदी काल-संकर्प॑ण शक्ति दै |` 

वावाजी वधं के पोच-छः मदने कारीवास करते भे। योप समय कलटकन्ता, जगन्नाथ 
पुरी आदि में विताते थे | ग्रीप्माचकाड म कविराजजी प्रावः उनके साथ इन स्थान में 
जाकर रहा करते भरे | धीरेधीरे इनका सारा परिवार श्रीचरणो मं अरणागत्त दुआ 
ओर सबने मन्त्रदीक्ना ठे टी । यदह भाव-सम्वन्ध गनैः-दानैः घनिष होता गया । गुरुद्व 


मुद्र म्र॑गाल म रहते हए च वदा-कदा पृजाद्ह म; स्वनम तशा दुख-सुख कं 
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अवसरो पर इनक करटभ्वियो को दरशन दिया करते थै । घर्‌ मे उनकी निरन्तर उप- 
स्थिति का अनमव होता था। उन्दने चार वार इनकी धर्मपत्नी का मृह्युमुखसे 
उद्धार किया धा | कलकत्ता मेँ भट होने पर कविराजजी ने वावाजी से इनं घटनाओं 
का रल्त्य जानने की इच्छा व्यक्त की। वावाजी बोले योगी सर्वव्यापक है) उत 
वारीर च कीं आना-नाना नदीं पडता । बह अवर्णनीय अनन्त क्ति से युक्तं ह । 
अटसि द्धो से परे दच्छाद्यक्ति का मोक्ता दै । इससे सम्पन्न होकर वदे प्रयोजन ॐ 
अनुसर समस्तं एेदेवरिक कार्य करता दै वा कर सकता है | इसके अनन्तर एक एसा 
आता जव उसे इस दच्छादक्ति को महादच्छा म अर्पण करना पड़ता दै । 
सकी अनन्त अपरिछिन्न आनन्द स्वरूप मँ स्थिति हो जाती है। उस दद्याः मं 
ग्रोभी कौ किसी कार्य के छिए्‌ इच्छा नदीं करना पड़ता । उत्क स॒ ऋ महन च्छा 
ते स्वन; होते रहते दै । आश्रितो के दुःखनाश् # लिए कभी-कभी इस विज्ञान का 


ग्रकारनं अआवश्वके हो जाता दै । 


गु आप्र की उ्यवस्था--आगे चलकर कादौ म खापित अपने आश्रम 
शरी लिराद्धानन्दं कानन मे पस्महंसली ने इस विद्या के अध्ययन के लिए एक विज्ञान 
मन्दिर करा निर्माण कराया जिसमे भठानिक पद्धति से सूय-रदिम क आकषेण कौ 
व्यचर की रद थी! किन्तु ज्ञानगंज की सिद्ध-मण्डली ने शस मिदान्त के छोक-प्रचार 
की अनमति नदीं दी । इसलिए यह योजना सगित कर दी गदं । इसके अनन्तर ॐ 
आश्रम मे स्वासीजी ने नवमुण्डी आसन की खापना की | इसके अन्तगत देवं-मन्दिर, 
रिव मन्दिर तथा गुरू-मन्दिरं का निर्माण हुआ ओर साधक तथा साधिकाञओं के आवास 
हेतु प्रथ भदन बनाये गये। दनुमानघारवाठे प्राचीन आश्रमका भी जीर्णोद्धार 
दुआ । इनके अतिरिक्त भवानीपुर, जगन्नाथपुर, व्डुल (वच्वान) जर पुर्या मे 
द्यित वावाजी के आवासस्थतते को भी आश्रम कास्य दिवा गया जिनमे रहकर उनके 
लिष्य साधनापृ्णं जीवन विताते दं । इनम क्रा कै श्री विदयुदधानन्द्‌ काननः त्या 
हनुमारप्ाटवाठे आश्रम की व्यवस्था की देखसेव कविराजली द्री कसते द । खप्रना 
यह करवव्यं ये अत्यन्त निष्ठपूर्वक अव तक सम्पादित कर रदे दै 

परह सजी का महाध्रयाण- स्वामीजी का लोक्रान्तरण ६१ चुच्यड) 4५९ 
चो कलकत्ता दया| जीवन कौ प्रकाशमय पथ पर्‌ अ्मसर करनेवाके इस परम- 
द्रष्य यहापस्ष से वियुक्त दोन कै क्षण कविराजजी के किए अल्यन्त दयद्रानक 
सू इस जन्मसिद्ध मद्ापुख्प कौ आकि ते द्स बार्‌ मौ नदीं निक्रके। वियोग 
को भीषण अन्तर्ज्वात्म ने उनका खोत दी युलारदिया था | इस प्रक्रि न ^ 
त आन्तरिकं वेदना सदनी पटौ उसकी रेखां ट्मकी मुखमुद्रा कीं विक्त करता 


ट्‌ स्प्तया लक्षित दी जा सकती थीं । 


प | 
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गुर के दिवंगत होने पर भी इनकी साधना उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ पर 
अबाधित गतिसे चल रही दहै। ज्र कभी किसी विष्व मं को रशंका होती दै 
तो उसका समाधान स्वामीजी की व्यापक अात्माद्राया इन्दे नाया पात होता 
रहता है । कमरे मे स्थापित आचार्यं का चित्रपर दी हनका शाश्वत पथ निदर्शक 
है। श्रदालओं द्रवाय लाई गई व्तर्णै ये स्वयं न अहण कर्‌ गुर-चरणो मे 
अर्पित करा देते है | | 

सत्प्रतंग--कविराजनी के आध्यात्मिक जीवन क विकास में योग देनेवाले 
अन्य महापृर्ष है-राम टाङ्रुर (श्री रामचन्द्र चक्रवती ). पागल वावा 
सिद्धिमाता, सतीरचन्द मखजं तभा मां आनन्दमयी । उन महात्मा के संसा 
से भक्ति; जान तथा योगके गदु रहरस्यो को हृदयंगम करने. की इन अद्‌भुत 
क्षमता प्रास्त हो गई । इनकी ज्ञानाटोकपूर्णं वाणी मजो माधुर्य है जौर ठेखनी 
म गूढृतम दाशनिक त्व के साधारणीकरण की जो अद्भुत क्षमता दै बह बहत 
अरो म साधना, स्वाध्याय ओर सत्संग का ही प्रसाद ३ । 

केविराजजी की अध्यात्म-चर्या विवार्थी जीवन की प्राथमिक स्थिति से पारम्भ 
हई, बीच भे लोकिकं आपदाओं के अनेकं दोक आयेः किन्तु उसकी शिखा 
क्षण मात्रके लि भी नदीं ल्रपराई, उसका प्रकाश्च उत्तरोत्तर प्रखर दी 
हयोतागया।  . 

दिनचयी- प्रिंसिपल के पद से निवत्त होने के बाद १९३७ ई 
दिनचर्यां प्रायः स्थिर दो ग्ददै। जामे ६ वजे ओौर गर्भो में ५ बजे प्रातः 
कमरा खुलता है ! नित्यकर्म से निवृत्त होकर पृजापर व्ैठ जाते ट। इसमे एक 
घण्टा लगता दवै। फिर मिलनेवाटे आते द्ै। उनके साथ १२ वजे तकर सत्संग, 
तत्व-विचार ओर उपदेश चत्ता दै । इसी वीच यदि अवश्रं मिल गया- तो 
जल्पान करल्तेर्है। एक वजे के ट्गभग भोजन करते है।. पठे तरन्त ही 
आसन पर वेट जातेथे। दिन मेँ विश्राम नदीं करतेये, किन्त दशर दो वौं से 
से ३ तक विश्राम करते हँ। जिक्ासुओं के अने का क्रम पनः चलता ड 
जिसकी समाति गर्मियों मे सन्ध्याको पाच वजे ओौर नाह में सात वजे ेती ह| 
एक घण्टे मै नित्य-क्रिया समात्त कर ८ वज्ञे रात तक पूजा मे च्रितातेरै। १० 
बजे के आसपास भोजन करतेदै। यदि को धनिष्ठ व्यक्ति आ गया तो उसे 
उपदेश कर देते, अन्यथा लिखते ह । इसके अनन्तर साधनां मँ प्रव्रत्त होते द 
यह्‌ कव तक च्टतीदै किसीको पता नहीं| कवसोते है, कव उटते है, आश्रम- 
वासी भी नदीं जानते । मति की माति इनकी गति भी अगम है । 





साहित्य-साधना 


कविराजजी की साहित्य-सर्जना का श्रीगणेश बाल्यकाल्से ही दो गवा था। 
दनकी सर्वप्रथम स्वना श्सेष्बानेः शीर्षक बंगला कविता टाका से निकट्नेवाली "वान्धवः 
नामक मासिक पत्निका के 'नव-पर्याथ' मे १९०४ ईं० भं प्रकाशित हदं | उस समय 
ये दाका मे जुबिली स्कूढ की दृसरी ( वर्तमान नवीं ) कक्षाके विद्यार्थी थे। तत्रसे 
लेकर आज तक इनकी ठेखनी अनवरत चक री है । इस ६३ वरं के सुदीघं कालखण्ड 
मे इनेन दर्शन, योग, तन्त्र, भक्ति, सन्तचरित, पुरातत्व, सा हिव्यिक अनुसन्धान, समा- 
लोचना, संस्मरण आदि विषयो पर मौलिकि ठेखो, मन्थो, सम्पादित पुर्तकों एवं भूमिका 
रूप मं छसे गये निबन्धो द्वारा वाग्देवता कीलोसेवाकीदै उसका देश के भीतर 
ही, नहीं विदेशो मे मी विद्वानों ने संस्कारमुक्त चित्त से अभिनन्दन किया है। ये 
ऊतियौ इनकी तत्व्राही प्रतिभा, सर्ववि्यावैदुष्य तथा पाण्डित्य के प्रकाशस्तम्भ सूप मे 
अनन्तकाल तक जिज्ञास॒ओं का मार्गदशंन करती रदेगी | 

कालक्रम के विचार से जआचार्यपाद की सादिव्य-स्चना तीन खण्ड मे विभक्त कौ 
जा सकती दै 

(१) अध्ययन-काल-- १९०४ ई० से ठेकर १९१४ ई० तक । 

(२) सेवा-काल-- १९१४ ई० से लेकर १९३५७ ई० तक । 

(३) अवकादग्रहण-काल १९३७ ई० से लेकर वर्तमान समव (१९६७ ई०) तक । 

इनकी साहित्यिक प्रतिभा का प्रथम उन्मेष काव्य-स्वना के रूप म हृआ। 
इसका निर्देश पदृले हो चुका है । इस भावुक प्रडृत्ति ने कालान्तर मँ इनके 'भाकक- 
व्यक्तित्व के विकास मँ योग दिया, जिससे इनकी सुचि आलोचना की ओर उन्मुख 
हड । दंगा जौर अंभेजी कविताओं का समीक्षात्मक अनद्यीटन इनका पिच विषय 
हो गया | १९०७ ई० मेँ मैमनरसिंह से निकटनेवाली आरती नामक पत्रिका मं 
इनके द्वारा लिखित रवीन्द्रनाथ टैगोर की दय-यमुना' दीर्पक कविता का 
आलोचनात्मक पस्चिय प्रकादित हआ । महाराजा काठेज ( जयपुर ) मै अध्ययन 
करते दए इन््ने पादचात्य साहित्य, विशेष रूप से अग्रेजी सादित्य का गम्भीर अध्ययन 
करिया | इसके रचनात्मक तथा समीश्वात्मक दोना अंगो पर॒ उस समय तक प्रकारित 
ओर कठिज-पुस्तकालय तथा अन्यस्थानीय व्यक्तिगत संग्र मे उपलब्ध प्राचः सभी 
ग्रन्थ इन्हे पट डाले । उनका संक्षिप्त आटोचनात्मक परिचय भी अपनी नोट-बुक में 
लिख लिया | १९१०-११ ई० मे व्राउनिंग तथा बाद्ररन पर क्रमशः श्रवासी' कटकत्ता 
ओर प्रतिभाः ८ ढाका ) म इनके प्रकारित ठेख इनकी अंग्रेजी साहित्य म असाधारण 








| 
॥ 
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गति तथा असामान्य समीक्ात्मक प्रतिभा के परिचावक ड । जयपुर म अग्ेजी साहित्य 


के साथ ही भारतीय धर्मदर्धन तथा पुरातत्व-विषयक अन्धां का मी अध्ययन 
चलता रहा । 

वनारस संस्कृत किन म प्रविष्ट होने के पदश्वात्‌ ° वेनिस की स्नेदपृ्णं छचछाया 
मं इनकी रोध तथा ज्ञानाजेन की प्रवृत्ति पल्छवित हई । इसकी रक्षा इन्हौने अपनी 
विपन्न स्थिति के वावजूद लौकिक उत्कषं के समस्त प्रखोभनो को तिलाजलि देकर की | 
मेयो कलिज अजमेर तथा ओरियन्टल कंठिज लाहौर दवाय प्रस्तावित प्रोफेसर-प्द को 
अस्वीकृत करके बनारस संस्कत कठिन की सोध-छात्रहत्ति स्वीकार करने का यही 
रदस्य था । 

१९१४ तत १९३७ ई° तक संस्कृत कलिजि मे विभिन्न पदो पर सेवा-कार्यं करते हुए 
इन्दनि भारतीय इतिष्टास तथा पुरातत्व.विषयक कुछ इने-गिने लेखों को छोडकर अपना 
सारा समय तत्वरान एवं साधना-खम्बन्धी साहित्य के अनुशीटख्न-प्रणयन तथा सम्पादनं 
म॑ लगाया । इस बीच भारत के आस्तिक-नास्तिकं दर्शनों की विभिन्न शाखार्ओं, 
वेषाव-मक्ति, गोरक्ष-सम्प्रदाय, तन्न, सन्तचरित आदि विपषर्यो पर लिखे गये इनक 
निवन्धों तथा मन्थं से रा्रीय साहित्य कै अनेक उपेश्चित ओर अविवेचित अंग प्रकारा 
मे गाये टै ओर पएर्वज्ञात तथा आलोचित विपर्यो पर विचारे करने की नई दृष्टि 
मिरी दै | 


१९२७ ई° में यवका ग्रहण करने के उपरान्त ज्यो-व्यो साधना मे तन्मयता 
की मात्रा वदती गई, ये लौकिक विष्यो पर साहित्य-र्चना से विरत होते गये । अव 
सन्तच्चरित, योगतन््र, दर्शन ( वैष्णव ) तथा शक्तसाधना आदि आध्यास्मिक विषयो पर 
ही विचारो तथा अनुभतियो को अभिव्यक्त करने स्चि रह गर्ह इस काल मं 
लिखी गड भूमिकाओं मँ मी प्रायः इन्हीं विषयो की प्रधानता है। वह उस्टेखनीय 
है कि विभिन्न अन्था पर चिली गई इनकी कतिपय भूमिकार्पै मचलित परम्परानुसार 
जओपचारकि अथवा शोधवर्दकं मात्र न होकर मूल विधव की अनेक दृष्ियो से पूरक 
एवं उत्क विधायक सूप मँ प्रतिष्ठित हई है । 

कविराजजी की मातृभाषा बंगला दै । अतः इनकी अधिकांश मौलिक कृवियां 
सर्वप्रथम ब्रंगल्ामें दी रिखिी गद्‌ | इनकी सम्पूण रिक्षाकाल मं अंग्रेजी का परमुत्व 
था । सेवाकाल में भी अंमेजी दी राजभाषा थी | इसलिए व्रं गला के बादः यदी माषा 
विचार-विनिमय कौ दृष्टि से इनके लिए सर्वाधिक सुगम प्रडती शी। इसमे इनकी 
असाधारण सुचि ओर गति भी थी । इसलिए परिमाण की दृष्टि से मातृभाषा के अनन्तर 
अग्रेनीमें दही निमित मोहक म्रन्थों का स्थान दै; किन्तु जहा तक ठे का सम्बन्ध दै 
इनके हिन्दी निवरन्धों की संख्या अग्रेओी के छो से अधिक टदहरती टै। यही स्थिति 





1. 


५२ मनीषी की लोकयात्रा 


हिन्दी ग्रन्थो मे लिखी गई भूमिकाओं की भीदै। सम्पादित साहित्य मे संस्कृत प्रन्थ 
ससे अधिक &। इनका प्रकारान अधिकतर सरस्वती-भवन ग्रन्थमाल्ा-योजना के 


अन्तर्गत राजकीय संस्कृत कोलेन बनारस द्वारा हअ । कुर कादौ के प्राचीन प्रका 
शको ने भीनिकाटीद। 


अनूदित छख प्रायः बंगला से हिन्दी मे रूपान्तरित द । इनके अनुवाद कनिरा जली 
ने हिन्दी पन्न-पत्रिकाओं के लिए उनके सम्पादको के अनुरोध प्र स्वयं कियेदै। 
परन्त॒ बंगा से हिन्दी म अनूदित मन्थो मे श्री-चरण के सम्पकं म आनेवाले व्यक्तियों 
का पर्या्ति योग रदा है। इसका उल्छेठ उन अरन्थकी भूमिका मे वथास्थान कर 
दिया गया दै । 


इधर कटं वां से, विदोष रूप खे १९६१ ६« मे ह कैंसर के भीषण आक्रमण 
के बाद इनका जरा-जर्जर शरीर निरन्तर रुग्ण रहता दै । इसके परिणामस्वरूप परिश्रम- 
तापिक्ष मौलिक कलो की संख्या घट गर्दै; न्तु वह कभी वंगला, चन्द्‌ तया 
अंपरेजी पत्र-पत्रिकाओं जर अभिनन्दन-परन्थो मे एवं प्रकादित छो के संकलनं से 
पूरी हो री द । एसे करई ग्रन्थ इधर प्रका मे आये दं । इस प्रकार की कुछ बंगला 
पुस्तकों के हिन्दी अदुबाद भी निकले हं । 


यद हृद कविराजजी की प्रकरारित रचनाओं की वात । इसके अतिरिक्त उनके 
द्रारा निर्मित साहित्य का एक ब्रहुत बडा अंशा अभी तक दस्तेखो के रूपर्मद्ी 
स्माच्याय तथा आवासकक्च की आल्मारि्यो भँ भरा पड़ा | यह सामग्री कगभग 
तीन हजार प मे विस्तृत दै । इकके अन्तर्गत इनके साधन.जीवन की रहस्यपण 


अनुभूतिर्यो सुरक्षित द । श्री-चरणो की अन्तस्साथना के क्रमविकास का अन॒रीटन तथा 
मानस.जगत्‌ का विदटेषण इस अनुमूतिः निभि के अभाव र्म अधुरा दी र्दैगा | 


इनका सारा जीवन साधनामय है 1 सादित्य-सचना इनकी उस जीवनव्यापी 
वाधना का अभिन्न अंग रदी दे । शारीरिक अस्वस्थता तथा वादधक्य॒जन्य निर्बय्ता 
से इनका साधकर-जीवन अबतक सवैथा अप्रभावित है। इनकी तद्विषयक सार्ित्य- 
सर्जना का ललोत भी उसी भोति गतिरीख दै । 


इस अध्याय भँ कविराजजी कै प्रकाशित साहित्य की रूपरेखा का परिचयात्मक 
निरूपण मात्र किया गया दै । जातक सम्भव दो सका र, इनकी समस्व रचनाओं 
की कालक्रमानुसार सून्यी प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया दै, फिर भी य 
असम्भव नहीं करि प्रमाद अथवा अशानताक्य एका कृतिर्यौ दूर गड हौ अथवा 
किसी कृति के प्रकाशकं अथवा प्रकालनकाड आदि म उच्छ के भ्रान्तिदो गदंदहो। 
सद्यो के समश्च एेखी भूल क्षम्य दामी । 








| 
। 
| 


| द 71 
॥ 1; ण १५। 
तौ कन ॥ 
, 
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पत्र-पत्रिकाओं तथा अभिनन्दन-प्रन्थो मै प्रकारित दोध-निबन्ध, 


रे एवं कविता 
(क) बंगा 

वान्धव--( नववर्याव ) ( बोध कुटीर, अरमानी टोला ) दाका, सम्पादक 
काटीप्रसन्न घोष | 
( १ ) सेखाने ( कविता )- वंगान्द १३११ आषाद्‌ (१९०४ ई०) 
स्टुडेन्यस मैगजीन, काठेज स्ट्रीट, कट्कत्ा - 
( १) सन्दर ( कविता )--वंगाब्द्‌ १३१३ (१९०६ ई ०} 
आरती ( मैमनरसिंह )-- सं ° विद्वेस्वर पण्डित-- 
( १ ) इृदय-यसुना ( व्याख्या )- वगाब्द १२१४ कार्तिक (६९०७ ई ०) 

( रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविता का आलोचनात्मक परिचय ) 
प्रवासी-कलकत्ता, सं० रामानन्द चटरोपाध्याय-- 
( १ ) ब्राउनिंग-बंगान्द १३१७ कार्तिक (१९१० दं०) 
(२); +, वंगान्द १३१८ अग्रहाणय (२९११ ई०) 
प्रतिभा ( ढाका )-- 
( १) वाईरन--बंगानब्द १३१८ भाद्र (१९११ ई०) 


. प्रवास-ज्योति ( मासिकं बनारख ), सं° केदारनाथ बनर्जी 


( १) तरिवेणी-संगम-पोप १३२७ वंगान्द ( १९२१ ३० ) 
(२) ,, + माघ १३२७ 
(३) + + काल्शुन १३२७ ;; = 
(1 ॐ ॐ चैत्र १३२७ + +, 
अलका ( बनास )- सं° सुरेन्द्रनाथ भदा चार्यं एवं सुरेस चक्रवर्ती -- 


( १ ) प्रत्यमिनादर्यनेर भूमिका-- फागुन १३२८ वंगाब्द (१९२२ ई०) 

(२) वी चैत्र १३२८ , (१९२२ ई०) 

(३) वही वैखाख १३२९ ,, (१९२२ ई०) 

( ४ ) भर्तृहरि ज ईत्सिग ग्य १३२९ ,, (१९२२ ई०) 

(५ ) सागर-संगीत ८ देवबन्धुं चितरज्नदासके काव्य-ग्रन्थ का समा- 
लोचन ) आप्राद्‌ १३२९ बं ° (१९२२ ई०) 

(६) वही वही श्रावण १३२९ बं (१९२२ ई०) 

(७ ) एकटी प्रश्न भाद्र १३२९ बं (१९२२ ई०) 


५४ गनीप्री की टोक्रयान्ना 
( ८ ) भारतीय दनेर इतिहास (छेखक-- एस ° एन ° दासगुस) का पया- 
लोचन, प्रथम भाग--आरविन १३५९ वं ० (१९२२ ई०) 
( ९ ) प्रह्वादपुर दिला रेख । 
८, प्रवास-ज्योति (पाक्षिक, नवपर्याय)-- बनारस, सं ° केदारनाथ बन्द्ोपाध्याय -- 
८ १ ) वैष्णव-कविता-समाल्येचना ओ 
१३२९ वं° (१९२२ ई०) 
८ २ ) सूर्य-विशान--१८ वैशाख १३२९ बं ° (अप्रैल १९२२ ई०) 


आध्यात्मिकं व्याल्या--वैद्याख 


, वंग-साददित्य (जैमासिक बनारस) दरिद्र शारू† एवं दृन्दावनचन्दर मद्राचार्य-- 
( १ ) रस ओ सौन्दर्य, वषं १, अंक १, १२३२९-२० ब्र (१९२३ ड्‌) 
( २ ) कुण्डलि नी-तत्व, षधं १, अंक ४, १३३० बं ° (१९९६२ ६० 

१०, उत्तरा ( बनारस )- प° अठुलप्रसाद्‌ सेन, सुरे चक्रवर्ती- 


८ १) गौडीय वैष्णव-ददंन-- आद्िन १३३२० (१९२५ ई०) 
(२) वही कार्तिक १३३२ बं ,, | 
(३ ) वदी अग्रहायण १३३२ वं० ,; | 
(४) वही पौष १३३२ वं (१९२६ ई०) | 
(५) वदी माघ १३२३२ तब्रं० ,, | 
(६) वही फाल्गुन १३३२ वं +; | 
( ७ ) वदी चैत्र १३३२ वं० + 
(८ ) वदी वैशाख १३३३ वं 

, (९) बी च्येष्ठ १ददेदेरवं० } 

( १० ) वही आदिन १३३३ बं । » 

( ११ ) रवीन्द्रनाथ च बलाका पौष १३३३ बं० (१९२७ इ०) 

( १२ ) वदी फादयुन १३३३ ब्रं० >: 

( १३ ) तान्त्रिक बौद्ध-धर्म कार्तिक ध्रेद४वं + 

( १४ ) ची जयेष्ठ १३३५ वं (१९२८ ई ०) 

( १५ ) वदी ( सिद्धमाग ) आषाद १३३९५ ब्र +) 

( १६ ) वदी क श्रावणं १३३५. च° 


च 


( १७ ) तत्व ओं साधना-जीवनेर उदेश्य, आद्िवन ६३२५ च० » 

( १८ ) महामहोपाध्याय दसद दाल्ली-अग्रहायण १३३८ बं (१९३१ ई०) 
( १९ ) वही पप्र १३३८ व° (1 ५ ) 
( २० ) ब्रद्ेर उपदेश आदिवन १३४२ १० (१९३१ ६०) 
( २१ ) तान्तिक साधनार गोडार कथा, भाद्र १२३४९ वर (१९४२ ई०) 
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साहितय-साधना 


(२२) शक्तिपात-रहस्य 
(२३) राक्तिपात-रहस्य 
(२४) गुरुत्व ओं सदृ गुं रस्य 


कार्तिक १२३४९ बरं° (१९४२ ई०) 
पोष १२३४९ वं (१९४२ ई ०) 


वैखाख १३५० वं ऽ (१९४३ ₹०) 
(२५) वदी ज्येष्ठं १२५० वं ० (१९४३ ई ०) 
(२६) पृजार परभ आदं आपाद १३५४ बं 
(२७) भारतीय सस्कृति 9 ॐ 
(२८) भागवते इष्वर ओं जीवतत्व १३५५ बरं 
(२९) नाद विन्दु ओ कला 


श्रावण १३५५ वरं ° (१९४८ ई०) 

उ्येष्ट १३५६ बं° 
आषाद्‌ १३५६ बऽ ` 
११. साधनपन्था (नारस)- सम्पादक-- तारामोहन भद्ाचार्य-- 


(१) दाक्ति-साधना-खण्ड १ › परऽ ३५३, अग्रहायण १३४१ ब२ (१ ९३४ ०) 
(२) लिग-रहस्य-खण्ड १, अंक ६, आशिन 


(३०) देदथिद्धि ग पूणैत्वेर अभियान 
(३१) दत्तात्रेय शग्प्रदायेर दार्शनिकं मतवादं 


(३) अवतार-विशान-खण्ड १, अंक २, वैदास् | । । 
(४) वही खण्ड १ ) अकं २९, ज्येष्ठ ११ ११ 
(५) वही खण्ड १ | अंक ३ आपाद 99 9) 
(६) वही सवण्ड ; अंक ४, श्रावण 9३ ९. 
(७) वदी खण्ड १, अंक ५, माद्र ५ २9 
(८) ईख्वर-पाति ओ वादार साधन-- 

ग्वण्ड १. अक ८3 अग्रह्यचवत्‌ 3; 9 
(९) योग ओं योग विभूति-खण्ड २, भाद्र १३४३ वं० (१९३६ ०) 

(१०) वही खण्ड ३, कार्तिक 


११ १9 


१२. छात्र-मदृट (बनारस) -- | 
(१) छात्र-महढेर उदेदय--खण्ड १, अंक १, श्रावण १३४१ बं ° (१९२४ ई०) 
६३. विच्ववाणी--सं०° स्वामी अभेदानन्द, प्रकादाक--वेदान्त-समिति, कलकत्ता । 
(१) मन्त्र ओं देवता-रदस्य-खण्ड १३, प्र° १६७-७३ 
१८. प्रजा ( स्वामी वेमानन्द द्वारा लिखित पुस्तक म कविराजजी का योगदान ) 
वर्ध-- १ ९.४६ 9 
(१) पुरुषो त्तम-तत्व-प्र° ६२; ६३ 
(२) कतन्नता-प्रकाशा-प्र° १५ 
(३) विष्णु--प्र° ४; ९ 
(४) गायत्रीर अ्थ--प्रण २२, २४ 
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(९) धाम--१० २६) २७ 
(६) शक्ति ओ बल-प्र° ५५, ५६ 
(७) गुर --१० ११५ 
(८) पुख्षोत्तम-तत्व- प° १५२-५९ 
(९) इष्ट-- प° १६०-६१३ 
(१०) नाडी- प° २१५-१७ 
(११) ध्यान-धारणा- प° २३१-३५ 
(१२) जप--प्र° २५६-५७ 


१५. द्याल-प्रसंग ( सुश्री मृणादिनीदेवी -धरुवेदवर, बनारख दवाय सम्पादित पुस्तकं मे 


१६. 


८4 9 क 


कविराजजी का योगदान | 
(१) स्ठति-पुष्पांजकि--( मह्यशय रामदयाल मन्‌मरदार का वृत्त )- ` 
पऽ १६१०, {७ 
बरोधन--प्रकारक--शधी रामकृष्ण मिशन्‌, कटकत्ता । 
(१) अनादि सुषुत्ति ओ ताहार भंग-- माव १३५ ब ° (६९४८ इ~ 
आनन्द-वाता-- प्रकाद्यक-- आनन्दमय सघ भदैनी, वाराणसी | 
(६) शरी श्री मायेर्‌ ॐमख्वाणी ज व्याख्या व्‌ ११ अक ३) ९५५२ ६० 


(२) वही चष १, अक ४, 5१ 

(३) मन्त्रविजञनेर एक दिक्‌ वप २, अकर ४, +; 

(४) आदिगुदं दत्तात्रेय वप्रं २, अक १, , 

(१५) श्री श्री मायेर अमसवाणी वधं ९, अंक ५, १९५४ ई 

(६) परम पयर क्रम वर्प १, अकः ५, 

(७) आदिरुर दत्तात्रेय वर्षं २, अंक १, मर्ह, १९५४ ई० 
(<) श्री श्री मायेर अमरवाणी वर्षं २, अंक १, मर्ह, १९५४ ई° 
(९) आदिगुख दत्तात्रेय वर्ष 


अंक २, अगस्त, १९५४ ई० 
वघं २, अंक २, अगस्त, १९५५ इ° 
वषं २, अंक २, अगस्त, १९५४ इ 
वर्षं २, अंक २, अगस्त, १९५४ ई 
वर्षं २, अंक ३, नवम्बर, १९५४ ई 
वर्षं २, अंक ३, नवम्बर, १९५४ इई 


(१०) श्री श्री मायेर्‌ अमरवाणी 
(१९१) आरोप-साधन 
(१२) श्री श्री मायेर्‌ अमसराभी 
(१३) अजपा-रहस्य 
(१४) श्री श्री मावेर्‌ अमस्वाणी 


(१५) श्री श्री मावेर अमस्वाणी दर्प २, अंक ४, फरबरी, १९५५ इ० 
(१६) आदिगुख दत्तात्रेय वर्प २, अंक) + 3 
(१७) श्री श्री मायेर अमरवाणी वपं २, अंक ४, > व 
(१८) शरी श्री मार अमस्वाणी वृधं दे, अंक १) मड; १९५५ इ 
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( १९ ) वर्ण-विज्ान ओ आत्मार वर्प ३, अंक १, म, १९५५ ई» 
अवस्था-वेचित्य 

(२०) श्रीश्री मायेर्‌ अमरवाणी वषं ३, अंक ९, अगस्त, १९५१५ ई० 

(२१) वणे-विश्चान ओ आत्मार वर्षं ३, अंक ९, अगस्त, १९५५ ई० 


अवस्था-वैचित्य 
(२२) श्रीश्री मायेर अमरवाणी व्रं ३, अंक ३, नवम्बर, १९५५ ई 
(२३) श्रीश्री मायेर अमरवाणी चध २, अंक ४, फरवरी, १९५६ ई 
( २४ ,) रद्य, परमात्मा आ भगवान वर्षं ३, जंक ८, फरवरी, १९५६ ई 
( २५ ) श्री श्री मायेर अमरवाणी तप ४, अके १, मद, १९५६ ई 
(२३) श्रीश्री मायेर्‌ सम्बन्धे दुद्‌चार कथा वही बही 
( २७ ) सिद्ध पुरुष वदी वी 
( २८ , श्री श्री मावेर अमरवाणी वषं ४, अक २, अगस्त, १९५६ ई० 
( २९ ,) दानिक दष्टिते श्री श्री मायेर्‌ अमरवाणी वर्षं ४,अंक २, १९५६ ई 
( ३० ) श्रीश्री मावेर्‌ अमरवाणी 1 ४) जक र, नवम्बर, १९५६ ई० 
( ३१ ) अध्यात्म जीवने गुर स्थान वही वदी 
(३२) श्रीश्री मायैर अमरवाणी वर्षं ४, अंक ४, फरवरी, १९५७ ई ० 
( ३३ ) अध्यात्म जीवने गुदर स्थान वह्‌ वही 
( ३४ ) श्री श्री मायेर अमरवाणी वष ५; जके १, मई, १९५७ ° 
( ३५ ) आम कं ? मनुष्य जीवनेर आभिव्यक्ति चहं वही 
आं परमाद। 

२९१ शी श्री मायर्‌ अमरवाणी वपर ५, जंक २, अगस्त, १९५५७ ई 
( ३७ ) दाक्तिर जागरण वही वही 
(३८ 9 श्रीश्री मायेर्‌ अमरवाणी वेष ५, अंक ३, नवम्बर, १९५७ ई० - 
( ३९ ) मक्ति साधनार्‌ एकया दिक्‌ वही वही 
(४० ) श्रीश्री मायर्‌ अमरवाणी वपं ५, अंक ४, फरवरी, १९५८ ई० 
( ४१ ) कपा ओ उपायैर मिलत वहीं वही 
( ४२) श्री श्री मायेर्‌ अमरवाणी वर्ण द, अक १, मई, १९५८ ई 
(४३ ) मन हदते उन्मना वरप ६, अंक १, अगस्त, १९५८ ६० 
(४४) श्री श्री मायेर अमस्वाणी वधं ६; अंक २) नवम्बर, १९५८ ई° 
( ४५ ) अध्यात्म जीवने गुर्‌ स्थान | वही वही 
( ४६ ) षट्वकरे भेदैर रहस्य वपं ६; अंक ३, फरवरी, १९५८ ई ० 
|| _ व न || ४७ ) अखण्ड भगवत -स्सति वर्प ६, अंक ४, मह, १९५८ ई० 
( ४८ ) परचक्र भेदेर पारवस्था वपं ७, अकं १, मह, १९५९ ई० 
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(४९ ) भाव साधनार्‌ वैशिष्ट वषै ७, अक्र २, अगस्त, १९५९ ई ० 
( ५० ) जीवनेर खश्य वर्षं ७, अजक ३ नवम्बर, १९५९९ ई° 
( ५१ ) देह-विज्ञान वो अमरत्व-साधन्‌ च ७, अक `४, फरवरी, १९६० दू 
( ५२ ) श्री भगवानेर स्वरूप ओ कृत्य वषं ८, अंक १, मई, १९६० इर 
( द्वैत शैव-मत ) 
( ५३ ) परम दिवेर प्रष्ठमूमि वषं ८, अंक २, अ गस्त, १९६० ई 
( ५४ ) चघ्मुर उन्मील्न वर्षं ८, अंक ३, नवम्बर, १९६० ई० 
१८. हिमाद्रि ( साप्ताहिक. कलकत्ता ) सम्पा ०- प्रमथनाथ मङ्चाय-- 


(१) देदैर साधन ( प्रथम पर्याय ) १५ मई, १९५३ ई° 


( ५ ) ११ ५१ ९ मद, १९५३ 9 
( । ) ५ १३ ९ मह्‌, १९५३ ई 
( ६.1 ) 93 ५५ ^ जून, ११५३ व, 
( ५ ) ५१ ५१ १२९ जून, १९५३ 9 
५६ ) १9 99 १९ जनल, १९५३ 9 
॥ ४. ) 3१ १५ २६ जून, १९१९३ 9 
( ८ ) ११ ३ ४ जब्र ११५१ ट० 
॥ ५ ) 5 99 १५ जुच्छाडं दद्‌ 
(६०) ॐ भ ९७ जुलाई, १९५३ इं 
(५१९९ ) 3 ड २-५ जव्छार्ई, ६२/५३ ड 
(१२) ५ ३१ जुल्यई, १९५३ ई 
५.९६.) ५४ १) ७ अगस्त्‌) १५.५ 4 
५ ९४) ४ व ९४ आगस्त, १९५३ 
( ९५4 + ४४ 3१ २१ अगस्त, ११५३ ८ 
( १६ ) देर साधन ( द्वितीय पयाय ) १८ नवम्बर. १९९५५ ई ० 
(१७) > # २५ नवम्बर्‌, १९५५ ° 
( ९< ) ५9 म ) रिपत्या, १९।।९ २, 
(१९) ॥ क ९ दिसम्बर, १९५५ इ 
( २० ) न ५५ १६ दिसम्बर, २९५५ ई9 
( ९१ ) 33 ११ ९१ दिसम्बर, १. ° 
( ९९ ) 99 ११ २० दित्तस्वर) ६१५५ ई 
(२३) र & जनवरी, १९५६ इ ° 
(ॐ) + # १३ जनवरी, १९५६ इ° 
( ९५ २० जनवरी, १९५६ इ 
( २६ ) ज्योति्नार कथा (साधुदशन ओ सरसंग) २८ अगस्त, १९५३ ई० 


१९ प्राच, १९५४ ६० तक 
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साहित्य-साधना ५९ 


(२७) महात्मार कथा ८ साधुदश्न ओं 
सत्प्रसंग ) 

(२८) नो सिद्ध बावार कथा 

(२९) रामटाङुरेर कथा 


(३०) श्री नारात्ाबार कथा 


(३१) त्री स्यागदास वावाओीर कथा 
(३२) एकरि अदभुत वाल्क्रेर कथा 


(३३) कियोरी भगवानेर कथां 


(३४) योगत्रयानन्दजीर्‌ कथा 
(३५) ख्यापा ( पगला ) साधुर कथा 


(३६) सीतारामदास बाचाजीर्‌ कथा 
(३५७) परकाया प्रवेद 


(३८) आसनोत्थान ओं आकाशगमनं 


(३९) महाज्ञानेर अवतरण 


(०) वदी 


(४१) पथैर्‌ सन्धान 
(४२) वदी 

(४३) वही 

(४४) वही 

(४५) वही 

(४६) नरदेद 


४ 


२६ मार्च, १९५४ ई० से 
१६ अप्रेल, १९५४ ई० ठकं 
२३ अप्रैल, १९५५ ई० से 
२ जुलाई, १९५४ ई तक 
६ जला, १९५४ इईं० से 
{३ अगस्त, १९५४ ई० तक 
३ सित्तम्वर, १९५४ ई० सै 
१० सितम्बर, १९५४ ई० तक 
१९ नवम्बर, १९५४ ई 
२६ नवम्बर, ५४ ई० से २५ फरवरी, 
१९५५ ई ० तक 
११ माच, १९५५ ईन्से३े जून, 
१९५५ ई ० तक 
१५०५ जून, १९५५ इ०्सेर सितम्बर, 
१९५५ ई ० तक 
५६ सितम्बर, १९५५५ ई० से 
७ सर्तूवर , ५.५९ इ० तक 
ॐ अक्तूबर, ५९५५ द% 
६ जुलाई, ५६ ई० से १० अगस्त, 
५६ इ« तकं 
१० अगस्त, “६ इ से ७ सितम्बर, 
१९५६ इ्‌० तकृ 
२३ नवम्बर, ५६ ई० से 
३० नचम्बर, ५६ ई० तक 
३० नवभ्यर, ५६ द° से 
७ सितम्बर, ५६ ई० तक 


२८ जल, १९५७ 


१3 
| 


¢ ष 
५ जलाद्‌; १९५७ इ 

¢ 4 
१२ जुत्प्रद्‌, १९५७ द° 
र ९ जुलाई, १ ९ 3 दं ® 
२६ ज्य, ९९५७ ° 
१९ दिसम्बर, १९५८ ई 
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मनीप्री की लोकयान 


(४७) वही 
(४८) वदी 
(४९) भगवत्‌ -स्मरति 


(५०) भगवत्‌ स्मृति 

(१) परमपद 

(५२) वदी 

(५३) परमपदं 

(४) पुष्त्विर आरोह वौ अवरोह 
(५५) उद्धव सम्प्रदाय 


(५६) > 


२६ दिसम्बर, १९५८ ई 

९ जनवरी, १९५९ ईं 
६ फएरवयी, १९५९ इ ० से ६ 
माच, १९५९ ई« तकं 


६ मार्च, १ 


१३ माच, १९५९ 


२० साच, १ 


२७ माच, ६९५ 
२२ मई, १९५ 
१६ नवम्बर, १९ 
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१९. विशुद्ध वानी ( काश्षी )-सं° मर मर्पं० गोपीनाथ कविराज, 


२ए, सिरारा, वाराणसी 

(१) सूचना 

(र) देह ओ कमं 

(२) 

(४ ) ११ 

(८) » 

(&) आरोप साधन 

(७) ज्ञानर्शंजेर पत्रावली 

(८) ५ 

(९) अजपा साधन रदस्य 
(१०) ज्ञानगंजेर पत्राचली 

(१९१) श्री श्री नवमुष्डी महा्आसन 
(१२) विद्गम योग चौ महापथ 
(१३) श्रीश्री गुरुदेवेर्‌ कणएकटी 
उपदेद्य व्याख्या 

(१४) जानं गजैर्‌ पत्राचली 
(१५) सिद्ध पुरुष 

(१६) दुष्क ज्ञान ओ दिव्य ज्ञान 
(१७) कयेकखवाना छिन्न पतर 
| न स | १८) तीन जन्मेर विचार 
(२९) ज्ञानगंजेर पत्रावली 


खण्ड १; १३६१ चं 
सखण्ड १, १३६१ बण 
खण्ड २, १३६१ बर 
खण्ड ४, १३६२ वं 
तण्ड ५, १३६२ चरं° 
तण्ड १; १३६१ वं° 
खण्ड १, १३६१ व° 
गवर ९ १३६१ चं 
वतण्ड २, १३६१ बं० 
खण्ड २, १३६२ व° 
खण्ड ३, १३६२ ब्रं 
खण्ड ३, १३६२ वरं 9 
खण्ड ३, १३६२ बरं 


खण्ड ८, १३६२ ब्रं 
ए्वण्ड ४, १३६२ बं० 
खण्ड ४, १२६२ बरं 
खण्ड ४, १३६२ बं 
खण्ड ४, १३६२ वं° 
खण्ड ५; १३६२ बं° 


( ८4 4 + १ च द १। ) 


४ न 
(१९५५ ई०) 
(१९५६ ई०) 
(१ ९५७५ ०) 
(१९५४ द°) 

११ 

|, 

१५१ 
(१९५५ ई०) 

११ 

%१ 

११ 

११ = 
(१९५६ ६०) 

११ 

११ 





¢ 





. सादिव्-साधना ६१ 


(२०) महादाक्ति श्रीश्री मों खण्ड ५,.१३६३ ० (१९५६ ई०) 
(२१) देह ओ करम सण्ड ५, जंक ४, १३६३ वं, 
२२) ज्ञान गंजेर पत्रावरी खण्ड ६, त , 
३) सृय-विज्ञान रहस्य ( प्रथम खण्ड ६, 5 = 
परस्तान्‌ ) 
(२४) श्री गुरूचरणे खण्ड ६, अंक १, ,, त 
(२५) सनातन साधनार गुत धार खण्ड ६, 1 
(२६) सामरस्य ओं महासिट्न खण्ड ७, ५ + 
(२७) विन्दु दसंनेर रहस्य खण्ड ८, १३७१ ,, (१९६४ ईं०) 
(२८) सिद्धभूमि खण्ड ८, „+ 
(२९) मानस-णलः खण्ड ८, = 
(३०) जीवेर आविर्भाव ओ पृणता- खण्ड ८, ,; +; 2 
त्म-एकटी दृष्टि 
(३१) आत्मार पृण जागरण ओ परिणति खष्ड ९, १३७४ ;; ५६५७ 


२०, हिमा (वांपक शारदीय अंक), सम्पादक-प्मथनाय भट्ाचाय; कलकत्ता ~ ` 


(६) मां १३६० वं ०, १९५२३ ई० 
(२) मावेर स्वरूप ओ महिमा १३६१ वं ०, १९५४ ई° 
(३) महाकच्णामथी श्रीभ्रीर्मो १३६३ वं०, १९५६ ई 
(४) सामरस्य | १३६द्‌ ब्रं, १९५९ ईऽ 
(५) मदहादाक्तिर आराधना १२३६७ वं ०, .१९६० ६० 
(६) गुरुक ( १३६९ वं ०, १९६२ इ० 
(3) भाक्तं साधनार रहस्य १३७० व्रं ०, १९६३ ईं 
| विहः | प्रतुदः सवेदा तिष्ठत्‌ ९१३७१ वं ०, १९६४ ईऽ 
(९) योगमार्गं इच्छाशक्ति ओ सष्टि-रहस्य १३७२ व्रं ०, १९६५ ई० 
(१०) अमरत्व साघन-तान्तरिक ओं कौलिकं १३७३ व्रं ०, १९६६ ई 


सुदर्शन ( कलकत्ता )-सम्पादक--दिरिरकुमार ब्रह्मचारी, सन्तदास बाबाजी 
के रिष्व ( निम्वाकं-सम्प्रदाय ) | 


(१) दीक्वा-रदस्य खण्ड ५; अंक १, भाद्र, १३५४ व्रं ° (१९४७ इ ९) 


(२) 3 खण्ड ५, अंक २, अग्रहायण, १३५४ वं 
(ड); = खण्ड ५, अंक ३, फाल्गुन, १३५४ वर , 
(४) ११ खण्ड ^; अक ^ ज्येष्ठ, १३५५ ब्र (१९४द्‌ ०) 
(५) > खण्ड ६, अंक १, माद्र, १३५९५ वं ,, 
(&) >, ण्ड ६, अंक २, अग्रऽ, १३५५ चं° ४ 
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मनीषी की लोकयात्रा 

(७) दीक्षा रहस्य खण्ड ६) अक ३, फालुन, १३५५ वं ° (१९४८ ई०) 
(८) ११ सवच ७9 सक्त १ भाद्र, १३५६ ब° ( १९४९ ई०) 
(९) नाम-साधन ओ खण्ड › अंक , भाद्र, १३६१ बं० (१९५४ ई०) 
ताह्ार परिणति 

(१०) अक्षि अज्ञान खण्ड ६२, अक्र ३, फालुन, १३६१ बं० 
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(११) आदिगुख दत्तत्रेय खण्ड २०, अक १, भाद्र, १३६९ वं ° (१९६२ ई०) 


(१२) ११ खण्ड अक्त १ कार्तिक, १ ३६. ९, तरर ११ 

(१३) ॐ == ०3 अक ३, फागुन, १३६९बं२ 
(१४) ११ खण्ड ९०; क ४ जयेष्ठ, १३५० ¶५ (१९६ र इ०) 
(१५) खण्ड ^९; जक १, श्रावण, १३७० वं 


(१६) ,) खण्ड २१, अक्र १, अग्रहायण, १३७० वं 
(१७) म० म गोपीनाथ कविराजेर पन्न खेण्ड २२, ऊक १; भाद्र १ ३७१ ब्रं९ 
आर्य -दरपण-- सं° स्वामी सत्यानन्द सरस्वती--( निगमानन्द्‌-सम्प्रदाय ) 
(१) तान्िक सिद्धान्त ओ साधनार रदस्य-खण्ड ६, अंक १, 
| वैशाख १३७० र॑ 
(२) समरस्य खण्ड ५६) अकि ४, श्रावण, १३७० बं ० (१९६३ ई०) 
(३) 9१ लन्ड ६६, अके 4, भाद्र, १३७० ब° 
(४) यामल रूप खण्ड ५६, अक्र ६, आसिन, १३७० वं ० 
श्री श्री राम ठाकुर शतवार्पिकी स्मारक 


(१) राम ठाकरुरेर कथा 


११ 
११ 


अन्य कलकत्ता, १९६३ ईर 


, प्रणव--श्री प्रणवानन्दस्मारक-समिति, कलकन्ता 
साक्तदष्टिते जीवर आविभाव च प्ण ताभ (प्रणवानन्द -स्मारक्भक) १९६! ट | 


कैवच्यम्‌--श्री श्री ठाकुर रामचन्द्र देव एसोसियेशन, नई दिसली - 

(१) जीवेर्‌ परम लक्षय वषं १, अंक १, फरवरी १९६६ 

(२) विदेह आत्मार गतिर्थिति (प्रथम भरस्ताव), व २, अंक २, फरवरी ६७ 
आश्रमिका ग्रकाडाक- सन्ताश्रमः रक्सा, वाराणसी (वार्षिकः) श्री श्र शोभा 
मां की भक्त-मण्डटी का पत्र-- 

(१) स्वयं भगवान 

(२) ज्ञानाज्ञान र्स्य 
(३) रिवलिगेर उपासना 


१९६७ ई 
¢ 
१९६७ ई० 


४ 
९९६७ ० 


„ महात्मा तैलंग स्वामीर ३३० वापिक आविमाच-समारोद-उत्सव पत्र, पंच- 


गंगाघा र- 


(१) महात्मा वैलेग स्वामी १९६७ ई« 
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साहित्य-साधना 


 उत्तरवािनी ( काशी ) बैमासिकं आद्ी्वचन, वैद्याख सं° १३७४ (वरंगान्द) 


. श्री कृष्णसंघवार्ता- कलकत्ता, १९६७ ई० 


मानवेर लक्ष्य 
ख-दिन्दी 
( शोध-निवन्ध एवं ठछेख ) 


वियापीठ-पत्रिका ( काशी )--सं° डो भगवानदास एवं आचार्य नरेन्द्रदेव 


प्रका्क-काशी विद्यापीट । 

(१) संस्कृत-साहित्य के इतिहास मे कारी वषं १ , अंक २, सं १९८१५ 
काभाग 

(२) गंकराचा्यं ओर अवैदिक ईस्वरवाद वर्प १ › अंक ३, सं० १९८५ 

(३) मधसदन सरस्वती का कालनिर्णय वषं २ , अंक १, सं० १९८६ 

कल्याण ( मासिक-पत्र )--सं° हनुमान प्रसाद पोदार, गोरखपुर-- 


(१) भगवद्‌-विग्रह वषं ६, श्रीकृष्णांक, सं° १९८८ 
(२ श्रीमद्‌ भागवत की हस्तलिखित प्राचीन वपं ६, अंक १ › सं° १९८८ 
कन्तक । 

(२) इदवर मेँ विदेवास दषु ७, जंक १७, ईस्वरांक; 
(४) महाप्ररुष ( चिवराम किंकरं ) रं ७. अंक धनौ 
म ४ । व ७; अकर ४, संर १९३८९ 
क} बानी 
(५) धम का सनातन आद्यं ( प्रदृत्ति ओर 
निवृत्ति धमं का स्वरूप ) वेषं ७, अंके ६, सं० १९८९ 
(६) धमं का सनातन आदा ८ प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति धमं का स्वरूप ) क्रमागत वपं ७, अंक ७, सं» 
(७) नित्यधमं को व्यावहारिक रूप वपर ७, अंक १०, संर १ 
(८) कारमीरीय दैव -दर्ान वषं €, शिवांक, सं १९९ 
(९) नगरस्य जंक १, वप्रं ८, तं० १६९ 
(१०) काशी मे मयु भौर सुक्ति वपं ८, अंक १, सं १९१ 
(१९१) राक्ति-साधना वषं ९, अंक दक्ति, सं° १ 
(१२) योर का विषरय-परिचय वषं १०, योगांक, अंके १, सं १९९ 
(९३) सूर्य-विक्ञान योगांक, वषं १०, अंक १; सं० १९५९ 
(१४) योग तथा योग-विभूति योगांक, वप्रं १०, अंक २, संर १ 


(१५) शून्यवाद ओर विज्ञानवाद वर्षं १९१, अंक १, प्र ५६२, सं< १९ 
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(१६) प्राचीन अद्रैतवाद्‌ क साथ शंकर 


के अद्रैतवाद का सम्बन्ध 


(१७) शंकर्‌ के पूर्ववतीं आचा्य-- 


(१८) विद्याणैव नामक ग्रन्थ के अनुसार 


शकर सम्प्रदाय का वर्णन 
(१९) सन्त परिचय 


(२०) मृत्युविल्ञान ओर परमपद 
(२१) तान्तिक दृष्टि 
(२२) राक्तिपात-रहस्य ` 


(२३३) दीक्षा-रस्य 
(२४) दीक्षा रहस्य ( क्रमागत ) 


(२५) दीक्षा-रहस्य ( क्रमागत ) . : 


(२६) दीश्चा-रहस्य ( क्रमागत्त ) 
(२७) गुरुत्व व सद्‌ गुरु-रहस्य 
(२८) पूजा का परमाददा 


(२९) पूजा का प्रमादा ( क्रमागत ) 


(३०) सूचना व वदध का उपदेश 


(३१) नागा वाधा 
(३२) दीक्षा रहस्य 


(३३) देदतत्व भौर मुक्ति 


(३४) इष्ट-रहस्य 
(३५) भक्तिरस्य 


(३६) रामनाम की महिमा 
(३७) योग ओर प्ररकाया प्रवेश 


वषं १ १, अक प्र० 2११, 
स > १९९द्‌ 

वर्षं ११, अंक पृ ६३३, 

संर ४९५३ 

वर्प ११, अंक प्रु° ६६६; 

सं° १९९३ 

वर्षं १२, क १, सन्तांक, 

सं १९९. 

वर्षं १४, अंक १, गीतातत्वकि. 

सं° १९९६ 

साधनक, वपं १५. अंक ६, 

सं° १९९४ 

चष १५, अंक १, साधनांक, 

सं० १९९७ 

वर्षं १५, अंक ४) सं° १९९७ 

वर्षं १५, ऊक ५, सं° १९९७ 

व्रं १५, अंक ६, सं० १९९७ 

वर्प १५, अंक ७, सं* १९९७ 

वध १६, अंक १२, सं०° १९९८ 

वर्षं १६, अंक ५, सं° १९९८ 

वप्र १६, अंक ६, सं° १९९८ 

व्र १८, अंक ३, सं २०००, 

९१९४३ इ 

वर्षं १८, अंक ५, सं० २००१ 

वधं २२, अंक प्रण १२७२ 

स० १०५७५ 

वेदान्तांक, सं° १९९३ 

(प्र° ६२-६८) 

वरं २३, अंक ५, सं० २००६ 


| हिन्दू -संस्छृति अक, एरर ४३६- 


४४४, वपं २४, सं० २००६ 
वपं 
वप्र 


२३, अंक ६१; सं° २००६ 
२३ 
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(३८) दत्तात्रेय सम्पदाय का दार्धनिक मततवाद वपं २४, अंक ९, सं° २००७ 
(३९) देदयिद्धि ओर पूर्णत्व का अभियान वर्षं २४, अंक ८, सं» २००७ 
(४०) अद्‌त्रयतच्व का प्रकारभेद ब्रह्य पर- 
मात्मा, भगवान वप २९, अंक ६१, सं २०११ 
(४१) अद्वयतस्व का प्रकारमेद (क्रमागतः) वर्षं २९, अंक १२, सं° २०११ 
(५२) एक अलौकिक मक्त श्री श्रीसिद्धि भक्ति जंक, | 
माता 


व्रं ३२, अंक १, सं० २७१५ 
(४३) मनुष्यत्वं 


मानवर्ताक, वरं ३३, जंक २, 


^ + सं २०१६ 
३, विन्ध्यभूभि- रीवा ( मध्यप्रदेश ) 
(१) नाद-विन्दु ओर कल्य वर्प १, अंक १, १९४४ ई 


(२) मां आनन्दमयी वधं २, अंक २ ५ १९४५ इ 


४. मानवधर्म ( रखनऊ ) जीवन मेँ नियन्बरण- अगस्त, १९४४ ई० 
५ नास-माह्यस्य ( व्न्दावन )- नाम से लीला का सम्बनध- त्रजलीतपरक, 


अपैल १९४६ ई० 


९. राष्ट ( कखन )--भारतीग रसकृति का स्वरूप--अग्रदायण, १९४९ ई 
७. मानव ( वनारत }-- | 


(?) मतुष्य-दरेह सौर कर्म चष १, अंक २, मार्च, १९५२ ईऽ 
५२) ‡ वर्षं १, अकं ४, मड, १९५२ ई° 
५२) ११ व ९, अक क, जून, ११५९ ट 
(८) वभ १, अंक ६, जुलाई, १९५२ ई० 
५५) 33 च १) अक्र ८, सितम्बर, १९५२ ई 
(२) ११ 


न॑ ६, उक ९, फरवरी, १९५३ दं 


८. भम्मेलन-पत्रिक्ा--दिन्दी-खादित्य.सथ्वेलन, प्रयाग च्नक-संसकरति वियोषांकं 


सं° २०१० (१९५३ ई०) 
(१) भारतीय संस्छति गे रोकजीवन की अभिव्यक्ति 


९. विद्वभारती-शान्ति-निकेतन, ( परिचमी बंगाल ) 


(१) अमरत्व साधन-- तान्विक ओर कौलिक 


पक्रियानुसार्‌ वपं ७, अंक १, १९५६ द 
(२) मद्ाक्ञान का अचत्तरण वषं ७, ऊक २, १९५६ ई० 
१०. त्रिपथगा-- सूचना -विभाग, उत्तरपदेडा चासन, च्खन ॐ-- 
(१) मारतीय संस्कृति मे रेवा का आद्या दिसम्बर, १९५६ ई० 
(२) तन्त्रे का स्व्प्‌, आविर्भाव ओर भेद अक्तृत्रर, १९५७ ई० 
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£ १. आज ( दैनिक पत्र )- प्रकारक जानमण्डल, वाराणसी- - 
(१) आध्यारिमिकदृष्टिसे कारी का स्वरूप 


१२. नागरी-प्रचारिगी-पत्रिका--ना० प्र° सभा, काी- 


॥१॥ 


चे 


या कारी का आध्यात्मिकं स्वरूप 
(२) तन्त्र का स्वरूप, आविर्भाव मौर सेदं 


(३) तिन्वत- सिद्धौ ऋ) भूमि 


कार्‌ दशन = ह 
५1 ~ चश्मन ऊक, १९ ५५ इं 9 
५३ अर््तुकर, 
५ 
१८ अल, 


न [न 
९९५९ इण 


(१) मध्यकालीन संस्कृत-साहित्य मे कारी 


कौ देन ( न्याय; सांख्य तथा मीमांसा ) 
(*) वही ( क्रमागत ) ( श्री चन्द्रबह्णी 


पाण्डेय स्मरति-अंक ) 


, गीत्ता-धम-कारी-- 


(१) कृष्ण की मन्त्रमूतिं - श्रक्रष्णांक, 

(२) वासना-निवृत्ति ओर परमपद 

(३) परमपद 

(४) सनुष्य-देह ओौर कर्म 

( ० नौर 

५) आ दिगुर दत्तात्रेय ओौर अवधूत- 
दर्धान (रजतजयन्ती चिशोधांक ) 

(६) वही ( कमात ) 


आनन्दवा्ता ( त्रैमासिक पत्रिका )-प्रका०-श्री श्री मौ आनन्दमथी संघ 


भदेनी, वाराणसी-- 

(१) श्रीश्रीर्मा की अमरवाणी 
( , ) ११ 

( २ ) ११ 

(४) परस-पथकराक्रम 

(५) श्रीश्रीमां की अमरवाणी 
(द) ५» 

(७) आदिगुर दत्तात्रेय 

(८) श्रीश्रीर्मा की अमरवाणी 
(९) आरोप-साधन 
(१०) श्रीश्री मों की अमसवाणी 
(११) आदिगुख दत्तात्रेय 
(१२) अजपा-रहस्य 
(१३) श्रीश्रीमों की अमरवाणी 


अगस्त, सित्तम्बर, १९३६ ई० 


क, 
९ ९ ३।७--३८ ङ 
¶ र 
कष् ५२, अक ४, अप्रेल, १९५८ इ, 


+ गस्त 
चर॑ ४२ त #| जाकर द # अगस्ति, 
वधं ८५, अंक १, जनवरी, १९६० ६७ 
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वर्प १, जंक ४, अक्तुत्रर, ,, 

वषे १, अंक ५, फरवरी, १९४ ई 
वप १ ध अकं ५ र फरवरी, १ १ 
यच २, अक्र १३ भद्‌ ५१ ५9 
वयं २, अंक २, अगस्त, +, +, 
चुर २, अंक २, अगस्त, ११ १ 
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( ९ ४) गन्न-विकज्ञान की एक अलक्त 


(24) 
(१६) 
(१७) 


(१९) 
(२०) 
(२१) 
(२२) 

६४) 
(२५) 


(२६) 


39} 
( १५. 


[ व | 
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ऋ. |. 


५२२) 


२७) 
|} 


(३९) 
( 8 ) 
(४२१) 
(४२) 


(४३) 


ॐ दिगुर दत्तात्रेय 
श्रीश्रीमो की अमरवाण। 
वभवि्लान ओर आत्मा 
विचित्र अवस्थाय 

श्रीश्रीमो कौ अमगवाप 
वही ( क्रमागतं ) 

हा. परमात्मा आर यगवान 
श्रीश्रीमों की असरवाणं 


वदी 


[र (9 


दद्मि इषि 
सिद्ध पुरूष 
श्रीश्रीश्रीमां की अमरवाणी 


कोनरहू ! 
र कौ अमरवाणी 

सक्तं का जागरा 

श्रीश्री मो की अम्रसखाणी 


मक्त साच्रना ऋ! ५ ईति 


पड्नक्र मेद छा रहस्य 
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मावसाधना का वैरिष्टय 
प्रडन्क्र-भेद की पराचस्था 
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( दवैतद्ष्टिसे) वरं ८, अंक २, अगस्त, १९६० ई० 
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1 का स्वान मीख्न पि = त ह 
(४६) चक्षु का उन्मीटः वषं €, अंक ४, फरवरी, १९६१ इ 
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(४५७) दच्छाशक्ति वधर ९, अंक १, मई, ५ 
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काय॒सिद्धि 1 | १ - चि ^ न र 
(१, कायर्सि वं १, अके €; १९६२ इई० 
(२) ११ वषं १ अक्र 5 33 


१६. परिषद्‌-पत्निका-- विहार-राषट्मापा-परिषद्‌, परना-- 


( ९ ) आसन से उत्थान ओर आकारा-गमनं चं १ , अंक १ , १९६१ ई० 
( ९२) विहंगम-योग ओर महापथं वर्ष 1 अक्र ? „ १९६२ र ष 
(३) कारी की सारस्वत-साधना दर्प २, अकर्‌, ,, 

(४१ वही ( क्रमात ) वध २, अंक ३, १९६२ ई 
(५) वही > वर्धं र्‌, अंक ४, ,, 

(६) वही +, व्‌ ३, अंक १, १९६३ इ 
(७) आचार्य नरन देव : एकं स्मरण वपं ४, अक १, १९६४६९४ 


१७. भारती-( बम्ब ), प्रकास्क--मारतीय विद्यामवन, वम्बर्‌-- 
(१) मारत भंगुर देद को अमर 
वनाने की गुह्य भिद्या जानता 2 वर्षं ९, अंक १, ६ गितम्बर, १९६४५ ई० 
(२) योगदयक्ति द्वारा आसन का 
उत्थान च आक्रादा-गमन व॒र्षं १०, अंक ५ सितम्बर, १९६५ ई° 
१८. महानीरप्रसादं द्विवेदी अभिनन्दन-मन्थ-सं० १९६० 
प्रकादक-नागरी प्रचारणी-सभा, काडी 


(१) कष्लिनी-त्व = ९० १०१-१८३ 
१९, महादेव शाखी अभिनन्दन-प्न्थ-( काशी ) 
(१) शाक्तिं का जागरण प° १२१२९ 


२०, मद्य महोपाध्याय विद्या धर्‌ गौड़ स्परतिग्नन्य ( का्यी )- 
प्रकादाक-- वैदिक पुस्वकाल्य, ७।१४ सकरकन्द्‌ गली; वाराणसी 
(१) वियिष्टविभृति- ( प्रधम खण्ड ) 
(२) योग ओर परकाय-प्वेदा ८ तृतीय खण्ड ) 

२१, हिन्दी-विद्वकोद्य--ना० प्र सभा, काशी 
(१) आत्मा, भाग १, १९६० ई० 
(२) ईवर, माग २, १९६२ ई° 
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सादित्य-साघना ६९ 


(२) ओकार, भागं २, १९६२. ई ५ 
(४) तन्त्र-सादित्य, भाग ५) १९६५ इर 


२. धर्मन अभिनन्दन-मअन्थ ( पटना )-- 


(९) सषि का उन्मेष 


, ओंकारनाथ ठाकुर संवधन-ग्रन्थ--दिन्दू विश्वविय्राटव, कारी 


(१) ओंकार-सा धन 


२८४. वैरग्यव्योति ( काञ्ची )-रामानन्द-सम्प्रदाय-- 


= 
= 1, 
५, १ । । 


५ 
 ॥ 
# 


(१) सष्टजिया मागं का संक्षित विवरण वर्यं १, अंक २, माच, १९६५ ई० 
चिन्तामणि { कार्ची ) --सम्पादक-श्री चिर्चम्भगनाथ द्विवेदी 
प्रकादक-सत्याहित्य-प्रकादानं ट्य 
(१) गुभायंसा-अक्तुत्रर, १९६६ ई° 
(२) सत्संग के कु क्षण वदी नवम्बर, १९६६ ई० 

(३) वेदस्वल्प जिज्ञासा-- वदी - अगस्त, ५९६७ ई° 

ग-संस्ृत 
( शोध-निवन्ध णवं छे ) 

सं्कृत-रत्नाकर ( अपुर ~ सं०-म० मण०पं० रिरधर शमां नचटूर्वदी- 
(१) वेदस्वरूप जिसासा, 
(२) बैन्दवं शरीरम्‌ 
(२) शुभारंसनम्‌ 





न न क च रि ~ अंक वि ५, १ 
1५1 त्‌ र, जकर 4 ५१ १ ९ २ 4 द ५५, 
¢ 3 वि 8 (९ , ¢ 
दद्चनांक, वेषं १५०, अंक १२. १९४५ इ ° 
वदां 


. इमर-भारती (काची), सम्पादक-- नारायण चाची चिस्ते-- 


प्रकाशक-- गवर्नमेन्ट सस्रत कोलेन, बनारस- 
(१) असखदयोगः खण्ड १, अंक १, सं० १९९१ 
(९) ५५ खण्ड २, अक २ । सं० १९९१ 
(३) वेदानां वास्तविक स्वस्पम्‌ खण्ड २, अक्र ५, सं° १९९२ 
सारस्वत्ती-चुषमा-परकादयक 
(१) कायसिद्धिः 

(२) कावसिद्धिः 

सागरिका (सागर-मध्यपदेश)-- 


(१) चाक्तद्टया सष्टितत्व-विमर्यः खण्ड १, अंक २, धं° २०१९ 





गवनमेन्ट संख्छरत कोटेज, बनास्त-- 
खण्ड १४, अक १, १९५९ ई० 
खण्ड १४) अंक २; १९५९ ई० 


, प्रबन्ध-ग्रकाडा (कारी), सम्पादक--डा० मंगल्देव यास्बी-- 


(१) भगवतो बुद्धस्य चरितं उपदेयद्च (प्रबन्ध प्रकाश मे संयदीत) 
सूर्योदयः (वाराणसी), प्रकादाक- मारत-धमं महा मण्डल, जगतगंज, वाराणसी- 
सम्पादक- गोविन्द नरहरि व॑जापुरकर-- 





, सी.क.३६।२० आनन्द्-कानन, वाराणसी ` 


७५ मन५। क लोकरयाजा 


(१) वेदाना वास्तविकं स्वरूपम्‌ 

(२) वेदानां वास्तविकं स्वरूपम्‌ 

(३) योगोक्त विषयानां परिचयः 

(४) भारते विदेनेषु च प्रस्थिता 
तन्वागम घास 

(^) भासा 


खण्ड ३१, अक ७, जुलै, १९६३ 
खण्ड ३१, अंक ८, अगस्त, १९६३ 


घ अग्रेजी 
( शौध्-नि रन्ध य॒ छेच ) 
१. जर्नल ओव दि यू° पी दिर्योरकिर सोखाी लः 
भि रद ५0. ५ 
(१) नोटसं आनं श्रुघ्न 
(२) नोयस रेण्ड उवैरीज 
(दिनकर भङ्क) वहीं खण्ड १, अंक २ 
२. भाण्डारकर ओरियन्टर रिखचं इन्सटीटुभूर, एनलय "नाः 


"५ = 


लण्ड ५, अक १, १९९२-४ ३ 


डारद्रन मव प्रतिमा इन इण्डियन्‌ किल्यमफौ 


` बह! खण्ड ५, अंक २, १९२३२-२४ 
डाव्टरिनि अव प्रतिमा इन इण्डियनं किः सपी 


३. कारौ विद्यापीठ सिव्वर्‌ जुविली दा यूम, कादी 


कैवस्य एण्ड इदस न्तस र्नं इचवद्िस्िय - 
| हि = 5 स्तान्‌ ¢. ५८ 


न्त्रात्न 
जनवरी, १९२३ 
“डवृन फिलासकी 


चण्ड १. बध १ ९३५४ 


रिव्यु अवि एस एनः दासगुप्राज ईं 
~, कल्याण-कत्पतर, गोड नम्बर 

फेद इन गाड 

माडन रिव्यू 

ए ष्ली फोर ए रेगल्यर चि च्ल्योग्राफौी 
जनल अच गमानीच ज्ञा रिसं 


ह १, 1 


जला १९३६ 


(न 
॥ ॥ 


न्स्टीरयुट इलाहाबाद 
अण्ड २, अक १, नवम्बर, १९४४ 


दि भाद्टक ।सगार्नफकन्स आव एच्‌ 
चह स्प + = 
। - वहा, "ण्द् > + अक्र च्‌ ॥ फरवरी, ‡ ९४५ 
नादं विन्द पण्ड कदय 
८. आनन्दमयी ६८ वा जयन्ती-समार १९५६ 


मदर एज सान वाद्‌ दर्‌ उवबादजं 


अंक १, १९१६-१७ इं 


त 
9 


३५ 


अक्षय तदीया १९६४ ई 


खण्ड ४१, अक ६, जू, १९६५ ई० 
खण्ड ४१, अंक ६, जून, १९६५ ई० 
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+> 
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साहित्य-साधना ७१ 


मा आनन्दमयी बाई डिबोरीज १९४६ ई 


प † {नन्द्‌ ५६ 

हिस्ट) ओवि जिलखसपी, दस्यनं एण्ड चैष्यनं 

फिला~पी खण्ड १, भारत सरकार द्वारा प्रकाद्ित १९५०-२ ई० 

सिल्दर चुत्रिह) कान्स अ इण्डियन मेड्किर असोसिवेद्ान, वाराणसी, 
१९६५० ई० 


कनद शन री टु संस्कत लिटरेचर (जागम) १५००-\८०० 


विवेक नन्द ऊमेभोरेशन वास्थूम--कर्दवान विदनवियाल्य १९६५ ई 
(१) नंगा पण्डित्सं इन मेडीवर नाराणसी १९६५ ई° 
दण््वाना (काङी) 

(६) चयी फर द्‌ रेगुकर वरिवल्ियोग्रापण आवि इण्डियन्‌ 

पीरियाडकस्स जनवरी , १९५० इ° 


दि पिरे आत्रं वेल्स सरस्वती भवन स्टडीज --गवनमेन्य संस्कृत कांरेज, दनारस्त 
(१) दि व्यू प्दाडन्ट ओव न्याय-वैयरोषिक किटासफी, खष्ड १, १९२२ ई° 
(२) निर्माणक्राय ` वदी, खण्ड १, ॥ 
(२) पद्युसम सिश्र उपनाम वाणी स्सालराय खण्ड २, १९२३ ई० 
(८४ ) ६ न्यू भक्तिसूञ् खण्ड ९, 59 ११ 
(५) दि सिष्टम ओवि चक्राज एकग & गारलनाथ वही > -# 
(६) ज्म इन एन्दन्ट इष्डिया २ चद 6: 


१ च न गं जेन ~ भ [ऋः 7्टासपःी वहं कष 
(७) सम एस्पव्टस आव वीर दाव फल्यासप वह 39 353 
(८) न्याय-कुसुमांजकि (इंगलिस दरान्सलेखन) चह इ 3 
क ध न [व 3 ए] च =-#) 
(५ ) ४ (नि (0 १ = || >| + चद्‌ १ ११ 
ष 
( ॥ 1 } १ सन्‌ 0-1-22 च | र्या | ब्रत्रण्ड > ४ ९ २.४ 4 © 
\ ¢ 0 0 9 त निन्ररि ग्रोयार्प ५ मव न्याय 
(११) द्द! एण्ड व्रत्राल्यप्माफा जाव न्याः 
वत्ते चक्र छिद्र सखण्ड ३ 23 9 
।॥ 
(१२) वही खण्ड ४; १९९५. ई° 


(सत्कास्वाद्‌) इन सांख्य खण्ड ४, ग 


# च्‌ | ऋ) अ = गक लिररेच तात १ भ १ 
(१४) दिर पेष्ड चिव्रहियोख्राफौ जवन्याय-वंदोषिक ।खटर्चर) खण्ड 4; ^ >^ 

४ र ५ लः = चु 

(१५) नोद्त रेण्ड क्वरीज (वयिनं वरधिप्‌) वह। 2 2 


(१६) ,, ,, (दि आयर आफ प्रपचसाग, खण्ड ६, १९२४७ इ० 


५१\५॥ [= मान्न मनन्करिप्यस इन [द रचनसन्द 
संस्कत कडिज, बनारस खण्ड ६, , 


७९ 


मनीषी की लोकयात्रा 


(१८) सम रेसेक्य्स आव दि दिस्ट्री एेण्ड डाक्टिन्स 


ओव दिं नाथाज् 


खणड ६, १९२७ द° 
(१९) सम वैरियन्य्स इन दि रीडिग ओवि वैडोषिकतं 
सूत्राजं खण्ड ७, १९२९ ह° 
(२०) हिस्द्री एेण्ड विव्रलियोग्राफी ओवि न्याय- 
चैरोपरिक लिटरेचर र्ष्ड ७ भ 
(२९१) ग्हीर्निग् क्राम दि तन्त्राज (दि टेन 
मदा वि्ाज) स्वण्ड ७, 1 
(२२) दि डेट ओव मधुसूदन सरस््रती रण्ड ७, र शक 
(२३) उच्िष्टिव नोय ओन सस्त मेनुस्िष्टस सखण्ड ७, ए 
(२४) मिद्टिसिज्म इन वेदः खण्ड ८, १९३० ईऽ 


(२५) दि लाद्रफ ओवि ए योभिन्‌ 
(२६) दि फिटासफी ओवि दि त्रिपुरा-तन्त्र 


खण्ड ९ ११ ११ 
(२७) नोटूस आन पायुपत क्रिल्यसक्ती खण्ड ९, ह + 
(२८) दि कन्सेष्यन ओवि फिजिकर एण्ड सुपर 
फिजिकल आ्भनिङ्म इन संस्छृत न्िररेचर खण्ड १०, १९३८ ई 
(२९) सम रेस्पेर्शस ओव दि फिलासफी ओव 
दक्त-तनचाज् खण्ड १०, न 
(३०) ए टं नोट ओन तख-समास (सांख्य) खण्ड १०, # 


ग्रन्थों की भूमिका 


(क) वंगदलः- 


(धाक्छथन्‌, प्रस्तावना, सम्मति, मुखवन्ध, परिचिति, घरद्धाज्ञलि आदि केल्पर्मै) 
१, स्तवाज्ञटि (श्री हरिहर वावा की) लेखक्र-नङ्ुेद्वर मनुूसदार्‌ 


र ण 


पकादरक-- पं रामचन्द्र चक्रवर्वी, स १९९६० इर 
अगस्त्यचरित--ङे° श्री तायामोदहन शाखी, (वरंगाब्द, १३३६१, 
१९२४ ई ०) 


्रह्मचर्थ-दिश्षा- लेखक - श्री पादतवीचरण भञ्चचाय, 


दिमाद्येर पञ्चर्त ४ 





खे° श्री सुद्धीख्ुमार्‌ द्य चार्य, कल्कत्ता 
गीता-न्याख्या-ले०, मूपन््रनाथ सान्या 


वं वंगान्द्‌, १३४० (९९३३) ई 





ल्क "द" | 





, (| 
|| ॥.। 
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1 1 1118114 


व 41 


पे ण == = „3 ॥ ^ १ बक चणा ~क र [4 न] 
= ज ज्कै्य) कं -कनेर पर= कव्‌ ४ पे ज = हिक क्र ~ ७.५. ॥- ~ 
। 8 ' ® ऋ ` => "ज 1 ४ 


| क ॥ च... 


साहित्य-साधना ७३ 


५ न 


६, देवी युद्धे चिन्तनीय--छेखक श्री दुगा चैतन्य भारती, काी 
७. सदृशुस दाणी (प्रथम संस्करण) टेखक-- श्री हरिनारायण पाधि, 
प्रकाराक-- ठरोजरज्लन म॒कर्ज, पुरुलिया, बंगाल 
दधे --१९३८ ई० (वेंगान् १३४५) 
८. श्री श्रीमा जान^दमयी (प्रथम भाग), टे० श्री युसप्रिया देवी, 
प्रकादाक--आनन्दगयी संघ, भदैनी, वनारसं 
वष--५९३.७-३८ 
२. दाननिधि --कं<-श्री मदेराचन्द्र महाचार्य, का 
(सत्तम सस्करण्‌) 
षं -वंगाब्द्‌ १३४९ (१९५४ ई ५) 
१०. श्रौ श्री सिद्धिमातत प्रसंग-ले०-श्री रज्वा देवी 
वधं वंगान्द १३५९ (१९५२ ई ०) 
६११. वेगच्यय राभचरितत मानस--अनु०-श्री बीरिन्रलार भन्राचार्य, 
(रामचरित मानस का वंग अनुचाद) 
वष वंगान्द्‌ १३६० (१९५३ ई०) 
१२. अखण्ड मह्‌! यक्ञ- टेऽ~-श्री गुखधिया देवी, 
प्रका्क-- श्री आनन्दमयी संघ, वाराणसी 
१३. जयसूत्र (गाग ३) छे०-स्वामी प्रत्यगात्मानन्द्‌ सरखती; 
वषै- वंगाब्द १३६० (१९५३ ई, 


१४. नाद लील्यमत--लर-वावा सीतारामदासं अकारनाथ, 


वप-वंगाब्द १३६३ (१९५६ ई०) 
१५. रधाञ्जलि--श्री इ न्दिगा ट्र > श्री दिल पिद्भमार्‌ सयव, 





प्रकारके --एम० जे० शाद्ानी, हरिकृष्ण मन्दिर, गणेदाखिण्ड रोड, पूना 


व 





„ फ ९ ॥.9 (1 च 9 
१६. भक्तिग्साग्त -- ल <-निवारणचन्दर वन्द्रीपाध्याय, 

१७. श्री गुच्तत्व डे ०-पुरेन्धनाथ सेन, कलकत्ता { द्वितीय संस्करण ) 

| -= ८, गीताय सखेर तस्व -- टे ०-कारीचरण चद्धोपाध्याय, देवघर (विहार) 


#, 
यघ॑---१ ९५ 


८ ई 
१९. मातृवागी,. प्रकाद्रक-- श्री आनन्दमयी संध, वाराणसी 


9 ह 
वष्-- ९ + ९८ ३० 





२०. श्रीश्री रामटाकरुर व साव्रव पारदा ( श्री गुदतत्व-ताथन 


प्रकारक-कारी 





षः नि 
चभ- ८4 4 च. ट्‌ र 


णै 
क 1 6\4 14: 


॥ ॥ >^ 
५४ ॥ ¶ ॥४ 


1 > 
१4.18.811. 


+ १ 
१ ह ॥ ॥ ॥। ॥ ४ | 








मनीषी की लोकयात्रा 
इ्वरच्‌ज-ले° स्वामी निखिल्ानन्द , कर्क त्तां 


२२. शवरिचारदस्य-के० स्वामी निर्मलानन्द्‌, कादी 
वरध -वरेगाब्द्‌ १३२६७, (६९६० ई०) 
२३. जाने्वरी ( वंगानुवाद )-- अनु ०-प्राणक्रिौर गोस्वामी, कलकन्त) 
व १९६५ इं 
२४. न््रम 


टाक्रुरेर चीरी--सं° उ्यतीन्दरमोदन चडोपाध्याय, सदानन्द बरह्मचारी 
प्रकाशक डः० शद्धिभूषणदास रपत, कलकत्ता 


२५. आनन्दमयी मो- ले श्री रंगासमीरणं 
प्रकाद्यक-- क्कन्ता 





गीता ( गव्रानुवाद ) अनु°-श्री हरिदिस सिद्धान्त, कलकत्ता 


व्ष-- १९६२ ई० 
२५७, श्री चक्रैर अवतरण ८ बिव गृि-रहस्य ) -तरतीय संस्करण ( श्री युदतत्वं का 


एरक अरा ) 


ङे०--श्री सुरेन्नाथ सेन, कलकत्ता 
प्रकाञ्चक-कच््कत्ता 


वर्प-- १९६३ ई० 
२८. चगल स॒मचस्ति-मानस---अन्‌ु० वीरेन्द्रल्ाक मद्राचार्य, 


वर्प--१९६३ ई 
२९, कप्णकथा ओं काहिनी-सं०-दिखीपकुमार्‌ राय, । | 
वष--१९द्‌४ ई० 
३०. नायवती कथा वो महाभारतीय कथा-टेखक श्री दिलीपङकनार संय, कलकत्ता 
( दूरगा संस्करण , । | 
वप-- १९६४ इ 
३१. टाकरुरेर जीवनी-के°-ल्यतीन््रमोहन चहोपाव्याय 
( प्रे्रानन्द्‌ ) 
प्रकाशक -- कलकत्ता 
वर्ष--१९६४ ई ° ( वंगाब्द्‌ १३७१ )} 
३२, गाथा--( बंगानुबाद एवे माच्च सित ) 
अनु°-ज्यतीन्द्रमोहन चद्धोपाध्याय, कलकत्ता 


व्-१९६४ ई 








सादित्य-साधना + 


३२३. य-- टे°-- स्वामी प्रेमानन्द, 
प्रकाशक्र-सदानन्द अदाचारी, कारी 
वर्प--१९६५ ई° 
३४. श्री बह्मयन्न मायेर यतस्पतिं संगौतावत्मी, ° कलकत्ता, 
प्रकाद्यक-- स्वामी ाच्चतानन्द्‌, देवघर ( विददार ) 
वर्घ--१९६५ द 
३५. श्री श्री टाकुर रामचन्द्र देव- छे०--विद्वेदवर चल्चोपाध्याय, दिल्ली 
वर्ष-- १९६५ ई० 
३२६. काशीवासी ( साप्ताहिक )} सं अदूरधन्टु कुमार वर्गागुलौ, कारी 
वर्प -- १९६६ ई० 
३७. प्रत्यमिञा दय ( वंगान॒वाद )---अनु०°-्ो° सयमअभिकारी, कारी 
प्रकाशक वर्दवान विदिवविदाल्य, ( पश्चिमी बंगाल ) 
वरध -- १९६६ ई० 





ग्रन्थं की भूमिका 
(ख) हिन्दी- 
१. कामकुंज--विजयव्रहादुर सिंह, 
प्रकाशक--नागेदवर प्रसाद मिश्र 
मह्मशक्ति साद्य -मन्दिर, बुखानाल, बनारस 
दर्प-- १९३२ ई५ 


च; ४ 
षौ 


:. वेदान्त्‌-द्यान्‌ ( रलनप्रमानुवाद्‌ )-अनु०-भोले वावा, बनारस 
प्रकाशक अच्युत-अ्न्थमाल्, 


चध--- १९३६ ई५ 
श्र सदुगुर संग--मरुटेलक-- श्रौ दुकदानन्द्‌ चहत्चारी, 


= 


नक ह 


अनुचादक--श्री ल्स्टौपसार्‌ पाण्डे, 
प्रकाञ्चक-गोरांगसुन्दर दा 
२० देमीदाया स्ट्रीट, बड़ावाजार, कलकत्ता 
। वधे- १९३८ ई० 
४. भारतीय ददन -कठे०-पं० वक्देव उपाध्याय, काडी 
प्रकारक--आरदा मन्द्र, गणेद्य दीध्चित लेन, बनारस 


व्प्र--१९५२ ई० 
^" वद्वदरान--र्खकः-पं° बटदेव उएध्याय (ग्रेड म) 


प्रकाश्चक---रारदा मन्दर, गणेय दीच्चित चेन, वनारस 
वधं -१९४द्‌ ई५ 





१ ~ 





मनीषी की लोकयात्रा 


६. अमृतमन्थन-ठे° ० मंगर्देव यादी. कारी 
जनद्रन-टे०-डा ° महेश्रक्रुमार जैन, न्थायाचारय॑ 
धकाशक - गणेदयप्रसाद बर्गीं मन्थमादा 
वर सं २०१२ (१९५५ ०) 
७. सुधाजाट-इ३ देवी, दिटीपक्कुमार राय 
प्काशक--एमः भे° दाहानी, हरिक्रण मन्दिर, गणेदाखिन्ड 
रोड, प्रूना-"५ 


८, रामभक्ति मं रसिक-सम्प्रदाय-- 
टे०-ईा° भगवतीग्रसाद सिंह 
प्रकाशक--अवघ-साहित्य-मन्दिर, वलरामपुर 
वधं-- १९५७ ई० 
९. वोद्धधर्म-ददान-ले०-आचार् नरेन्द्रे, 
प्रकारक -राष्र॑मापा-परिषद्‌ , विद्यार, पटना 
वुपं- ९९१६ दः 
१०. श्री सिद्धिमाता प्रसंग--मृढ ठेखिका (वगाल) श्री राजबाला दैवी 
अनुवादक--श्री श्री कृष्णपन्त 
प्रकाडक-- श्री सदानन्द दास, 
वध॒--१९५६ ईं०, 
६६. तान्तिक बोद्ध-साधना ओर सादि ठे०-ा+ नागेन्द्रनाथ उपाध्याय, 
प्काशक-- नागरीः-प्रचारगी-सभा, कार्यं 
व १.९५८ ३५ 
५२. श्री प्रभुदव-वचनामृत-- (कन्नड से अनूदित) 
अनुवादक--श्री हिवकमार दैव 
स आद्क--म० मरप० गोपीनाथ कदिराज, प° विश्वनाथ 
प्रसाद भिश्र 
प्रकारक नागरी-ग्रचारिणी-रमा, कादी 
वर्प--सं० २१९१७, (१९६० ई०) 
१३. बरहमसूर्ो कँ वेष्णव-मार्यो का तुलनात्मक अध्ययन 
ेखक-- ० रामकृष्ण आचार्य, 
प्रकारक विनोद-पुस्तक-मन्दिर, ह्य रिप रोड, आगरा 
ेरपृ--१९६ 


ह 
न्न 











साद्ित्य-साधना ७७ 
१४. टुरगा-सत्तदाती का आध्यास्मक्र रहद्य-ठेलक--शधरी काशसीनाथ श्चा, 


चर्ष॑ 





१९६२ ई० 
१५. निम्बाकं वेदान्त- लेखक --श्री कखितद्रः"न गोस्वामी 4 


व-- ५९६३ ई० 
१६. भारतं के महान्‌ साधक्र- लेखक 





श्री दंकद्नाश राव, 

प्रकाशक --निमेय राचच भिश्च, नवभारत प्रेस, ुदेसिया सराय, 

दरर्भगा (विहार) 

वप-- १९६४ इ 

१५. योगमनोविज्ञान-टेवक--रडो° यान्तिप्रकाड आत्रेय, 
प्रकाशक -दि इन्डियम रयैन्डं पच्लिकेदन्स, वायाणसी-\ 


वर्प-- १९६५ ई० 
१८. नाथ ओर सन्त-सादित्य : तुलनातमकर अध्ययन ख नागेन्धनाथ उपाध्याय, 


च 





१२६५ ई० 


१९. ज्ञानदीप-बोध -(गोर्व दत्तात्रेय संवाद) अनुवादक दत्तात्रेय ब्रह्मचारी, 





२०. मन्त्र ओर मावृकाओं का रहस्य लेलक ईड ° दिवद्चंकर अवस्थी, 


प्रकारक--चखम्भा विद्याभवन, कादरी 


न र ७ 
वप्रं १९६५ 9 


२१. प्राचीन भारतीय साष्ट की सस्करतिक भृभिक्रा-- 
लेक --डो० रामजी उपाध्याय 
प्रकाशक- लोकभारती प्रकादान, महात्मा गांधी मार्ग, 
दल्याहावाद्‌- 


व 
२२. ऊन-न्याय- केखक--प० केल्यदाचन्द्र दास्त्री सिद्रान्ताचार्य, 





१७ 
१९६६ इ ० 


प्रकाश्क--स्यादूबाद्‌ जैन चिय्ाल्य, चायणसी 


चर्प--१९३६ ई० 
२३. भारतीय काव्य-टठेऽ-पं० व्रिदारीलाक दामा, काद्षी 


वर्प--१९६द द° 


= 1 ~ {ऋ 


७८ मनीषी की लेकयाजा 


्र्थोक्री भूषिका 
(ग) संस्कत-- 
कविराजजी द्वारा लिखित प्राकथन सहित प्रिन्वेस ओव वेल्स, सरस्वती सवन 
अन्थमाला के अन्तर्गत ग्रकारित्त अन्ध - 
प्रकाराक-- गवर्नमेन्ट संस्कृत कोटिज, बनारस 
१. किरणावली भास्कर : उदयन दी (किरणवही) ८ द्रव्य प्रकरण) पर भाष्य । 
भाष्यकार पद्मनाम मिश्र 
सम्पा <-कविरालजी 
स०--- ? 
२, कसुमाज्ञटि-बोधनी उदयन की न्याय-कुसुमाज्ञलिः पर भाप्य 
भाष्यक्रार-- वरदराज 
सम्पा °-करविराजजी 
स०--४# 
, रस सार :-- उदयन की "किरणावलीः (गुण-प्रकरण) प्र्‌ भाष्य 
भाष्यकार--भट वादीन्द् 
सम्पा ०-कविराजजी 
स °--५4 
यो गिनीहृदव -दीपिका- (वामत्र तन्न्रान्र्मत 'योगिनीहृदय' पर माध्य) 
भाष्यकार --अमतानन्दनाथ 
सम्या °-कविराजजी 
प ५ ----\5 
- भक्ति-चन्दिका-- याण्डिस्य -धक्तिसून् एर भाष्य 
भाष्वक्रार --नारायण तीर्थं 
सग्पा ~> विराजजी 


=॥॥ 


णद 


=" 


= मं क ९ 
६. सिद्वान्त-रत्नम्‌--(भाग-१) ठे०--वद्देव विद्याभूषण 
सम्पा ५-कंविराजनजी 
स्‌ ७--* 





७, सिद्ध -सिद्धान्त-संग्रहः-- संग्रहकता-- बलभद्र 
सम्पा०-कविराल जी क 
सं°-- १३ ध 

<, त्िपुरा-रहस्यम्‌-- (माग १), सं°-- ५ 
सम्पा -कवियाजजी 
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य 
0 ॐ, 


साहित्य-साधना 


गोरक्ष-सिद्धान्त संग्रहः -सं० १८, १९.२५ 


४४ 
(4 ७ 


सम्पा ०- कविराजजीौ 
०, मसि-तत्व-विवेकः 


सम्पा०--जरान्नाश् द्यास्ी होर्धिग 
न ०--> 9 


नवरात्र प्रदीपः (ध्मदास््र)-- रचयिता -- नन्दपण्डित धर्माधिकारी 





1४ ॥ *५॥ 
च पपु ग य ज 2 "म 
सम्पा०-प५ वजनाथ याची बरक 
सं ०--२२ 


= पनि 
ग मतापनीय तत ‰ दिक्‌ ४ {नन्दचिधि 
पमतापनव्रापानपद्‌ - (यमकादिका तथा आनन्दनिषि 


# 


तापिनी टीका सरित) 


सम्पा ०--अनेन्तसाम स्त्री वेताल 
नीकाकार-अआानन्दवन 





1 ¶ च 





क 
+ “म 


५ । 


६३. विद्र 


स ०---२\ॐ 


९४. तरतः सक्रल्यनरकता सम्पा र--प० जगदराथ दाली 
म °०-%८ 
। १ ह ~ > (7 ष्व क (= ~> 
\ ~» तन्त्ररत्नम्‌ --(मीम सा )-रचायत्ता-ाथसागाथ सश्च 
सम््रार्-ा० गाना ज 
(| 9 -- > ९ 
द्र्र, १९२३० 
१६. आ नन्दकम्द-चभ्य--रचवयिता-- थन्‌ मध्र 


हि > >] 
(न 


काटतत्व-दिवेचनमू- पाग १, २, रचविता-रधुनाथ भ 


सम्पा€ 


१ ् 


पर नन्डकिंश्षोर्‌ शामा 





1 || 


१८. भदा भद्धिः | 


(न्याय)-स्चविता-- १० विच्वनाथ म्चचाय 
सम्पा ०-ूर्यनायावण युक्ल 


सं ०--४२ 


वुष-- १९२२ ई ० 


(धमशा)  स्वविता--चियवना थ पञ्चानन भद्राचार्य॑ 


नामक \रवत्तर- 


वरित-प्ञ्चक्रम्‌-- रचयिता तथा सम्पा ०--० नारायणं शाली. खिस्ते 
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मनीषी की लोकयात्रा 
4९. स्माततोल्यसः--(माग--१) 
सम्पा ०-भगवत्‌प्रसाद्‌ भिश्र 
संज २ 
वर्प-- १९६३ ई 
२९. किरणावली-पकाशः (वेयोषिक)-- भाग १.२ (राण-परकरण) 


सम्पा ०-- ५० बद्रीनाथ यास्नी 
सं०--- ४५ 


५९. भेद जवश्री-- स्वविता- तरकवागीश पं, वेणीदत भ 
सग्पा ° -त्रिभुवनप्रसाद्‌ उपाध्याय 
म ०---#७ 
व-- १९३३ ई० 


द, सम्यक्‌ सम्बुद्ध भाषित प्रतिसालक्षणम्‌ --(रीक्रा) 
रीका कार हरिदास मित्र एम ए० ) यान्ति-निकेतन 
सं°--४८ 
वर्प--१९३३ ई 
२३. मातृकाचक्र-विवेक; (तन्न) सटीक -- स्वतन्त्रानन्द नाथ 
सम्पादक-पं° ठङिताप्रसाद उत्रराल 


स--9 
५४. भगवन्नाम मादाल्य संग्रहः संकलनकर्ता परमस रघुनायेन््ध यति 
सम्प्रा >--पं* अनन्त द्ाख्री फडके 
सं°---५६े 
वष-- १९३४ ई 


\\. ख्यातिवादः (वेदान्त) -- कता - कर चैतन्य भारती 





स०--५4 

५९. सांस्य-तत्वालोकरः - रचयिता दरिदशनन्दं 
सम्पा०--यज्ेदवर घोप्र 
सं°--५९ 


. ५५" स्केप चारीरकम्‌ (वेदान्त)--भाम १ ८ तत्ववोधिनी व्याख्या ) 


रचयिता- सर्वज्ञात्म मुनि 
व्याख्याकार नरसिंहाश्रम 
वघ १९३६ ई 
२८" बसिष्ठ-द्नम्‌-संकलनकर्ता- ° भीलनलल आत्रेय, कारी 
र०--&४ 


१.८५ 4 (++ 
र क 4 सि च #\ ह | + 1 =, ।1 (ज्ज 

+11 1.11 र 
1111 श १ 
# १11 | थ 





सादित्य-साधना ट 


८९ 
प 


मभ्वमुखाल्कार्‌ {माष्ववेदान्त)-र्चयिता- वनमाली मिश्र 
सम्पा नृरिंहाचा्यं वरखेडकर 
सं°--६८ 
| वर्ध-- १९३६ ई 
३५, उपेन्द्र वचिंान- >° -- उपेन्द्रदत्त 
( स्वामी भास्करानन्द के गुर ) 
सम्पा ०-डां० मंगल्देव रास्त्री 
सं ०-- ७३ 
1. योगिनी दृटय ( अमृतानन्द्नाथ कूच दीपिक्रा चथा 
भास्कर राय इत सेतुवन्ध नानकं दो माष्यो सहित ) 
प्रकाशक वायाणसेय संस्कृत चिद्वदिदयाख्व 
वुपं-- १९६४ द 
अन्यं संस्दरत-अन्थ ( जनकी मूमिका कविराजजी न॑ लिखी )-- 
. कार-खिद्धान्त-ददिनी-ॐे०-म० म° हाराणचन्द्र भद्यचार्य 
प्रकारक-- श्री जीवन्याय तीर्थं मल्नचार्य, कलस 
व-- १८५९, शक (१९३७ ई६०) 
` . ब्रहासुत (सक्तमाप्य}-- भाष्यकार पचानन्‌ तक्तस्न. काची 
वष-- १९३७ (+ 
-चच्न-चञ्{--उन्वविता-- चाणेद्वर चिन्याल्कार 
सम्पादक रमत्नद्र र्ती, का) 
चधै--१९४० ई० 
सर्वा्छास -तन्न-- ङे ०-स्वामी स्च†नन्द 
सम्पाद्क-- ससमोहन चक्रवर्ती. अलक्त 
वर्ध--१९४० ईं 
आत्मक्तरद विवेक {श्री रामतकालंकार, रघुनाथ तथा रांकर्‌ मिश्र तें 


1 


4 
। ^ 
ना 


माभ्यौ 
. रुदित) 
प्रकारक चांखम्ना विद्याभवन, काची 

2. श जानक्म-चरितामरत्त-र्चविता-यमसनेद्ीदास 
प्रकारक- श्रीमती कम्य देवी 
वर्ध-सं° २०१४ (१९५७ ई ९) 

1 करुम जल -सर--दुष्डिराज दाल्नी तथा पद्मपरसाद मदय 

पकादक--चाखम्बा वि्रामवन. काडी 
वर्ष--१९५७ ई० 


1, 


११११ 11 “14|| 


८. ईदवर-सूज- स्वामी निखिल्यनन्द 

९" सिद्धिःविनिश्वय-मूल छेखक--अकक ` 

| | रीकाकार अनन्तं वर्थ 

| पम्ाद्क- ° महेन्रकुमार जैन, कारी 
वर्ष--१९५८ ई 


१९. श्री सिदधिमहारहस्यम्‌- -अम्रत वागभव आचार्यं 


वपं--१९६५्‌ ई 
ग्रन्थों की भूमिका 
(घ) अंग्रेजी- 
१. वन्त्र.वातिकं (अग्रेजी अनुबाद्‌) मूक ल्खक--कुमारिट मदर 
] अनुवादक --म० म० ईो० गंगानाथ ञ्चा 
† भकरादराक-- रायल एरियारिकः सौसाहदी, दंगा 
| (विबदियोथिका इण्डिका सेरी) 
| वर्ष -- १९२४ ई 
२, इण्डेक्छ टु रामायण-ठे° मन्मथनाथ राय 
प्रकारक संस्कृत कालेज, दनारस 
(सरस्वती भवेन स्टदीज्ञ, खण्ड ५) 
वर्षृ--१९२६ ई० 
३. जयमंगलश्ष्य (सांख्यकारिका षर) मू° के०-दंकसाचार्यं (उगरेजी अनुबाद) 
 कठकन्ता ओंरियण््ल सेरीज्न सं १९ 
अनुवादक तथा सम्पादक-रडा° हरदत्त द्मा 
प्रकारक ईो० मरिनद्रनाथ ल्य, ९६ एम ट्रीर, 
कलकत्ता 


४. कन्सेष्डन ओं मैटर (थीपिस) ठे«--म० म ० उमे मिश्च 


९ न्याय-माष्व (प्रेजी अनुबाद) अन्‌०-म० भ डा° गंगानाथ स्चा 
प्रकाशक भण्डारकर रिसर्च इन्स्यी स्यूर, पूना 
(पथम संस्करण, १९२४ ७) 
वर्घ--पुनर्मुद्रण, १९३९ | 
६. रटडी इन जैन फिलस्फी-ऊे०-ो० नथमल तातिया, कटका 
वष--१९५० ईऽ 


सादहित्य-साधना 


७. मदर एज सीन वाड इर डिवोरीज- आनन्दमयी संघ, वाराणसी 
वर्घ---१९५६ इ 
८. वैदिक व्यू ओव दि मैन एण्ड दि युनिवरस-- 
ठेखक--जगदीशचन्द्र चटी 
प्रकाशक--कृलक्ता 
वर्प -१ ९५८ 9 
. ग्किम्प्सेन ओव माई मास्टर्‌ (श्री सीतारामदाख ओंकारनाथ)- 
छे ड ° नीरजाकान्त चौधरी, 
प्रकाशक-- कलकत्ता 
वर्ध--१९५८ ई 
६०. रिन््रसफी अवि गोरस्वनाथ--ॐे० --अश्षेयकरुमार्‌ चनी 
प्रकाशक--गोरखनाय मन्दिर, गोरखपुर 
व्र--९ ९६१ इं० 
६. स्टडीज इन दि उपनिषदस्‌ ° गोविन्द्‌ गोपाल मुर्वोपाध्याय्‌, 
प्रकारक--कल्कत्ा 
वष-- १९६० ई० 
सम्पादक--आनन्द्मयी आश्रम, मदैनी, कारी 
प्रकारक--आनन्दमयी संर, वाराणसी 
वष--१९५५९ ई० 
२. इ्ट्रोडक्दान ट सम मिस्क्स एेण्ड रेसयेक्ूस ओवि मिर्टिसिज्म इन मोड 
इण्डिया (प्रेस भे) 
ठे °--र्डा° शोभारानी वसु, काद्यी 
;. दिम्त ओवि अथवन्‌ जरधुखर--ज्यतीन्द्रमोदन चटर्जी, कलकत्ता 
वर्ध--१९६६ ई° 


१२, मातृचाणी- 


मरोलिक्‌ ग्रन्थ्‌ 
(क) वेगद्धा 
१, श्री विञ्चद्धानन्द प्रसंग-- 
(#, चरित-करथा ( पथम खण्ड ), प्रऽसं , १३३४ व॑र 
द्वि° सं०, १३३५ वं 
(ख) तच्व-कथा ८ द्वितीय खण्ड ), प्रथम संस्करण, १३३५ च्‌ 


(म) रीत्यकथा ( दौ भाग ) ( तृतीय खण्ड ), 
पथम माग, १२३५७ बं% 


प 
५ = 





:. पूजा -- यरकादाक--म० म० प° गोपीनाथ कविराज 


५, साधु-दर्शन ओं सत्‌-प्रसंग 


र 
# 0 
पक । 


, अग ड महायोग -पकाद्यक-चक्रवतीं चरजीं एण्ड कम्पनी 


. तन्त्र गओ आगम रास्तेर दिग्दर्शन- - 


, विद्युद्धं वाक्यामत- 


, पारतीय सा धनार्‌ धारा-- 


, तान्विकं सिद्धान्त ओ साधना-- (प्रेस म ) 


श्रीकृष्ण प्रसंग 





मनीषी की लोकयात्रा 


वही द्वितीय भाग, प्रथम अंशा, १३३५ बं० 
वही, द्वितीय माग, द्वितीय अंश, १३३८ चं ५ 


१५, किन स्क्वायर्‌, कलकन्ता 


५ घ्राचण | ह 
वर्ष--ध्रावण, १३५५ बऽ, ( १९४८ द° ) 


मुद्रक-- ८०, को भर सकुलर्‌ रोड, कलकत्ता 
चर्ध--१३६२ वरंगाब्द्‌ (१९५५ ई ०) 


प्रकाद्यक- - 

प्रधम भाग प्रथम संस्करण, {३६९ रं (१९६२ ई) 
द्वितीय संस्करण, ब्रं ° 

द्वितीय भाग- प्रथम धं स्करण, १३७५० व्रं% 


पकरादाक---कलकन्ता संस्कृत काटेज 
वर्ष---२३९५९ ० 


प्का्यक- भी विञुदधानन्द काननाश्रम, मलददिया, बागाणसंौ 
वर्च-- १३७१ वं ० (१९६४ ई०) 


प्रकाद्चक--राजकीय संस्कृत कोटिन. कलच्छना 
वरपं-- १३५२ वं 


साहित्य {चन्त --- 


प्रकारक--इण्डियन एसो शियेरेड पल्छि्धिग कम्पनी प्रा «छि =, 
९३, महात्मा गान्धी रोड, कल्कन्ता-७ 
वप्र॑--जनवरी, १९६६ 


प्रकाद्याक- बद॑वान विद्वविद्याख्य्‌, पश्चिमी वङ्गा 





प्रकाद्यक-सदानन्द ब्रह्मचारी, 
श्रङृष्णसंघ, कालिया गली, कारी 
व--१९६७ इईं० 


¢ 
| 1; 
ग. 
# ॥ 
"र 
> 
र 
# 7 1 
श्न 
क 
' 
०, 


11, 


भ 


साहित्य-घाधना श 


(ख) हिन्दी 


. पृजातसर्व 





प्रकादाक- म० म° पर गोपीनाथ कविसज 
प्राप्ति-स्थन-आंकारनाश म॒ 
८ २[४६, ल्मी करण्ड, वाराणसी 
`. तान्विक वाङ्मय मं राक्तटष्टि ` 
प्रकाशक--- विहार रष्टमाषा परिषदं. पय्ना 
वष्रं-- १९६३ ई° 


३. भारतीय संस्कृति ओर साधन ( दीं खण्ड } 
प्रकारक--विहार्‌ राष्टमापा परिषद्‌, पटना 
प्रधम खड १९६३. दवितीय तण्ड १९६ इई० 
४. काली कौ सारस्वत-साधना--प्रकादक-- विहार राष्माणा परिषद्‌ परना 


चुष्-- >? इ 


८. तान्तिक साहित्य-- प्रकारा 





-ग्रदेदा सासन; सखन 
( प्रसमं) 
. श्रीकृष्ण प्रसंग-- प्रकारक भारतीय चिद्या प्रकादयान, वाराणसी 
५, साधुदरन ओं सत्संग ( प्रधम भाग) 
काङ्क--भास्तीय विद्या पकादान, वाराणसी । 
नृप ---- १९६७ र € 


द्वितीय माग- वही 


(१8, 


(ग) ऽग्रिजी 


१, ए कैटालार श्व संस्कत मैनुस्कि्ट्स एक्वावड करि न्छरेत कलिज, वनारसं 


उ्यरिग २ १८-२९१९ ई 





गु च्दइाक- मपरिन्रेन्डें न्ये नररा प्ष्ड प्रान्ट्मं ° परी. 
लखन; इल्मद्याबाद्‌ | 
२. डिक्किष्टिव केटलाग ओव मीमांसा मेनुक्करिप्यस इन दि संस्कृतं कलिल, 
वनारत ( इन्टोड्क्यन }- 
रक - -सुपरिन्टन्डन्ट स्टैदनरी एण्ड प्रिन्टिमि यु°्पी 


= + 4) १. 
॥. 





ज अ -॥१ ०५५४-0 





इ्छाहावाद्‌ 


् 
= २, एवत्राल्वाग्राफो अवि न्याय वैदेषिक चिरस्वर-- 
र काडक-- देचीध्रसाद च््जी, शम्मृनाथ पण्डितं स्ट्रीट. 








१ 
१. 


मनीषी की लेैकयात्रा 


| सम्पादित ग्रन्थ 
| (क) वंगटा 


४. विडुद्ध चाणी-- १९ शण्ड 
प्रकाशक - श्री विद्ुद्धानन्दं कानन, 
मलददिया, वायुणसी । 


(ख) संरूछृत 
परिन्तेस ओव वेल्स सरस्वती भवन टेवस्यख (म० म० पं० गोपीनाथ कविराजद्रास 
| प्रस्तावना सहित सम्पादित) 
| १. किरणावली-पास्कर (वैरोषिक, द्रव्य सेक्डान)- उदयन की किरणावली पर भाष्य 
संख्या-- ? 
भाष्यकार पद्मनाभ मिश्र, 
+ कुसुमाज्जलि-दोधनी (प्राचीन न्याय) 
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सत्सम 
सम्भव हया । स्वरूपज्ञान के जन के 1 स का 
से पलश्च सथक स्थापित कर इन्होनि जो रमण करनेवारे खाधनामागं के पथि 
समवेत रूप मे इनके अन्तःपकादा के कारण न 

९ -परकादा के कारण वने । 
सत्सग का स्वरूप 

कविरानजी कीं यह सत्संगन्चर्या स्वरूप कै विचार से दो प्रकार ची री ॐ 
प्रत्यद्च तथा परयोश्च । यरा मत्यश्च से तात्पर्य महात्माजं सते व्यक्तिगत रूपेण रधा पत 
सानात्‌ सम्बन्ध से दै ओर परोक्ष से उनके जीवन, साधना-ग्रणाली, सिद्धि आदिक ` 
सम्बन्ध मे, साश्रात्‌ दर्शन के अमाव मे, भन्व खोता से उपटन्ध सूनचनाओं तथा 
उपदेशों से । इस अध्याय म जिन सन्तौ के इन्त वर्णित ई उनम केवल टाका कै प्रसिद्ध 
महा पुरुष लोकनाथ ब्रह्माचारी द्वितीय वर्गं मेँ आते है, दोष समी भथम के अन्तर्गत ह । 
स यथम वर्य म मी, सम्पर्क की अवधि तथा सम्बन्ध के उत्कं के विचार से, तीन 
श्रेणियो है - 

१. पेते महापुरुष जिनसे कविराज जी का दीरधंकार्ग्यापी तथा प्रमाद सम्बन्ध 
रहा दहै बौर जो इनके साधक-जीवन के निर्माण मे विदो सहायक हुए ई | इन 
प्रकार के कई विद्धि सन्तं की छषछाया आचार्यपाद्‌ को दाका के प्रारम्भिक छार 
जीवन से केकर अवतक प्रात है । महाशय रामदवाक मजमदार, स्वामी योग्रयानन्द. 
गुरुदेव परमहंस विदद्धानन्द, महात्मा राम ठाकुर, च्योतिजी, पारक वावा, सिदिमाता 
ओर मौ आनन्दमयी इसी प्रकार की विभूविरया द । इनके सान्निध्य, स्नेद-तौदतोद तथा 
पथघ्दर्खन का कविराज जी के साधन-देह के पोष्रण ओर विकास मे मुख्य योग रहा ई। 

२. एसे महात्मा जिनके सत्संग-लखभ का सुयोग तो इन्दं बहुत योद समयं 
तकं मित्य किन्तु उस अल्पकाटीन सम्पद मे ही इन्दं विष प्रकारा की प्रापि दो मड । 
दस सन्दर्भ मँ दृशरार के प्रसिद्ध सन्त मोटागिरि, बृन्दावन के वाचा सन्तदास, देवघर 
के ब्रह्मचारी वालानन्द, विश्वरंजन बह्यचारी, कालीनाथ स्वामी, टूडीपार का दात्रा, 
सच्चा वावा, मेदेर वावा- प्रति सन्तौ का नाम बिद्ेष उव्टेखनीय टै } इनके स्वव्य- 

कालीन सत्संग से उपन्ध तत्वजान की, कविरालजी के मानसपय्ल पर, एक अभिर 
रेखा चिच गड | 





सत्संग 


८९ 
उदेश्य 


कविराजजी के सन्तदर्न अओौर सद्यसंग का मुख्य उदेदय तत्वालोचन रहा दै. 
सामान्य लोगो की मति लौकिक प्रयोजन की सिद्धि नदीं । सम्तपद के उत्कं सम्बन्धी 
इनका मानदण्ड इतना ऊँचा रहा है कि वर्ह तकं सामान्य साधक पर्हुच दी नदी 
सकते । जिनकी शिश्ना मे कोई विलक्षणता नहीं ओर जिनके व्यक्तित्व मे कोद वैदिष्य 
नहीं रेसे साधु इनके प्रणम्य माज रदे है, यम्पकं स्थापना के योग्य नहीं । सन्तो के 
शाखलान तथा बाह्य-प्रति्ठा पर ध्यान न देते हुए ङर्हेने साधना के क्षत्र भं उनक 


गति ओर पर्टुचको दी उन्नति की कसौटी माना दै । इसीच्व्यि यहा उनके लौकिक 
जीवन की घटनारपँ बहुत कम दी गई द । 


सम्पकः-स्थट 


कारी कविराजजी का मुख्य करम्चैच तथा साधनामुमि र्ट है । अतः अधिकाय 
सन्तो का साक्षात्कार इन्दे यहीं हया ¦ इस पुष्य-भूमि मे र्ते स्धानरईै-नगर कं 
भीतर खापित विविध सन्ताश्रम, मन्दिर, मठ, सन्तसेवी एं श्रद्धा सदुग्रहस्थो के 
आवासखल तथा ग्धातरवर्ती घाट, जा बाहर से आये दए सन्त प्रायः ठरते दै । 
१९११ ई० से लेकर १९३७ ई° तक ये नियमित स्पसे मद्धातट-सेवनं के उद्दरव 
से अपराहकालम दयाश्चमेध धायसे टेकर केदाराय कै गीच किसी खान पर 
मित्रवर्म के साथ वैटकर अध्यात्मचचां किया करते थे । यद नदागतं सन्ता कैः विषवे में 
सूचनार्पैः मिलती थीं ओर यदाकदा उनके दर्यन भी हौ जाते चै! 


कविराजजी के जीवन मे आनेवाले इस प्रकार के अन्य महत्वपृणं स्थल द-- 
प्रयाग, दृरद्रार तथा जगन्नाथपुरी । इनमे से प्रमदो मे प्रति वारहचं चष लगने 
वाटे कुम्भमेर्ली म इनके जाने का प्रधान लध्व ददा था रमागत सन्तौ का दन 
लाम} जरक्नाथपुरीत्तेतो इनका घनिष परिचय वाव्यकाकतेदी स्थापित दहो गया 
या । व्ह इनके कद सम्बन्धौ सीथ-सेवन के निभित्त बहुत पदे से रहते थे \ पी 
गुष्देव का आश्रमभी वरदो स्थापितहो गवा था) तवसे ये सेवानिवृत्तिकाट ओर 
उसके बहत पीठे तक ॒ग्रीष्सकार मै प्रायः प्रतिवपं वह जाकर टदहेसते थ जर्‌ गुरुदेव 
तथा अन्य सन्तौ के साश्निष्व मै अप्यात्म-चचां करते 


हप, कादछयापन करते थे \ कमी 
कमी वृन्दावन द्धा त्रेराताथधापम भी जाते) 


खन्त-दसन विषयक इनकी अन्तःपरेरणा इतनी परवल रदी दै किं सेवाकारुम भी 
किंसी उचाचिकारी के कारी ख्ते पर ये विना बय अथवा कतव्य-पालन सभ्वन्धौ 
किसी नितान्त व्ावदयकता क अभाव स उससे भिख्ने कभी नदी गये किन्तु किसी 
मद्यात्मा की ख्याति सुनकर उसके दयन के लिए दसपच मील कीतो बत्तदी क्या. 
सैको मीठकी यात्राभी इन्दं स्चमाच्रभी कभी कष्प्रद नहीं लगी । हरदवार में 











९० मनीषी की लोकयान 


गोभा' नाम-की एक जन्मसिद्ध वालिका की अढोकिक राक्ति का वृत्तान्त सुनकर 
ये अपने कुछ मित्रा के साथ कोमिद्छा ( पूर्-वज्गाल ) में स्थित उसकी जन्मभूमि को 
गये ओर उसका साश्चात्कार कर प्रसन्न हुए । दस सम्बन्ध मे अर्थं एवं समय की 
हानि तथा शारीरिक कष्ट की अचहेलटना कर ये एकनिष्ठ भाव से अपने लक्षय की ओर 
निरन्तर बदृते रहे । 
सन्तौ के प्रकार भेद 

सत्संग मेँ कविराजजी ने धर्म, जाति, आचार, देशकाल तथा वयोगतं मेद को 
स्थान न देकर सत्यान्वेष्रण को दी प्रधानता दी। सन्तो मे उपासना, आश्रमगत तथा 
ददानगत विभिन्नता भी इनकी दृष्टि मं महत्वहीन रश्ी। इन सभी बाह्यावरणो को 
पाकृर इयक्ौ अन्तःमेदिनी दणि सन्ता की साधना में निद्धित सारतत्व के अगुसन्धान 
तथा आलोचन मं दी प्रवृत्त हुईं । इनके श्रद्धास्यद सन्तो में हिन्दू, सुखलमान, पारसी, 
ईंसादं आदि विविध धर्मां त्रा उनके अनुगत विभिन सम्प्रदायो, जातिर्यो तथा 
उपजातियो कै अनुयायी रहे । इसक्षेत्र्मेनतो इन्दे वैष्णव, कैव, शाक्तादि का 
मेद रखा, न त्ाचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, संन्यासी का ओौर न दैत, अद्रैत, द्ैवादरैव 
तथा विदिष्टाद्रत मत के माननैवारे का | तात्विक दृष्टिसे समी प्रकारके साधको मं 
एेक्यानुभव का सूत्र इनकी अख से कभी ओष्ट नहीं हआ । दस मागमेये 
ज्यो -ज्यो अग्रसर होते गये, इन्दं अनुभव होता गया किं प्रत्येक साधक कौ कुक न कुक 
व्यक्तिगत विलक्षणता होती है ओर बह उसीके द्वारा अपने इदेव करा साक्चात्कार 
करता दै। अतः साधनाकै क्षैत्रमं कोद भी किसी का पृणसरूपेण अनुगमन नहीं कर 
सकता । साधन-मागं के अ्युच्च दिखर पर आरट सन्तौ के जीवन्‌ चे दन्न यदी 
दिक्षा अण की | सत्यान्वेषी को इन विलक्षगतता्ओ तथा विभिन्नता के अन्तस्तट 
म चिचमान सहज समानता का सन्धान ही अपना लक्षय रखना चाद्ये | 
सत्संग विषयक दषटिकोण 

सत्संग-प्राधिं कौ प्रक्रियामे कविराजन्ी का विचार सर्न्ताको उन्ह्रीकी चषिके 
अनसार देखने कार्या, अपनी शि के अनुरूप नहदीं। इनका यद दद विश्वास दै 
कि जिन्ञासुजां के समश्च महाप्रखष अपना स्वरूप इसी पद्धति का अनुगमन करने पर 
उद्वाच्ति करते दै । कुतकीं अयवा दुराप्रही उनके रस्यपूणं व्यक्तित्व ऋ आवरण 
यद कर ही नदीं सकते | ऊतः सन्खंग-न्वरन्ना ची पडली वर्त ठै स्नात्नन्मपंणा, कम 
सै कम उतने समय के छ्िए अपनी व्यक्तिगत मान्यता का पृण रूपण ल्य) श्रद्धास्पद्‌ 
सन्त क विचारों से नितान्त समन्वय | 

सन्तो मे इस प्रकार अगाध श्रद्धा रखते हूए भी उनकी उपडन्धिर्यो के 
मे कविराजजी का दृष्कोण पर्वा आलोननाव्क श 2। य्य वया 


मू्स्याकन 
श 


रमी 











अनन्तद्याक्त मे आस्था सखन के साथदही सत्संग के 

देहधारी नाच्छ तथा स्वानुभूति के अनुसार सुदीर्धकाटीन ओर 
विश्वासी रदे नि कै अं स्त्व ओर उपयुक्त आधार में प्ररणाप्रदान कै 
निना आध्या ^ गजी क परिचितो मे पेते अनेक सन्तो के कत्त यँ कित 
देदधारी पास्सिक पथ दयन्‌ ही नहीं, सम्पूर्णजीवन-सत्र का संचाटन दिव्य 


॥ आधार नम इय तथ्य क दता रहा है । कविराजनी ने अपने व्यक्तिगत अनुभवं 
वागप्रकाशच | समशन 


चिन्मय > भात एत्द्विषयः सूच 


' कया ६ | परमहस विदद्धानन्द, केदार भलाकर 
जीवन का नो र रम याङुर, काटी पदः गृहराय पश्यति सन्त-साधर्कोौ त्तथा उनके 


८। ये महापुर थाय, £ देवा गया है उसमे इर प्रकार की अनेक घटनाय बि 


आवेश्यकरतानुसः । 4 असक्चित स्प ते ङपापात्र सन्तो का मागंदङ्बन करते ये किन्तु 
करते थे] प ए कमी-कभी स्थूल शरीर से भी प्रकर हौकर उनकी अभीष्ट सिद्धि 


= नयदधानन्द्‌ की स्वामी नीमानन्द ञे अर योगप्रकाश्च ब्रह्मचारी 
क आयू के महात्मा ने चिः 
इसका 


स प्रकार जीवनधाया ही मोड़ दी थी, उक्तं सन्ता कै परिचय 
न विस्तार से किया गया है । 


तो व 
भोतिक जीवन ५ धनाभा पर्‌ प्रका डाङ्ते हुए. कविराजजी ने कर्द कठी उनके 


तत्व के आन्त ष ॐ त्यो का उल्छेख कर्‌ दिया ) परन्तु इनका व्यान साधन- 
गम्भीर एदे ` » साथ प्रस्तुत 


एर - केरनेकी रदी विह्ञेव रूप्रसे रहा अत 
प सुक्ष्म 


का विवेचन वडी कि की ष्द्रायत्तां तं सन्ता ऋ साधना सं जन्तनिहित तत्वा 
| £ हि किया > = रण जीवन ध) 
अपेश्चा आन्तरि | क्ती स किर पात्रा दहं; सक्र कण्ण द बहुरग ऽ 


र्ति समपन्न साधन ्न्धिक्रो ही साधक की परम सम्पद्‌ मानना । अक्किक- 
का वर्णन्‌ यृ > कौ जीवन यानाम घटित जिन अनेक चमत्कारो तधा विभूत्तिवा 
" वर्णन युं ध र ज 
र, अतत सयत क्रिया गया है बे कचिराजजी की निजी अनुभूति पर आधारः 


सगि २५ सत्यता सन्दर इस प्रकार के चमत्कार है तारकेश्चर मा 
द गनी । ८ विया भ च निवान ~ = त 
दरार देवदेकिय नागावावा करी देद सम्वन्धी टोकोत्तर नियाए, साऽ सिद्ध प 
आश्रमोकी य ना ४, सिट यन, राम टार की आकाशमागं से व कु 
दिव्यल्क- भ्रमण 3 षिद्विमाता कौ कयानेदी वाणी, व्यो विभी करा सु र से 
जादि। नवीन, `" माखाकर की स्थूल सरीर छोटकर लेक-छोकान्तः पात्रा 
अन्धविश्वास प्रि उत्तम प्रोषित विचारधारा इन तर्यो को अस्वामाविक तथा 

ग्टकर अग्रा धोपरित दर्‌ सकती , किन्तु ज अतीन्द्रिय जगत्‌ की 





सत्संग ९३ 


विचित्रता से अभिन है उन पारद्ीं छिन्नसंदाय तथा आस्थावान व्यक्तियों के 
सत्निकर इनकी वास्तविकता सदेव असंदिग्ध रदेगी । 

कवियाजजी की जीवनव्यापी सत्संगचर्या कै ये संत्मरण उनके चरणो मे बैठकर 
ुति-परम्परानुखार लिपिवद्ध किये गे ह । जिन महात्माओं के सम्पकं ओर तत्वज्ञान 
की चचा इयप्रतंगमे की गद्‌ है। 'साघु-द्यन ओं सव्प्रसंगः नामक बंगला न्य वै 
प्रथम भाग ने पच चथा द्वितीय माग मे सातः सन्तो के वृत्त पदे प्रकाशित हो चुके 
| इधर प्रथम खण्ड का हिन्दी रूपान्तर भौ निक्त है । द्वितीय खण्ड सुद्रणस्थ दै | 
उछ यन्मे दिये गये बार कै अतिरिक्त तीन ओर सन्तद्रत्त पहले ठेख कैः रूप मं 
काछी चे म्रकाच्ित्त "उत्तराः तथा (दया प्रषगः, ओर कल्कन्ता की “हिमाद्रि नामक 
चं गला पच्चिका च निक्टेथे। इन सभी सखोतो म कवक निम्नाकित मदाप्रस्षो के साथ 
हई कविराजज्ी की सत्संगच्चा दी गई थी-- 


९. गहात्मा च्यौत्िजीं ८. किद्योरी मगवान 

२. तत्संगी महात्मा ९, योगत्रयानन्दं 

२. सोऽहं सिद्ध वावा १०. पागल ( खेपा ) वावा 
४, राम ठाकुर १, सीतारामदयास बावाजी 


( केदार मालाकर ) 
५. एक अद्‌भुत बालक १२. वृद्ध महाडय्‌ 
६, नामावावा १३. सिद्धि माता 
७. उयामदास वावाजी १४. रामदयाल मनजसम॒दार्‌ 
इनके अतिरिक्तं निम्नलिखित सन्तौ के सम्बन्धमे प्रकादित स्वतन्त्र म्रन्थोम भी 
कबनिराजजी ने अघने विचार व्यक्त किव दै 
१, परमहंख विद्युद्धा नन्द्‌ ४. रोभा मों 
२ सिद्धिमाता ५. माधव पागल 
२. मों आनन्दमयी 
इस दृष्टि से प्रस्तुत अध्यावसं नीचे सलि सन्तो के साथ (सं १ को छोडकर) कति 
राजजी की तच्व-चर्चा का विवरण पटी वार प्रकाश्य आरहादै- 
१. खोकनां थ बऋह्यचारी ५. अन्धा मर्द 
२. गोच्ारिरि &. नबीयानन्द्‌ 
७. रासत्रिहारी साधु (ील्छवावा) 
८. मायानन्द चैतन्य 


३. देवनाय पुरा की भैखी 
४. सतीराचन्द्र मुखोपाध्याय 





५. -साघरुदरद्यन ओ सतसरसंगः, प्रथम जाग--२- मदात्मा उतिन्िनीन = त्व्म मद्ास्माः 


| 2\ १ {प्त बाना 3 ८. चमर रूक्कुन \*, णक्‌, अन्शुत्त बच 1 
२, द्विद्ीय माग --१, कियते मगचान, २. जागावाव) दे. दयामदःसवपवा, ८ योगच्यनन्द्‌> 
।\. ख्यापा साधु; ६. सिद्धिमात्ा, ७. सीतारामदास बाबा । 





र मनीषी की लोकयात्रा 


९. दयाल बह्यचारी ६५. वालानन्द्‌ ब्रह्मचारी 
१०. स्वामी बह्यानन्द ९६. नौकार्मौ 

११. वसव ५ ५७. दूडी पारका बाबा 
१९. कालिकानन्द्‌ अवधृत ~<. सचा वावा 

१३. दरिद्र बाबा ५९. स्वामी प्रेमानन्द 
१४. निर्चदनन्द्‌ २०. पुद्धिन अह्यचारी 
१५. तरणीकान्त सरस्वती ३१. सीताराम दास 

१६. सन्तदास बाबाजी ६२. निविक्रल्पानन्द्‌ वीर्थस्वामी 
१७. महानन्द्‌ भिरि ३२. कालीपद गुहराय 
१८. हरिप्रसाद्‌ जी ३२४. मेहेरबावा 
१९. केडरावानन्दं ३५. उपवासी बाबा 
२०. जगदीश मुखोपाध्याय २६. सत्य साईं बाबा 
२१. विदवरंजन बद्मचारी ३७. कृमरू वावा 

२२. तारकेश्वर मां ३८. कोटारी बावा 
२३. पाटपि महाखय ३९. माधव पागल 


२४. काटीनाथ स्वामी 

यह एक आद्य की वात है किं आचार्य-चरण कौ अपने छात्रजीवन के आर 
म्मिक काल-१९०२ ई० से केकर आजतक की साक्षात महात्मा से ग्रा तत्वज्ञान 
विषयक तथ्य पूर्णतया स्मरण दै | ये विवरण सत्संग-क्षण म इनके मानस-पटल पर्‌ 
अंकित बिम्बो की वथा्थं ग्रतिक्रति दै। किस सहात्मासे वे कवं ओर कं मिक? 
क्या प्रन किये ओर उस महाधुरष ने उनका समाधानं जिनं शब्द म क्रिया, उसकी 
साघना-प्रणाटी की स्या विदयेषतायै थी, बह अध्याम-साधनां के क्रिस सोपान तक 
परहा हआ था, उसक्री शिक्षा की वि्क्षणताणएं क्यार्थी- आदि का निरूपण श्रीमुख 
से सुनते ह एेसा लगतां 2 जैसे ६५ वषं कै इस दीघ अन्त्या मे काच्परवाह इनकी 
स्मरगराक्ति का स्प किये विना दी अलक्षित रूप से सरकः गया हौ । 

प्रस्तुत सत्प्रसंगचच्चा के क्रमं सन्तौ करौ साधरना-पद्धति तथा तत्वज्जन विषयक 
बह्ठसी सामग्री गोपनीयः तथा (अनावद्यकः कट कर्‌ प्रकरा प आने से योक टी गद 
हे । मेरे विचार मँ इसका कारण कदाचित्‌ उपयुक्त आधार क अमाव म प्रह्क प्रर 
उसका न्यथा अथं लगाने की आर्छंका री दै । भवरोगय्रस्त जीर्वो कै स्मि 
(क चिराजली' की यद व्यवस्था निस्संदेद कल्याणकर होगी । 

आद्या दै पूणं सत्य की गम्भीर ओौर व्यापक अनुमृति से सम्पन्नं सन्त-महात्माो 
के चरित तथा उपदेश का यद संग्रह साधकं के संस्कारमार्जन ओर अन्तःजीवन के 
विकास मँ यथेष्र सहायक होगा । 





१, रोकना ब्रह्मचारी 


जब मे ढाका के जुविङी स्कूल म पदता था, सर्वप्रथम उसी समय्‌ मैने 'वारदी- 
ब्रद्प्वारीः जी का नाम सुनाथा)\ "बारदीः नामक गवे रहनेके कारणीय 
मारय इस नाम से इस प्रदेदा म प्रसिद्ध थे, वास्तव म इनका नाम लोकनाथं था । 
मेरे अध्यापक मथुरामोहन चक्रवर्ती, जिन्हौने ऋाल्यन्तर म दाका मे चक्ति ओषधाल्य 
की स्यापनां की थी, ब्रह्ध्चारीजीके चिष्यये। वे बडेद्ी धर्माणं ओौर सत्संगी 
थे । उनके सुख से मने परलोकगत ब्ह्मचारीजी की योग विभूतियो ची अनेक 
कथार्ण्‌ सनी थीं। इनकी आश्नरम-भृमि वास्दी दाका ज्द्ि मै नारायणगंज के 
पास स्थित है | 
मेरे एक भित्र पुलिनिविदारी मुखोपाध्याय उस समय दाका म दी रहतेयै। 
उनका मधुरामोहन चटजीं सै, जो वहीं विद्याल्य-निरीक्षक के पद धर्‌ कार्य कर रहे थे, 
धनिष्ठ सम्बन्ध या । ये मथुरावाव प्रसिद्ध राद्रनेत्री तथा कवयिन्री सरोजनी नायद्भ के 
पित्ता अघोरनाथ चग्जीं के व्येष्ठभ्राताये। पुल्निवावू के ल्डके वीरेन्रमोहन मेरे 
त स्कूल ही म नीची कश्चा मे पृते ये, पुन्तु मेरे घनिष्ठ मित्रथे। इन्केमी मुख से मैने 
‡ वारदी-्द्यचारी जी कौ वहत प्रशंसा खुनी थी । उन्न मुञ्चसे कहाथाङिवेएक 
द वार सदसा मलेरिया से पीडित हुए । भ्रीरे-धीरे वह जड़ पकड़ गया । बहुत द्वा की 
गड किन्तु कोई टाम नदीं हुआ । निरा होकर उनके पिता उन्दं केकर त्रह्चारीजी 
के पासं गये । ब्रह्मचारौजी विल्नण प्रकृति के व्यक्तिथे। पुलिन वाव नै डरते-डरते 
उनसे निवेदन करिया 'मदाराज मेरा कड़्का बहुत कष्ट पा रदा है । ज्वर दृटा नी 
द । आप कु कपा करं ` ब्रदम्चारीजी ने उग्र स्वर अ कदा--चरूटता नदीं ्ै, तो मै 
क्या करूं १ डावटर्‌ वैद्य कौ दिखायो ।' पिनि बाचु नै कदा--वहुत दिखाया गया, 
क फायदा नदीं हया । यह्‌ कदने पर्‌ व्रह्मचारीजी नै पकं ङण्डे से दिन्द्र कौ मासा । 
ण्डे की चोट खाकर भी वह रंचमात्र भी विचलित नदी हृञा 1 उत्तेन क्रोध आयान 


मह से आह्‌ का न्द निकला । वह व्रह्मचारीजी के चरर्णो म पडा र्या । किर उसने 
टदृतापू्वक कदा “मै नदीं जागा, आप जो करगे सो होगा । 


ब्रह्मचारीनी को दया आ गदं । वो "अच्छा उस पोस्रे मे स्नान करके आयो । 
पोखरा आश्रम के पास दी था | बीरे को उस समय भी बुखार था । परन्त॒ बर्मचारीजी 
क आदेदा माननादह्ीथा। पौखरा यं जाकर स्नान क्रिया| उसके लैर आने प्र 
बरह्मचारी ने कटा दही ओर भात तओ, आश्रमम दष्ीभी था, मातमभी था। 
वीरद्र ने बुखार रहते हए भी निदक दोकर बरहमचारीनी के आदेशानुखार दही-भात 

परे मर खाया । इसके वादं ब्रह्मचारीजी ने कडा वस हो गया । अव षर चके जाओ। 





=-= = ~~~ व्यायाम ` ----- ~ --*- -- -- 


् वाव = नानव य-म ---~ --- - : -= -- ॐ 





९६ मनीषी ची लोकयाजा 


दीरेनद्र पिता के साथ धर चके आये। बुखार उतर गया । सवको आश्चयं हुमा 
कि इतना पुराना मटेरिया कुपथ्य-सेवन के बावजुटु व्रह्मचारीजी के ण्डे कीमार्‌से 
तत्काल माग गया । उस्ने पिर लोर कर आनै का साहस नदीं करिया । 
रस प्रकार की बहुत-सी धटनार् मने ब्रह्मचारीजी के सम्बन्ध मे सुनी थी, परन्तु 
ददान का सौमाग्य नहँ हा । उत्तरकाल मे ब्रह्मचारीजी के प्रधान शिष्य बह्मानन्द 
भारती नै उनका जीवन वृत्त सिद्ध-जीवनी' नाम से लिखा था। इनसे मेयी भैर कारी 
मे हृद थी । ये भी अच्छेयोगीथे। सांस्य-योग पर इन्दरौने कई महत्वपूर्णं पुस्तकें 
लिखी द । इनसे संदिष्ट एक अन्य महात्मा प्रेमानन्द्‌ भारती थे, जिन्दने श््रीङ्ष्णः _ - 
नामक एक सुप्रसिदध ग्रन्थ लिला था। पेये अमेरिका च्छे गये ये ओर वहो से 
"तलादटः आफ इण्डिया नामक पत्रे निकालते ये | 
बद्यचारीजी १६० वप्रं की आयु तक जीवित रदे। इनका वैडिष्ख्य यह है किः 
नके चक्षु मे कभी निमेष नहीं पडता था ओर बहुत दूर की व्ु्ै, यँ तक कि 
दूरस्थ वक्ष की डां वा प्तौ पर बैठे हुए छोटे-छोटे ची को भी, ये देख छेते थे । 
इनं आकादगमन कौ भी चक्ति थी। पूववंग मं इनके विषय बहुत अल्छकिकं 
आख्या यिकार्णँ प्रचित दै । सुना जाता दै करि एक बार जव महात्मा विजयुक्कृष्ण 
गोस्वामी किसी कठिन रोग से' पीडित थे तो वब्रहाचारीजी ने श्चूल्य मार्ग से जाकर्‌ उन 
दर्दानि दिखा था जौर इनके आविभाव से वे तत्काल रोगमृक्त हो गवे थे । 


२. राप्रदयाङ पलूषटार्‌ 
ये अपने समयम बंगदेदा के पक प्रमावद्ाटी धर्मपिदेष्ा महापुरुष माने जाते 
ध | इनसे मेया॒पदृली वार परिचय अपने निवास ग्राम क निकट, रंग नगर में 


टरा था जो अव पएृवीं पाकिस्तान कै मैमनसिंह जे के अन्तर्धतद्ै। ये उस समय 


रहौ के एक इण्टरमीडियेट कोछेज के प्रिन्तिपल थे । ₹न्हाने कटकंत्ता विद्रवविन्याल्य 
मे एमर प° की उपाधि प्रास्त की थी ओर मेरे स्वर्गीय पिनरदेव के सहृपादी थे । इन्त 
मवत्चनो तथा आद्यं धर्माचरण के प्रभाव से असंख्य युवकों के जीवन मे परिवर्तन 
द्रा धा! उनमें बंगा वै पतमान प्रसिद्र महात्मा वावा सीताराम 
अकिरनाथ भी दै । 

इन्दौने १९०६ इई० मे उत्सव नाम से एक॒ मासिकं पनिका निकालना प्रास्म 
क्रिया था। यह इनके सग्पादकलत्व मे बहुत वर्पो तक चली | उयमे इनके गीता 
तथा योग वाचिष्ठ ( व्वैल-उपाख्यान ) प्रभति धर्मन पर वहत सुन्दर ठेल निकन््ते 
थ | जीवन के अन्तिम समयमे ये प्रायः कल्कतामं रा करते थे। वर्षमे एकवार 
ऋसी नातेये ओर गंगाके किनारे चोष्टी धाट पर्‌ कुछ दिनों तक अवस्थानं 
करते भे। 
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१९३४ ई० के आसपास जव मँ कलकत्ता गया था ओर अवसर ग्रहण करने कौ 
तैयारी कर रदा था, इनके घर पर जाकर मिला था। इन्होने बडे सतकार के साय 
मेरी अम्यर्थना करी थी। मने मी इनदर पिटृवत्‌ प्रणाम किया था। उस समव कुछ 
आध्यास्मक विषयों पर इनदर साथ विचारविमर्शं हआ था । उने से एक या 
जप अर ध्यान) इस सम्बन्ध मे इनका उपदेदा वह था करि आरम्ममे 
तिमाण कर्के तवा कस्ना च।दिये । नस्तुतः साधारण लोग ही एमा करत टै। परन्तु 
मेर सिद्धान्त.था ( जिसका अने वर्धा प्रतिपादन किया ) कि याचना अथवा ध्यान 
द्नमूल्क होता दै ¡¦ जव तकर इष्देदत्ता का दर्खन न हो तव तक उसका रीकं ध्यान 
केसे हो सकता टै? धृजा भी कते होमी १ 

“देवे पर्वियो नास्ति वद्‌ पूजा कथं भवेत्‌ १४ 

अतः उपासक का पटल कायं ६ इष देवता का साश्ात्कार करना । यह साक्षात्कार 
ध्यानमृल्क अवद्य हौ सकता दै, परन्तु साक्नाव्यार का श्रे उपाय है ररुप्दत्त वीर्य 
सम्पज्ञ मन्नक्रा ययाचिधि न्प । क्राम अग्नि है जवस्व, किन्तु वह निहित दै) 
उसे अभिव्यक्त करने के लिए. संघं करना पडता है । इसी प्रकार इष्टदेवल्पा शक्ति 
अव्यक्त रूप से विद्यमान है) उसे प्रत्यक्ष करने के लिए गुरुदत्त मन्त्र के साथ चित्त 
का सेघपर होना चादिए । इससे देवता सपं अभिव्यक्त हो जाता ह ! उसके बाद क्रिया के 
प्रमाव से धीरे धीरे उसको स्थायी किथा जा सकता है । परन्तु स्थायी. होने के पहले 
देवता के आविर्भान क अनन्तर ध्वान भावद्यक होता है । ध्यान देखी हुई वस्तु का 
दी किया जा सकता दै । यष्टी यथार्थं व्यान दै} अन्यथा ध्यान कल्पित होता दै । 

पहं सुनकर मजमदार मादाय अव्यन्त प्रसन्न द्ुए्‌ ओर ब्रोठे यह वात सत्य दै, 
परन्तु साधारण अवस्था में दाक्तिसम्पन्न 


इष्टमृतिं का 


मन्त्रया नामतो भिन्ता नहींडै। इसलिए 
द्धा त॒था मक्ति कै सित देता के शओआखकष्पित ङ्प काभी ध्यान करना चाद्ये । 
मैने हसे मान्‌ दिया $ किन्तु रोण्‌-कृस्पच्येण | 

एकवार यारत-धमममद्ामण्ड्ल के विदि अधिवेदन मै भाषण देने के दिए, 
मजसदार मद्दादाय कायी पधे ये । चह उनके देदाचसान्‌ कै चार पाच चप पदृले की 
चात है | उस समय इनको बुदाकरर मने गुरदेव के दर्दान का प्रबन्ध किया था | 
गुस्येव उस समय अपने आश्रम श्री विद्युद्धानन्द्‌-कानन' मै समागत साधको को 
तू्य-बिजान की रिक्ना दे रदेये। सूर्य-रशिम्यो से किस प्रकार जागतिक पदां उ्यन्न 
योते दै दसकी अन्त्या चिदा र्ये । मजुसदार मदादाय की बदु दिन से इच्छ 
थीकिं यह्‌ व्यापार वै अपनी ओखौचेदेखं। मेने गुस्देव से यह्‌ निवेदन क्र द्विया 
धा | वावा ने प्रसन्न होकर इनकी इच्छानुयार नाना प्रकार की वस्वु्ओ की सष्ठ 
11 दम्यो के संघटन सै करके दिखाया । उस्र समय मनूमदार महदादय कै मन मे प्रन 


ञ्याकिइस खुष्टिका रहृस्यक्याहै? मह कैसे होती टै १ भै जहो तक अनुभव 
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कर पाया था, उसके अनुसार उन्दं सम्या । सूर्थ-विज्ञान म रषमर्यो का पस्चियं 
आवद्यक दै । प्रत्येक रद्िमि को निकाल्नेकी प्रक्रिया भी भिखाना पड़ता शै | पिर 
एक रदिम के साथ दूसरी रषिम का संयोजन शौर उनके साथ तीसरी रदिम क संयोजन 
इत्यादि क्रम से चस्वुविेष के संस्थान के अनुरूप वर्णो का क्रमाः समावेद्य करना 
पदता दै; जिय प्रकार वर्णमटाका पर्चिय होने पर्‌ पद वाने के लिए वणौ 
का संयोजन आवदयक होता है सी प्रकारं सूर्य विज्ञाने भी क्रमशः वर्णो का संयोजन 
आवद्यक होता दै | 

परन्तु इसमे एक रहस्य है | यह जगत्‌ वगंमय दै । इस वर्णम जगत्‌ ऽ शुद्ध. 
वर्णं का परिज्ञान कैसे होगः ! दूसरा प्रन यह है किं वर्णका परिचय होने प्रर अौर 
उसका स्मरण करने पर भी वर्णान्तर के साथ उसक्रा संयोग कर होगा ? क्योकि 
प्रतिवर्णं स्वभावतः श्चणिकदै। वह प्क क्षण से अधिक पकाटामान रदता नह 
है। एक वर्णं स्फुरित होने पर दूसरे वणं के स्फुरण तक स्थाथी नह रहता । प्रतिवर्ण 
आद्युसंचारी है | परस्पर दो अथवा उसते अधिक व्णोंका संघटन कैसेहोगा१ इन 
दोन प्रन का उत्तर एक दी ै। जगत्‌ म सर्वत्र वर्णी वर्णै, परन्तु दस अभि. 
व्यक्त वर्णं की प्रढमूमि में निर्मल सुभ्र सत्ता विद्यमान है । उसीको सर्वशाछ्र मे विदद 
सच्च कहते हँ । सबसे पठे इसे दी अभिव्यक्त करना पड़ता दै । यह अभिव्यक्तः होकर 
परिच्छिन्न ददा मे परिछिन्न कालके लिए स्थायी होता है । इस शुद्ध रच्च अथवा श्वेत- 
वर्णं के ऊपर स्फुरित करने से प्रतिवणं की निजसत्ता अभिव्यक्त होती रै | वर्ण-पर्चिय 
का यही रहस्यदहै। यहन करनेसे विभिन्न वणका सम्मिश्रण होने के कारण दण 
विद्नेप्र का परिचय नदौ मिल सकता । 

दस चिदयद्ध स्त्व का एक ओर भी गुण है । यह इसमे प्रकारित किसी मी वर्ण 
को स्थायी कर सकता है। उसी प्रकार सै अ्रतिवस्तु का जो वर्णमृल्कः सन्नद्य क्रम 
है, तदनुसारं क्रमशः वणो की अभिव्यक्ति आवश्यकं होती दहै । जव तकं अन्तिम वर्ण 
की अभिव्यक्तिन दो चव तकं वस्तु का गुण प्रकारित मह दह्ोता जिसको हम्‌ द्रव्य 
या मैटर कष्टे ठँ बह उस वर्णरूपं शक्ति का ही संघरन से होवा! यैवे संन्थ्नते 
वस्तु की उत्ति होती टै, उसी प्रकार विव्रय्न से उस्कालक्यभीद्ये जदादै। 

भजमदार महाश्चय ने पृछा भूर्य-किरण सै उपिद्षित वर्णी की अभिव्यक्ति कैसेकीी 
जा सकती दै? हमने कया च्रावानी का निर्देश यदीद कि चिश्चा खं छेन्स अथवा 
आतिरी गीयोके द्वारा कर सकतेदै। इसके लिए श्ानगंज-आश्रमःसे जं टेन 
ब्रावाल्ी के निकर आया करतादै, वह सर्वोदष्टटै। पादाय दयापे भी रतना 
अच्छ] छेन्स नदीं वनता | बह स्फटिक काद्र । रामदयाच्य्मी ने वावाजी कै चन्त 
को ह्यय मँ लेकर मलीभोति देखा । हमने कदय, शाख मँ जो वाक्‌ ओर अर्थं का वाच्य 
वाचक सम्बन्ध माना गयादै, चह इसकी पुष्टि करता दै। यष्ट केवल दा्दानिक 
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सिद्धान्त नटी, प्रायोगिक विज्ञान दै | यह सव रद्िमि-जोढ का स्पही वर्णमाला ह। यह 
वाक-तस्व का द्ीस्फुरणदै। ओरनो वस्तु निर्गत होतादै, वह्‌ अर्थं सखरूपदै। 
(वागर्थाविव सम्प्क्तौ' का यदी तात्य दै | 

इसके अतिरिक्त वावाजी के साननिध्य्मे एक जौर विषय की चर्चा हदं थी | यह 
धी संकल्प वा एकाग्रता के प्रमावसे वस्तुकी रष्टिका रहस्य } योगी का संकल्प, 


विकस्पञ्ेन्य होता दै दसीलिए उसका नाम सत्य-संकृत्प है, विकृ्प न रहने के कारण 
खकल्य अबाधित सूप से अरथस्पेण होता दै । योगकाख त्रिपरय-रदस्य के जञान-खण्ड म 
तथा अन्यत्र भी इसका विदेप विवरण मिलता दै | संकत्य माच से कैसे वत्तु का 
निर्माण होता है, बाबाजी ने इसका भी उनको प्रचक्ष दर्दान कराया था । मजमदार 
महादाय गुणग्राही थे ओर वे स्वयं भी एकं महायोगी द्यामाचरण ल्यहिदी के रेष्य 
थे | किन्तु इस प्रकार के प्रयोग के प्रवयक्चदर्यन का संयोग उन्दै नीं मिला धा। 
म॑ चाजी की इन अलोकिकं योगविभूति्यो को देखकर अत्यन्त खन्न चत्त हो वे आश्रम 
से विदा हूर । 
३. स्वामी सोगत्रयानन्द्‌ 

स्वामीली सन्यासी नद्य थे । इन्हने अपना सारा साधना-मय जीवन गृहस्थं रहकर 
ही बिताया था। कर्म, ज्ञान तथा भक्तियोग कै गुद त्वी को इन्हौनै इसी आश्रमं 
आयत्त किया था, धयोगत्रधानन्दः के नाम सते उनवी प्रसिद्धि का यदी रहस्य था | इख 
कोक-पदत्त उपाधि कै साथ इनकी साधक दे्‌ कौ संजा !द्वराम किंकरः जडी रहती 
थी 1 यहं नाम इनका अपना रखा हु शा; अवदय गुरुदेव श्री चिवराम की अनु- 
मति से । दस्मे इनक्री अगाव गुरुनि ग निदितं थी । गुरुदेव संन्यासी थे- उनके सर्यतो- 
भावेन अनुगत होने के कारण --तद्रुपता प्राप्त क्र मरे भी स्वामी हो गये । 

मेरे आव्वारिमिक जीवन के विक्रास मे इनका ॐ पर्वं योगदान रहय दै । "आर्यया 
प्रदीपः को पदृकर किस प्रकार मेरे मनम इन्के दर्न की अभिन्मपा नामी ओर 
कितने वर्षां की निरन्तर खोज के वाद्‌ इनके चरणो दकं मै परह सका--इसका वृन्तान्त 
स्थानान्तरमे दियानजा चुका । इनके विषयमे जितनी वाते उच्छेख योग्य, 
उनम ते कुछ नीचेदेर्हाह्ू) 

द्विवराम क्रिकर मद्राय का जन्म हवडा जिक्र ब्राटी भ्राम मे फाल्गुन खक्र्य 
द्वितीया रविवार ६२६६ वंगान्द्‌ ( १८६० ई० ) म॑ हृंजा था । चद स्थान बराहनगर 
वेः पद्त्विम, संगावीरपर द्र)! ये श्री रामजीवन सान्याल ओौर विद्वेच््वी देवी के 
पवो दसि भूष्ण, देवेन्रनाथ ओर राजेन्द्रनाथ र्म मवे वड ये] इनकी पद्यादतौ 
ओर भुवनमोष्ठिनी दो वहने भी शीं । इनके तीसरे भाई दैवरेन्धनाथ ने बाल्यावस्था में 
ही संन्यास ग्रहण कर ल्या णा ओर पीछे ब्रहचारी रामेव्वरानन्द्‌ के नाम से प्रसिद्ध 
हुए थे | 
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मनीषी कौ लोकयाचा 


पिता ने विचारम्भ-संस्कार के पर््वात्‌ स्थानीय प्रारम्भिक पाटाद्य सँ इन्द पटने 


के विण्‌ मेजा। साल भर स्वरू आते-जाते रदे- प्रथम भाग की क्रमदाः ३५ पुस्तके 


नष्ट करके भी ये वणं परिचय प्राप्त न कर सक । एक दिन परिता ने पास बुत्कर इनसे 
अनशन शब्द ठिखिने को कदा, मे मूक होकर बैट गमे, मुत्र की इस मूर्खता प्र करद 
होकर उन्दने एक थप्यद्‌ मारा । शशिभूषण ग्नि से गड गये- इनकी ओखां से 
प्रवाहित अश्रुधारा के साथ सारी जडता बह गई । इनके चान-नेत्र खुल गये । पदाई से 
मन ल्गाने ल्गे। स्कूल न लाकर घर पर्‌ दी अध्ययन करने ल्गे। थोडद्री दिनमे 
इन्दने बंगला तधा संसृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर ज्वा} जये १२ वर्षकेये, 
बालम प्राम मे दिव्यम नामके एक संन्यासी आये। इनकी अदभुत प्रतिभा ओर 
सस्कारसम्पन्न व्यक्तित्व से प्रादित होकर उन्हे दीक्षादे दी। कुछ दिन व 
निवास करके इन्दं साधन-पथ का निर्दश्च किवा, फिर चके गये । 


विवाहे के उपरान्त गदस्थ जीवन व्यतीत करते हपट एक दिन इनके धर म कोर 
बीमार पडा । ये उसे केकर डोक्टिर्‌ के पास गये | ठंश्टिरने फीस ओौर दवा के सुपे 
मोगे । इनके पास एकं पैसा भी नहीं था । उसने दवा नहीं दी- रोगी को देखा भी 
नहीं । घर ल्मौयने पर उसकी मृ्यु हो गई । इस घटना का इनके हृदय पर॒ गहरा 
प्रमाव पडा । इन्ने उसी समय ोक्टरी सीखने का संकत्प किया । आयर्वेद की एक 
पुस्तके कीं से ठे आये ओर उमे देखकर जड़ी-बूटी इकट्धा कर घर पर्‌ ही दवा बनाने 
ल्गे। इस कामम इनका मन इतना लग गयां किं रातदिन आयुवैद-मन्थो कै 
अध्ययन ओर दवा बनाने मे व्यस्त रने लगे । इसके फलस्वरूप कुष्टी स्मय तै 
आयुर्वद्‌ में निष्णात हो गये । चारौ ओर एकं कुशल वैद्य के रूप मेँ दृग्दी प्रसिद्धि 
गयी । असाध्य रोगो से पीडित आत॑ लोग खन्द सदैव चेरे रहते ये ! संयोगवद्या एक दिन 
जिस डंक्टिर नै इनका तिरस्कार किया था वदी अपने मृत्यु-शय्या पर पदे एः चुत्र की 
जीवन र्ना के लिए इन बुलानेके लिए जाया ¦ इने नाकर उसके पृच्र कौ दैला- 
निभ्ुल्क दवा दी । वह उच्छाद्ो गया। इसके वाद इन्हे बायोकेमिक. हेभियो- 
वैथिक तथा एलोपैथी चिकित्सा-पद्धतिर्यो का भी अनुशीटन किया | दाल्य-चिकित्सा 
सीखने के लिए छः मील पैदल चक्कर ये नित्य कलकत्ता के कैमपवेल हास्िटल जाते 
थे । दस प्रकार अनचरतं स्वाध्याय एवं कठिन परिम के द्वारा इन्डने चिकरित्या- 
विज्ञान मे असामान्य दृश्चता प्राप्तकरली। ओर इससूपमे वे बराहनगर में ध नही, 
कच्कता मं भी बहुधा विख्यात दौ मवे । 
एकवार कलकत्ता के प्रसिद्ध सजन ° सुरेदप्रसाद सर्वाधिकारी के पिता किसी 
भीषण रोग से आक्रान्त होकर वेद्दोदा हो गये, इस स्थिति म वे तीन महीने चक षडे रदे । 
रोग के निदान के लिए उनके घर पर नित्य मेडिकल-बोडं वरैट्ता धा जब वद 
किमी प्रकार कावूमे नद्या जा स्का, तो सर्वाधिकारी मदाद्यय शिवराम िंकरजी 
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क पास वराहनगर गये ओर उनसे चल कर अपने पिता को देने की ध्रार्भना की] 
इन्होने कटा, 'आपके वर्ह एल्लोषैयी के धुरन्धर चिकित्सके है, उनके रहते जो रोग दूर 
नकरियाजास्काञ्तेम कसे हया सकूगा ` सवाधिकारी जी बोरे, आप चलं, अव 
रोगी की लिति उन रोगो के वद्य से बाहर टै । शिवरामजी ने उनका अनुरोध यस 
नहीं, आने की तिथि निश्चित कर दी। ये नियत समय पर सर्वाधिक्रारीजी कै घर 
पटच । उस सरमय वहा पाच अग्रज डाक्टर वड हुए ये| स्वाधिकरारौजी सं इनके आने 
क्रा समाचार पाकर उन लोगो ने का रोगी की द्ाटत ब्रहुत नाजुक है| इस स्थितिं 
म्र उसे चीम-हकीम को सपना ठीक नदीं है ।' सवाधिकारी मादाय को इनकी दक्षता 
पर अगाच विद्वासं था, इसचिपए. उनकी ख्ह पर ध्यान नहीं दिता । द्िचराम 
क्रिकरजी ने उन्दरं अलग बल्य कर कदा ` जसि समय म॑ रागा का दगा, उक्त समयं तुमकं 
छोडकर बदा ओर काट अन्य व्यात्‌ नदद रगा । सनाचर्काः जीने वैसी व्यवस्था 
करली आर पिर इन्दं पिताक कमरेमटले गये । इन्दनेव्यारहं 

हाथ रखा उसने अखं खाल दा अर्ब्द वहं कनं दै ?° सुरेदाबावृ ने कद्ध ध्व 
बही र जिन्न मेरी बहन की चिकित्सा की थी ।` उनकं पिताजी इसका संशोधन करते 
चण बोरे. "अरे स्या कह रदे दो १ चिकित्सा किया था! इ्नितो उस प्राद्मन 
दिया था ।' उस समय शिवराम किंकरजी के पास स्टेधिस्कोप नदीं था- अतः इ नहाने 
उनकी छाती पर हाथ रखकर ही शवास-पक्रिया की परीक्षा करके बताया “इनके दाने 
देफडे मे रुपये के चवर स्रहो गया है| यद संज्ा-दन्यता उसीका परिणाम दहं । 
सरेरावाव्‌ ने कटा आप को दी इसका इलाज करना दोगा । वे बोले नकी आयु 
मात्र तीन मीने येष है। सु गदानाचु क अनुरच से रन्द्राने चकित्सा कं ओर १५ 
दिने के भीतर दी उनके पिता चल्नेफिरने लगे । इसके वाद एकवार सुस्यवावृू अपन 
माई देवप्रसाद्‌ सर्वाधिकारी ८( जो बाद म कलकत्ता विदवविद्याल्य क उपक्कुदपात 
वनै ) के साथ बराहनगर जाकर दिवराम किंकरी से कदा, 'दमलोग वायु-पसवर्दन 
के किए प्रिताजी को मधुपुर भेजना चाहते ह । इसके टिपर आपकर स्वीकृति टेने आपे 
ह । इनकी इच्छा नद्य थी कि उन्दं बाहर मेजने की अनुमति दं, 
के अनुरोध पर स्वीकृति दे दी । खाथ दही यह भी चेतावनी दे, दी किं उनकी नित 
खवर छेते रइना । मधुपुर म उनका स्वास्थ्य बहुत सुधर गवा । वे नियमित रूप से 
| कव प्छ मील यहलने जाने खगे । किन्तु भावी हाकर दीष । दिवराम किंकरजी 
# कथनानुसार्‌ ज्सिदिन तीन मीने पूरे हए, वायु-सेवन कै बाद्‌ धर्‌ लौरते हप 
रास्तं एक ठाकर कगनं सं वे भिर्‌ पड़ | खून कनै उल्यी दृद ओर इराक प्रहे कि उनक् 
दोनो पत्र कलकत्ता से मधुपुर पर्हच सके, उन्दने शरीर त्याग ि 


रोगी के मस्तक पर 


किन्तु उन लोम 


दिवराम कंकर महाय चिकित्सा के साथ धर पर कुछ विधियो को निः्ल्क 
पठानं का भी कायं करतेथे। इनके प्ाषदो विदां संस्कत 


पटने आततं थै । वें 
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मन॑ ऊ दोकयानजा 


वदाकद्‌ 1 मंज गरेजी म बातचीत करिया करते धे | वह श्नकी समञ्च नहीं 
आती थी । इतके लिए इनं बहुत खेद्‌ टमा । अथाभाव के कारण किसी अंग्रेजी 
रिश्चके १1 ^लक्र अध्ययन करना इनकी पटु के बाहर था | इन्होने विना किरी की 
सहायता के स्वयं ही ज्र जी पदृना श्रू बिया । पटी किताब भगाई, ्ग्रजी वर्णमाला 
का परिचय प्रत्त किथा, “खे देवकर छ्खिने का अभ्मस किया । दाब्द ज्ञान होने पर 
एकः निकटवर्ती जमीदार क पुस्तकालय मे जाकर अमरेली को गुस्तकं पुने लगे । अंग्रेजी 
उपन्यात्ता म इनका इतना मन लग गया पि भोजन करने के बाद सारा समय पुस्त 
कात्य मे वरैटकर्‌ इसी प्रकार कौ पुस्तके पटने में विताने ल्मे - केवल मोजन करने ऊँ 
लिप घर आते थे | 

एक दिनि सन्ध्या समय ये उरी पुस्तकालय मे बैड हुए कोड ओग्रेमी उपन्यास पट 
रदे थे । उसी समय एक संन्धासी उनके धर आये ओर इनका नाम लेकर प्रकारा । 
घरवा के वताने प्रवे इन्दर रटतै-दढते पुस्लकाच्य पुय । चप्ररासी ने इन्दे उनके 
आने की सूत्रना दी | बादर आकर इनन उनको साष्ठाग प्रणाम किया | उनके 
दिन्य तेजोमय मुखमण्डल कौ देखकर यें अभिभूत द्य गये 
इनको फरकारते हुए ब्रा, षुम्दे छन्ना नष 


[1 
४) 


स्वामीग संस्कत में 
आती । ब्राह्मण के वाल्क होकर तन्या 
समय अग्रेजी उपन्वास पृते द्यौ तुम भल गेयो कि क्रिसके शिष्यटो सन त्वामी 
हिवराम का प्रम शिष्य दं | जिस समय रुर्देवे का देदान्त ठहर घर पर हआ था 
भँ दिमाद्यमे तपश्याकररद्याथा | नँ तम्द जानता नद्यं था; गुरी ऋ आत्मा ~~ 
सुह यद सन्देद सिल्य किं वराहनगर के निकर बाद्धीप्राममेंमैने एक सिष्य चनाया 
है, वह अभी वाल्क दै, ठम उसे देखना । मै इसीलिए आया हु । जाओ अमी गगा 
स्नान करके प्रायद्धिचत्त करो । अवं सै नित्य स-ध्यावन्दनादि करक नियमष्र्वक्र गायत्री 
जप करना न अल्ना |` इतना कद्कर वे इन्दे साथ केकर उनके घर आये । दिवराम 
करिकर के जीवन मे इसी समय से अदुथुत परिवर्तन द्यो गवा ¦ उनकी जीवन-धारा 
बदल ग्थीं । उक्तं स्वामीजी एक दौ दिन रहकम्‌ कारी चदे गये । इन्दं नदीन दशि 
प्रदान करनेवाे ये महापुरष स्वामी चिद्‌ूधनाननद्‌ ये |  ___ 

धर पर कुछ दिना तक साधन दथा स्वाध्याय म निरत रहने के वाद्‌ रिवराम 
किंकरजी ग्रीमार माता को टेकर्‌ काञ्ची चके ४७ , ओर यदा भने धः गुर धाता 
स्वामी चिद्‌धनानन्द से वेदान्त पद्ने खगे । चिद्धनानन्दजी क जाश्नम म सन्वासी 
लोग भी आकर उनते पाठकेते ये। चास््राध्ययन के समय चिद्धनानन्द्ज रावराम 
विकर को अपने सामने वैटाते ये ओरद्षि उन्दी की ओर रखतेये। सं नयासी लग 
पाठ सुनते मात्य | रानिर्म वे इन्दं योग कीचिश्वा देते ये। स्वामीजी इन्हें गस्थ 
ख्पमे नदीं देखते थे यद्यपि उस समय भीये गृडस्थाक्रमी ये । दिवम किंकरजी 


गणे मुद्याकमे रहते थे) साथमे इनकी मातानी भी थीं। येअव्ययन के साथ 
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चिकित्सा भी करते थे | इस प्रकार १८८९ ई० के सितम्बर महीने तक ये स्वामीजी के 

सान्निध्य मे रै । इसी वष इनकी माताका स्वगंवास दौ गया । इसके प्चात्‌ ये 

दराहनगर्‌ स्नौट गये । चिद्‌धनानन्दजी शै ती ध-यात्ा पर चरे गये। कर्‌ महीने 

पर्यटन कर्के वै माघ मे प्रवाग पहुचे ओर गंगा-तट पर एकं पणकटी मं रहने र्ग । | 
यद चे पेचिस से पीडति दुए्‌। कु दिन र्ण रहनेके बराद्‌ १८९० ई० कर माव | 
मास ; भीमाद्रमीको उन्दने आसनब्द्ध-मुद्रामे संगममं प्रवेश कर्‌ जलसमाधि | 
प्रा ठ] | इसके पव उन्होने किसी परिन्वित व्यक्ति से शिवराम रविंकस्जी को तार्‌ 

देकर चंगदेद्य चे बुलाने को कदा था ओर अपना पुस्तकालय उन्दे देने की इच्छा व्यक्त 

की थी. किन्तु उनकी व्यवस्थान दौ पायी। 


कारी से चरादनगर जानै पर पके कुक दिना तक यै अपने स्वसुर्‌ कैः घर ठहर | | 
उसवेः यद एठः किराया का मकान ले लिया ओर उसी मै सपरिवार रटने खगे । अध 

गम का कोड खात्त न रने से यद समय सरे परिवार क लिए बहुत ककर था । दिन | 
मे तो कभी भोजन बनत्ता नदीं था- रतम यदि कभी कदींसे कुथा जादा तौ उससे | 
ष्वा के लिए प्रवन्ध कर देते । स्वयं दो वतासे, एक चापाकख (कैल) ओर पड़ | 
खाकर सो जाते ¦ शास््ाध्ययन, साधना ओर अध्यापने ये किसी प्रकार का व्यवधान | 
नहीं पडने देते थे | स्वामी अभेदानन्द नियमित रूप से उनके पास वेदान्त पढने आते | 
ये । अमेरिका जाने सै पके खामी विवेकानन्द भी ब्रह्मविद्या के गृद्ध त्वौ का मर्म॑ 


समञ्चन क लिट्‌ इनकी सेवा म प्रायः उपस्थित दोतेये। प्रमदादास्र सिच का दिव- 
प्रित बीमाञ्चत ३० ₹० सदत दिफाफा इसी स्थिति मे प्राप्त टूया था । इनके आजी 
पन रेचक खता चन्द्र पाङ एर पदक इसी मक्रान में इनसे आकर भिलठेये। वावाजी 
कां मुख्यं अन्य "जायस्ास््-ग्रदीवः यदीं लिखा गया धा] 
स्तीदचन्द्र पाल योगत्रयानन्दजी के एकान्त सेवक ये। 
यदूरृत दं। म जवर बावाजी से घनिच्ट रूपेण परिचितो गया था 
ड प्छ चर्च ह नात्ता या! चावजी कै साथ यें छवा क मान्न नं हते च) 
। उनके आदेशदे य रोगियोंके पास ओष्रधिवां भी पटरुचातेये। इनके जीवनं 
ह आध्यात्मिक परिवर्तन का इतिहास बहुत दी अदुमृत दै। एक दिन इनक्रे गोव मं 
याज्रीगण ( सचल धार्मिक नाख्च-मण्डली ) द्वारा प्रहलाद-चसिति नाटकं अभिनीत हो 
रा था । वै उसे देखने गये । उसका इनके चित्त पर इतना गदया प्रभाव पड़ा कि | 
इन्दनि उसी दिनि धर छोड़ दिया ओर हरिनाम लेकर भजन करने लगे । कुछ दिन | 
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॥ 


जीवन वह्रुतं 
इनका मधुर व्यदार 


पिर महेन्ददाख नामकपएक व्कददारकी त्रणासेये 


| 
दु तक साथुसेवा क लिए स्वामी विवेकानन्द के मट वेद्ट्रमे भीरै। अन्तस्य | 
~ वराम कंकर कं पास गये ओर फिर जीवनान्त तकं इन्दं करे साथर । | 
र  भरहृमृशारु से वाली कं जमींदार राजेन्द्रव्मल सान्याल इन्द्रं सपरिवार कट्कत्त | 
टे गये । वहां कड दघं 








१०४ भनापी की लोकसाजा 


१९०६ ई० म काशी चले आये । यहां उन्होने सोनार पुरा मणक मकान किराये प्रर 


लेकर इनको टिकाया । इसी समव नम्बईं के प्रसिद्ध वकील माई खकर काची आये। 
थोगत्रवानन्दजी से वेदान्त विषय पर उनकी बहुत देर तक अंग्रेजी म बातचीत हृदं । 
वे इनके मौ लिक विचार्य को सुनकर मुग्ध हां गये | देहत्याग 7 पूवं उन्दने जौ 
चसीयत लिखी उस्म स्वामीजी ठे नाम च इ हजार स्पये देनै की व्यवस्था 
की । उनक्रे मरणोपरान्त वे रुपये इनक पास आयं} स्वामीजीने बहे सारा घन आतं 
व्यक्तिया को कन्यादानं अथवा कणमुक्ति के लिप्‌ बोर दिया | इनका प्रथम दर्त्‌ मैने 
रचीन्द्रनाथ सान्याट के साय दसी सानारपएरा दा म्कानमें करिया था | 

दसी मकान मैं दनक पिताजी नमोनिये (ते पी डित हए | ल्स समय उनकी 
अवस्था ७२ कषक शी । योगनरयान न्दजौ ने उनकी स्थिति देखकर जान ल्प फि 
अन न्त समय दै । मस्त कुम्ब चुट गया } इ नि उनके सारे दरीरमे चन्दनस 
राम-राम ङ्ख, फिर उनके सम्मुख समाधिमद्रा भ तरैठ गवे। थाडी देर बद्‌ इनके 
दोनो हाथ ऊपर उठे} उसी समर पिताजी का पाण वत्र ब्रह्माद्‌ मे निकला । बाद 
ी । 14 ऊपर क्यः उटाधाथातो उन्हने वताया करि 
मने पिरजी की देहम वेद करके उनका पराणवातु बहता से निकल्वाया दै | 
यदि पिता की इतनी भी सेवा ^ कर्ता तो मेरे पत्रव से उन्हे डाम ही क्या दौता। 
श्य घय्नाका िवरण मुञ्े इनके ददित भ्र धरुतिपराण मञ्चचार्थ ने बताया था | 

१९१० ई० मं मोगनेयानन्दजी सीनारपुरा छोडकर मेदैनी चले गये ¦ कद्रमीर- नरेश 
महाराजा प्रतापरसिंह यहीं इनके दर्दाना थ उपस्थित दुएथे। जिन दिना ये भद्रैनी से 
निवास कर रै थे, कालीपद्‌ मुखोपाध्याय नामकः एक दिष्य ने इनके निवास कैः छ्‌ 
= पर एक मकान निमित कराया ओर्‌ इदं दृद आद्र फे साधले जाकर बदा 
ठ्ट्य दिवा । उरन्ोनि इनकी सेवा के स्वि १०० ० मासिकं का यन्धान कर दिया । 
स्वामीजी इसी मकान मै अपने तीन पुतो --तिमदिमूचण, फणिभृषण ओर इन्दुमुषण 
कै साथ रहन खगै 

राजा मोतीचन्द योगत्रयानन्द प्र बडी श्रद्धा रखते थे। एक दिन उनकी पत्नी 2 
स्वामीजी के ददन के लि्‌ आयों। भू डो देर तकत बातचीत करने के वाद जव वे जाने 
लगीं ठो छेपके से एक स्फिफेमे १००० २० कै नोर बायासी द ञ।सन के नीचे 
स्ख दिया । बे अभी पालकी पर नदय ददी थां कि स्वामाजी को इसका पता चक 
गया । उन्दने तत्काल एकं सेवक द्वारा रानी साद्िवा कौ वापस बुलाकर उनसे पृछा 
यह सपया आपने कैसे रल दिया १ रानी सावा चे का शे आपकी द्डकी ह । 
वच्चो के टि ठे आहं थी ।' स्वामीनी ने कष्टा "अभी इसे अपने पास रखे स्ये । 
वर्चो को जव आवदयकता होगी--चलय आयेगा |: वह कहते हए उन्दने र 
रानी सावा को लोटा दिया । रानी सादिवा को भय था कि प्रतिदाद्‌ करने से स्म 








संत्छंग 


नुद हो जा्यैगे- इसलिए चिन्तित मनं से उसे रख ल्वा 


डस समय स्वामीजी का 
मध्यम पत फाणिम्‌ 


प्रण॒ वौ उपस्थित धा । उसकी आदतें टीक नहीं थो । प्राय बाबाजी 
के नाम पर उनके करपापाय सेवकौ से श्पया उधार लाकर नाना व्यसनी म व्यय 


किया करता था | दस-पन्द्रह दिन वीते पर राजा मोतीच्द्‌ कौ कोटौ पर्‌ गवा अर 
रानी खादिवा से क्ल भेजा कि वावा ने सपय मगि दै । रानी सावा ने उसे तत्कालं 


१००० द° दे दिया । इसके कड मदीने बाद राजा साव के एकं कंमचारी द्वारा 
स्वामी को इसका पता चटा । बे पुत्र के इस व्यवहार से अत्यन्त दुखी हुए । 


उन्हंनि सोचा किं यदि अव काद्धीमे रहूगा तौद्सी प्रकार दमारे परिचितो से 
सपया चकर यड गुद्धे बदनाम केर देगा । उन्हयनै तत्काठ कादरी छोड़ देने का निक््वय 
किया | यद्‌ घयना १९२० इ० के अक्तुव्र्‌ वं 


। कारी से अन्तिम बिदा लेकर ये 
दसी महीने म कलकत्ता चदं गयं | 


कटकना म रधिकाप्रसाद्‌ यायने इनके निवास-मोननादि का परा प्रबन्ध कर 
दिया } किन्त चननं कै जन-संदुल अचान्तं वात्तावैरणमे इनका मन नहीं ख्गा । इनक 
एक दिष्य मुजपफरपुर के वकील वावु नगेन्द्रनाथ चौधरी को जव यद्‌ ज्ञात ईहआतो 
उन्न उत्तरपाडा मं गंगातट पर इनके रहने कै लिए एक क्रिराये का मकान रकं 
र दिवां } ये परार सित बर्ह चले गये । अपने जीवन के दोष वधं स्वामीजीने 
यहीं विताय ¦ अन्तिम दिना मं कुर समय तक इनके एक दिष्य वतीन्दरनाथ मुखोपा 
ध्याय नै नियमित च्पसेस्वामीजी के परिवार का व्यय-मार्‌ बहन किया | 


देहान्त क पूवे स्वामीजी ने आतुरसंन्यासले लियाथा। इसी ध्वान परर 


आच्विन १३३६ वेगाद्‌ (१९२९ इ०) म प्रायोपदेद्याकं द्रायां योगत्रयानन्दं मदाद्याय 
ने अपनी एेदिक टीला संवरण की । | 


दाचराम तिक्र सद्दारय चगचान्‌ चैः अनंगत्‌ अनन्य भक्तये) च्याचदारस्कि जीवन्‌ 
अ्यान्वित पराप्त द्धो जादी की, 
द्वज्ञान के सम्बन्ध मे भी यदी स्थिति थी । इनके जीवन्‌ कौ निम्नोक्रित घ्ना से यु 
स्पष्द्य जावणा। 


= जसे आवच्यकतानसार अेद्धिवं वस्व यथासमय 


पाणिनि-व्याकस्ण पर पतं जलिकत महामाप्य पदन की इनकी ब्रल्वती च्छा ५ 
किन्त उश्च क्षमय वगदा मे पाणिनि-व्याकरण का पचार अ चिक नदीं था} अतः मद्य 
भाष्य पाने योग्य पण्डित विरे ही मिल्तेथे। इस विपय कै दो विद्वान्‌ सर्वाधिकं 
परसिद्ध भे पण्डित तारानाथ तद॑वाचस्ति जर महामहोपाध्याय १० गोविन्द्‌ चयार । 
शास्ीडी वाराणसी संत कोठे भे प्राध्यापक पं दामोद्र शास्त्री के माई ये। 
दिवराम्‌ किंकरी इनसे पटना चाद्ते ये } यही भावे टकर ये उनवैे पास गये ओर 
उनसे पदान की पाथना की । उस समय उनके पास कालन क कद । वेदार्थ बडे हप 








१५६ मनीप्री कर सोया 


थ, अः उनसे कहा, {आज नहीं होगा, किसी दूसरे दिन आना । जवर ये दूसरे दिन 
गये तव भी उन्द पटाने का अवकाश्च नहीं था। तीसरे दिन दुव्यया, फिर भी समम्रनं 
दे सके | इसका कारण यहथाक्रि षे यार के विदार्थो करौ पटाने मे यह सौचकर 
स्चिकमल्तेथेकि इनसे प्राध्यापक का गौरव नहीं वदता । तीसरे दिन कोरा उत्तर 
पाकर शिवराम किंकर हताश हो गये | चठते समय उन््ने शास्मीगी कापर पकड 
कर अत्यन्तं दीन्‌ भाव सै निवेदन किंवा, "अवद्य थोडा समय दी किप्‌ | क्ट दसरा 
पटाने वाल नदीं है ।' किन्तु यास्त्रीजी पसीजने कै स्थान पर नद्ध दौ गये | उन्न 
पैर स्र्ककफर का, चँ से चे जाओ । मृज्ञे फुरसत नदी दै ।` 
रास्त्रीजी के इस प्रकार के व्यवहार सै शिवराम किंमर ममाह्त हो गये । श्चैतो 
इनके पास केवल ज्ञान्राति के उदेश्य ते आया था क्रिसी लै किक स्वार्थं की पूर्तिक 
ठि नी, दल पर इन्होंने हमारा इदना अपमान किया यह साचकर के वे बहुत दुखी 
हए । उन्दने वहीं संकस्प किया, अवय किसी स नष्यकं प्रस ज्ञानार्जन कै हिप 
नदीं जाऊगा । इस धरया से चित्तम बहुत निधद्‌ रहा | परं आकर भोजन नहं 
किया । रात भर नींद नदीं आयी | मनसं बार-बार विचार उठता रहयकिमैं दुमाम्य 
है, ज्जा किन्तुशान श्रादेने वाद्य नहीषै। यहसोनते उ नकी अचं द्यपने 
लगी | यत्तमे दौ वजे के हगार, अकस्मात्‌ उन्हे यका ट्गा, देखा कमरे आलकं 
का प्रकाद्यदोरहाहै। सामने दूये एक महापुर खड दिवा दिये- जटाधारी, 
बद्ध शारीर, निलम्बित दमश्र, करणनेत्र । समागत मह्य पुस ने वहत कर्णा भाव सै 
रिवरास कंकर से पूषा, "तुमने आज भाजन नहीं किया | एसे ही पड़र्दे।' येत्र, 
महात्मन्‌ | मेरे मन मेँ अत्यन्त कष्ट वैः, शसक साथ उन्न 
तिरस्कार का ब्रचान्त से-रो कर कड सुनाया, 
कवल ज्ञान मिश्च की, वह मी नदी मिद्धी | उच्टे घोर ॐ कषा सहनी पड़ी ।* महापुरुष 
नं सान्त्वना देते हप कदा, `चवड़ाय मत | किसी ने तमको मदााष्य नदीं वदाय 
तो क्या हुजा १ पट्ारजेगा । भन ही ठसकी स्नना खं द, क्या पदा नदीं सकलाः १ 
यदु सुनकर, दिवसा ककर मष्टाद्याय ग ट्‌गद्‌ दाः गयै ओ महाएच्प से पदन चैः स्प 
मद्धामाष्व चौ सत्ति यामन रलल्ी | इसके वाद्‌ भह। ष्ख्प्र य क्या प्रायां इसका 
उन्हे पता नहीं, किन्तु कु देर्‌ तक पटाया एेसा इन्द शष कव । मद्वा अः 
शान हौ गये । उनके चले जाने के परचात्‌ जवे इन्दं लकिक चान प्राप्त हुआ तो तव 
उनका स्मरण कर्‌ रोने ङ्गे । कृतक्नता से इनका हृदय भर गया | इस ददान का 
प्रभाव यहं जा किं दूसरे दिन प्रातःकाल जव इन्हौने अपने पद्ने के उदेश्व से महा- 
भस्य खीलखतो एसा दगा जैसे सवक इनका पड़ा हआ है| समग्र मद्यमाध्य एक 
मात्र स्ञान-गोचवर हौ गवा । जपने प्रसिद्ध ऽन्ध 'आर्यदाल्ल-य्रदीपः सँ इन्दने (तजि च 
व्ाल्यानं का क्रिसी-करिसी स्थान मे उल्लेख क्रिया £| विदोषरूप सै पुलिमि तथा 


यास्त) द्वारा करिये गये 
"मने उनसे कोई अर्थ-याचना की नही, 





४ संत्सगं १०७ 


कः स्तीदििगि का रहस्य समञ्चाने केः विषय भे परबृत्ति-ल्रण ओर्‌ रुंस्यान-ख्वण का विद्खेषण 
चदुत दी मद्यप दै \ ऋकार 
इसी प्रकार योग्रवानन्दयी ने सस्रे एकं दुत्त घसर्नां वत्ता शौ {जिसमे पक बार 
दिवरात्रि की रात्रि म उन्न मोम ऋषि से न्यायशास्त्र का अध्ययन क्य था \ 
यद सव विषय साधारण मनप्य-धारणा के अयोग्य दै \ परुत्‌ ससय द \ 
४. भोलाशरि 
इनका नाम लडकपन से सुन रद्य था । मदात्मा विजयक्रष्ण गोस्वामी कौ भक्त 
मण्डली सें इयकी चचा बरावर होती थी । उसे सुनकर मँ इनके प्रति उाक्ृष्ट हुभा 
था | तभी से इनके द्वन कौ इच्छा तीव्र द्येती गई, किन्तु उसकी पूर्तिं मँ कट वधं 
सगं गये | 
१९१२ ईइऽ्मं एक भित्र के साथमे दृष्दरार गया था, यदी मेरी पह हरुदरार 
यात्रा शी । संयोगवदा इन दिनं ये महानुभाव वीं विराज रे थे। इसकी सूचना 
पाकर मेने उनके गज्ञातय्वर्ती आवास स्थलं लाट्ताया बाग म जाकर्‌ दर्दन करिया । 
दके वाद्‌ कटं दिनी तक निरन्तर सन्सग करता रहा । इनकी विलश्चण प्रतिभा से 
बहुत प्रभावित हुमा । वावाजी ने अन्तरंग भाव से अजपा-रस्य के विषव्र मे ब्रहत-सी 
चात वताधी ¡ उनम से अद्धियःया गं 


दा गोपनीय रई | प्रकाखयोग्व कु वातं येर्थ-- . - 
१. मनुष्य की स्वाभाविक श्वास की संख्या २१६०० गानी जादी दै। इसल्णः 
प्रति दास क साथ नामका रश्वस्ध गहना अजपा का गदु ताद्पर्यं है 
सकने पर मी नित्य जप चदे 


प । "4 


। एसा न कर 
एक समय्रयं हो चाहे भिन्न स्मय मे खण्डः हो, 
२१६०० सै कम नदद होना चः दये, 

२. प्रत्येक मनुष्व को प्रतिदिन अपनी 
निक्रालना चाद्ये 


आयसे उक अंस दानक रिष्‌ 


क ऋ क न [आ ग अ य ॥ म = क~ - वि भ [न त , ¶ प्ता उदः म 
इस्‌ सत्तग्‌-काल न करमो च्च्य # इनका नलल्ुणः नत्त € 9 तान्त 


का पर्यिय सञ्च भिदा धा । उस संमयमे विद्या धा । 

इसके वाद्‌ १९१८ ईण्के कुम्भगेलेम इनके दयन करा पुनः सौभाग्य प्राक्त 
हआ | इय अवसर पर समागत साधुसन्तौने इनको विदोषं ल्पसे सम्मानित 
किंयाथा| 







५. देवनाथपुरा की भैरवी 


१९१२ इ० मं नवमे एमन ए० मे पटृता धा, इनक्रा ददन कभी-कभी हता 





था | उन दिनं म ५३, देवनाथपुया मे करिराये का मकान लेकर रहता धा। उसी 


मुल्क मे ये हमारे घर के निकट ही एक चिवाल्य में रहती थो, जो प्रान समय से 





ष्ण भै जै क 


तथा तक्ष 


करने मेदइनका विदोप भाग रदादहै। बंगीयं नैदानल 
भी मृट-प्रवत्क यद्दौ यै | श्री अरविन्द को जातीय आः 





9 ५.४ °| न्‌] न] 
दी सिद्ध शेव तथा शाक्तो दाया संद रहाष्ै। दनका ररि यदेवागयाथाकि 
सन्ध्या क) आरती के खमयं उस मन्दिरमेनजो लोग उप्रस्थित होत थे उन ये अन्त 
डन कुछ मडान्न खानेको देती थ| इनके पास एक श्या था प्रसाद्‌ उसी 
मसे निकार करर्बोयती थीं । यह विरोषता थी कि चाद्रे जितने लोगं 


दप स 4 
द्वार का मिष्टा कभी समाप्त होते नहीं दला गया । इसीलिए लोग उसे सिद्धि की 
ञ्मोदी 


का कण्यथे | माटूम पड्ताथाकिये भैरवी माता तान्निकं ₹ घना मे सिद्ध 
थो । ये याक्षात्‌ कर्णा-मृति शीं | 


६. सतीशचन्द्र मरखोषाध्याय 

<न ससद क परतठाता तथा राशय आन्दोन के 

वाब्रू स यद्यपि वतमान समयमे बदत 
भारतीय 


नवीन युगप्वतक सतीश 
कम छाग परिचित ह, परन्तु सर्वप्रकार से 
अतन्वत करा प्रचा के वथाथं आदि पुरुप्र यही ये। डान सोसाईटीः 
€ ऋायृक्रम द्वारा अनन्तर वेगभ्ग के स्वदेशी आन्दोलन की प भूमि प्रस्त 


त कशिन आफ एजुकेदान > 
दोख्न के कायं मे प्रतरत्त करने 
उद्व सं बडोदा से कल्कत्ता कानेके मृलमेभी उन्दीका प्रधान उद्यम शा | 


= ५ जनद्रनसाद,) ङा° ।चनयक्रुमार सरकार, ° सषाक्रुमरद्‌ मुकर्जी, डा 
५ नासतः खर अवुल्चन्द्‌ चटर्जी, हाराणचन्द्र चकलखदार प्रभति गनीधी इनी 


# अनुनता ५ |+ आवा ब्रह्मचारी थे । दनके आध्यासिक पथ-पदर्यकं ५९ ची 


यत्ता कं व्रद््‌ वगद्दरव महापुरुष विजयकरप्ण गोखामी ये | 


तततकातू सं मय पस्चय महायुदध के पच १९१५ ओआस-प्रास ख्या 
41 उख सभ॑तच ननं वनारस संस्छुत कालेज कै सरस्वती भवनं पुस्तकाख्यकरां 
क र्मार्‌ गहण कियाथा) उन्दी दिम पसन सोसाश्दी ॐ जीन के सम्पादन-का्य मे 


नच्रत इक्र आा-वायं छत्तीशान्चन्य स््नस्ष्य च्रनीरः ज निम्ना = नि 


काद्य आयं भे ओर दशाश्चमेभ के निकट टेदीनीम मुदृल्छे मै धे / इनके सायं 
खाच तथा सेवक स्पमे कलग ये जिनमे दो प्रधान ये छृष्णदास आर सतीयच- 
अद । छ "वद्मा ऊच तषा कं वाद्‌ सतीदरावाच्रू कं आदेदा से महात्मा गाधी के पाच 

कर उरक साथ उहिमदताचव्‌ं तथा अन्य आभी अर्हे ये । यंय इन्डियः कै 
सम्पादन सें गोधीजी के साथ अपने सहवास दा पूरा विवरण इन्दने दो भार्गो मे 
प्रकादित क्रिवाथा। ये ( कणदास्च ) सतीरवावू के साथ काद्रीवासर करते हृए 
कभी-कभी पुरस्तर्कां के दिए मेरे पास सरस्वती भवन मे जाया करते इसी सूत्रसे 
ग सतारवत् क समकर म आया | शनैःशनैः चनिभताद्यो गरड! फिर सौ 


प्रायः 
सतीदावान्‌ मरे धर पर आमे त्पे। 


म मी अप्यष्ट मे उनके देदीनीम स्थित 


चट ष्वल "ऋन्त्यन्तर प चं 








0 1 


॥ । लि | 


| 1 
५४.4.41. 4.4.414 
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सर्ग ९०९ 


आचास-स्यान पर्‌ जाया कररता चा | 


इनका ध्रनिष्ठ 
ल्ममान्वित हुखा । | 


राननिध्य पाकर भै अत्यन्त 

इन्दी दिनी इनके गुर भ्राता, ब्रह्मचारी कुलटानन्द्‌ का आध्यात्मिकं डायरी 
सद गुख-प्रसंगः का प्रकाशन आरम्भ दज । सतीखवावू उसका संखोघन करते थे । 
प्रथम पुस्तक (तृत्रीय खण्ड) प्रकाित होने के बाद इन्दरौनै वद पुस्तक सख्ये पटने को दीशी। 
उस्रा प्रथम तथा द्वितीय खण्ड बाद मे प्रकाञचित हुआ | इस अप्व ग्रन्थ का मेरे जाध्या- 


त्मिक जीदन पर गहरा प्रभाव पडा | इसे प्रत्येक साधक का नित्य सदनचर होना चादि । 
सतीशवानर श्षण-जन्मा महापुरप भे । इनसे अपने जीवन का, विदोष ल्प से रुरू 
सम्बन्ध प्राति का, यपूव वृत्तान्त मने सुना था । पठे तो इनका गुरुम दी आशर्थ- 
जनक धा । पक दिनि इन्ौनि मुङ्से कटा, भं पूर्वावस्था मँ सन्देहवादी (रेगनोस्यिक) 
था | मर पिता भी करीव-करीव्र उसी प्रकार भावापन्न ये| ईश्वर मे दृट्‌ विदवास अथवा 
किस] साघु महात्मा का अनुगमन मेरी प्रकृति करैः विरुद्ध था | 
कृष्णा परमहंच्त के पास भी म कभी इच्छापूर्वक नहीं गया | मेरे जीवन्‌ मे अलौकिक 


उपाय से सहसा प्रशिवर्तन संघटित हुआ । मै गोस्वा मीपाद्‌ (श्री विजयक्रृष्ण गोस्वामी) 
कं आक्यण म विचित्र प्रणाली से पड़ गया। 

सतीरवाव्रू उस समय महान्‌ पुरुषके रूपम प्रसिद्धि ल्या कर चक्रे ये। इनका 
वियादक, चरित्र्रल तथा नैतिक-उत्कप अतुलनीय था | ये स्वामी विवेकानन्द के सम- 
कालीन ही नही थे, उनसे घ्िष्ट रूपेण परिचित भी ये । विजयक्रष्ण॒ गोस्वामी मदाद्य 
कै एक रिष्य इनके मिचरये। उनकी इच्छाशथी क्रि करिसीन किसी प्रकारसेये 
गोस्वाभीजी के सान्निध्य म आ जायं, जिससे उनदें 


| ह 
, रः # १ 


यहां तक कि श्री राम- 


जीवनं = मागलिक परिवतन 
संश्रटित हो रके । उन्दने अपनी इच्छा गोस्वामीजी मे व्यक्त की । उनक्रा आदेश था 
कठ सतीरचन्द्र को लेकर आ जाना |` भिन्ने सवीद्चन्द्र से सारी व्यवस्था कड्‌ 
सुना; किन्तु वे गौस्वामीजी के पास जानं के लिप सहमत नीं दण ! उ दिनं बात 
यदी समाप्त हो गड । दुसरे दिन, इस आशकासे कि कीं भित्र मद्रादय बुखानेन आ 
जार्यै, वे प्रावःद्दीघरसे निक गवे। भाव यदथा कि किसी प्रकार गोत्वामीजी कै 
| शे जानानहोखके। इन्देडरथा करि मदात्मा के समश्च उपस्थित यने पर्‌ उनके 
व्यक्तित्व के सम्मोहक प्रभाव मे आकर हो सक्ता टै मेरे विचार परितर्तित दो जायें | 
इसलिए ये गोस्वामीजी के घर की विपरीत दिया मे चले आश्चर्य की वात यदै कि 
विश्रान्त रूप से इधर-उधर धूमते-घूमते पिपासा से कातर होकर आमे बदने नहीं पाये । 
च्छा हृदं किं साम्नेजो मक्रान दिखादं पड़ बर्ही से थोडा पानी लेकर अपनी प्यास 
ब्ञ्चा | उस्र समय इनका ज्ञान स्वाभाविक थति म नद्दीथा | पैसा दखगत्ता धा माना 
यन््रचालिति की भति अमे बदरे । इतनेमे उस मकानके द्वार प्ररआ गये 


ति =+ = न क्‌! । 
देखा एक युवक वै है। उससे कट ध्यास द, थोडा पानी ल्म दीजिये । 
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११० मनीषी की लेक्याजा 


युवक बोला, भ्येरे साथ ऊपर चले -आपको पानी मिल जायगा | म आपके लिप्‌द्री 
यहं तरै ह |` यह कहते हुए वहं इन्दं उस मकान के इकतल्ले पर रे गया । वर्ह 
जाकर दर्नि ठैखा कि कमरे भ एकं आसन विचा हु है। इनको अव्र जत हु 
कि वह मकान गोस्वामी चिजयक्कष्ण का दी दै ओौर इन्दं ऊपर ले जाने वाला युचक 
गोस्वामीजी का पुत्र योगजीवनद्ै। यद्र देखकर इनके आश्चर्य का चिक्राना न रदा, 
क्योकि इनका संकल था क्रि किसी भी प्रकार गो्वामीजी कै पास नहीं जानादै। 
दसी उद्य से मे उनके निवास-स्थान की विपरीत दिया म अपने धर्‌ से रवाना हए 
थे | न जाने किस शक्ति से व्रेसिति होकर ये मुग्धावस्था यै कं पटु गये ! 

तने मे गोस्वामीजी का कमरे म प्दार्पणर हृभा। वे आते दी सतीश को 
सम्बोधित करते दए बोके, "आप ठीक समय पर्‌ आ गये। म प्रतीक्षा क्ररदाथा।' 
यह ककर वे दहं पास वेः दृररे कमरे मे गये। व्यं पदृठेसे ही आसन विदा 
था। गोस्वामीजी नै कटा ध्यं बरैटिये, आपकी दीक्षा होगी | ये आश्चयचक्रित दौ 
गये किन्तु प्रतिचाद्‌ करने का सामर्थ्यं नहीं था, बोले भें तो वरहो आना नहीं चाहता 
था, कैसे आ गया ? गोसखामीजी ने का अवद्यमाबी अवद्य होता टै। आजी 
आपके दीक्षा टेनेका दिन दै।` सतीद्चवावू नतमस्तक दौ आसन पर वैं गए ओर 
गोखामीली ने उन्हे विधिवत्‌ दीक्षा प्रदान की। इस संस्कार के समाप्त होते दी इनके 
अन्तर्जीवन मँ विचित्र अनुमृतिर्थो का उद्य हुआ~-व्यक्तित्व मै आमूल परिवर्तेन संघटित 
टो गया । इसी ससय इन्दर जपने तथा गुरुदेव के यथार्थ स्वरूप का दर्यन हुड । दोनो 
मे क्या सम्बन्ध दै, इृसक्रा मी साक्चाक्ार हुआ । इन्द अनुमव हु कि यदी सम्बन्ध 
नित्य सम्बन्ध है, जो उनन्तदमाल तकर वर्तमान रहता दै । इनके अन्त्नत्र खुर गए । 

इसके बाद ये घर आये--मन्त्र-मुग्धवत्‌ | मनम प्रन उयने ल्गाकि यथाथ 
सत्य वस्तु--भगवत्सत्ता दै या नदीं इस भिषयमे इन्दं अनैक दिव्य अन॒मृतिर्यो हु 
परन्तु संदाय निर॑ल नहीं हु | सन भै आया यह्‌ किसी अल्मकिकं राक्ति का रभाव 
तो नींद? इस प्रकार तवः-वितकरं मै सारा दिन ब्रीत गया | सन्ध्या सम तके 
स्नानागार मे गवे तो वरहो इन्द ेसा अनुमव होने कगा जैसे इनकी समग्र सत्ता--मन, 
देह, प्राण सव्रको निचोड्‌ कर्‌ एक मावमय ध्वनि उत्थित हौ रहीदहै- नरहर! में| 
महू! यह कोई राब्द नही-थानमभीतरकान व्राहरकाही, फिर भी शब्दं था, 
दढ बोधात्मक । इसी समय ते मगवत्सत्ता के विषय में इनके संयाव की सम्वकर. नित्रत्ति 
हयो गई ओर जीवन भं फिर कभी उसका उदयं नहीं हुआ । 

सतीरावावरू कै जीन मे गुरुदेव का प्रभाव आदि से अन्त तक बना रहा | पहले 
ये गौरामीजी के अन्य शिष्यो की भाति जप करने करे चिप प्रवर्त हुए, किन्तु गुरुदेव 
हनरो विदश्चण व्यवद्ार करने दमे । अन्य शिर्ष्यो के लिए नियम था अधिक्रार कै अनु- 
सार करमराः जप कौ सस्या वद्राना, वन्तु इन्दे वे क्रमशः जपल्या कम करने का 
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सत्संग ५११ 


उपदेश देते थे इससे ये कभी-कभी घडा जातेथे। अन्त मे गोस्वामीजी ने 
दिन कदा, "अव आपको जप करना नहीं होगा । पके लिए जो करणीयद्धै वहम 

करूंगा । डव आपके लिए साधना की आवद्यकता नदीं है । वद अवस्था समात्रदौ 
गड । परन्तु आपका कु कार्यं शष दै | उसे करना पडेगा, क्योकि उसे यापक पश्च से 
म नहीं कर सकता । आपको लोक-चिक्षा के लिए प्रयत्न करना होगा, दर्योकिं वहीं 
आपका प्रारन्ध कर्म॑दहै। उसीके किए आपको जन्मकेना पडा, साधन करने के 
लिए न्दी | 

गुष्देव के इस आदेश के बाट्‌ दी मुखोपाध्याय महाशय > डान सोसादइयीः की 

स्थापना की । उरुकी मृखपचिका प्रकाशित की मौर समय-समय परर बहत अभितो 
की व्यवस्था की । यह सव करते हए एक दिन गोस्वामीजी से पछ, ध्यह क तक 
चखेगा १ गुरु ने कहा, (तत्र तक चलेगा जवर तक म मना न करू | मेरे करनैसे 
इनका आरम्भ दया दै, जव मै करटरगा तव इन्द बन्द कस्थिगा। ईन रोसादरीः जौर 
उस्र) मगजीनं का कोय इस प्राग १८९८ इर्से सेकर्‌ १९९४ ₹० ठक अनवरत 
स्प स चलता रहा । इतने दिनो के भीतर बंगदेश मे जाग्रति लानेकाजो कार्यं सतीया- 
वावन क्रया चद्‌ अनन्य साधारणथा) १९१४ ० सं गुरुकः निर्दे से इसकः; 
पटाक्षेप दृं | 


नाध्वात्मिकं जवन क प्राथभिक युग्मे रक दिन इनका चित्त बहत व्याकुल 
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ज्ञांत ठ यह प्राप्त ही इकंगा, इनम्‌ इन्दं स्यय था | इसी व्यादुटता की स्थिति 
म चिन्ता कस्ते-करते ये बिना कक खायंद्धी सो गवे । मद्ानिद्या क सभय इनके वामे 
मे उच्व्वक आलोक का प्रकादा हृ । सतीद्यव्राव्‌ ते देखा एक मदहाप्रुष सामने सं डे 
ह| उनका देह व्योतिमय था, मुख पर अपार कस्णा टेख पडती ओ ¦ चै इनको सम्नःभित 

रते हुए बो बेटा, चिन्ताग्रस्त क्यो हो १ तुम्दं द्तना कशयुमच क्यद्दो रहा! 
सतीरावावृ ने निवेदन किया, महाराज, यदे अनित्य संसार ओ तक कष्ट द्‌ खक्र 


मेश चित्त व्याकर दो गया | महापुरपने का भ तुष्य कष्ट देखकर यौ 


वाह । एक सन्द दरद्यहू उर ग्रहणक्रो;, तुम्हारा कष्ट सदाके दिप्‌ दुर्‌ हो 





जायगा । सत।रवाव कौ पसा आमास दज किं महापुर उन्द्रं कोड मन्ते दैना 

चाहृतं ह । मद पुष ने इन्द द्विविधाग्रस्त देखकर आगे कटा, तुय कु सौच-विचारः 
1 | न करो ¦ मेरे आदेदान्‌सार राब्द ग्रहण करो-उसके प्रभाव से तुम्हरे समस्त डुः 
। ङी परम निन्रत्नि हो जायगी} क्षण भर केलिए इनके मनम आवा, भमद्यापुस्पकैं 
8 निदेद्ानरार चब्द ग्रहणं कर ट > देसे म टर्ज क्याद॑ः दृंखद्रर्ता ता जायगा |` यह 
~ 


बिचार आते दी सक््सा इनके हदय मे धक्का लगा । इन्दे अनुयव हनंच्गा क्रि मर 
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द्य मे व्यभिचार भाव आ गया । यै सौचनेल्गे, भमै तो गुर कारिष्य हर ¦ यदि 
दुःख कौ निव्त्ति होती दै तो उन्दींसे होगी । मँ इसके लिए क्रिसी दूसरे पर दृटिपात्त 
क्यो करू १ यद्‌ चिन्त की अस्थिरता का ल्श्रण दै) एर ये समागत महापुरुपसे बोले, 
(महाराज, आपमेरा दुःख दूर करनेके ल्विजो देना चाहते, उत्ेयै ना नहीं 
चा्ता । क्योकि अगर उस वस्त की मेरे लिए आवद्यकता होती तो उसे मेरे गुरुदेव 
ही प्रदान कर देते! आपसेक्या द्र १ हमारे चित्त म चांचल्य उपस्थित दो गया 
मेरा दुःखतो, आपके दाया उमे दूर करना नहीं चाहता। जो कुक करे 
गुरु दीं करेगे ।` यह सुनकर महा पुरुष अत्यन्त प्ररन्न हू५ ओर आशीर्वाद देते दुष 
वोदे, भँ तुम्हारी गुख्भक्ति देखकर प्रसन्न रहर । तम यह राब्द्‌ छेन कौ उत्त नदी 
हए. यह देखकर मेरे मन म आनन्द हसा । तुम जो कुछ पाओंगे गुरुसे दी पओगे । 
मै तुमको हदय से अ।चीर्बाद कररता हू कि तुम इस्मै भी वदी वस्तु प्रात करोगे ।' यद 
कहकर वे वीं अकःरमात्‌ अन्तर्हित हो गये | इसके बाद रात मै सतीखवावू को नीदं 
नदी आड । | 

प्रातः उठकर यथासंभव पातःकरत्य करकं ये व्वाङ्कुल-हदव गुरु से मिलने गये । 
संयोगवदा उन दिने गोस्वामी जी कल्कतामेद्ीये। गुष्टेवसे भैर हृदं । एकरांत 
पाकर इन्होने उनसे रात का सारा वृरत्तात कह सुनाया ओर पा, घ महापुरुष कौन 
थे । £ गोस्वामी जी ने बताया, ये एक सिद्ध गदापुरुषथे। येलोग महानि मं 
संचरण करते ह ओर योग्य आधारम वक्तु दे भीदेते्। तुमने ल्या क्यो नहीं१स्ने 
से तुम्हारी दुःख नित्रत्ति हौ जाती, इसमें संदेह नदी ` सतीशवाव्‌ ने कदा भेरे मन मेँ 
आया क्रि इसे ग्रहण करने से हदय मेँ व्यभिचार भाव आजाएगा। केना तो रुर 
सेहीरठरगा; इनसे व्या ल १ किन्तु महाराज, एक बात समद्च म नदीं आई । जानता 
हर दुःखः निवृत्ति ही मोक्ष है, इससे बड़ी वस्त॒ क्या ह्यो सकती 
प्रात करने का मृद्चे आीर्वाद्‌ दिवा| मो्वामी जी इया 


छ समाधान करते हुए 
बोडे, मोक्ष अध्यात्मसाधनाका जतिम सोपानं नहींहै। दरस्सेमी बडी चसद | 
कितने सिद्ध तथा यक्त महापुरुष स॒क्ति प्राप्त करके भीरो रेट, परम वस्तु कै अभाव 
मे अद्राति चित्तर्द। मुक्त होनेतेक्या होता १ उससे जीवन स्फल नहीं होता । 
सतीद्यवावू ने कदा, युना है मोक्न प्राति दी परम पुरुपा दै । क्वा उससे मी कोर्द्‌ बड़ी 
वस्तु दै ? गोस्वामी जी बो, ष्टा, है। सतीरावाव्‌ ने का, वह्‌ वस्तुक्यादै! 
गोस्वामी जी ने सतीरवावृ को अपने पास खौच कर उनके कानमे कदा, ष्ट, 
मोक्षसे भी बड़ी वस्तु दहै) जानते हो वह क्या है १ उसका नाम दै भगवद्येम, जिसके 
लिए मुक्त पुरुष भी, अस्यत दु नितरत्ति प्रात्र करते हुए भी ) हाहाकार कुरते हँ | यह 
सव्रको नहीं मिक्ता । 

कलकत्ता से पुरी जाने के पूर्वं गुरुदेव ने इन्र 


न्न 
+ ५ 


, जसि महायुद्षने 


एकान्त में वल्प्कर्‌ एक आदर 
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सत्सम 


दिया थाञीर उस पर वदत लर देकर कहा धा किं उसका पाटन इन्दे यथादाक्ति 
जीवन करना पड़ेगा । दस आदेदा का उदक्य था कि सतीदाचनद्र पूर्णं रूप से भगवान 
# ऊपर ।निभर करके रहे । अ्योपाजन की चेष्टा न कर । कलकत्ता हाश्कोर्दं कौ जमी 
£< वकालत ता इन्दानं पले दी छोड दी शथी--गुख्ने कटा कि भविष्य मे भी भके 
सप्‌ कोड नोकरी न करं । पुस्तक प्रकाशनादि द्रा भी अर्थागम न करं । कोर व्या- 
रन केर जर्‌ किसी सं अपने प्रयोजन के लिए धनन मगि। कभी किसी के निकर 
“वना आभातं नेवेदन न करं । अर्थोपाज्न के सभी खोता का इख प्रकार तिरस्कार 
करते हए. मी गुड ने उन्हे अच्छे मकान में सेवकं तथा अनुयाधि्यो सहित आरामे 
"चिन यापनं करनं का आदेश दिया । यह अत्यन्त अद्थृत ओर कठोर आदेश था, 
रन्तुं सतीरा वानर ने जीवन के अंतिम मूहूर्तं तक इसका अक्षरशः पाटन किया । 

म जिस लमय १९२४ ई० मे सतीरा वावृ से पृस बार मिखाथा, मैनेदेखा कि 
तव से इनके देद्यवसान काल १९४८ ई० तक इसमे कभी सचमान भी व्यतिक्रम नदी 
श, फर मी यति माह सेकं रुपये आते ये । अधर्मोपार्जितर धन कमी अहण नहीं करते 
* । भ्रवाजन न होने पर किसी का स्वतः प्रदत्त होकर दिया हआ धन भी वे स्वीकं 
नहीं करते थे ¦ एक समय कलकत्ता के प्रसिद्ध सेठ गोरीशंकर गोयनका दनकां दश्चन 
स्न गायं । सतीरावावरू उस समय एकं फटाकरुतां पहने हुए थे । यह देखकर सेठ जी के 
भन्‌ मबद इट हया । दूसरे दिन उन्न अपनं एक कमनचारी के दाथ नया कुता 
उष्रार ख्य मे उनके पास मेजा ओर उसे स्वीकार करने की प्राथना की] सती वाव 

उसे यह कहते ए ल्ौया दिया, “अमी इसी कुत से इमारा काम चक जाता दै । 
दसरं कौ आवच्यक्ता नहीं है । इस समय इसे ब्रहण करने पर रुच्देव अप्रसन्न हौगे ।` 

री प्रकार इनके पास नाना स्थान से प्रतिमास्त जो धन आत्ता था अपने व्यथ-निर्वाहं 


ज देया करते थै | कभी-कभी ये इख प्रकार वचे दए धन को विभिन्न प्रकार के ध 

1 नल््मादंततंथै] तिरोधान कै समय इनका आदेद्याथा कि मरे चरे जाने पर्‌ 

ये घर्म-काय चन्द्‌ च डा | आचर्य यह दै क्रि इनके दिवंगत होने के वाद भी रुख्क्र्या 
त भमत्र क अगाध निष्ठा के प्रमावसे वे कायं पूववत्‌ चट्ते रदं । 





में 
सतीद वाबरू कटा करते करि साधन-जीवन मे साधक को सक्ति प्राति क अनन्तर 
वह अतम टोता ई किमे उनका ङ्। जव तक मक्ति नशी हेती वब तक इस प्रकार 
का | व | यथार्थसू्पसेहो दी नदीं सकता | उनका श्रीमृरति-ददान पूणं आत्मसमपण 
। उस्म `पं उनक उपर निर्भर कस्गाः यदह भाव भी नीं रता । अपनी ओर 

छ भी सम्थ्व नहीं है। उस समय श्रयु ने सद्धको ग्रहण कर टिया दै" केवट मात्र 
यही अनुभव ह्येता दै। ननो कुमे करर सव काम उन्हीकादै, इस माव की 
प्रतिष्ठा हो जादी डै। साधक का मुख्य उदेदय है भगवान्‌ अथवा श्री गुद कौ प्रीति 
4 
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या प्रसन्नता लाभं करना । अपने प्रवल से कामना -सिद्धि न होकर साधन के कत्ता 
भिमान को न्ट करना है । यह अभिमान जितना क्षीण होया ओर मगवत्‌-कर्तत्व 
| 4 अनुभव म याने लगेगा उतनी दी साधना की ल्भ्य वस्तु निकट होने लगेगी । अपने 
|| प्रयत्नसे स्म्यव्स्ठुको प्राप्त करनेकी चेष्टा करने से सफर होने पर अर्हकार की 
|| बृद्धि ओ रिफट होने परर विप्राद्‌ की प्राति अवद्यंभावी दै। साधक की प्रारम्भिक 
आकर्ष क्या है १ उनकी प्रीति संपादन करना या अपनी प्रीति सम्पादन करना-- 
॥॥ इसका निणंय करके दी उसे खाधन-पथ मे अग्रसर दोना चाहिए । यथां आकांक्षा क्या 
| है १ इसी पर खव निर्भर करता दै । 
¶ जीव को जितना कष्ट ओर दुर्दशा द्ौती ‡ उसके मृल मे दै भगवान के प्रति 
¶ वैमुख्य । माया की चक्की मँ पड़े हए जीव का भगवत्‌ विस्मरण दी प्रधान सेगदहै। 
उखको नष किये बिना, जप, ध्यान, अनुष्ठान आदि के द्वारा आनन्दानभव या हृदय 
| को सर करना सामयिक एवं वाद्य अनुष्ठान मातदै, इनसे भवरोगका ब्रीज नष 
11 नदीं होता । यदि यदह वैमुख्य निव्रत् हो जाय तो जो कुड आकाश्चा सर्वदा चित्त में 
जगी हुई रहती है, वह भी निवृत्त हो जायगी । साधन-मजन के द्वारा आनन्द्‌ लाम 
होगा एेसी इच्छान रखनेपर दी उसका यथोचितं रीति ते सम्पादन दौ सकेगा । 
अपनी चेष्ट या स्वतंत्र रक्तिका आश्य करने पर आनन्द कौ आक्षा अवह 
दोगी--उख समय आनन्द न प्राप्न दने पर चित्त प्रियमाण हो जायगा ओर साधना 
मे मन लगेगा नहीं । एसी सितिमे यह भाव रखना चादिए किजो करक करगे 
तद्ीव्य्थं करगे अपने आनन्द के लिप्‌ नहीं । भगवत्वैमख्य होने पर ॒कर्तृत्वाभिमान 
देता है जिसके फलस्वरूप गुख कै ईप्वित मार्ग मं चलने क दिए अपना सामर्थ्यं नष्ट हो 
जात्ता टै । वह तो तीति है, उसी का नाम भगवत्सेवा है ¦ यदं जिस साधक के जीवन 
का उदय है उसके जीवन मे रफट्ता निफट्ता कुक नहीं रहती । भगवतीति के 
लिएि यथाशक्ति चेष्ठा करना यदी छ्शय रहता दै । मगववपरीति के छिषए यदि किसी कार्य 
मे साधक प्रवृत्त हो ओर उसके मनम किरी प्रकार की स्वार्थं सिद्धिङी आक्षान 
रहे, तव कायं की सव च्या दयम वैरी हुई गुरु शक्ति दी सोधन कर देती दै । 
इखलिए. ध्यान रखना चाहिए कि यथाथ॑धर्म-जीवन का आदं अनुभूतिलभ न 
होकर श्री गुरूचरणो मे आत्म-निवेदन है । आत्म निवेदन रहने पर अपना ल्म या 
आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति साधना का आद्य नदीं रह सकता ¦ यथार्थं उच्रति 
आध्याक्िक अनुभव से नहीं होती, उससे तो कवल अहंकार की बृद्धि होती है। किन्त 
आत्म निवेदन कै उपरान्त जिस आध्यात्मिक अनुमतिं की प्राचि दती दै, उससे 
अर्ध्कार्‌ वृद्धि नष्ट होती | मक्तपुरुष मात्र कों अलेोकरिकि तथा थयागान्य शकि फा 
अनुभव होता है, परन्तु वह निरापद है । किन्तु मुक्तिव्यभ करने क पठे इन शक्तिर्यो 
का अनुभव करने से विपत्ति होती दै। इससे आत्मामिमान स्फीत हो नाता आर 
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धर्मजीवन में प्रगति का मार्ग अवष्दर हो जाता दहै | मगवान के चरण मे आत्म निवेदन 
करनेसेवे आश्रित जीव को आत्मसात्‌ कर कते दै। दाक्ति, अनुभूति मे सव बाहर 
की वस्तुत दै । इनमे आसक्ति रने से परम वस्तु से दूर्‌ रहना पडता है, यद तकं 
करि उसकी गोदी भ बरैयने पर भी उखकी उपलन्धि नदी होती । अतः साधक का 
मुख्य उदेश्य दै (उसक्री गोदीमे वैया हृथा द इस भाव की उपकलन्धि । उत स्थिति 
मे भय नदीं रहता 1 उनकी कृपा से शतत अनुभूतियो का कमरा: स्फरण होता 2 - 
किन्तु साधक कौ उन पर सतृष्ण दृष्ट नहीं पडती, क्योकि आत्मनिवेदन के द्वारा 
उनके अर्दकार्‌ का सवथा रोप पदृले दी हो लुका दै । इसलिप्‌ नाम जपादि को सा 


का उद्य नदी मानना चाद्िए । भगवत्यीति के किए भगवदादेश पालन ही साधकं 
त्न एकमाच्र लश्च रहना चाहिए | 


नयवद्ाश्रय का मातत गुर शरणागति कं विषयमे भी उनका सिद्धान्तया कि 

ष्व का साधना तव तक्रे करनी चाद्िएु जव तक वह गुर अनुगत नदहौ जायं । 

इसकं परचात्‌ गुर दी सव कुकर लेतेदै। जो श्री गुख्चरणा का आश्रय लेकर 

पड़ा रहता दै, उसे फिर कुछ करना सोप नदीं रह जाता, उसके सारे कार्य समयसे 
रानैः शनैः स्वतः हो जाते ह । 


सतीरा वावू साधन के तीन स्तर वताते थ--(१) रिशुभाव से जीव सेवा 
परन्तजीव ही मगवान्‌ की संतान या दिय टै । यह मानकर जीव मात्र कौ सेवा करना- 
यदं अपने देश, जाति या संप्रदाय काद, य समञ्चकर नदीं । (२) शचाखानुवर्वन सौर 


(३) भगवदाराधन-- यदह तवर होता है जव भगवान से साक्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित हो 
नाय | इन तीन स्थितिर्यो को यार करनं प्र साधन-दशा समाक हो जाती दहै, तवं 
नजन का आरम्म होता ड | वि 

सतीदा वाव की जीवन यात्रा कं उत्तरोत्तर विकरास-दील निम्नांकित तीन स्तयो म 
थ ्थतियो स्यद्र र्पेण परिरश्चित हती 


प्रस्तावना काट 


*^&4 उ १८९७ ई०-- इस काक खण्ड मँ इनकी रिक्षा, अध्यापन, वकाखत 
तश्चा तथा विन्तैवणा समात्त दा चूको थी जार 


य आकाश्य-वृत्ति धारण कृर एप्रणादहीन 
` जीवन व्यतीत्त करने ल्मे थे | यह दनक आध्याति 


ात्मिक्र जीवन की भूमिका मात्र थी 
थम स्तर 


+ 
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वहं इनको जीव-सेवा का काठ है । दास्कोरः की चैकियय 
छड़्नं कं वाद्‌ ये एकांत-सेवन ओर योग-साश्रना मं निरत हुए यै । 


कन्तु इनक गस 
का कहना था करि यृ सव साधन इनके लिप्‌ आवदयक नहीं है- इनक्रा मख्य कर्तव्य 


दै जगत्‌ मं कोक-रि्चा का कार्य-संचालन, निश्ार्थं रूप से जन-सेवा ही वे इनके 
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जीरन का ख्श्य वताते ये} आर्थिक दष्ट रखकर कोड काम करनेका इन्दं निषेध था। 
गुर के आदेशान्‌सार इन सोलह वर्बो मँ सतीरा वाव ने शिष्ा-विस्तार्‌ का बहते काम 
किया । ठान सोसाइटी), “भागवत चतष्टाठी आदि संस्थाओं की स्थापना कर्‌ इस 
वीच इर्दोनि वंगदेश मे राघ्रीय दिश्चाके प्रचार का प्रशंसनीय कार्यं किया । 
द्वि ओीय स्तर 

१९१३ मे १९३० ई०-- यह इनके याख्रानवर्तन का कालदै। त साध इनका 
परिचय इसी भूमिम हुम । 


| कृ 


त॒त्ेय स्तर 

१९२० से १९४८ ई०-- यह इनके मगवदाराधन का कार है जिसका आरम्भ 
मगवत्ाश्चात्कार कै प्श्ात्‌ हया था । इसकी परिणति इनवे तिरोधान कं साथ १८ 
अगल, १९४८ ई० को हई | 

इनके गुर गोस्वामी विनयक्म्ण का कहना धा किये णयं दो जन्मा म संन्यासी 
थे जर्‌ यह इनका अन्तिम जन्म है । यद्‌ जन्भ भी इन्हे श्रायः; वैसे दी विताया 
अन्ति १८ वर्बो भे इनके निवाच-स्थान मे अन्नपाक नदय हथ । रुख्देव की कपा से 
अन्त य इन्हौने भगवस्धेम लाभ किवया-दइसी को वें परम पृरुबायं मानते ध | 

तीया वाब का अपने समकाटीन कतिपय विविष्र वक्ति से वडा दी संहर था | 
रस अभवन म दौ-एक संस्मरण नीचे दिये जाते दै । 

लक्ता विदवातद्ाच्य क उपङकुरूपाव सर्‌ आद्युत्तोप्र मक्र सतीदं जातु ॐ व्ह 
बन्धु ‰। दनो परसिडेन्सी किन मे बहुत दिनो तक साथ पट्‌ चुके थे] आुतोष 
महाव कनल म गनितं प्रथम थे ओर सतीदा वावु ्रेजीर | दोनों य प्रगाद्‌ मैत्री 
1 । प्क दन जवर सतीरात्रावू काशी वास कर रै भे-सर आदरुतोष उनसे मिल्ने 
7 । दानां म वहत द्र तक वां हती री । आश्युत्तौष महादाय इनके वित्वार्यो तथा 


जीवन कद्ति से बहुत प्रभावित हृष्ट । विदा होते हए वे बोरे-- “सती, पदां ओर 


ष 


कजत क समवदहम दीनां बरावर रै । परन्तु अव दैवता क्रि तुम तु गवे, हम 
ह मव) 


गोधी जी इन परर वड़ी श्रद्धा रखते थे । जहौ ठक मे लानता दह थखटयोग आंदो- 
न्‌ त 


ख्न क प्रच्तग मे जव पहले पहल उनका सतीदा वावू से साश्नात्कतार हुः तवसे 
स्कर जीवनांते तक उनसे इनका सम्बन्ध वसनर्‌ धनिष्ठ षी वना रहा । दोनो 
गहारान्‌ प्रज-व्यव्रहार्‌ नियमित र्पसे द्ोता शा | प्रारम्भ में असदयौग आन्दो्न 
चच्छयं तथा यंग इंड्ाः कै सम्पादन मे सतीया वाचने नाना प्रकार से अपनी 
सक्ति के अनुसार सदायता दी थी। ङँ° राजनद्रप्रसाद (प्रथम याष्टपति) ्गौधीजी 
न्ते प्रस भक्त ये जर इनके अव्यत पिय जिष्य । उनके म्ाध्यमसरे गोध्रीजीके साध्य 


सतीय वावृ करा निरंतर भाव विनिसव द्ौता था। 
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सतीश बाबु गधी जी के नैतिक जीवन के उत्कर्ष, निष्टा, शुद्धव्रत्ति, सात्विक 
आचार आदि से बहुत प्रभावित ये, परन्तु एक्‌ विष्य म दोनो मँ पर्याप्त मतभेद था । 
सतीद वाव परम गुखमक्त ये | गरुकीकरपासेद्टी वै पूर्णं साश्वात्कार के अधिकारी दए 
थे } उन्होने सदयुर लाभ कर अर अपने को गुरुके अधीन रखकर दही जीवेन में 
कृतार्थता लाभ क्रिया था) उनका ङ्ध्य था युर की ञाज्ञाका पालन कसना ओर उच 
द्‌ पूर्ण रूप से आंतरिक भाव से सचेष्ट र्ना । दख क्षेत्र मे वै अपने विचार अथवा 
विवेक का आश्रय दलटेना ठीके समदते थै "आजा गुरुणामविचारणीयाः दही रनक 
जीवन का मूल मन््रथा | गोधीजी का विन्ार्‌ इसके विपरीत था | उनका सिद्धान्त 
था शुद्धभाच आर आचार से रहते दए. अपने विवेक की वाणी का अनुसरण करना 
ओर उसके अनुसार जीवन को संचालित करना । वे यद्र अवद्य मानते ये किं विवेक 
की वाणी से कदाचित्‌ भ्रम भी दो 


सक्तादै, क्योकि मनोमय भूमिं स्थिति कै 
कारण्‌, संस्कार का यभाव रहता दै | 


इससिप, इस विवेक कौ वाणी को मी कल्पन सै 
उद्भूत समञ्चकर वे कमी-कभी उसका परित्यागं करते थे, परन्तु यह्‌ भी चोधित विवेक 
की चाणी क प्रभाव से। अन्त में युक्तिपृणं विचार ही उनके मत मे कलठव्याकर्त॑व्वं का 
नियामक था ! गुर का आदेश यदि युक्ति-विष्द्ध माम पडे, अपने चिवेक के ग्रतिकरल 
प्रतीत हो, तो उसे मानने के लिए बे तैयार नदीं होते थे । इस प्रत्यश्च विरोध के वाव- 
जृट्‌ वस्ततः दोनो महापुखषों के ट्िकोण भे यृढ्‌ सत्य निदित है । रदशर कां साश्ना- 
त्कार जव तक नदीं होता है, तव तक विवेक अथवा चिचार का अवलम्बनं करना ही 

पड़ता दै, अन्यथा कर्तव्याकर्वव्य का निर्णय फते दोगा १ सद्र प्राति क अनन्तर दय 
मं विचार-बुद्धि के लिए कोई स्थान नदीं होता| 


रोचन करते हए यह विचार व्यक्त करिया दंकरि 


। उनकी चित्तत्रत्ति वी ध्वारोाद्ी सी 
ह करि उनक्र लिप तत्राक गृर्प्ाभ्ति कयिन द । अतः लौकिक दृष्टिकोण से गाघीनी 
करा चिचार रीक ड ओर चाल्विक दशसि सतीच्यचाच का । 


७. अन्धा मास्टर्‌ 
उन दिना मं चनार्स संस्कतं कनाखेन च सरस्वती मच म कम ऋरता या । कभी- 
कभी स्मेगां के मख से एक महात्मा का नामं सुनता शा ।ये बंगाली टोल म सौनारपुरा 
कै निकट रहते थे ओर चश्ुीन होने के कारण असा माष्टर नाम से प्रसिद्ध म । 
वास्ठ्व मे इनका नाम था वेणीमाधव सस््ोपराध्याय । वे बाल्यावस्था मे चेचक के 
प्रभाव से नेचदीन दौ गये थे | रूद्कपन मद्री रनच्ी ली वैसम्य माचना जीर शानः 
पपासा सवत्र परसिद्ध द्यौ महं थी । 
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मनीषी की लकया 


4 । उसे समय ये युवक यै । थोडे दी दिनो मे इनकी तपस्या, जान ओर विभूतिं 
क ख्याति चायो योर पर गई । ये अच्छी तरह पदेति विदान्‌ ये ! अतः अधने 
रीरपोषण केलि घरमे ही व्रैठकर विद्या्थि्यो को द्युशन पदान का कार्यं कमते त्र | 
लड निरिचत समय पर्‌ इनके पास पटने आते थे । धण्ट-डेद्‌ चण्य पट्कर्‌ अपने 
घर जाते थे । प्रत्येक विद्यार्थी से इन्दं कुछ मिक्ता था | समष्ठि रूप म सीसे दनक 
खच चलता या । इस शिक्षक चत्ति कै कारण दही ये मास्टर कहे जाते ये | 

यं विभिन्न समव में जाकर इनका सत्संग करता या ओर उसका परमाव भी 
अनुभव करता भा | ये वास्तव मँ उक्ष योगी तथा ज्ञानी थे | अधिकतर व्मेग इन्दर 
नही जानते थे, किन्तु जो जानते ये उनकी इन पर्‌ अगाध श्रद्धा थी । कुछ कोग इनके 
पास आकर योग चिश्चा भी ग्रहण करतेये, एेखा भने देखा । स्थृक शरीरसे सूतम 
यारीर क निकाठ कर पथक्‌ करना, फिर उसी सूक्ष्म शरीर से प्रयोजन के अनुसार 
भ्रमण केरना ओर आचदयक जानसं ग्रह करके पुनः स्थृरु शरीर मे तमैट आना, यह 
राक्ति इनके किसी-किसी रिष्य मँ देखने नँ आई थी । कुक दिनों के वाद्‌ एक महाशय 
जो गंगा-तटवतीं एक अन्नसत्र के निरीश्चकथे, इनके भक्तं हो गये। वे अपरा 
समय म इन्दं धुमाने के लिप्‌ गंगातट पर टे जाते ये, ओर कुक समय दे बाद व 
से छया कर उन्दं घर परहुचा देते थे । यह उनका नित्य कर्म था । हमने सुना था कि 
जव इनको विच्छल्प दर्यन हुआ था तव उसके तीव्र प्रभाव से कगमग तीन दिन तकं 


इनका शारीर एवं मन प्रभावित रहा । उस समव ये किसी से बातचीत यां अन्य कों 
व्यचार नदीं करते ये | 


एक रमय कर वात दं । १९१९-२० ई० के लगभग नागावावा करके एक 


भहदात्मा कायीमे आये ये। येनंमे रहते ये ओर असाधारण सिद्धि सम्पन्न महापुर 
थ| ये दुलाश्वमेध घाट से केकर दरभंगा घाट कै अन्दर किसी स्थान मे रहते भ! 
कुछ भोजन नहीं कस्ते थे । स्वदया प्रसन्न मृति थे । क्रंसी से कुछ ग्रदण भी नहीं करत 
यैन दपर पैमा न भोजन सामग्रीदही। मेँ इनके पास निस्य जाकर सत्संग करता 
था। येसिद्ध पुरुप थे ओर वद्रुत पकार के अलौकिक जान के मंडार ये। एक दधिन 
मलोग दरभंगा घाट पर इनके समीप वरैटे बातन्चीत करर्टेये। उसी समव अघा 
भार्ट्र कै नित्य सेवकं महाद्रय प्रतिदिन की माति उन छेकर गंगातट पर्‌ आये। 
हमठोग दरभंगा धार के जिस बुर्ज पर त्रैठे थे, अंधामास्टर मदाश्चय आकर उसी चुं 
ॐ दूसरे प्रात म वैठ गरे | नागावावा उन देखते दी खड दो गये ओर जव तक वे 
नीं तरैठे तवर तक खद रदे । मास्टर मह्यस्य के वैट जाने पर्‌ मेने नागावावा से पृच्छा 
"आप इनको देखकर क्यौ खड हो गये १ आपने तो इनको कभी दंखा नदी, जानते 
मी नहीदं नागावावा ने कहा धे अधा महाशय जीवन्मुक्त महापुरुष ह | इनको 
देखते दी मुदे टसका पता ल्ग गया । मने कहा-्टमने भी सुना किये विरिष्ट 
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कोटि के संत द ।' नागावावा बो धौ, विरिष्ट कोटिकैतो ददी, जीवन्मुक्त भी ई। 
किन्तु एक जरुटि दै। जीवन-मुक्त होने पर भी इनका मातरऋण-दोध नहीं हुआ । 
इयीणिए जीवन्मुक्ति प्रास करते हुए भी कभी न कभी इनको भूलोक मे आना पड़ेगा ।' 
मेने पूछा (मार ऋण-योध होने का तासर्य क्या दै १ नागा वावा ने इसकी विस्तार 
से व्याख्या की जिससे इसका रदस्य मेरी समदय म आ गया । उनके अनुसार इसका 
तात्पर्य यह है किं चिदात्मक पुरुष प्रकरृति के राज्य मे आकर प्रकृति की ही सद्योगिता 
से ग्रकरति से मुक्त होकर चित्‌ स्वरूप मं प्रवेद करते है, परन्तु इस स्थिति म दो प्रकार 
वी अवस्थाय हो सकती द । एक तो प्रकृति से अपने कौ मुक्तं कर प्रकृति से अलग 
हो जाना ओर दूसरी प्रकृति को चिन्मय बनाकर जपना साथी वना ठेना ओर अपने से 
अभिन्न कर खेना | प्रकृति मातादै, रिन्ीभी प्रकारसेक्योनदा, पुरुष की मुक्ति 
पक्ति कीदहीकरपासे होती है। मक्त होने पर पुरुष अख्ग हो जाते है परन्त परकरति 
का आकर्षण उनके ऊपर रह जाता है । अतः कभी न कमी उसी आकर्षण से साधक 
का प्रकृति के ज्य में फिर आना संभव है । यद्यपि वद जानी दै, एक प्रकार से मुक्त 
भी द, फिर मी प्रकृति के आकर्षण के कारण उरुका आना असंभव नहीं दै ¡ अवद्य 
य आना बद्ध जीव-कोटि की भरति नहीं होगा, यह सत्य है | प्रकृति का यद आक्र्धण 
उस स्थिति म काम नहीं कर्‌ सकता जव्र पुरुष प्रकतिका त्ागनं कर्‌ उतकी अपना 
साथी बना ठेता दै 1 परन्तु साधारणतया यद संभव नहीं है क्योकि पुर चित 2, प्रति 
अचित्‌ दै । इसीलिए पुरुष को चाददिये कि यदि हो स्के तो प्रकृतिको भी चिन्मय 
वनाकर अपने साथे चले। उस समय पुर्व चिद्रूप दै, प्रकरति मी चिन्मयी दै। 
दोन नित्य संगी ट अतः अभिन्न । कौन किसका आकर्षण करेगा ? प्रकृति माता की 
संतान द्ौकर ही पुरुष जगत्‌ मं आया था । जगत्‌ से अलग दो जाने के समय प्रक्रि 
को छोडमे पर भी उसका आकर्षण रह जाता दै । इसीलिए प्रकति का व्दाग नहीं 
करना चाद्दिए । पृख्ष मकृति का नित्य मिलन आवद्यक दै । उरस स्थिति सं अक्ति 
अल्ग न रने ओर पुरुष के साथ नित्य अभिन्न रूपेण वियमान रहने के कारणं पुख्य 
का किसी प्रकार की आञ्षंका नदीं रद्वी । इसी का नाम मात-क्गन-सोनदै | इसे क्रिय 
व्रिना पूर्णत्व लाम नदीं होता, सिद्धावर्था अवश्य आ जाती दै । 

इसके बाद कड वर्पो तक मृञ्चे अधा मास्टर मह्यदाव का सत्संग चिलता रहा | 
उन्होने काशी मदी शरीर छोडा। इनके कं एक भक्त थे । उन सजनां ने इनका 
एक संक्षिप्त जीवनवरत्त परकादित कराया था | 


८. नवीनानन्द 


गुख्देव से सम्बन्ध होने के पठे दी कारी मे कुरकषे्र नामक थान म निवास 
करनेवाे स्वामी ननीनानन्द का र्दन करने मै एकाधिकं वार गया था मेर भित्र 
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ओर परवतीं समय से गुरुभ्राता भूषणचन्दर दास वशु, जो मलददिया नीटकोी मेँ रते 
भे, कमी-कमी इन स्वामी के पास जाते ये। उनके साथमे भी जाया करता शा । 
ये उख रमय के एकं प्रशिद्र योगी भे, इनकी योग-पणाली ओर परिभाषा सभी 
विद्टक्षण थी | 

ज तक मुञ्चे लात ई ये पटे पूवर्वंग के निवासी यै । इनका कना शा [क 
योग प्रननिया यज्चत्रियाकाः दही नामांतर दै। इस समय जो यन्न का व्यापार दै ओर 
जिसका अनुशासन वैदिक कर्मकाण्ड मं नाना प्रकारसेदिया हमा दै, वहयज्ञ का 
बहिरंग 2, उसका अंतरंग षै योग । रनक मत में यथाथ योग उसप्रक्रियाका नाम 
ह, जिसके द्रारा जीव परिप आत्मसत्ता को प्रत्त हो सकता दहै । जैसे असीम्-अनन्त 
परिच्छिन्न होकर सीमावद्ध द्य गया है, उसी प्रकार सीमावद्ध परिछिन्न जौ मी पिर 
असीम अनन्त होना पेमा । जिस प्रक्रिया से यह दोताडहैउसीका नाम योग दै, 
वही यज्ञ है| ये चार प्रकार के यज्ञ वताते थे । सबसे पले अपनी सत्ता कै भीतर 
न प्रवेद करना पडता 2। उसके लिए क्रमश्च: विभिन्न प्रकार के यज्ञका अनुष्ान 
आवदयक दै । इनमें व्रथम दै कुंडलिनी दाक्ति को जार्त करना । इसका नाम रै 
गोध यज्ञ | उसक्रे अनन्तर नाभि मेँ प्रवेश करना पड़ता दै। इसका नाम 
अच्वमेध यज्ञ । किर हदय मे प्रवेद करना पड़ता है इसका नाम दै स्पेन अथवा 
वाजयेय यस ¡ इसके वाद कुरस्य सइच्नदर मँ प्रवेश करना पड़ता दै इच्क्राः नाम ट 
मोम यज्ञ । यही सर्वानन्द यौगका स्थान ै। इस स्थान में जाने पर अंह॑व्रा त 
हो जाती) योगया यनी व्यास्याके प्र्गमेये नाना प्रकार कौ खृल्यमय 
त्रिया का विचरण देते ये । इनक अनुसार दद्विणांत चरिता का आथ आत्म समपेणं । 
साथसाचन ची चनित्वा नी न्ने च्यन्जै धिनत छंण से जनास्पी शी । 

दनक पास व्रिभिन्र स्थानों से कोम चिक्षाकं लिए घातंथे। एक बार क घय्ना 
है, एकर नवीन युवक हनकै चरण का आश्रव करक बैठे वे । चे स्वामीजी सै योभ- 
दिश्वा अण कर रै थे} किस मागं यै आत्म स्यान च वहर्‌ हान ४डती ठे इतक) 
अच्छी तर से समश्चाते हए स्वामी जी ने देद्याशरित नादौ मागो कां दिचसर्ण चत्ताया | 
योगी के डद नाद्व अथवा संचार्मा्मो का पृस्विय रहना चावद्यक दहै, नहीं तां 
कभी-कभी बड़ी वित्ति मं पड़ना पडता दै । वे श्चिष्य स्वामी जीसे ष्ठा आरात कर 
भ्र चे गे । छु दिनों के बाद नारायणगंन ( ढाका, पूरव वंगाल ) से स्वामी जी 
> पास पकं तार आया क्रि आपका अनुकं शिष्य पागल दो मया दै, शीर आक्रर 
उसका प्रबन्ध कीजिये। तार का आशय गहं था कि दिष्य विदिष्ट योगक्रिया करते- 
करते विक्त मस्दिष्क हो गया था। चिक्ित्तकं के लिप्‌ इनका प्रकृतिस्थं कर पानः 
किनं था} अतः तार पाते द्यी स्वामीजी नारायणगंज चले गये । वह्यं जाकर्‌ . शिष्य 
को देखा } इनक तत्काल पत चल सया क्रि कोई रोग नदीं भा दै । ये माम॑भ्रए 





न्नी, 0 
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होने कै कारण विपत्ति मे पड गये स्वामी जीने यीघ्र दी उनका मस्तिष्क-विकार 


द्र्‌ कर्‌ दिया । इसके वाद्‌ वे काशी लट आये | 
म्नेस्वामीजीसे पक दिन प्रसंगव् पूछा किं उक्त द्िष्यमें किस पकार की 
वकृत दुद्र थी । स्वामी जी बोले "विक्रृति कुक नही, सिर जी वदटुत्त कुछ | ठ्नको चन्द्र 
से बादर आनेकेटिएजो मागं हमने दिखाद्रिया था उसी मायते उन्दरं त्समतथा 
भवेच करना आचय्यक धा । उन्होने प्रवे्च क्रिया था ठीक माम से। समाः; भौ ठीक 
टक दो गईं थी किन्तु रने के समव मार्ग-घ् दहो गवरे। जिस मार्म अथात्‌ नाडी मे 
उन्हें बाहर आना था भ्रमसे उसको छोडकर उन्होने सरी नाडीका आश्रय टे 
ल्थ्या । इस नाड़ी से बहुत दूर तक चने पर भी वे बाह्य जयत्‌ मे = पाये। 
रास्ता मूल गये | इसी से पागल हो गये । उनकी एेसी स्थिति हो सई ४, आदभि्यो 
कां पटन्वान मी =्दींखक्तेथेन स्थानकोद्ी। मँ विक्कति का रहस्य स, ग | 
म॑ने अपने योगवल ते जयतेः चदिर्मख शोत क अन्तयुखं करके चन्द्रम पः 
फिर उसे केन्द्र से उनकी अपनी धागा मँ चलम दिया । उस धारा मे बिश्व तेरी वे 
पकृतिस्य हो गये 1 इनकी योरप्रणाली शराजाधिराज योग के नामे प्रसिर शी) 


रस परिचय क कुछ ही वर्षो दाद्‌ स्वामी जी का देदावसान ह्यो गया ¦ 


९, टोला वावा राद बिहारी साध) 


थ महात्मा बहत विलक्षण थे । इनसे मेरा परस्विव अपने मित्र मृषम नावुद्रारा 
६। हज था गप्रण वाचू दंगङिदिया त्नदन ॐ नील्कोटी के स्वत्वाधिकाः) कलकत्ता 
निवासी प्रोत कुमार ठाकुर के सम्बन्ी थे ओर उन्दरीके मेनेजर क त्प उक्त 
स्थान पर रहते धे । ये यव्य चावा के पास वरावर आया जाया करतेये। चाघाजी 
का वास्तविक नाम था रसविहारी साधु किन्तु रीदेषर रनेके कारण त्येग टन 
दसा नामस्तं जाननं ल्मे थै | यह गीला जगतगंज से स्टेदान को जाने वाल; खडकर 
वाटं ओर इंडिवनःप्र के पास ई । इसके ऊपर वावा जी एकं कटी बनाकर रते ध। 
मूषण वाव टील्म बावा के पत्र दिखते ओर्‌ उनके पास आनेवाले पत्रा कः पद्‌ कर 
मनाया करतें वावाजीं प्रद-ख्ये नदी 4, ईइसाख्ए भषण बराच ब पवा चद 
नोयांग से करते धै | | । 
रीत्य वावा वेदी दीर्घायु ये। कहतेर्दै १८५७ द° कीक्रान्तिमं वै सम्मिलित 
दए ये} पक वब्रंगाली महादायने जो डिप्टी कलक्टर्‌ ये, इनका [डल्गदु (आसाम 
के किसी पद्ाड़ी स्थानम पाप्तकरियाथा। वेदी अपने साथ इन्दं काट # ॐ आय॑ ५ 
ओर अपनी ओर से इनकी सेवा-पूजा का प्रवन्ध कर दिया था | इनक माक = 
के छिदि डिप्टी साद्व नियमितसू्पसे कुछ भेजा करते थे । पच दना उवाह 
होनेवाटे धर्मग्राण दोग कुच न कुछ अर्पित करने ल्गे थे । 


< =.दिया-+-. 
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१२२ मनीषी की लोकवान्ना 

ये बहुत ज्ञानी महापुसषथे | ये प्रायः कदा करतैभ्े कि लोग माया सै मुक्तं 
होने ॐ लिए माया की दही उपासना कसते है । ईद्वर की उपासना या किसी न किसी 
र्पमे देची-देवताओं की उपासना को ये उतना अच्छा नदीं समञ्चते थे जितनी 
आत्मदेच की आराधना । दनक कना था कि मुखं मनप्य निकट का रत्न क्रोडकर 
उसे द्र मँ दरंढते रहते दं । आस्मा ही रत्न हैलो हर एक के पास विद्यमान है । उसको 
जाने के लिए न मन्दिरमं नाना प्डतादै न किसी प्रकार क ईद्वरको मानना 
ही आवदयक है । केवल चित्त को अन्तगुसख करके उनकी ओर लक्ष्य करना पडता 
है । मनुष्य समुद्र मे तरंग देखकर मोदित हौ जाते दै, परन्तु जानते नदीं किं तरंग 
विभूति मान है, वह आती है ओर जाती है, नित्य बस्तु षै जरू । चह जलः ही आत्मा 
है ओर तर्ग-विदिष्ट-समद्र ईद्वर दै । इसीलिए आत्मा निकट है ओौर परमसत्य वस्तु 
2, दोष सब उसकी अनन्त विभृतियो का खेल दै। टोग अपने मोदसे आत्मा की 
ओर ध्यान नदीं देते, विभूतियो से आक्र हो जादे द| 


यह महमा वंगद्या या हिन्दी अच्छी नहीं जानते ये, दोन भिलाकर्‌ बोलते ये । 
इनके पास लोकिक नियमो की कोई परिपाटी नहींथी। येन किसी का आवाहन 
करते थे न विसर्जन । जव कौ लाता थातो उसेवैवनेको भी नहीं कहतेथेजओौरन 
किसी दीर्घकाल तक वैटनेवाठेको चखेजानेका दही आदेदयादेतेथे। इनके नेच में 
वड़ा प्रकादया था । पलक वहत कम गिरती थीं। नेत्र बडे दी उज्ज्वल थे। मुन्ञे एक 
घटना का स्मरण दहं । एक बार मह्मद्ोपाव्याय प्रमथनाथ तकंभूषण इनके दर्खनार्थ 
उपर्दिथत हुए । चावाजी नै उनसे का चटा तुम करिताव क पंडितदहौ। चिना ज्ञान 
के पंडित नदीं होते आर वदी चान ज्ञान षै जिससे आत्मा का शुद्ध परस्िविय मिलता दै । 
बाकी जो कुद, माया क्रा खेल दै ।' 


न 


एक समय हमारे देश के एक प्रसिद्ध॒ वयचरद विद्ान्‌ वसंतकुमार मल्रचा्य 


कविरंजन उनक्रे दर्गन को आये ये ये आयुर्वेद मे निष्णात निष्ठावान्‌ ब्राह्मण ओर 


धार्भिक प्रवर्ति के व्वक्ति चै मदात्मा जी से मिलकर 


कुछ मिच्ने की जादा है| मद्यत्मा जी वोके--“क्या भे क्तख यौर तम कुछ 
नदीं १ यद्‌ बातत टीकर नहीं| तुम मी कव्पतदर हयी | अपनी आत्मा की तरफ ख्याल 


रखो । वदरी से सव्र कुछ आसा पूर्णं हो जायसी ।' 


यह महात्मा वहत दिना तक उसी रीदे पर रै । इसके बाद भक्त ल्मर्गो ने मिल 
कर मल्दहिया मं दनका एक छोटा सा आश्वम वना द्विया शा | तवर से बाबानी रीवा 


चछौड कर चरीं रचने च्म भ॑। 


उपदेश देनेकी प्रार्थना कर्तं 
दए कहा-- "आपता कव्पतरर्ै। हम लोग आपके चरण तकं आयेददै। आपसे 
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१०. परमहस विश्ुद्धानन्द 


स्वामी जीका पर्विव मृश्च १९१७ इण्के अन्तिम चरणे एक आकत्यिक 
कारण कै प्रभाव से प्रास हआ । इसके पूर्वं यद्यपि य रिवराम करंकर योगच्रयानन्द 
मद्वा्लय के घनिष्टस्म्पक्य आ ग्याथा किर भी वही दीक्ना-य्दण होने नदीं पाया । 
सात वर्धं तक उनक्रा सान्निध्य-ल्मम हआ ओर आध्यात्मिकं विष्य में मने इससे 
वहत सहायता ढाभ क्रिया | वैयोगीथे, जानीथ जौर भक्तभीथे। प्राच्य तथा 
पाश्चात्य दर्छनौ मं उनकी अदूमुत गति थी । विज्ञान, गणित, ज्योतिष, तन्व शभ्रतिं 
म अभिज्ञये } यस्थ होने पर्‌ भी कितने परमहंस अध्यात्म संपत्त्‌ लाभ करने कैः 
उद्रेश्य सै उनके निकर जाते यै । चिकित्सा की विविध प्रणाि्यो मे निष्णात होने कं 
अतिरिक्त ये कमी-कभी वैदिकं मन्तरश्यक्तिः से भी रोग-निब्रत्तिकर देते थे। प्रथम 
दर्धानके बाद दी इख दारीर्‌ ४२ इनक्रां स्नेह इतना अधिकिद्ो गयाक्रिं जाते दही 
तुरन्त दछन मिल जाता या । वद्‌ सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त था। इतना होने 
पर भी भगवदिच्छा से मेरी दीक्षा उनसे नहीं हुईं । 


परमहंस जी से मिलने के पदै दिन दी मुञ्चे आरीर्वाद मिल गया । मेरी ओरसे 
प्राथना किये विना द्वी अपनी ओरसे इंगित द्वारा उने प्रकाश्य करिया कि उनसे 
मञ्चे दीक्षा भिलगी। इनक, विषयमे मनेसुनाथा किय महायोगी सौर ब॑दत 
वर्पो तक तिष्वतमें रह कर योग विद्या ओर बिभिन्न प्रकार का आर्थविजान ग्राप्त 
करिया है, जिनमें सूर्य-विन्नान प्रधान दै । यद्‌ सुनकर कुतू हज करं इनका दर्यान 
कर ओर इस रहस्य का पता टगा्यँ । पके दिन की मँरसेद्ी मुञ्चे इनके च्थवहार्‌ से 
तेसा माद्ूम पडा किं ज्येये हमसे चिरपरिचितं ईह। प्रणाम करते दी पृछा, चदा 
तुम्हारे हदय की अवस्था इय समय कैसी दै? १९११ ई० म एमर ए (अन्तिम 
वर्ष) मे पद््ने कै समयमभेरेद्ध्ययमे कुंखकष्दो गया था, जिसके लिपु मुह्ये एक 
चं तक अध्ययन स्थगित करना पडा ओर १९१२ की परीक्ना मं उपस्थित नहीहो 
सका | उस समय विशिष्टं चिकित्सकौ की सदायता प्रा्त करने के बाद मृह्घे स्वास्थ्य 
ल्भ के खदैदय ते वायु-परिवर्तन के किए भिन्न-भिन्न स्थानौमे जानापडाथा। यं 
वातं जौर किसी को जात नहीं थीं। स्वामी जी कै एतद्विषक आकस्मिक अरदनसे में 
चकित हो गया । उनके कदने से मुञ्चे पता गने स्गा कि जागतिक पर्विय न रहने 
पर भी उस समयसेद्ी वे सञ्च जानतेये। दीक्षा के पटे प्रायः प्रतिदिन पर्विय कं 
वादं अपराह म उनसे सत्संग कृरने नाता था । उस समय इनका घर्निष्ट परिचय आत 
करने का मञ्चे अवसर मिद्य । 

सवामी जी प्रत्यश्चवादी ये | उनका कहना था कि जवर तक कोड तत्व प्रत्य न 
किया जाए ओर उये दूसरे को परतश्च न कराया जा सके तव तकं उमे पूणं विद्वास 





| 
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नदीं हो सकता । प्रसंगतः एक दिन मने पृष्ठा, ध्योग चयाख मे छिर्णा रै "सवं सवात्भकत'- 
इसका रस्य क्या है ?" पातञ्जल् योग शास्र के इस वचन पर मने हृत दिने तकर योग 
त्रयानन्दे जी का व्याख्यान सुना था । उसे बुद्धि कौ संतोष ददौ नवा परन्तु दृदय क 
सुदाय निच्रत्त नहीं हया । इससे आपात दृष्टि से यहं लगता द किं अच्छा-ट्रा, सतं 
स्यसत्‌ समी एक दँ | जगत्‌ कौ हर एक वस्त॒ दूसरी वस्तु वदि अभिन्नो 
द्द्यमान वैषम्य कादैतुक्वाद्ै१ बुद्धि का समाधान प्रात्तहोन पर मी नित्त यह 
रिद्धान्त वैता नदरी ।' खामी जी ने का--तञ्चलि का यह विद्ान्त पर्ण॑तया सत्य 
दै । वास्तव मेँ सव मे सव कुछ है । परन्तु सव रहते दए मी जियकी अधिकला होती 
दै नामकरण उसी के आधार पर होता ओर ज्सी नाम से उस वस्तु का जगत्‌ म 
पररिचिय मिल्तादै। इतना दी नही, वस्तु की युणत्रिवा भी द्राभान्य के अनुसार 
ही होती है ।' 

मेने पा क्या यद्‌ ग्रत्यश्च अनुभव हो सकता दै ?" उर्न्होने का त्रयो नदी ! 
सर्वत्र, सर्वदा, सर्वेप्रकार से अनुभव हो सकता है| यदह कड कर वे बोले, देस्वो, 
अभी दिखा देते है ।` उस खमय उनकी मेज पर गन्धफरूल (मेरी सोद्ड) की एक माल्य 
रखी हृदरं थी । उसमे से एक पक टेकर उन्होने कटा, ध्देवो यह कौन चूल द १ यद 


गन्ध फूल दै । इसमें सव प्रकार के फूल ही नदीं ओर भी वस्तुः विमाय द; अभी 


द्रः | 
इसे गुव्याच मे परिणत किये देता ह | बह कते दप वे उस फल कौ हाथ 2 ऊकार 
धीरे-धीरे दहिटाने रगे, थोडी देर के गाद्‌ बोटे, दस्मे रव्यव के परमाणु आद्दैटं)। 
हम लोगों के देखते दी देखते बह गुलाब मं परिणत हो गवा । किर बोड़ीटी देर 
चाब नै उसे जवापुष्प बना दिवा । उस्करै वाद्‌ वे वोदे, “इस्त प्रकार सभी वचस्तु भ 
सबकी सत्ता दै परन्त॒॒जिस वस्ठु का अंडा अधिक रता द उरी कौ गुणक्रियां अ 
व्यक्त दवी है ओर पिर उसी रूप मे उसका प्रका दवा दै । इरी प्रकार अयत्‌ म 
भी सत्‌ क! अस्तित्व रहता है ओर शुध वस्तु मे अशुद्ध तच विद्यमान रहते ई । अनः 
असाधु व्यक्ति भी कालन्तरं साघुद्ो स्कतादै आर्‌ छाद्ु के भरी धत्तन की सम्भावना 
सटती है 1" मैने पृक्ता, “आपने जो परिवतन किवादै क्वा बह वौोगच्रलते हुजादै :' 
उन्दने कदा, न्नी, वह्‌ योग नरौ, सूर्यं विज्ञान कीकरियादै। 

दसी रकार मै प्रतिदिन मध्याह्न मे उनके पास जाता था ओर योग तथा विज्ञान 
वधे चर्चा सुनता था । इससे जो कुछ मेँ समसन सका उसके अनुसार इनके सूरय-विकल्ान 
का सिद्धान्त संश्चेप म इस प्रकार दै, सूर्यं रक्तिका परिजन हने पर इन रिम दे 
विरिष्ठ पक्रिवामल्क संघटनसे कोद भी वस्तु उत्य्नकी जा सकती द| पदन्तु 
रदिमयो क परह्चानना आसन्त कथिन दै । र्म्म विभि रंग की टे, सन्ते परः 
एक दवेत प्रकारा लया जाता दै, जिसको राच म विचुद्ध सत्वे कंते दं} इत्त ^ 


सन्ता के ऊप प्रयोजन के अनुरूप विभिन्न रदिभयों का उद्भावन ओर रंयोजन किया 
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जाता है। उसते चक्वु का आविर्भाव दत्ता ईै। सामान्यदवा प्रत्येक वस्तु मै प्रत्येक 
वस्त॒ का अन्तमाव दै । परन्तु गुण प्रधान भाव दहै। अर्थात्‌ कुछ अदा प्रवल. कु 
दूब रहता दै ।` ने प्रदन किया, यदि रुण प्रधान माच नसे, सव बरावर रहे, तच 
क्या होगा १" वे बोठे श्ुणप्रधान भावं न रहने से साम्यावखा हयो जाएगी । तव वस्त 
काल्यहो जाएगा । सषि ओर संहार परम सुषम अणु का खेल दहै सूर्यं रदधिम दे 
द्वारा इन अणुओं का परिचव मिक्ता टै । रचिमि है व्यज्जक, अणु है व्यंग्य | व्यञ्लक कैः 
आक्षणसे व्येग्यका आविर्भाव होतादै! चसु मे विभिन्न उपादाने का संघात द| 
प्रत्येक वस्तु का प्रथक्‌ प्रथवः संधात्तं है | तदनुसार व्यञ्जक वर्णोके भी क्रम के प्रथक्‌ 
प्रयक्‌ सूत्र (फायंङे) ह । विक्ञानचिद्‌ को इन्द्रं जानना पड़ताद्ै। यर ज्ञान का 
उपयोग होता ६ जीर क्रिया केद्राय देसी क्रम से उपादान का आकषण करना पडता 
दै । यह क्रिया-विदिष्ट सान दौ तिज्ञान दहै) चिक्ञानविद्‌ प्रत्येकं वचस्तु का विदलेषण 
करना जानता दै, तदनुसार कमकरा ज्ञान भी उसेदहोतादै। इसक्रम का अनुसरण 
करते द्ुए व्यज्ञेक रद्िम्यो का आकरपरण करना पड़ता दै ¦ इसमं एक रहस्य यदै किं 
जं तेकर कैमान्तत्त तभी ररिसर्यो का करमर; आकर्षण क्सने पर मी अन्तिम रचिम 
का आकर्षण नहीं होता तव तकृ बाह्य इष्टिसे उस्व्स्वुका कुमी पता नहीं 
नस्ता । अन्तिप रदिमके आविर्मावके साधी साथ रदिम-व्येम्य उपादान का 
आगिर्माव दहो जातादै ओर उसींके साथकच्स्तुका भौ स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है) 
गुह एक अपूव व्यापार दै। अन्तिम रदिमि को छोड़ कर चैष रद्रिमियो का आहरण 
करके दी्काक तक रखा जा सकता ई किर प्रयोजन ॐ समव एकं रदिम कं आहरण 
सदी च्छ्ुक्राउदयद्धी जाता द! वह्‌ वस्तु कस्पित्त नह; छुद्र वस्तु हं ओर जागतिक 
वस्तु खे कीं अधिक निल आर्‌ यायी होती 1 । स्वासीजीने इख प्रसंग 
जागे बद्धा हुए करद [+ "पदकः वशत यदह ह करि र्टिमि का तयालनं या पित्सप कैसे | 
सकता रै? यष्ट बरयन इसलिए उठता है कि ररम क्षणिक चेती, प्रकर टोने के साथ 
8 छीन से जतीदै। पएेसी स्वित्तिमं एक रदिमि कं माथ दूसरी रदिमिका संयोजन 
किस प्रकार सम्भव द्र? यइ तभी दो सकता दै जव दोनों रदिम्यां समकाल-स्यायी हँ । 
इसन अच्यन्त नियुढ विपव करा समाधानं यद्‌ दै। इस सभी रदिमियौ के अन्तरा म 
णक निक्त इध किरण रदी \ उम तीव्र अक्ष्ण त्ति दोतीद। खष्टिन उस 
खछुच्र किरम का स्ङ्करण नु रहता | यदं समग्रस्ष्टिक्नै प्ृष्भूमिमं रद्रूती ह । परन्तु 
विद्ानविद्‌ खण्डस्पेण उसे दक कर सकते द अर तत्काल स्थायी वना करके रख 
भी स्कतेष्ै। दस रव्मिकाकिसीरे विरोध नदी द क्योकि यद्‌ स्वच्छदै। जव इस 
दभ्ररन्मि के ऊपर किसी रद्मिका आदृरण करिया नाता दै त्त्र इससे आच्छ होकर 
वह आदधत रिम इमे संलयन रहती दै अधात्‌ उसका तिरोधान नदीं दौता। सी 
स्विति मै क्रमानल्य द्वितीय रक्षि आकृष्ट होकर उसके खथ युक्त हयो जाती है । इ 
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प्रकार दो रष्िमियो का षयोग सम्भव दै । तृतीय, चठुर्थ, पञ्चमादि रदिमयो का संयोजन 
मी इसी भोति किया जाता है। रदिम संयोग का तास्थ है उसके अभिन्यंग्य उपादान 
का संयोग | जब अंतिम उपादान का संयोगदहोतादै तवद्रव्यका आविभच होता 
है| यहीसष्टिका रस्य दै। अनुलोम-विलोम दोना प्रकारसे रर्मर्वो का क्रम 
जानना चा्िए ।' 

वावा कहा कसते थे कि सूर्यं विज्ञान सषटिका मल विज्ञानदै। सूयंका नाम 
"सचित्ताः इसी कारण से पड़ा है । इसी प्रकार उन्दं चन्द्र-विज्ञान, वायु-विज्ञान, नक्ष 
विज्चान, शब्द-विज्ञान, क्षण-विज्ञान प्र्रतिकाभी सविरोष जान था। ये सव चिक्ञान 
उन्मि तिन्बत मेँ रहने के समय योग-शिक्चा के साथ आयत्त किए ये । उस्रा विदो 
विवरण मेरे च्लि हुए दौ अन्थो--विशुद्धानन्द प्रसंग (वरंगल्य-र्पौच खण्ड) ओर विदद 
वाणी (वंगब्छ-नव खण्ड) तथा भरी अश्चयकुमार दत्त गुप्त विरत्नित *योगिराजाधिराज 
विद्युद्धानन्द (बंगला) नामकं अन्थ म मिठेगा | 

दीक्षा के बाद प्रायः बीस वर्षो तक मञ्चे वाचा का घनिष्ठं सम्पकं प्रात हु । इमः 
ब्रीच उनकी असंख्य अल्यौकिंक विभूतिर्यो एवं दाक्तिर्यो का परिचय भिल्ला, साथ दी 
उनकी अपार करुणा तथा प्रेम का भी अपरोश्च जान प्राप्त हुआ । ये तिब्बत म स्थित 
ज्ञानगंज नामक सिद्धभूमि मे चौदह वर्ष की अक्ध्याभ दी गये ये ओर वर्ह रद्र 
ब्रह्माचारी, दंडी तथा संन्यासी-इन तीनों अवस्थाओं का साक्षात्‌ अनुभव प्राप्त किया 
या । ब्रह्मचारी अवस्था मे १२ वं तक तथा दंडी जर संन्यासी की स्थिति क्रमशः 
चारःचार वर्धं तक रटे ये] इस प्रकार दगभग २० वर्धं का समय उन्दने गुरं आश्रम 
पे विताया था। वह सिद्धाश्रम साधारण लौकिक आश्रमो की मंत्ति नहीदं । 
लामान्य जन के लिए अगोचर है । तिव्वत प्रदेयां होते हए मी परिव्राजका तश्रा 
वटका क्री दृष्िमं यद नहीं आताः र्सीलिप किसी आरमणकारी भारतीय संन्यासी | ५ 
दिटेयी प्क ने इसका उव्छे अपने यात्रा-विचरण म नही किया ह। स्थूल हा 
पर भी चह भौतिक स्थान नहीं है । वस्तुतः यद स्थूल नदीं दै सक्षम भी नहीं दै, एकाधार 
मं स्थृच्छ भीं दै सक्षम भी दै । ठीक जैसे सिद्ध पुरप्रो का दे दर्यान स्पर्शन याग्य धने पर्‌ 
भी श्ण मान्न मे अद्य्य द्यो जाता दै वैसी दी सिद्धाश्रमा कौ भी _ स्थिति टूल ६४८ 
वह स्थ ओर सृद्ष्म दृष्ठ सै स्म द दोनो | समन्ययधुवत्‌ य क ग स 
माव से इसके अन्वेषण के लिए व्यथं भ्रमण करकं सट आय दं | आध्रिम्‌ ऊ ज्व 
वर्म की विप अनुज्ञा के विना दृख्की प्राति तो द्र की बात दरान्‌ भौ नहीदं 
दता । मैने स्वामी जी के मुख सुनादै कि व्हा बहुत से योगी; विशानविद्‌ भ्व 
मैरी, यिक्षाथ तथा आचार्य विद्यमान ईँ । केवल इतना ९ नहीं इस आश्रम से सम्बन्ध 
होने पर कौकिक जगत्‌ से मी इसका त्यश्च अनुमव मिता दे? वा तकं कि उस स्मान 
को य्न सै क्षण भर्‌ म वस्तुर्थं भेजी ओर वरहा से आकर्षित करके गा जा उक ६ । 








सत्तग ६९५ 


स्वामी जी के गुख्देव चानगंज आश्रम कै मनोहर दीश नामकं स्थानं वथा शज- 
राजेक्यरीमठ मे विराज्ते दै रेखा मने सुनादै। उन्दं इस आश्रमे पूर्हुचनेका 
सयोग किस अलौकिक भाव से प्राप्त हृ, उसकी अपनी कदानी दै । इसके अनुग्रह से 
यहुत कुछ अलोकिक रहस्य मेरे देखने म आये | 
नाभि-कमल-दशंन 


एक बार ब्रावा काठीकं पुरातन आश्रमम विराजमान यथे। प्रत्तः € चज 
के छ्गमग सत्संग मं उपर्थित चार पाचि व्यक्तियों + जिन्मसं एक र्म भी या- 
पौराणिकं विषय लेकर वातांलाप चल रहा था। एकनेकद्या, "पुराणों म बहुत सी 


अलौकिक लथा दाविदलस््लीय नूत भरी पडी है} दृष्टान्त स्वेख्य विष्णु के नामि-कमल 


से शर्या की उत्पत्ति जैसे प्रसंग ल्वयिजा सकते दहै। यह सब्र कत्पना अथवा रूपकं ` 


मात्र हँ ।' यह सुनकर बाव्रा बोले, "जो वस्त तुम्हारी वुद्धि के बाहर दै उसी को तुम लोग 
अस्वीकार करते हो । विदवास नहीं कर सकते । प्रनत॒ सत्य वस्तु सत्य ही रहती दै | 
नामि में कमल दै, क्या ठम यड मान खकते दो १ उस व्यक्तिने कदा, भ्नेसा सो यद्‌ 
अनुमव दै दी नदी, ङित्ठु कोई व॑ज्ञानविद्‌ डाक्टर भी इये नदीं मानेमा |` वावा ने कटय, 
“तुम्हारे डाक्टर कितना जानते दँ ? देह तत्व अत्यन्त गंभीर है। क्या प्रत्यक्ष देखना 
चाहते हो ?` वह बोल, "नावा ! प्रत्यक्ष देखने का अवसर कां १ इसीदिए विद्वास 
होता नहीं ।' बावा बोरे, देखो न !* वह ककर जिस पलंग पर वे वैठे दए भे उस 
तक्रिया कौ टैक ट्गाकरं अपना नामि प्रदेश खोल दिया ओर उते हाथस्ते दिखने 
ठ््ो । पठे उस स्थान पर एक गहय खोखला हौ गया-फिर उसने रक्तिम वर्म 
धारण कर ल्या । तदनन्तर दानैः दानैः उस स्थान से एक ठट फीट खम्बा कमल्नालः 
निकट जिसके ऊपर अत्यन्त सन्दर कमर पुष्पथा | उसकी गंघसे रा केमरी 
सुवासित हो गचा | हम सभी यह्‌ देखकर मंत्रमुग्धसे वैटे रहे ¦ .चावा बोे, (त्त 
धप्रय पूं का तेन यपिक नही दै नीतो यह्‌ कमल छतं वङ़ परुच जाता ।* थोटी 
देर बाद्‌ वह्‌ कमल, नाल सहित धीरे धीरे संदुचित दोकर्‌ नाभिम प्रवेद कर्‌ गया । 
अंतमेंवाबायं दासे पर दुबाकर नामिकं प्ाचस्था म कर दिया ओौर कषा. 
"देखो ! इसी -प्रकार नामि भें रक्त, श्वेत तथा नीर वर्णं के असंख्य कमर विद्यमान 
है । योगं मं अत्यन्त उच्चकोटि मे प्रविष्टन होने परय अनुभवं नदीं भिस्ठ। इसीलिःः 
ऋषियों के वाक्व मे चिन्वास्च चखना चादि । योग्यता लाभ करने पर्‌ समय दे इन 
विषयौ का अतभ सदः दो आता है| 


प्राणरक्षा 
एक दूसरे दिन की घटना है । मेरे गुर माई मूपणचनद्र वसु कारी ५ वावा नौ 
(| "^ आश्रम के निकट प्रथक्‌ मकान ठेकर रहते भरे । भे छद शरीर थे कु दिन पे 
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पत्नी का देदान्त दौ भया | घर्‌ षर इनकी देखभाल करनेवाला आर कोई व्यक्ति न था] 

वावा ज्वं तकर कादीं मं निवास करते थे, ये उनकी सेवा य निरन्तर उपस्थित रदत 
यै | एकर रातत ये अपने धरभसो रये । चारपाई ऊँची थी | उसके निकरः योगक्रिया 
म प्रयक्त दोन वाल्य उनका योगर्दष्ड रखा हआ शा । वह चिद्य की भोति नकी 
| सत्तम दों चज के करीव करय्स्तेहृए्यं खाट से गिर्‌ पड । सामान्य स्थिति 
प्र इन्दं उसी योगदण्डं क ऊपर गिरना चाहिए था किन्तु गिरनेके ब्राद्‌ नींद खटः 
जाने पर इन्दरौनि देला किं ये उससे डद हाथ दुर गिरेथे। कमरेमे चारौ ओर कमलः 
व गंध पाकर इनकी समन्न भं आया कि गुरुदव आये यै । वाचा जब किसी कारणव 
चिष्यो को मरत्यक्च दयन नहीं देना चाहते थे अपनी उपस्थिति की सूचना कमक की 
दिव्यद्द-गंधसे देते थ॑। द्योपाध्याय मष्टश्य यह देखकर चकित गये किं 
अज्ञानावस्था म वे चारपाई के पास गिरे दते तौ अवद्य दही वड्‌ त्रिद्यूक उनके पेट 
घुस जाति । इस प्रकार गुक्करृपा का अनुमव कर वे गद्‌गद्‌ हौ गये | उस समय वावा 
कारीमद्दी थै । दुसरे दिन जव मूषरण वावृ नैवावानीसे रात्रि की घयना निवेदित 
५) तो वेरहंसने ल्मे जर्‌ कहा, द्ध! त॒मलोग आरामतै सो जातेद्ो। हमको 
व॒म्दयास परह्य देना पड़ता दै ।' मँ मी वर्ह उपस्थित था । वावा से पृछा, इस घटना 
का रहस्य रमन्ञ मे नहीं जरह है। शिष्य के आकर्षण से लाप आन्रष कर वद्नं 
जा सक्तं द्रं] यहे चमन आताद्रै। रक्षा मी कर सकते, यह भी आश्व्युजनक 
नर्हा । चन्त ज्यो ईिष्य निद्रा म इवा दृशा ह| ज्चने तो धापका, रक्षा 
क, [कप्‌, चितन ।केणा नही, अरपमी उस्र समय योगासन पमरापिमरमतयै। उ 
स्थिति सं आपको उनी यानी आपि का अनभव कंसे हा ओौर क्रिस पच्छार्‌ व 
उपचित दौकर रक्षाकौ १ वावा ने देखकर उत्तर नं का, योगी जव युक्त सवर्था मै 
टता है तच समस्त चिध्व में दी उसकी सत्ता प्रद रहती है | केवर रिदित दे भाच 
नहीं| जो मक्त उनक्रेचिषए्‌ रक्षाकी आकांक्षा पहलेसे दी रहनेकै कारण 
विपति के क्ष्मोमे वं उसी स्थानम प्रकष्हो जाते, चाहे नियकारच्पमेद्यया 
साकार क्प | अर्या तकः क्रि स्थुल स्म भी यकटं दोक ये उसकी रब्ोः कन्न 
छ । इले चोणानलन म यक्तं सोरी का खोरश्चग नदं दोता } स्नस्तरण्ड न्निरिनन्सव चदन द 


भी परमाच क्या प्रस्येक क्षण म क्रंाद्यील नंहंदं ट 
प्रीह्कस्य ददम 


ग्द पुरी क तिनतच्छे वरगढे वे आश्रमम टदे द्रुषः थे । ¶गङेमे बरामदा 
शर} एक दिन कहीं सारसम्‌ बुरसी पर चठ हुए थे । प्रसंगवच्छ सत्सम चत्ता म न्न 
कदा. -*बाधा, जैसे आपके शरीर से निरन्तर गन्ध निकलता दै वैसे श्रीङ्ष्ण, बुद्धदेव तथा 


यैतन्य महापथ के भी दे्‌ से अनवरत गंध प्रसरित होते रहने का वणन चारो तधा 


री 
1 
५, 


1 
४; 
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भक्तचरितो मे मिलता दै । भगवान्‌ बुद्ध के निवास स्थान का इसी कारण से गंघकरुरी 
नामद्ी पड गथा था। लिसका मर्मन समञ्च सकने सै बृरोपीय विद्वान नै उसे उन्द 
अर्पित किये गये पुष्पादि की गन्ध का प्रभाव माना टै। चैतन्य देव के शरीर से 
पद्‌मगंघ निकलता था । कहा जाता है कि एक बार अपने रिष्य गोविन्ददास के साथ 
पयंखन करते हुए वे दक्षिण देश मँ गये । वदँ एक प्राड्‌ पर वे किसी स्थ के धरर 
ठरे । उस परिवार के कर्ता तथा उसकी धर्मपलनी की महाग्रषु मे प्रमाद भक्ति दी 
गयी । पत्नी नित्य पूजन तथा कीर्तन से इनकी अभ्यचना करने लगी । एक दिन चहं 
नोली, श्रु ! आप तो भगवान्‌ दै, मेरा उद्धार करिएगा | महाप्रभु बोले मोली, 
मँ भगवान्‌ कैसे हो गया १ यह तेरा भ्रम-माच है । उसने कहा, 'भगदन्‌ ! अपने कौ 
छिपा नहीं खकते । आपके शरीर से निरन्तर विद्युत्‌ शक्ति प्रवाहित होती. रती दै, 
पदूमगंघ निकल्ती रहती दै । इसी से मै पहचान गयी ।` सदाप्रभं ने निख्त्तर होकर 
उसकी अभिलाषा धुरी करने का आदवासन दिया । प्रसिद्ध दै कि माप्रम स्वयं 
श्वीक्रप्ण के शरीर सै निकली हुई गंध से उनकी दिव्य उपरिथधति का आभात्र पाकर 
प्रियतम को खोजते-खोनते उन्मत्त हो जाते थे । चैतन्य चरिताखत ( मध्यलीद्य ) मे 
इख गंध के महत्व कृ वर्णन करते हुए का गया है -- 
| हेन श्रीकृष्ण अंग गध 
जे न पाय से सम्बन्ध 
तार नासा मख्रादि समान । 
यद सुनकर बारा बोके, “क्या इस सुगंध के प्रकार का भी ङु विवरण वुग्द 
भिव दै १" मने कदय, श्ल ! नीरकमल, वल्सी-मंजरी, मगमद, उवेत चंदनादिं छः द्रव्यो 
क सम्मिश्रण से जो सुगन्ध उत्यन्न होगी वह श्रीकृष्ण के देदह से निकलने वाटी गं 
का आभास-मान टै । रेता उल्छेख पाया जाता है हमलोगोँ के देखते-देखते बाना 
न द्चून्य मं ज्चटकरा देकर एक-एक करके उपर्युक्त छः पदा थं एकत्र कर लिप्‌ फिर उनकै 
भिश्रण से शाख्रोक्त अपूव गंध तैयार कर दिया । मैने निवेदन किया--श्वावा 
हमारी इच्छादै कि इस रंध को हम अपने पास कुछ रुमय तकं स्ख, टेसी व्यवस्था 
कर दीजिए । वात्रा ने एक शीशी लने को कदा, ओँ एक होमियोपेथिक दवा वाटी 
छोटी शीशी ठे आया । वावा ने अपनी रोकोत्तर सेष्टि ग्रक्रिवासेउस गंघश्ी तैल 
म परिवर्तित करके उस शीरी मे भर दिया । वह मेरे पास बहुत दिनतक खी 
म० म० पंडित प्रमथनाय तकभूषण उस गंध को सघकर भाव-विभोर हौ गयै ये। 
स्दृशि-पक्रिया 





रावा बडे ही मर्यादावादी थे | परमहंस चत्ति धारण करते हुए भी वे ्नपने 
ऊल्गुर को कौटुम्बिक परग्परानुसार निरन्तर वंधानकं स्पम ङ्न ऊच द्रव्य 
चख््रादि दिया करते थे | 
९ 
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एक वार कुलगुखं के पुत्र उनका दर्यन करने काशी आये। वावा नै करई दिन 
तक अपने आश्रम मेँ ठहरा कर उनका स्वागत-सत्कार किया | त्रिदा होते समय जन 
वावा उन्हें रुपये देने ल्गे तो वे बोले, वावा, स्या पैसा तो दम सभी नगह पाते 
ह । आप हमे एेसी वस्तु दँ जिससे आपकी स्प्रेति रुदा वनी रहे ¦ मेरी इच्छाटैकि 
आप सोने की एक एसी संगृ भगा दँ जिसके ऊपर दैवीकी मूर्तिं बनी हो, नीचं 
हमारा नाम ल्ल दहो बाबा नै कहा, अच्छा बैट जाओ, मिट जाएगी |` इसके 
वराद उन्दने हमकोगो कै सामने दी प्ररूतिसे आष्ट करके ठीक उसी प्रकार की 
अगरी कुन्गुर के पुत्र कौ दै दी। वे उसे देखकर स्तम्भित रद गये। हमरो कै 
भी आश्चयं का ठिकानानं रहा। वावा ने इसका समाधान करते हुए कहा प्रकृति 
पणं है । च्ि-परक्रिया के द्वारा उससे अभीष्ठित वस्तु पराप्त की जा सकती 2 । 


विपि निवारण 


घटना मेरे दीक्चा कालं ॥ १५१८ इ० ) कै कुक महीने पूवं व ह| कल्कनतता 
हाईकोर्ट के प्रसिद्ध॒ वकील सतीराचन्दर मुखजीं बाबा के परमभक्त थे । उन्होने इनके; 
निवास के चिप हनुमान घाटः प्रर एक मकान खरीद कर अर्पित किया था] हसक 
पूर्वं उनक्ीदौ लियो मर क्री शीं इसलिर्‌ माबी पत्नी की मस्यु की आहकासे न 
यं विवाह करनै को राजी हतै थे न उख इलाके का कोड संश्नान्त व्यक्ति उन्दे अपनी 
लटक देने का सादस कर्ता शा ॥ सत्तीदा चाव्रू # ।पन्ना चसे निरन्तर चिन्तित रहा 


कृरते थे । उन्हे कारी आकर्‌ वावा से सारी व्यवस्था कह सुनाई अर इख समध्या 
को सुल्चाने की प्राना की । वावा ने सतीश को बुलकर समञ्ञाया) धुम निद्रः 
होकर विवाह कसो । अवकी वार खी मरेगी नदी, मेरी जिम्मेदारी है । मरेगी तो नूत्तन 
सच्रिकर र्दैगा। दैवसोग से उसके पवात्‌ शीत दी उमेराचन्द्र बनजीं नामक एकः 
नुद्धं घनीमानी व्यक्तिं > अपनी कन्या काल्िदासी चे नका चिचाह करने ॥ चा गस्तप 
रिया । सती वावू वावा के आपेधानसार उगत र यये | विवा प्रर प्षप्रद 
सम्पन्न ह गया । 

दसम कुछ सिनं वदि वावरा कंदार्‌ वाट का कयच करा मकान छड़्कर्‌ हनुमान्‌ 
घाट के मकानमे चे आये । सती वाब्रू उनकी तेवार्मेये | पक्र दिनं सदसा 
कलकत्ता से उनके ससुर का तार्‌ आया "काटिदासी बहत बीमार ह । क्यर्‌ चिन्तित 
दै। होखकेतो चरे आञः। सतीद वाच यद्‌ समाचार पाकर प्रव्याशित विपत्ति 
की आशंका से घवा गये। दौड दृष वावा कै पास गयै, तार दिखाया ओर्‌ गपने 
जाने कैः विप्रय म उनकी अनमति मांगी । वावा ने कदा, "जाने की कोटं आवश्यकता 
नहीं है| गुरं आदेय िरोधार्यं कर वे पूववत्‌ सवाम ल्ग गये। दुरे दिन पिर 
एक तार्‌ आवा स्थिति अत्यन्त दोचनीय दै, चीघ्र चके आजः । उरन्हाने वह तारं 
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वावा के सामने रवा ¦ वावा वे "जाना होतो जाथो। मेरा विचार नहीं ह।' 
सतीदा वाव कुछ कह न सक्रे । तीसरे दिन केतारका विषय था, वचने की आखा 
नहीं दै। डाक्टर हता हो गये द ।' सती बाव्‌ के हाथों इसे पाकर वावा बोरे, 
"उत्तर म ल्लिदो कि गुरुदेव कदते दकि कालि उस रातमे रोगमुक्त दौ जाएगी । 
निराश्य होने की आवह्यकता नदीं 2। इसके वाद वावा ने ऋषि नामकः अपने 
रसद येदार्‌ को बृलाकर्‌ कडा, "आज रातमं कुक खार्एगे नही | १० वजे के करीव 
मुञ्चे मयंकर्‌ बुखार होगा । चिन्ता न करना ।' ऋषि व्यप्र होकर समय कौ प्रतीक्षा 
करने लगा । रात मे ठीक दस वजे वावा ज्वरम्रस्त हए । ऋप्रि से चादर्‌ मोगी ओर 
उसे ओदकर लेट गये। यर्मामीरर षरं नदहींथा। बाना ने उसे खशि प्रक्रिया दारा 
उत्पन्न कर्‌ दिया | देखा गया तापमान १०५ डिग्री तक पर्रैच गया डै। राते कर 
धटे तक भर्यकर कष्ट हुआ चिन्त प्रातः होते-दोते उतार उतर रया । वावा स्वस्थ हो 
गवे । प्रातः कलकत्ता से तार जाया "काली रोगमुक्त हो गयी । ब्रलार नदीं है ।' 
सि्ाश्चम से प्रत्यश्च सम्पकं 
वावा कदा करतें येकि ज्ञानगंजके साथ स्वशिष्यं का, चाहेवे कदींभी ह 
निरन्तर सम्बन्ध रहता ह । वं स्वयं सूय-विज्ञान का टस, आंप्रधिर्यो तथा कछ अन्य 
वैज्ञानिक यंत्र चौ से बरावर मगाया करते थे ओर यँ से भी ज्ञानगंज आश्चमवासी 
कुमारस्य तथा माताओं कीसेा के लिए व्रायघणादि मेजा करते धै। यद व्यापार 
उनके घनिष्ट सम्पक स॑ आनेवाटे सभी लोग जानते ये किन्तु इसका रदस्य नहीं समद्य 
पाते ये । एक दिन देर चामने द्री एक घयना हदं । एक रुक्ाई सुरेन्रनाथ मुकर्जी ने 
ज्ञानगंल की कुमारि कं लिपु ५० कै गमम रंग-विरमीं द्ौरी-बदी सादि लाकर 
बाकोदीं) उन दिनो वावा हनुमान घाट वाटे आश्रम म तिनतल्टे पर्‌ विराजते ये 
हम्स््ेग भी उपस्थितं थे । वावा के आदे्ानुसार साड्या का पासं वनाकर्‌ पृच्छ चरर 
मन रख दिवा गया । मने पृछा, धये सवं साय ज्ञानगंज को येजी जाय॑मी न £: चावा 
ते कटा रट मेजी जायगी ।' मने कुतदल्वंश जिकासा की, "कंसं मेजी जायगी ।! व 
बोष्े येसं दी मेजी जा्वैगी |` इसके वराद उन्दने कटा, प्तुम न्टरोग वाहदर वले । सध्या 
कुरत के पश्चात्‌ बात करेगे ।` हमसखेग कमरे से वाइर आक्र छतत पर्‌ वद गय । 
ाव्राजी वे दरवाजा बन्द कर लिवा। आधेषंटे बाद दरवाजा खुदा | हम ल्ग 
संकेत परकर भीतर गये । वावा बोके, (कपड़े का पासंल भेज दिया । दमच्छगान 
जाकर देखा, प्रजा-घर भँ पासंल का वंडकू नदी था 
एक दिन की वात है। मलददिया म नवनिमित आश्रम के उपलक्च म अत 
उत्व पं समागत रिष्यो कौ वावा चेन्स कौ सहायता स सूलवक्ान की शिक्षा विज्ञान- 
म्र के दौ तत्के मदे र्दे ये। मेरे एक करका निनाखी मित शा अशवङ् 
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मनीषी की लोकयात्रा 


कींवडीड्च्छाथी किं सूयं विज्ञान सीखनेके किए उन्दरे लैस प्रात्त दौ जाय] उन्हौनि 
इस सम्बन्धर्मे वाबासे प्रार्थनाकी। वावाने कहा, न्ञानगंजको कर्टरगा। कुच 
समयमे लंसभिक्त जायगा । क्या वुग्दरं बहुत च्व्दीदै? यदि एेसाहो तो अभी 
मगा द|" दत्त महाशय बोले बडी कृपा होगी, यदि इसी समय मिट जाय । वावाजी 
चुप हो गये । हम लोग उनकी ओर्‌ ध्यानपूवक देखने श्गे । थोडी देर्‌ के वाद्‌ वावा 
ने दाथ उठाकर एक ज्यका दिया । उनके दायम्‌ एक छोटासा पार्यरओ गया। 
हमकोगो ने देखा उस पर तन्वती अक्चरो मे पता लिखा थां। सवके सामने पासंट 
खोला गया । उसके भीतर एक टंसर्ताथा। वावा नै उसे उठाकर दत्तं बावबूको 
देते हए कदा यही चाहते ये न £ 

१९३१ के आसपास की एक दूसरी घटना दै । उन दिनो मलददिया आश्रमं 
नवमुडी आसन की प्रतिष्ठाद्ौ चुकी थी] नवमुंदी गुद्य के ऊपर, बैठने के लिप्‌ एक 
छोटा सा कमरा बनाया गया था । उदेदय यह था किं उस्म बावा जी क्रियावान्‌ शिष्यो 
क साथ वरैटा करगे । तदनुसार विद्योष आसन भी बनाया गया था | इसकी सज्जा के 
चर्‌. प्रत्येक शिष्य पर्‌ एक वस्त॒ अर्पित करने का भार डाला गया । फर के ऊपर बिच्छाने 
के छप्‌ सित्क की बड़ी चादर का व्यय मेरे जिम्मे आया | मेरे दुर्माडईं ङं° शोभागाम 
प्रबन्धक बनाये गये । उन्दने कदा, ध्वादरम ८० ० लगेगा] इसे आपर्देगं ।' 
दूसरे दिन डा° शोमाराम कां देनेके लि्‌ दस-दस स्पप्‌ कै आट नोट एक छिफाफे 
म रखकर म आश्रम गवा । अपराह् काल था । गुरुदेव विज्ञान-भवन कै पूरव दोतल्छे के 
वरामदे म एक आराम कुर्सी पर बैठे दृष्‌ ये। उनके निकट अन्य कई गुरुमाई बेटे 
थे । ङ° शोभाराम भी उपस्थिति ये | मेरी इच्छा दुई किनोट का लिफाफा बाबाजी 
केहाथोमदेर्द फिर ये उसे स्वयं ङो° सायको दै दगे। यह सोचकर लिफाफा 
आगे बदा दिया । 

० योभायाम मे दाहिनी ओर रैठेये। मने कदय “वावा, यह मेरा योगदान 
ड | नवमंडी के ऊपर के कमरे की कर्छंच्ी चादर इसीसे खरीदी जाय ।' गुरुदेव ने 
कृ ५एकं चादर का दाम दै ८० खूपया ! इतना !' फिर वे डो दोभाराम कौ आर्‌ 
नडे, इतना ख्पया क्या दोगा १ ङ° शोभागाम ने क्यः श्वीस स्पये कें हिसा 
त चार खामी चादौ का प्रबन्ध किया गया है ¡ उसमे इतना दी लगेगा । वावा न 
कहा, ष्दामी चादर दै । इतनी चादरोँ से क्या दोगा । एक कापः है} यह कहकर 
ल्फाक्रेमसे दो नोट निकाल कर उन्हने डो° शोभागम को दे दिया, शेष ६ मु 
लोटाते हुए कहा, ्यथ॑ सुपया नष्ट करना उचित नहीं ।' मने निवेदन किया; "यह्‌ 
रपया एक अच्छे कामके लिप्‌ लाया गया था | भ वापर नहीं र्टगा। वावा बोले, 
"तव क्या करोगे ? मैने कदा, "छे लीजिए किसी धमकार्य मे खगा दीनिए्गा | वावा 
ने का, यह नहीं होगा । ज्ञानगंज सै इसका प्रतिवाद दौ जावगा | एसा म कर नदीं 
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सकता} मेने का, भन द्से आपल्गेनमे ही दगा, तब यदं ख्पया क्वा गो ˆ 


(न ऊच =. अभीं प्रक त |? 
वावा बोले, ध्वात तोटीकं है । अच्छा ठरो । दम अभी पूछ कर अति द! 


कहकर वावा भीतर गये । किर थोड़ी देर वाद लैर कर कहने रुगे, “ठीक दै । यदं 


स्पया उमा सवी मौ ज्ानमंज केः लिए ठे जायगी }` तव नेका “आप दे दीजिघ्गा । 
नदी, भैरवी मो स्वयं ठम्हारे हाथ से के जायेगी । उनका उत्तर धा । 

्ैने लिफाफे को गौदसे बन्द कर दिया | जडेकेदिनथे) मँ रेषर ओद हुए 
था । वावा के आदेशानुखार मने टिफाफे को अपनी मुदरी मे ककर बन्द कर लिया | 
हाथ रैपर के नीचे दिपा स्व भौर बडी सायधानी तथा उत्सुकताकं साथ प्रतीक्षा 
करने चणा कक देर बाद्‌ गुरुदेव से परद्ा ध्वे कवर तकलके जायगी? बाला बरोटे, 
“अमी । इसके बाद उने मायाम कुरी के हव्ये पर दाथ पटक कर मुदसे परख , कुछ 
अनुमव किया १` मेने कहा स्यंदन के अतिरिक्त कु अराभवे नदीं दज ॥ वे बो 
'ल्फाफा खोलकर देखो ` ने रैपर हटाकर ल्फाफा बाहर निकाला । वह जैसा का 
तैसा बन्द या किन्तु उसके भीतर रुपया नहीं था। लिफाफे पर दाथ की रेखाओं के 
चि दिखा देष्देये। ओौर कमल जैदी भीनी सगन्ध रदीथी। यह लिफाफा मेँ 
बहुत दिना तकं यत्नं कं साथ अपने पास रखे रहा ¦ 


खोक दृष्टि से तिरोहित होने पर्‌ भी अभी तक वात्राकामेरे साथ व्यवहार षदे 
जैसा दी दै। वे चिष्य ओर अयिष्य मे मेद नदी रखते । भक्त भी उनके अनुग्रह- 
पात्र द । गुजरात के एकं विदिष्ट भक्त जिन्होनि जीवन काल ये वावा को कभी देखा 
भी नदीं था अव तक उनका द्धन पाते दै। 
आचि्भाव होता दै 


उनके चर मे कभी-कभी बाबा का 
दै । उनका प्क कोटा ल्ड्कादहै, जो बाधा के आश्चीवाद्‌ से उत्पन्न 


हाया) वह भी स्थृल शरीरमें बावाक्रा दर्गन लाभक्स्तादै। वावा का उस 
परिवारसे बडा स्नेह है। इस प्रकार की षटनार्यै ॐन्य अनेकं स्थानो पर द्द । 
आज दक एकत भक्ति से पुकारने पर्‌ वै प्रकट दते हए देखे जाते द| मने रारुदेव 
के सीला-माधुयं का वर्णन विशुद्ध वाणी कै अट खञ्ज कियाद, फिर भी वद्‌ सम्पूणं 
नदीं दै ¦ उनका वैभव अनन्त दै | 


पञ्चीकरण ( मैरेियलाई जे शन ) 


एक दिन की वयनादै। उस समय वावा जी अपने पुरी वाटे आश्रमम विराज 
मानये। पक्र दिन उनक कामाख्या वनर्जी नामक्त एक पुराने 


दिष्य समुद्र स स्नान 
करने के लिए गये ये| असावधानता कै कारण हर की चपेट नआ जने 
कापी चोर आ गरदं 


ह 
` री 
~+? 


[11 


४ क 
गरी करे 


द महीनों तक वना रहा | धरि-धीरे वह्‌ बात भ परिणत दौ 
गया । इस यकार व्याधिग्रस्त रहते हए भी कामाख्या बाव्‌ बाबाजी के संसग म॑ 


निरंतर उपस्थित होते थे | सत्संग उस दिन कयकसं अ ये इए. एक आद० एम° 


= 


~ --- 


र त 8४. 





१३४ मनीषी की लोकयात्रा 
पस० महादाय भी वैठे ये । वावाजी ने कामाख्या तावर करैरोग का विवरण वत्ताते 
हए उक्त डक्टर महादाव से पृछा---शस ददं कौ कोद ओषपि टै १ डेक्टर बोठे 
थोडे दी दिन हुए जर्मनी से एक तैकात्मक ओषधि निकली दै, उससे इस प्रकार क 
धग ऋ उपचार हता दै । मने स्वयं आनमाया है, परन्तु वह यँ नही, कल्कन्ता 
14 सकती है ।` वाया ने का क्या उस ओप्रथि कै उपकरण ( इन ओीखियन्यूस ) 
मरापको ज्ञात ह ।' डाक्टर्‌ महाश्चय ने कहा नहीं । बावाजी नै पनः प्रन किया, 
क्या वमने स्वयं उसका व्यवह्यार्‌ किया दै १ डोक्टिरं मदादाय नै कट र्धः । 
बाबाजी ने तत्काल पत्थर की एक कंडी मंगवार । वह्‌ लाद ग्द॑। वै आराम- 
कुसी पर बैठे थे, बो, कटोरे को मेरे सामने नीचे सवो |` कटो उनके निर्देयानुसार 
सामने एक ष्ट पर रला गया । वाघाचजी ने अपना द्वध उसमं छ्यकाया } हाथ 
च्टकाते दही उससे बृद-बृद करके तेल की मति कोह पदाधं कथेरे म गिरने लगा | 
देखते ही देखते उसका तीन चौथाई भाग उसते यर गया बाबाजी ने ङाक्यर 
मदाश्चय की ओर संकेत करते हुए कदा, व्ुम्दारी दवा यदी है न ।` डाक्टर ने कदा, 
हा, महाराज |` वावाजी दस रहस्य की व्याख्या कर्ते दए बौद्धे त्दारे चित्तं भ 
संस्कार स्पेण ओषधि के भ्त्यक् दर्शन के कारण जो वस्व विमान शी उसीको मेन 
मोतिफ स्पेण उद्यन्न कर दिया । यद्‌ पैचीकरण का व्यापार दै ।' 
कामाख्या बनर्जी ने उस वैल कां सेवन किया | श्योद्धे ही दिना न च्याचिसुक्त 
हौ गये | 
रागशान्ति 
१९२९-३० की बात है । उस समय वावा भवानीपुर ( कलकत्ता ) भये) मै 
गादोल्िया के निकर सर्वमंगला चेन के एक जबकानम खता था । मेरी ली की तवीयत 
वदत खराव थी | कटु डाक्ययौकीदवाकी गहर किन्तु कोद्र लयम न्धी होता धा। 
गलका रीर जर्जर हो गया यथा । निरंतर धड़कन ( रेज्म ) दोती धः जौर भी चटु 
प्रकार कं रोगो का खन्नियेस था। थोडी-थोडी देर ॐ गाद दौण अक्ता था! पक्र 
दिन उनकी स्थिति अत्यन्त शोचनीय दहो ग्र} मर भिव स॒प्रसिद्ध ङा° सोभारामने 
बहुत प्रयत्न किया किन्तु किंसी प्रकार का प्रतिकार संधव म हौ सका | अन्य कू 
वदे -वडे डक्ट्य को बुलाया गया किन्तु कोद फिट धद कसते म सफल रही हय स्का। 
प्या दोते-दोते सभी घवा मये । किसी किसीने सुले सत्प दी कि गुरुदेव को 
3 दर सृतित किया जये \ पम्न्त सरीर के किए बाबाजी को कष दनाः मैनै उचित 
| नद ममच्ा \ तार देने का चवि्नरार्‌ स्यशित्त्‌ कग. द्विया यया \ च्छिस्तु, तार्‌ न्‌ मजने खे 





वया इजा १ जो मर्मन है उसके सान का मार्गम कमी अवण्द्र नदीं हता इसी रात 
| को ११-१२्‌ वेके लगभग देखा गया क्रि रोगी के कमरेते पदूमगध र्य 


“नी चः प पा] 
नै, ५ ०, ॥ १४ 
व 1 11911. ¶ षक) 
र [त =-= १.20 8 न 


18}, द) ॥॥॥.॥ 
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1] । | 
पत्सगं १३५ 


देनं अकसमात्‌ | 
हे । उसी समय से मेरी धर्मपत्नी की स्थिति सुधस्ने समी । किट वंद्‌ हौ गये । अक | 
आविर्मूत गुख्देव के स्वरूप को प्रणाम करते दी उनका रोग उपशम हो गया । तार 


देने की आचदयकता नदीं पडी । संकट का उद्धार हो गया | हमलोग निरिचन्त | 
दौ गवे 


दूसरे दिन प्रातः सादे-आट वजे म॑ नीचे अपने कमरे सं बैठा था नौकर ने | 
आकर मुह्यसे कहा, ऊपर मो ली आपको बला रदी हँ । मे ऊपर चदय गया । वदी | 
स्री का वासस्थान था । मने पृ, “आवयकता क्या है १ वे वोर, अभी गुरुदेव | 
आये थे | मेने कदा, कल रात ओं गुस्टैव आये ४, उनवैः आने के वराद वुम्दारे रोग | 
की विवृत्ति भी हो गं थी, यह > जानता हर । किन्तु वे इस वक्त कव जाये £ उर्दीन 
कः, “अभी आये ये | पोच मिदर भी न्दी हया }\ म अपने सोने के कमरे से वाथरूम | 
मेनारही थी) ओन कौ पार क्रत हए आध रास्तेमे दी अत्यन्त कमजोरी कं | 
कारणं गिरने खगी । उसी सम्नव रुखुदेव ने स्थूल चारीर से प्रकट दौ मुद्ध पकेडं दल्िया | 
म गिरने नदीं पाई । उनकी पद हमारे शरीर म ल्ग गई थी। वावाने मेरे दाथ | 
दवा की आरद गोरा दीं ! उनके सेवन की विधि वताईं । ओर अन्तान दहो 
गवे ।' मने उस दवा को देखा पिर पृछ, सके येवन के स्या नियम ई १ वे ढोली, 
सोतो में जल गई |` मैने का, (जव यथानियम सेवन की विधि दी नीं माद्धूम दै, 
ततर व्यवहार कैसे करेगी ?` इसके वाद्‌ उस दवा कौ ओने अपने पास रख ल्या ओर 
वावाजीके पासदइस धरना का उच्छेख करते हुए पत्र टिखा | इसके उच्तर सं 


वावाजी ने यवेष्ट निर्दा दिया । गोलियों का सेवन दुआ ! धर्मपत्नी पूणैरूपेण स्वस्थ 
क 
दो गदं | 


स ~ यो. 


इसके वाद ्रीपमावकाश म जव मे बावाजी के पास कठ्कत्ता आश्रम मे सया | 
ता एक दिन एकान्त मं उनत्ते दस बवटना को छेकर कुक प्रवनं क््यि। नि पृद्ा 
-वावाजी | कलकत्ता रहते हुए आपने काशी मे उपरिथित होकर मेरी स्त्रीकी प्राण 
ग्ला केसे की १ एक साथ दी आपका इन दोनों स्थानों पर वर्तमान होना कैसे संभव 
टरआ {" यद सुनकर वे हसते दए बोढे-जिस समय ब्रूमो गिर रीथ, मेँमी 
अपने बाथरूम मे कुसा करने गया था । मेने देखा कर वे भिर रही ई । मेने उन्दँ पकड 
लिया | मेने कहा भवानीपुर से कारी टगमग ५०० भील दृर्‌ है | न उसने आपकर 
पुकारो न मेने दी इस सथ्वन्ध्‌ म पठे कोई सूचना आपको दी थी, फिर आपको 
कते पक्ता चक गया किये खग्ग | श्राव नै कहा, तम योगी का क्वा अथं समदते 
हो १ योगी का अर्थं है, अखण्ड सत्ता से निव्ययुक्तं येना । वह देशका से अवषड 
नदं होता । म द्रसी रीर सै स 


क) बातदहीक्या 


भ क्च ~ - 1 = ~> क ॥ 
व -- - --  -- ाा व 


चर, स्वकाल वतमान रहता दरू । फिर मेरे कारी परटुचने 


क 





१३६ मनीषी की खोकयात्रा 


यो गचिभूति ओर इच्छाशक्ति 
मैने एक दिन वावा से पृछा, धयोगी के किए अपनी शक्तियो अथवा विभूतिं 
का बाहर प्रकाशा करना उचित दै या नदीं £ उन्न कहा, “जो शिक्षार्थी ह ओर अभी 
मार्गं मं प्रविष्ट हुए है, उनके लिए योग की विभूतिं का प्रददन करना अनुचित पं 
टानिकारक दै । क्योकि इससे अस्कार अथवा आसक्ति छी वृद्धि दो सक्ती दै । उने 
हन सव्र क्तो को इस प्रकार गुप्त रखना चादि कं निकटतम सम्पकं म॑ रहने चारे 
प्यक्तिको भी इसका पतान ल्गे। किन्त जो सिद्धयोगी अधिकारी बन गये दै, नवैः 
लिए यह नियम नहीं दै । उनको अकार द नही, होने क सम्भावना मी नहीं दै । पनी 
टि से उनक्रे किण इन शक्तियौ का कोई प्रयोजन नही है-इन पर वे पूरी तर्‌ से 
जय्‌ प्राप्त कर चुके हँ । परन्तु प्रथम- प्रविष्ट जिज्ञासु के लिए प्रयोजन के अनुसार इनका 
परदर्लन आवश्यक होता टै । दिखाए बिना ओर क्रम रहस्य समञ्लाए विना उनके 
लिए सूष्मतत्व में प्रवेश करना कठिन दै । प्रथम प्रचेया्थी का विद्वास दद्‌ रखने कै 
लिए यद आवश्यक दता दै । साधारणतया रोग जिसको असम्भव समन्चते दै वह 
असम्भव नदं रहता । सिद्धयोगी के लिए कोई वस्त॒ असम्भव करके होती ही नही, 
क्योकि राक्ति के अधीन सव कुक है । अतः शक्ति आयत्त हीने पर सव्र कुछ हो सकता 
है | अधथ्न का घटन महाद्ाक्ति के ही सधीन दहै । 
मने रका की, योगमा मे शक्ति का विकास आवदयक है या सरल विश्वास ?' 
उनका उत्तर था, दोनो सिद्धान्त ठीक द| पटी अवस्था मे जव चित्त चंचठ रहता 
दै तवर निष्ठा ओर विद्रवास का से आययेगा १ प्रत्यक्ष देखे विना, एक वार नहीं पनः 
पुनः विभिन्न अवस्थाओं मे अपरोश्चानुभव पाप किये चिना, मनुष्य का मन प्रायः 
शान्त नदीं होता | ऊषर के राज्य मे विश्वास ही प्रधान ₹ै। परन्तु धारम्न में बत्यक्ष 
जान होना चाहिए जिससे विड्वास का जाति्भावि हौ स्के | 
मने पृछा, “विभतियों मँ श्रे कौन सी विभूति है ? उन्दने कहा, “इच्छा, जन अर 
क्रियादक्ति, यदी चिक्रम सवश्रे्ठदै। हनम भी दच्छा क्ति सवस कपर दै ¡ जानराक्ति 
प्राप्त करने से अरोषर विरोष लाम-ज्ञान-काम देता है अर्थात्‌ सव गत॒ का गत हौ सकता £, 
दसम विस्वर सन्देह नदीं । नि्याशक्ति आयत्त करने पर सर्वकत्व आ जाता दै" । 
हमने कदा, ध्यह तो योगदा मे विशोकासिदधि कदी जाती द) जिसका स्वरूप £ 
सर्वज्ञातृल्ल गर र्व भावापिष्ठातरच । 
बाबाजी बचोके, प्ठीक दै, परन्तु इसके ऊपर म दै इच्छाशर्ति\ यह तुम्हे 
विचयोकासिदि के शौ ऊपर की वस्तु दै\ द्या शक्तिः प्राच दोनै पर उसीपे जानसि 
तथा क्रियाशक्ति कामी कार्यं हौ जातादै\, इच्छासे दी सर्वान्‌ हता ६। इच्छात 





||| कष न | सव्या भौ दौ सकती ई) इच्छातः पत दीने पर्‌ प्राकरतिकि उफदान्‌ चेक 
जान तथा क्रियारतिः काम कर सक्रतीदटै) यदी चिज्ञान दै] चिजान क जन्नन्त प्रकार 





संत्पंग १२७ 


श्र सूर्य विज्ञान, चन्द्र भिज्ञान, नश्चत्र विज्ञान, समय विज्ञानं आदि। परन्तु इच्छा 
दाक्ति विज्ञान नदीं टै ।' 

मैने प्क प्रन पृछा, "वादा ! इच्छायक्ति ओर इच्छाम मेद्‌ है न उन्हाने 
कटा, (अवद्य, अजानावत्था मे इच्छा रहती दै, परन्तु चानपृणं 
इ्च्छादक्ति का रूप धारण कर लेती दै ? 

मैते निरासा की, "क्या इच्छा सभावतः राक्ति नदीं है £ 

वावा का उत्तर था, श्शाक्ति का अर्थं, चैतन्य | जव तक आत्मा अचेतन रहती 

ह अर्थान्‌ ज्ञान को प्रास्त नहीं करती ठव तक उसकी इच्छा, इच्छामाच दै, इच्छाशक्ति 
नहीं ह । जान प्राप्त करते कै माने दी है आत्मस्वरूप या बदयस्वर्प का साश्वात्कार ।' 

पने पृष्ठा, "क्या इस साश्नात्कार के वाद्‌ भी इच्छा रहती दै ` 

वावा ने कदा, अवद्य रहती दै किन्तु सदा इच्छा के 
परमेदवर का ईडवरत्व ही करटा से दोगा !' 

मेने कदा, शास्त्र मभी कहाटै इच्छा मातरं प्रभोः 
कारिका गौड़ पाद) इसलिए. यह बात समञ्च मँ आ गड | 


होने पर्‌ वही इच्छा, 


र्पमे। यहन रहैतो 


सष्ठिः' (मोडक्योपनिषद्‌ 


ड्यी प्रसंग मे सौर एक दिन वावान कदा द्देखो, इच्छादक्तिके विषयमे 
तुमको एक तमाशा दिखाता द ।` उस समय मेरे साथ दो अन्य गुख्भाईं भी. उपस्थित 
भे! वादा ने कहा तुम तीनों अपने याय की मुद्र बधिकर उसमे रखने लावक जिस 
किसी भी चस्तु की इच्छा करो ।' 

हम तीर्न म॒द्री बोधकर बाबा 


के निर्देसानुसार मनचाही वस्तु की इच्छा 
करने च्गे | | 


बाबा नै कहा द्देखो । तुम्हारी इच्छानुसार मृद म वस्तु आ गदया नदीं 

हम लोगो ने कटा, "नही । हाथ खोलकर देवने पर पहले जवा ही खारी भिल्य ।' 

बरावा ने फिर कटा "एक वार ओर नदरी बोधो । जो वस्तु सोचते थे, पुनः उसीका 
चिन्तन करने लगो । पटी बार तुम दोग ने यद तोदेखद्िया करि मात्र इच्छासे 
कुक नदीं हवा । अव म या से रक्ति-संचार करता दं ।' 

वावा ऊपर आसन पर वरैठे इए, थे । यष्ट ककर वे अपने हाथ से तकिवा को थप- 
थपराते हुए बोे देखो भं वब्ामी इच्छाम दाक्तिका संचारक्रर र्या ।' 

दे वाद्‌ हम कोना न युर खोलकर देल । सीन की श्री म इच्छं 


यस्तु 
रखी हृदं थी। 


दस चटना की व्याख्या कस्ते दए वायां ने चताया, वतुम्दारी इच्छा 


रक्तिं दोन मिलकर शच्छारक्ति मं परिगणित दो "ड आर्‌ इसक्रै परिणाम 


अर मरी 


स्वरूप जौ 
। व ~ वि प्रप्त हुई बह इच्छाशक्ति का फल दै । जव तुम्हारा महाजन उदय दो जायगा, 


ठप चमव उत्त गफिसचार क जावदयक्रता न र्द्म | 


नय रे 
क त ननु आ = | ~¬ ~+“ ~ सः 


= ब्द 
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हमने श्रयन किथा, च्छा शक्ति ही तो चरम शक्ति है। उसकी प्राप्ति से योगी मं 
टंदवरत्वे आ जाता 2 । क्या यही चरम सिद्धि दै? 

चावा बोले, नही, बहि दक्तिर्यो मै इच्छा शक्तिही प्रधानद्ै। खष्टि-राज्य 
कोटि से यह्‌ सवप्रधान राक्ति दै, इसमे सन्देह नहीं । परन्तु यह मी चरम नहीं ह | 
न्ते म योगी अन्तर्मुख होकर इच्छा याक्ति को भी श्री भगवान्‌ क चरण अर्पण कर 
ते द इच्छा शक्ति के अर्पण के साथही साथ आदृादिनी अथवा परमानन्द रूपा 
शक्ति का आविभभाव होता दै । जव तक इच्छा की निव्र्तिन हो तवर तकं आनन्दं 
का उदय कहां से दोगा ए इच्छानिडत्ति के साथही योगी महाराक्ति के पूर्णानन्द मय 
अंक भ प्रवेदलाम करते है । इसके वाद्‌ अनुद तथा प्रतिक भव वरावर हो जाने 
पर्‌ आनन्द का भी मेदन हौ जाता दै! तभी चैतन्य राज्य मे प्रेय ह्येता दहै अन्तमं 
चिव यक्ति का अभेद ज्ञान होने पर ओौर उसी के साथ अपने स्वरूप का भी तादात्य 
हो जाने पर्‌ योगी ञं स्वातंत्य का उन्मेष होता दवै । यही पूर्णता है । 

अन्त म उन्हे कटा विभूति तुच्छ अव्य है किन्तु उसका विकास होना चाष्टिये 
ओर विकास होने क अनन्तर उसकी निचरत्ति मी होनी आवद्यक ॐ । 


११. मायानन्द चैतन्य 

मायानन्द्‌ जी एक महाराष्टरीव संतथे| ये १९१८ ईइ०्वे कम्म स्नाने लते 
दृप्‌ काद्यी आये थे यौर दशादवमेध घाट पर दरे थे । इनका वैशिष्ट्य यह शाक 
प्रचंड भूप म भी ये क्रिसी प्रकार के आवरण, खाता इत्यादि का व्यवद्वार नहीं करने 
थे ¦ जेठ वैशाल मं घाट के तपते हुए पत्थो प्र खुदी धूपमे बिना कोई आसन 
वित्छय वैरे रहते थ ¦ इनकी साधना भमि महाराष्ट दे मे नदा तर पर अं कारेदवर 
क समीप भ्री। दन्दयँन सन्त ज्ञानेच्वर की गीतारीका का हिन्दी मे अनुवाद 
क्रियाथा। 

एक दिन अपने भित्र सतीदयचन्दर दे केसाथ म इनके दर्शनार्थं उपस्थित हया । 
उस समय ये विद्वरूपदशन पर व्वाख्यान दै र्देथे। चार्यो ओर श्रोताओं की अपार 
नीद थी ¦ व्याख्यान का मृक श्रा गीता का एकादश अध्याय । ये कट्‌ रटे थे भविद्व- 
रप ददन का विवरणं समी दृते दै, क्रिन्तु यह दर्शन किसी को नीं होता, र्यो 
सामान्यतया खगो की उस पर श्रद्धा नहीं होती । य त॒म न्मा को विदव-रूप-दर्दान 
कृराऊेगा । इसकरै पटे जन लो क्रि भगवान्‌ का विद्वरूप क्याद्धै विच्वरूप का 
तात्वर्यं यदीद क्रि मगवरान्‌ निर्गुण, नियकार ओर निष्कल द्योते द्रु भी सर्वाकारं 
सम्पन्नं द ¡ इसलिए व्य जी कुछ जगत्‌ म देतते है वै सभी आकार विश्वरूप के ही 
अन्तर्गत दै अर्थात्‌ चारं ओर उन्दी का आकार दै, यह समङ्मना चाद्ये, न कि मनुष्य, 
पल्य, पक्षी, कीट, पत्तगादि। इसीका नाम चिद्रूप ददान है। भगवान्‌ने भी 
कहा दै-- 








सत्संग ९ 


यो मां प्यति सर्वत्र सवै च मयि प्यति । 

तस्याऽहं न प्रणयामि सच मेन प्रणयति ॥ 
अर्थात्‌ सभी वस्तुओं म मगवान्‌ का दुन करना । इसके माने यह नहीं किएक 
समय म कोटिकोटि सूर्य चन्द्र देखना । वह विज्ञान इन्द गुरु कृपा से मिटा दहै; एसा 
इन्दोने बताया । इनके गुर ये सर्वत्र सुप्रसिद्धः महात्मा विद्युद्धानन्द सरस्वती जो काञ्ची 
म अदिव्या घाट पर बहुत दिनो तक विराजमान थे । उन्दने दी इन्दं विद्वरूप दन 


का वृं रहस्य बताकर सिखाया था । इनका कहना था किं यदि मृप्यु कै समय किसी 


मं यह भाव रटे तो उख्वौ यथोगति नदीं हो सक्रती ¦ क्योकि उस समय दृष्टि के सामनं 
जो कुदो बह ईश्वरकादहीरूप होगा| इससे जयत्‌ का परसफस्याण हता द 
ल्लोग ग्यु-कार भ देवादि के चित्र या मतिं सामने रखते ह, उससे यद्‌ कीं शरेष्ठ दैः 
क्योकि इस किसी प्रकार की उपाधि नहीदै, किसी प्रकार की कृचि-वाध्यता भी नहीं 
टैः चेष्ठा मी नीं । सभी उनकी मृतिं द । यह भाव रहने प्रर परागति. हो जायगी । 
इसके छण भावि मान उदित दै । सद्गति अपने आप दहो जायगी । 


१२, दयाल ब्रह्मचारी 
इनका वंगदेशीय दारीर था । बहुत दिनौ तक इन्हने तिव्वतमें व्राखक्रिया धा। 
उसके राद्‌ वृद्धावस्था मे काश्चीम आकरः वरैठ गये थे। मुद्धसे इनका पस्विय तभी 
हुआ । हम ठोग कभी-कभी इनके पास जाकर तिव्यत मेँ इनकी साधना का इतिदास 
सुनते थे । उससे यह ज्ञात हज कि ये मदान्‌. पुरुष ये परन्तु ये साधक कोटि मं दी । 
कछ दिनो बाद काश्चीमे दी इनका देहात दो गया । ये बहुत सदा्ब दया प्रकृति 
कं साधक ये। 


१२, नागा बाब! 


नागा वावा महायष्रीय स्तये। वेंभींक्रुम्भसे कटे दए महदात्माज्जीम च। 
टनसे मेरा परिचिय दद्याद्वमेव घार पर हआ था । ये कई महीने चक काशी मरे। भं 
इनके सत्संग अ प्रायः नित्य उपस्थित होता था । ये विख्श्षणं सन्त थे | विच्छ नग्न रहते 
५ । योग्य अधिकार्ियो के समक्ष ये साधना के रहस्य प्रसंगतः खो देते थे । जड़ा दीः 
गमी या बस्सात, ये सवदा घाट पर नंगे बैठे रेते ४ । इनका आसन प्रावः अिच्या- 
वराई चार पर रहता था । इनका अनुभव तथा सिद्धान्तं खछकोत्तर्‌ था । गृद्ध इनसे 
यनेक विषयो म ज्ञान का रहस्य प्राप्त दुमा था | 

इनका कना था करि जव तक देदू-सिदि नदो तव त्तकं वधाथ बद्य-साक्षा्रार 
ट | दन | नहीं सकता । एक दिन की वात दै । उस समय कारी म एक आर्‌ उचकौटि # 
पदात्मा रते थे । उनका नाम था वेणीमाधव । वे प्रज्ञाचश्रुभे, इसल््ि कौग खन्द 


4१. " 
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'अन्घा मास्टर कह कर पुकारतेथे। मास्टर इसलिए कदलाते थै कि येज काञ्ची 
भ आये तभी से अपने उदेरपोषरण के किए किसी से सहायता न केकर छर््रौ.को 
सयुड्ान पदाकर निर्वाह करते थे । यह वृत्ति इनकी वदत दिनं तक्र चलती रही । ये 
ग्रहस्य ये किन्तु अद्‌भुत जानी जीवन्युक्त पुरुष थे । इनको समी वस्तुओं का प्रत्यक्ष 
दर्शन होता था | दम लोग कभी-कभी इनक्रा सत्संग करते धे । ये सोनारपरा मँ रते 
भे ]उसदिन सन्ध्या समय जबदहम ल्टोग दरभंगा घाट पर वैटकर नागा बाता सै 
बात कररदेथे, तो बंगाली योलाकी भोर से एक सहायक भक्त के साथ वहां 
गये । दर से उनको देते ही नागा वागा कहने लगे "जीवन्मुक्त पुरुष ह । परन्तु इनका 
मात-कऋण-योध नहीं हया । मेने पा, "जीवन्मुक्त होने पर भी मातृ शोधन हो 
यह कैसे हो सकता 2 ? उन्हौने कदा, षां जीवन्मुक्ति होने पर अगर मातर्रण गो 
नहीं हज तो देहान्त मे ऊर्व गितो दो जावी दै परन्तु अधः आकषण रह जाता 
है । माता प्रथ्वी 2 उसका ऋण शोध लव सक न दहो वव तक पर्व का आकषण चना 
रहेगा, इसमे संयाय नदी । ऋषणदोघ का अथय यदीदै कि प्रध्वीया मौविक सत्तासे 
आत्मा ने जिस उपादान को अह्ण किया दै उसको द्ध कमना चाद्दिए । जीवन्मुक्ति 
होते पर भी उपादान शद्वि हे, एसी कोहं बात नह । इस उपादान की रृद्धिन्‌ तने 
कैः कारण जीवन्मुक्ति साथक नहीं होती) क॑योकि उसमे अविद्यारे रद जाता दै। 


उपादान की परणं छुद्धि होने पर बद्‌ भी चिन्मय दयो जाता दै । तव आत्मसत्ता अखंड 


दो जाती है, उसमे श चिन्मय ओर देिकि--दो भाग नदी रह जाते ¦ भौतिकं सत्ता 


छद अथवा चिन्मय हो जाने से आत्मा स्वाधीन दहो जातीदै। इसीका नामटेह 


सिद्धि दै। सिद्ध लोग इसी को जीवन्पक्ति कहते) च्सीका नाय गात चऋणशोध 


21 इसक पश्चात्‌ अधः आक्रप्रेण समाप्र दो जातां 


होता द| 


एकः दिन हमारे साथ कुर जीर खग नागा वावा क पाख वै दए अध्या्म 
न्वा कररदेथे। बाबाजी कदनेल्गे संसारम यद्‌ जो वैचिव्य-दरन होता दै, 


त्तका कारण दै द द्धि" सौर =+ मेन ऋ रक्तिका यच्द्‌ न दाना । 
समय दक्षिण ओर वाम दोनों चक्षओं का परल्पर संयोग रहता टै परन्त साधारणतः 
साम्य नदीं होता । यह चक्षु ओर इन्द्रियो के उपलश्चण हँ | चव द्विण ओर चाम 
नतश्मु की शक्ति भिल्कर्‌ अभिन्रदो जायगी तच यद्‌ विचित्र जगन्‌ दर्जन मै नदीं 
आयेगा | टच्णिके साम्ने द्यून्यका प्रकायद्ो जायगा, फिर उसका भेदनं करना 


पडेगा । तव चिन्मय राज्य का परता चलेगा | दून्यका आ विभाव भी दोना चादि 
उच्ंवन मी । 


। अन्यथा कभी न कभी निम्ना- 
कषण के प्रभाव से नीचे आना अवद्माची दै । ये मदात्मा दन्न नो ग्यनि- 


साक्षात्कार फर ल्यादै, किन्तु देदविद्धि प्राप्न नदीकी2ै, यद्‌ देखने से माटम 


अद्यु चूर्डानि # 


भः १ [क 
ज = १, 3 
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इन महापुरुष ने देद-सिदधि की रेखी बहुत सी परतरियार् बताई थं लो प्रचङित 
अन्था मे कीं भी देखने यँ नदी आई । उनके रहस्या कौ प्रकट करना 
निरर्थक । इनको किसी ने कभी भोलन करते महीं देखा । वे प्रायः एक स्थान मे 
रहा करते थे । कभी-कभी गंगा मँ उतर कर नेती-घोती आदिं यग क्रियार्थे करते देखे 
जाते ये। मैने इनके साथ ब्रूत से अन्तरंग विष्यो का आरोचन किया था । ङ 
दिनों बाद मे अकस्मात्‌ अद्य्य हो गये । तव से फिर कभी देखने भ नहीं आवे । 


१४. स्रामी ब्ह्यानन्द 


इनका यस्थ जीवन का नाम मोतीलखक गांगुटी था । ब्रह्मानन्द, गुर्प्रदतच्च नाम्‌ 
था । ये काची मे बहत दिनों तक वास करते रहे ओर उच्च कोटिक सिद्ध रूपमे 
विख्यात थे ¦ प्रत्यक्ष रूप मे यृहृस्थाश्रयी होते हुए भी ये स्वरूपतः संन्यासी थे | -उस 
समय के कालीवासी अनेक प्रसिद्ध संन्यासी इनके पास आकर उपदेरा ग्रहण करते थे । 
गने देखा कि ये ज्ञान म निष्णात थे ओर रसायनयरकरिया म मी असाधारण अधिक्रार 
रखते थे । इनके पुत्र अतुक गांगु्ी मेरे पास बराबर आते जाते थे! इसलिए इनवः 
साथ मेया सम्बन्ध कुछ अन्तरंग हो गया था | 
मेरी दीक्षा १ ) ९८ ड ° क शीतक मे दईं थी| दस्रं वर्षं प्रयागमें महाकु 
च्गाथा। कुम प्रवं की समाति केवाद बहुतसे साधु लेग प्रयाग से काशी जाये 
ओर दशाञ्चमेध के आसपास तथा गंगाजी के उख पाररेती मे उदरे थे । ये लोग: आयः 
शिवरात्रि तकत काशी सं रदे ये। उस समय मेने देखा कि बहुत से जच्छे-अच्छे महात्मा 
गांगुखी मदायय के सप्संग मे उपरिथित होते ये । 


एक दिन वे गंगातट परत्रैटेये। मैँभीव्हींघूम र्दा था। मुङ्को देखते दी 
इर्दौने कटा "आपकी आंखो से पता चल्ता है कि दीक्षा दो गई है| ग अपने अधिकार 
के अनुसार एक वस्तु आपको देना चाहता द्र । आप योग्यै इसलिए उसे देने 
कीजे इच्छादै) किरी द्दिन ८से १० वजे के तीच मुदे धर्‌ पर्‌ भिख्व्ि\) 
स्वामी जी के कदने के अनुखार कु दिनो बाद भ घर पर गया । उस रुमय वरहा बाहर 
का कोड व्यक्ति नहीं था । उन्दने पके कुंडलिनी तथा करियायक्ति के बारे म उपदेश 
द्विया फिर श्वास-प्र्वास कै रदस्य के विषयमे कुरु उपयोगी बानं जताई । इस सम्बन्ध 
म उनकी अपनी अनमृति क्या है१ यह पृचछछने पर्वे सुद्धे अपने घर की चतपर ले 
गये ओर व्यँ कु अनुभव कराया जिससे जात दुआ किं वह चस्तु अखण्ड मण्डलाकार 
सूर्यं के सचा दै ओर दै प्रसयेक मनष्य के मस्तिष्कमे। इससे कुंडलिनी का विशेष 
सम्बन्ध दै । उसी के ऊपर भावना का अभ्यास रखना उचित दै । उन्दने कदा, साधक 
किसी भी साधना मार्गसेक्योनं चे यद्‌ सबके लिए. आवद्यक दै। इस चानं ऊ 
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बड़ी महिमा द, किन्तु इसकी सिद्धि अभ्यास पर निर्भर है । इषं प्रकार गृहस्थ दते दण 
भी दन महापुरुष से मञ्चे कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान की पाति हुड थी। 

स्वामी जीने मुञ्चे वताया था करि इस गुस्ं तल काज्ञान उन्दे अपने पूकर्म 
स्थल मेरट सं नागा बाया दारा मिटा था। 


१५. चसन्त साधु 


मे १९१८ ई० मर प्रयाग के कुम्भ स्नान से विनाथ दर्डन क लिए काक्षी आये 
दए एक युवक साधु थे । वंगीय शरीर था । आयु देगमग ४९ वपं की थी | ये दद्याख- 
मेध वाट पर ये| नै नित्य गंगातट पर साधघुसंगके लिए जाता था} एक दिन अपः 
राह्न मे इनसे भट हो गद्‌ | बूत देर तके बाति हृदं ¡ इनकी साधना मे कदं एेसी बात 
नहीं मिली जी मल्ले पटे ज्ञात नदीं थी | । 

इनका कहना था किं हृदय ओौर रुहस्राद के बीच मँ एक॒ युप्त नादी दै, जिते 
सम्प्रदाय मे शुह्धिनी नाडीः कहते दै । उसके द्वारा ही ऊर्वंतम ओर अन्तरतम का 
समन्वय होता है । बहुत से साधक मार्गमे ऊर्ध्वगति प्राप्त करके सहसरारचक्र तक 
प्च जाते दै, कोई कौ सीधे सदार मेँ न जाकर दय मे जाने का भयत्न करते ह 
किन्तु सीधे हदय मे प्रवेश करना कटिन है । पयुचक्र्रक्रिवा से जो जाते ह बे हृद्य के 
टीक केन्द्र मे नदीं पर्हुच सकते । परट्‌चकर प्रक्रिया या दूसरे उपाय से दी ऊष्वगति द्वारा 
सदार म जाकर स्थिति प्रात्त दती टै । परन्तु वह विश्वाति का स्थान नींदै। वद 
ठेच्व्यं का स्थान है । इसलिए ऊर्व भूमि मै जाकर भी गुत माग से विश्राम स्थानमे 
जाना पडता दै । यदं विश्राम लीला या आनन्दस्थल दद्य दै । सदखारं से गुतमार्गौ 
गुह्धिनी-नाड़ी का अवकम्बन करके उस प्रवेश होता ट | यह साधारणं योसीके लिप 
संभव नहीं ह । चैतन्य महाप्रभु ने रपरदाव मं जो कौन परम्परा प्रवतित की यी उस 
निष करके मदग का व्यवहार देवा जातादै। उसे वंगाटमं खोल कहते ठं 
मृदंग के दोर्नो ओर दो प्रकार की ध्वनि उती दै। इन दीनौ क समन्वयसेः हदय 
जाने का मार्ग ीघ खुल जाता है इन दोनो ध्वनियौ मे कं वारीक १, दूसरी 
गम्भीर । इनके प्रभाव से मार्गनियेध समाप्त हो जाता दं । मृञ्चं इन महापुरुष सै 
दस विषय भे कु विरिष्ट रहस्य-तत्व मि ये, जौ गोपनीय ह । 





ष क अवधृत 
१६. कालिकानन्द्‌ 
ये एक महात्मा थे जिनसे मेरा पस्चिय जौर धनि सम्बन्ध १९१८ ई० के पूण कुम 
मेढा के घमय, प्रयाग घाट मे दज शा । इनका रीर वंगदेशीय या । इनक जन्मभूमि 
पर्ववंग के पवना ज्रम थी। ये आयादाक्ति काटी क उपासक थे जर सिद्धि प्राप्त 
ये एसी प्रसिद्धि है । इनके दर्यान के प्रवं मेरी दीक्वा दो चुकी थां । 
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ये का्ी म खाल्सिपुया सृदृव्छे मै निवार करते थे । छोी-खोटी सिद्धियो का 
पका रहने के कारण स्वार्थ सिद्धि के दिए बहुत संसारी रोग इनके पास आया करते 
ये | नखदर्पण ेसी अनेक सिद्िर्यो से आष्ट साधारण टोगो का इनके यहा जमघट 
ट्गां रहता था । ये बहुत दिन दे म नदी र्हे। अन्तमं एक योग्य दिष्य को अपने 
त्थान का भार देकर इन्दोने महाप्रयाण किया । इनकी तपस्या का विस्त विवरण कुछ 
दिन पूर्व शिष्यो द्वारा प्रकाशित जीवन्त मे दिया गया ६ । र 

इनका स्वमाच अत्यन्त सरक तथा व्यवहार नीति वहत दी खुन्द्र थी | मेरे साथ 
नका बडा सोदाद था । 


१७. हरिहर बावा 
बारा जी कायी के प्रसिद्ध त्यागी संन्यासी थे। येप्रञाचक्षु थै | म जब सवसं 
पृडे बनारस आया तभी मे इनका नाम सुनता था ओर जव ये दुटसौश्राट पर्‌ या 
ओर भी थोड़ा यागे रामनग९ फ खामने नौका में रहतेथे तो प्रायः इनके दर्शन के 
ए जाया करता था । जव मैने सर्वप्रथम हनका दर्शन किया तो उससमययेगंगा- ` 
तरः पर्‌ नौका मे नदीं रहते थे । नौकावास बाद मेँ प्रारंभ हृञा । 
ये दिगम्बरं सदापुख्ष भ 1 मेरे गुरदेव ( स्वामी चिद्युद्धानन्द ) भी कभी-कभी 
इनका ददरन करने जाते ये, उनके साथै मीनजाता था। योग्रयानन्द महाशय 
( रिवराम किंकर्‌ ) इनमे बड़ी श्रद्धा स्लतेये। ये सर्वत्यागी महापुरुष ये। मुखस 
सदा “शिव रिच राम रामः कतै रहते थे | काडी ओर गंगा म इनकी अर= निष्टा थी- 
इतनी अधिक किं ये नित्यकमं से निवृत्त होनेके लिए प्रातः सायं निवभित स्पे 
रामनगर की ओर मगापार्‌ करके, जाया कसते ये । इनका यह नियम अंतिम समय 
तकं चल ¦ प्राचीन समय में जैसे वैरम स्वामी आदिं महापुरुष कारी रहकर ' रोगो 
का चित्ताकर्घण करते थ, इस दाताब्दी मेँ दरिदर वावा का वही स्थान शा ¦ । | 
अंतिम वषा म योगवारिष्ड पर इनका वड़ा आकण धा | कीर्तन आर्‌ याग 
वाशिष्ठका पाट इनके निकट बरावर होता रहता था | इनका देदांत १९४९ के 
आसपास हआ । 


९१८, चद्ध्‌ म्रहाश्चय 
दन मदापुरूष का नाम मृजे ज्ञात नही है। जिस समव इनका साक्षात्कार हुजाः 
ये बद्ध रारीर भे । उसी के आधार पर्‌ इनका यह नाम दिया गया दै । | 
१६९१८ ई० के आसपास जव भै नियमसे संध्या समय मंगा द्‌ नं के निमित्त | 
ददादवेध घाट पर्‌ जाया करता धा उसी समय एक दिन ओप्म दि लः आम पना 1 
{नि | 7 साथ मं टदल्ते टदृलते अदिंद्याधार पहुंच गया । व हम एक स्थान पर्‌ बरैठकर्‌ गंगा 
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के वक्षस पर खटती हुई तरं्गो का द्य देखने ल्गा । हम र्गो के परास ही पड़ी 
चौकी पर एक सौम्य तथा शान्त मृतिं ब्रद्ध बैठेये। देखते दी जानपडा करिये कोर 


अंतरदरशी अनुमूति सम्पन्न तेजस्वी महापुरुष दै । परिचय के वराद अव्य समव मे दी उनसे 


निष्टा हो मड | 

सत्संग वार्तां के क्रम म अपना दृष्टिकोण बताते हुए उन्होने कटा, (आज कल 
लोग जिस प्रकार तत्व की व्याख्या करते दै, उससे कोड विशोष फक्‌ न्दी दता क्योकि 
शरोता अगरेजी पदे छिखि नए. संस्कारो से युक्तं दोते द । बिना कु नए ठंग से समन्चाए 
उनसे सदहानमूति पाने की आशा नदीं है । अतएव समय के प्रभाव से सभी विषयो को 
समज्ञाने के लिए प्रणाठी मे कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया दं । म मी बहुधा 
वही करता घ, परत इससे तत्व का स्वरूप नहीं बदक्ता ।' 

मे मदाराय गृहस्थ थे ओर सफेद पोशाक पहनते भे । अतः सव्र साघु रूपम 
परिचित नदीं थे, परन्तु थे महाज्ञानी । मेरे मिनन कै प्रदन करने पर तथा साधन तत्व कै 
सम्बन्ध मे इन्दोनं जो बातें वतादं वे मुह्ञे इतनी अच्छी लगीं कि कुछ दिनों बाद्‌ उनका 
विचरण कारी से पकारित "उत्तराः पत्निका मं तथा सुप्रसिद्धं "कल्याणः मासिक पन्न 
( गोरखपुर ) म निकाल दिया था । उसका सारांश इस प्रकार ह । 

१-- सार मे जितने धार्मिक सम्प्रदाय दै सवके मल प्रवर्तक पकंदी | दद, 
कारू तथा अधिकारौ मेद्‌ सै विभिन्न मागं प्रत्त हुए ई, यह ध्यान रक्खो । ईसाई 
धमं के अक्षम स्वगं तथा अक्षम नरक बिल्कुल दी बौद्धधर्म से मिलते दै परतु उसमे एक 
विषेषता दै । बुद्धदेव जन्मान्तर मानते थे तथा इसका रदस्य ते समा मी गये हे । 
जिन दे म उनके धमं का प्रचार हुआ, वे देश जन्मान्तर के तत्व को अहण करने के 
अधिकारी थ | परन्तु महात्मा इसा ने जिन देशो मे प्रचार किया, वे इय तच को 
समदने म समथ नदीं थे । इसलिए उनको उपदेश देने ॐ समय उन्हे इस विलक्षणता 
वरी रक्षा करनी पड़ी है । परंतु विचार करने पर शाद्व स्वर्ग ओौर नरक ( पसपीचु अलः 
हीवेन फेन्ड टेल ) बौद्धधर्म के दी सिद्धान्त द । इसे कुछ स्पष्ट करता द्रं | 

[3 धमस कदा गवा है किं मानव जन्मकीप्राम्तिद्ी स्वगं स्वरूप हैतथा तिर्यक्‌ 
योनिकी पाम्ति नर्क स्वरूप । मानव जन्म अव्यत दृख्मदै । एक वार्‌ इसके प्राप्त 
होने पर पुनः प्राप्त होने की आशा नदीं रहती । जो एक वार मनुष्य का जन्मपा 
गया, उसने अनन्त स्वगं की प्राप्ति कर री, यह का जा सकता दै । मयु के पञ्चात्‌ 
यदि कस॑बद्ल किसी का मानव योनिम पुनरागमनन दो तो यह्‌ भी कदा जा सकेता 
हे कि वह नरकं मे चल गया भौर क्योकि अतिदीषघं काल तकं मनुष्यतेर योनि्यां मे 
श्रमण केरा पडता है इसीलिए वह काल दीं नरक -मोगाचस्था का जाता दै । 

लख्खिाटै कि एक बार बुद्धदेव ने किसी भिक्षुकौ उपदे देते समयकटाथा किं 
व्रती हई तस्गो से उद्रेलित किसी समद्र मं एक ककमा ओर एक छेद वात्ये चक्र 








सत्छंग १.४५ 


बहाजाःरहा थां वे दोनों एक के वादं दूसरी तरंग मे प्रवाहित दहते थे। कषयुए्‌ का 
सिर जल के नीचे था वह सौ वषँ में केवल एक वार क्षणं मरक लिए सिर ऊपर 
उटाताः था | वह अनन्त समद्र मे बिग्चरण करता था ओर चक्र भी उसके साथ दी 
घूमता था । यदि पूछा जाय किं क्या एसा भी योग कभी आ सकता दकि कटु का 
सिर चक्र केचिद्र से निकल कर ऊपर उठ जाय १ क्दटुजातोसौ व्पोँमे एकी वार 
श्ण भर के किए सिर ऊंच्चा करता दै। इस प्रकार का योग करोड वपम भी कमी 
आयेगा या नही, इसमे संदेह ही ह । तैसे ही यदा मनुष्य होना भी अव्यत कठिन है । 
२. खंष्टि त्त्व के मृल मँ रहती दहै-वासना, कामना ओर इच्छा | भरख्वावस्था 


मं केवर एक तत्व अपने स्वरूप मे रहता है वह दै ब्रह्य, जो परम अगु स्वरूप है । ` 


वह कौन सी अवस्था दै ? यदह कहा नहीं जा सकता आर चिन्तन भी नहीं 
सकता । मनु कहते ह, | 

श्रसुप्तमिव सवतः । 

यौ एक श्वः शब्द से उन्होने काम चल लिया दै । उसका केवल आभास- 
मात्र दिखलानै की चैकी दहै। उसे टीक-दीक समन्चाया नहीं जा सकता परंतु 
याखानुसार कहा जाता दै कि उस समय एक ही था। वह विन्दुरूपथा। किरि 
वासना के तापसे यदी विन्दु फटकर दौ खण्डवाटा दौ गया-एक चिन्दु ओर 
दसरा नाद्‌ । विन्दुं स्फुल्किग के समान दै ओौर्‌ नाद मानो इधन है। उसी एक 
स्फुच्लिग से हजारों स्छुत्लिगों की उत्पत्ति होती दै 
प्रकुति दै। वह्‌ नाद क्रमशः 


किया जा 





। एक दी बहु होता दै। नादद्ी 
शर्य म आक्रमण करके वदता रहता दै । यद्दी सृष्टि 
अयवा बहु दोना ( मल्टीभ्लीकेयन ) दै 1 यद्‌ जो मूल चिन्दु, दै उसमे नाद्‌ { शक्ति ) 
खृष्टि के पूर्वं अव्यक्त ( अस्छुट ) अवस्था म रता दै। उस समय क्ति ओर 
याक्तिमान म मेद्‌ नी रहता \ 

सष्टिकेमूलः भेदै ञ्च्छा। एकदत छो । कुम्हार ने धयादि बनाने के लिप 
कुल्य चक्र को धुमा दिया । भोडीसीग्दरीका पिंड ओर उखपर उस्ने दाथ 
ल्गा सला 2ै। कैसा आश्य दै! दाथ दिखता नही आर कुम्हार की टच्छारेः 
अनुसार कभी घडा, कभी सकोया ओर कभी दोडी तैयार दो जाती है। इच्छासे दी 
घव होता दै। उपादान तो नित्य दी दै सत्‌ अथवा सत्ता, कालचक्र घूम दी रहा दै, 
अब केचख इच्छा दी उत्पत्ति का नियामक दै । 

वह वात वादं रखनी ्वादिए कि इच्छा दही बीज दै। जो इच्छा करोगे वदी 
होगा, निश्चय ही होगा । आज नदं तो करल । इच्छा का नाश नदीं होता । एक 
नार नो इच्छा की ग्द, त्कार वद्‌ अनन्त मे चित्रित हौ गर्द । समय आने पर टकर 
बाहर निकल आयेगी । मान लो तुम्रं आज घास पवानै ५ की इच्छा दई अतएव तुम्रं 
एक रेखा शरीर धारण करना पडेगा जिससे घास खाने कौ इच्छा पूष हो सकती दै । 
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१.५६ मनीषी दी छोकयावा 


रेखा शरीर धारण किए तिना वह इच्छा अचरत रह जायगी । जिस प्रकार करी); दन 
होती दहै दारीर गी उसी प्रकार का धारण करना पडता है, चाहे वह्‌ देव ररीर हो. 
मानन दरीर दो या त्रियक शरीर । शारीर धारण किर त्रिना काम नदीं च संकतेः ¦ 
एक कथा -- । 

एक वार बुद्धदेव का एक अन्त्यज भक्त अत्यन्त भक्तिं पू्क गुख्देव के छि धूर 
का मांस रैयार करके उनके आगमन की प्रतीकश्चामेवरैटा धा] सारा दिन चीत गथा, 
सन्ध्या हो गड परंतु राख्देव नदीं आये । सन्ध्या के समव पक कुत्ते नै अकर ¦ उस 
मांसम, जो मगंवाच्‌ के ष्िए यत्नपूर्वं क रखा गया था, युद डाक दिया तथा उसमें र 
कुक खा च्या । भक्त नै देखते दी कुत्ते को भगा दिया । परंतु उस दिन बुद्धदे 
नहीं पधार । दुसरे दिन उप्तने जाकर जुदेव से सव इत्तान्त का ओर्‌ य॒ भी प्रकर 
किया किं आपके न पधारेसेमेरेद्दयमे वडा दी दुःख हु था | बुद्धदेध ने कहा, 
"्यैतोकल च्या था ओौर मनि तुम्हारे भोग को रहण भी क्रिया था | तुम मुच्च -प्हयान 
नहीं सके । कल क्या तुमने एक कुत्ता नदीं देखा, मँ ही कुदे का शरीर धारण करक 
गया था । तुमने मेरे दिए जिस प्रकारका भोगरखा था, उसके अनुरूप देह धारण 
क्रक ही र रया था | अतएव समक्षना चाद्िए किं सव दरीरो मे सव प्रकार कै प्रोग 
नदी दो सकतं । 

ष्च्छा कौ तृषि हु, विना मुक्ति नदीं दोती | जब तक प्रक भी वासना स्तृ 
रहेगी; तय तकर मुक्ति असंमव दै । प्राचीन इतिहास मं मानसरोचर के निकर रहने काले 
एकः सिद्धावस्थां वँ; समीप पहुचे हष, योगी के पनः यजा होने का विवरण तुम्डं जात्त षं 
न्या १ अतः याख्कार सवत्र यद्दी पदे देते दकि कामका साग के „ इच्छा 
क्रोडो । बसना दूर्‌ करौ, तभी सक्ति प्रात्त करोगे ओर सष्ठिचक्रं सै वाहर जा सक्रौगे 1: 

दृच्छा को तति किसिप्रकरार हौतीदटै? तेच मागं उहतादैकि तृप्ति, भोगे 
ट| उपदे यनतेद्ी वासनाका सयागद्रौ जाना किधुग मे अव्यत कटिन | 
टस युगर्येतो भोगकरकेद्ीकामका नाशि करस्ना होगा । परन्तु दसम मिहः सुर 
द्री आवद्वकता ३। नहीं तो मौग कम्तै-करते प्राणी वधन म जकडता -जामगा 
थति यदि याभी दइाथमं हौतो प्रव्रत्तिकः द्वाराद्ी प्रवर्ति की निवत्ति कजा 
सकती दै । वह चाभी दै सदगुरु । वैदिक मार्गमे भी यदी भावै पले कर्मं फिर 
स्यान ओर ज्ञान कर्मकांडमेतो कामना काञंतदी नीं होता । परत उर 
भीदइस प्रकार के उपाय रखे गयेदहै, जिनसे कामना की नित्रत्ति हो. जाती 8; 


एसी आहुति मीत, *< भूः खाद्य, ॐ मुवः स्वादय, अ्स्वः स्वादा। भ 
आदि. त्रिोक, जिनमे काम्य फलका भोगदोता दै, सत्र भस्महो जा क्वा 
वह कानी की बात नींद । कमक साथ साथकमंत्यायका भीसेक्रेत दिया मव 


दै । किन्तु आजकल न्‌ वैसे कर्म ही होते दन वैसे गदं हीट 











सत्थंगं 
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इसके बाद बद्ध महाशय ने प्रणव ओर व्याहृति की व्याख्या ङी। प्रणय कः 

तीन व्यक्तं अवयव दअ, उ ओौरम। इनमेसे अकारको छोड दो, क्योकि 
वहतो रुभी वगो की आद्या प्रकृति 2 । देष उ ओर 'म' बिन्दु ओर्‌ नाद्‌ वाचक 
है। मृ प्रमृति सात व्वाहृतिर्यो नाद सै प्रकट हर प्रसिद्ध सप्तल है| चि 
नादकीभी नेको मे गप्रना कसतेसेकुलनौ सकं दते दहै । नवम लोक सत्य लोक 
टै, ब्रह अक्षय दै, अव्यय दै | विन्दु, नाद ओर सत्यल्टोक-- इनका नाया नहीं होता । 
लष छः नवर दै । भूलोक की रुषि सर्वप्रथम दोरी दै) यह वह्ाण्ड की नामि 
। यी कर्मभूमि दै। शुवर्लेकि यै सूयं ओर ग्रहयदिं ध्थित द| स्वर्छीक मे नक्षत्रादि 
की स्थिति दै। भूर्लोक कनैर कैयट दइसीष्वीका बोधन होता दस प्रकार 
की असंख्य प्रथिविर्या रस व्ह्याण्डम ह॑ । सत्रा समावेद्य मूलक अथवा भूमड् 
म दै! महर््क पितम मातामह प्रति का चानस्थान्‌ दर । जनटलोक मँ गोचरप्रवतंक 
निवाय कसते दै! तपोलैक म तयस्वियौ का निवास ‡। यद्‌ अत्यंत उष्ण स्थाने 
शै 1 य्न एक अय्येन्त विदा सूर्यं दै । उसी का वाप ओर. तेज भुवर्लक क समस्त 
सुर्यो को प्राप होता दै! ये उसी ताप ओौर प्रकाद्य से ततत तथा प्रकाशमान रतिर 
परंतु जिस प्रकार एक सूयर्म के पृथ्वी प्र्‌ 
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आने षर ट्‌ उयच्नदो जादीदरै तथा 
वही चन्रमा पर पड्कर निधं चौदनीके रूपमे चमकने गती दै, उसी प्रकार 
तपोलोकः के सूर्यं भुवछौक म ताप उत्व कस्ते ई । कितु सत्यलोक म अत्यंत लिनिग्ध अर 
त्वच्छ ज्योत्त्ना केर्पमे किरण प्रदानं करते द 


। यु अच्यत आशच्चयं च बात दै । 
अंग्रेजी ते जति "सोखर चिष्यमः कते द `उते न्ड 


भदा मे सम्मिलित (नः) ओर 
"भृवचर्छ्कः कैः रूप मं माना जा सकता दै 





सुय त्मा जगतस्ततथपदच 

समय के प्रभाव से अवदम्‌ पेसी वातं नदीं मारत | वान्यं जगते का आत्मा सिम प्रकार 
यू द उसी प्रकार इस शरीर रणी जलगतं छा आल्या ट्प्न्‌ अ दक चवच = दम्य 2 
है । परन्त विचार करके देषो -जहा यहं सरीर जगत स्वस्य 2. व 
प्रकार सूर्यं डो सकता है । बाहर देवकर भीतर तासे पर वैखा दी देखने मं जता । 

अंतमे इन महाप्ररपनें प्राण प्रतिष्ठा के मभ्वन्धं `वत्तुतः हृदय सं 
दैवता को बाहर निकार कर वाह्य गतिम स्थापितं किया गाता) इसीका नाम 
प्राण प्रतिष्ठा दै । पश्चात्‌ मस्तक मे जपने साथ जमेदं प्रतिदा कस्नी पडती 2] बडा 
ही गं भीर तत्व दै | भूतद्द्धि अत्यंत करिन कायं त | जसी भतयद्धि दहो सड „, उसके 
लिए समाधिम रिरि वाकी दही क्या रद्य £ 


इसका आत्मा क्तख 


१९. निध्लानन्द्‌ 


इनसे मेरा परिचय १ | || सावन | १८ इनम होने वाले कुम्भ मेके बाद हंष्या। य 
भगवती काली जी के भक्त थे ओर अच्छै साधक ये | इनके साधक जीवन का इतिहास 


3 ने 











१४८ मनीप्री की लोकयात्रा 


एक दिष्य ने सग्रह करके प्रकादित क्रिया दै। इस ग्रन्थ मे इनकी जीवनव्यापी कठोर 
साधना का व्रतत वभितदहै। दनका शरीर पूरववंग का था परन्तु सिद्धावस्था प्राति के 
वराद इन्हे समग्र जीवन करारीमेद्ी व्रिताया। इनका प्रतिष्ठित मर भी कारी तें 
ही बङ्गाली टोला स्यितदै। यै नखदर्यणादि खण्ड विभूति में निष्णात थे, जिसके 
द्वारा नख में दी मृत-भविष्य का प्रतिबिम्ब दिखाकर ये जिश्लासुओं को आश्वर्यं चकित 
कर देते थे | 
२०, तरणीकरान्त ठाङ्कर 
१९१८ ई० क आसपास एक अल्मरैकरिक क्ति सम्पन्न तरणीकान्त खाक्रुर्‌ नामक 
महात्मा कासी रहतेथे। इन्दं दिव्य शक्तियो का साक्षात्कार हुभा था | इनका 
पूर्वं निवास ढाका मे था । वरं यै एक महान्‌ गुत-तत्ववेत्ता के रूप भे विख्यात थे । 
इनद अलौकिक राक्तियो के प्रदं से प्रभावित होकर अनेक राजेँ-महाराजों तथा 
गवर्नसँ ने प्रशंसा-पव दिये भे । दमस इनका प्रणाद परिचय था | 
एकं दिन ग्रसंगतः इन्दने का, चलि आपको यं चरतछार्‌ दिखायें ।' ये उस 
समथ चिदवनाथ गी मे इंडिरयान गगेश्च के निकट लक्ष्मी-नाययण-मन्दिर के दो तन्ये 
म रहते थे। इनके अनुरोषसे देम वहां गये । ये बोठे आप अपनी जेव से कुछ 
कागज निकाल कर्‌ चार ठकंड कर ठं फिर उन पर्‌ जो चा छिखिदं। इसके बाद 
उन डकड्ा को मुदी में र्वकर मेरे पास.जादइये ।' मेने एखादी किया । दोपहर का 
समय था । हम दोना के अतिरिक्त वा आर कोर नरी थां | मेने अलग जाकर उनके 
निर्देछानक्षार कागज क चार उकड पर क्लि, फिर उनकी गो्ल््यां बनाकर स॒द्री मे 
चन्द्‌ किये हुये उन पास गया । चार्‌ इकड़ा म॑॑चार बातें खिली थं । उन टुकड़ा 
कौ देखकर उन्होने कदा “इन्द उख्ट-परट कर दीजिये ।' इसके अनन्तर उन्दने प्रत्येक 
कामले क्याचल्क्वा दुभा था, उसका विवरण विनादेखेया स्पद्ं कयिद्दी वता 
द्विया । मैने गोष्यिां इस प्रकार वनाद्‌ था कि उनमें च््खिी हहं बात लोकिक दृष्टि से 
मोर नदींहो सकती थीं। इसी प्रकार महात्मान ओर भी करदं आचर्य जनक 
वस्तुं दिखाई । 
चैने गुरुजी से उक्त महात्मा की इन अलौकिक दाक्तियो का वर्णन क्रिया । उर्होनि 
सवर सुनकर कदा, इसमे विशेष तत्व नदीं दै । गुरुदेव के ठेस कहने पर मेरा चित्त 
कुछ चिन्न हो गया, क्योकि ये अलौकिक चमत्कार मेरे स्वयं देखे दए ये | मुञ्चे 
उदास देखकर वावा बोके "अपनी नोयल्लुक के किसी पन्नैमे जो चाहो लिखि को फिर 
उसे फाड़कर दियासलादसे ज्लादो। मैने वैसाद्दी किया ओर उस मस्मको 
हाथ से मल्कर उड़ा दिया फिर गुखली कै प्रात आया । उर्न्ने कदा "जला कर मस्म 
करिया या नहीं? भते कदा भस हो गयाः | वावा नै अपनी तकिया के नीचैसेमेरा 
लिखा हआ वदी कागज का डकड़ा निकाल्भ । उसके ऊपर अख्क्तक से लिखा हुमा 








क्योकि म दोना के अतिरिक्त उस 


उत्तर भी था । उसे किसने लिखा 
समय वह ओर कोड न था | _ 

बाचाजी बोे “यदह तमहं चमत्कार मादूम पडता दै तरन्त दै कक नहीं । क्या 
जगत्‌ भे किसी वस्तु का नाद नहीं होता ¦ वम्डारी दृष्टि से कागज ललकर नष्ट हो गवा 
किन्तु वास्तव मै वह नष्ट नदीं हआ । उसे पचीसौ बार पुनः प्रास किया जा सकता ह | 
ह्सक्रा तात्प यह दै किं बद किंसीन करिंसी स्तर की प्राङ्कतिक सत्ता दै | स्थूल रूप 
दे नघ कर देने पर वह अन्यक्त रूप म ऊपर के स्तर म लीन रहेगा । जिनमे सामध्न दै 
चे उसे सखीच क्रर पुनः व्यक्त कर सकते ई । अतः तालिकर दृष्टि ते जगत्‌ मे न क्रिभी 
वस्त॒ की उत्पत्ति होतीडै, न नाश्च। यद सांख्य के सत्कार्यवाद काटी अभिनय 
ड, पदर्थन दै) 





२१. संतद्‌ासं बाचाजौ 

संतदास-जी काटिया बाया के दिष्य थे ओर अपने समय मे चन्दाचनं कैःअति प्रसिद्ध 
संतत ये | गृरहस्याश्रममे ये ताराकिश्चोर चौधरी नाम से जाने जातेषे। लये कलकत्ता 
हाई कोर मे वकील यै, तमी से काठिया वावा के दिष्य होकर आध्यात्मिकं जच 
मे अग्र गति लाभ करते रदे । असाधारण प्रतिभा तथा काय॑करुःशलता के कारण इनक 
ह्यडकोरं मेँ प्रसिद्धि करीय-करीव रास विहारी घोषकेदी व्ररावरद्टो गदं शी किन्टु 
इन्हौने लोकिक विषय का आकषण त्याग कर पारमार्थिक मार्ग्‌ का अवलम्बन किंवा । 
उसी खण्यसे मेरी इच्छा इनका दर्यान करने की थी, परन्तु अवसर नदीं गरिता भा । 
जव ये संतदासके रूपमे गुदस्थान में प्रतिष्ठिते ह्ुए्‌ उस स्मय इनके साक्नात्कार का 
सुयौग मिला । 

१२९१२ ट9 च{ चात है, उन दिनो परीमे कारिया वावा के समार 
मन्दिर का दर्छन करने गया था । मैने सनाथा किं संतदासजी आपे एर, आर 
जरिया वाचा के समाधि-मन्दिर में ठरे ह । मने बहीं जाकर इनका ददन क्रिया । 
किन्त अत्यन्त भीड होमे के कारण बाततन्वीत का मोका न मिक सका | इनकी धम्यत्ी 
कारी में र्वी ्थी। एक बार यह भी बावाजी का आगमन हुआ, परन्तु उस समय 
मुञ्चे इनके ददान कौ सुविधा नदीं हृद । | 

१९२६ इण्येय ब्रन्दावन गया | मेरेसाथ एक मित मी थे | उस समव बाबाजी 
अपे आश्रम यं उपस्ितये। मे विष प्रवन्ध करके अपने एक साथी कां कर 

नके आश्रम मँ गया । वावा जी कुछ अस्वस्थ थे, फिर भी उन्दने हमारा वदतं सत्कार 
किया जर आश्रम में प्रसाद अद्ण करने केलिए प्रचन्ध केर दिवा | अध्यात्म चता 
के लिए भी उन्दने मन्न कुक समय दिया, ज्सिम थड् ब्रहुत बातत्त्त € । मने 
प्छ "महारान्न ! जीवत्मुक्तिका क्या ठक्षणटं १ याल्लम बहुत कुछ लता 7 टै 





|| १० मनीषी की रकया 


किन्तु मँ इस विषय मे आपके अनुभव का विवरण जानना चाहता हर” | वावानीने 
का ““त्राह्र का व्यवहार देखकर किसी का सामर्थ्यं नदीं है कि जीवन्मुक्त को पहन्वाने । 
जीवन्मुक्त वश्तुतः जीवन्पुक्त दै कि नदीं वह अनुभव करने के लिए एक सरल उपराय 
£ । वह यह टै कि साधारणतः मनुष्य दृररे का विचार करते दृ उनके दोष वा युण- 
देवकर उसी के आधार प्र उसके चरित्र का पव्वांकन केरताषै। जो गुणी ई, उसक्री 
प्र्तसा जीर दोषयुक्त की निन्दा करता है| परन्तु दस विचारं के मूढ मे दै अज्ञान । 
जव तक अपने म कलैत्वाभिमान रटता दै तव॒ चकं जगत्‌ में सर्र क्तरूत्वाभिमान देख 
पदता हं । कोड अगर जअच्छा कराम करेया लय तो उखक्रो उस क्मका कर्तां मानकर 
जच्छाया बुरा कहा जात्तादहै। किन्तु अपना कर्लाभिमान छट जाने पर आगे 
| चत्कर्‌ उसको अनुभव हाता है कि समस्त संसार अभिमान से र्वै हआ है ¦ इसीलिए 
को अपने को अच्छे कर्मकराः कर्तां सम्चतेदै, कौ ब्ररे कमों का। वस्ततः 
आत्माभमान के कारणसेद्ी एसा चोधदोता र गौर लौकिक ददिमे यह ठीक भी 
द । परन्तु अभिमान चट जाने पर देव पडेगा करि कोई किसी कर्म का कर्ता नहींहै। 
कर्ता एक प्रम परुष, एक परमा शक्ति ट । वह जिस आधार से जिस धकार का 
कमकरातादहै, वहे वैसा ही कमं करने में प्रत्रत्त होता दै। इसमे कर्तांको स्वातन्त्य 
नदीं दे ¦ दुनिवा इस आधार को कतां समक् कर दोषी था गुणी ठहयाती है । जासत्तिक 
दृष्टि से बह ठीक भीदै। 

जीवन्मुक्त पुस्पकी दि इसप्रकार की न्रौ हाती । वह स्पष्ट देखता दै करि सव 
कमा का वास्तविक कतल एकमात्र महाद्यद्ति य 2, जीव मे नदरी | इसलिए जीवञत 
किसी कम के लिए वस्तुतः जीव उन्तरदायी नहीं दं | उसका आभमान्‌ गहने के कारण 
ही जीवं उत्तरदायी माना जाता, परन्तु बह लौकिक दृष्टि है| वास्तव मं पृत्तलिका 
चदि जच्छी तरह न नाचे, तो इसमे उसका महः नीं दै | अगर महत्व मारा जाय, 
लौ है नचानेवद्ेका | इस प्रकार कौ दृष्टि यन्त पर्प का उक्र इस लोक नं 
किसी अन्य की द्वी नदीं सकती | अगर किसी स वह दृ खुल गई तो उसे जीवन्मुक्त 
ससद्ना चाहिय ¡ जाबन्मुक्त प्रद णक मात्र महाशक्तिकरा हीं कृत्रुल्र दसत दहं । । 
ची जीवन्मुक्ति कना स्वल्प ठश्षण द| 

तदास वावाजीं बहुत दी उदारनित्त महापुरुष थे । चन्दायन मे इनक सत्संग 

से हम धन्व हौ गये | 


१ 


२. यागं ॥. म॒ अद्यचारं 
(91 (६ 
०-२९ के आसवा दज | उस समव क्छचारी जी प्रीड- 


वयस्क धै | इन्धने "सवित्र साधन विनः नामकं प्रद्ध गस्तक्र नारह मामा म प्रक 
दित द्धी शी) इसम्‌ योय की विदि आलपनिकं पक्रिवा्ओ के विवरण दिये गवे भै । 


दसम वरचक्री ओर उपास्यदेवी-मूर्तिं कै ध्यान की सुविधा के डिषए वधक चित्रीःका 





ह न नहि, 
88 1 
न. 9, 


 ॥ । | 
। । 
कां न 
"१४ ०,५ । | ` _ 





सत्संग १५१ 


अकम करिया गया था । ये चित्र बाजार विकते भीये। उनमें सक्त शर करिबे 
"चित्र साधन-विशान' के अन्तर्गत दै । इनका नाम सवसे पले सचे दयी यूज वरे ज्ञात 
दआ'था । मैट होने पर अपने खाधन-जीवन का अलौकिकं च्रत्तान्त इनके मुख सं 
सने ओ आवा । इन्हने बताया कि सदूगुर के अन्वेषण ओ वद्ुल दिनो तक ये नाना 
त्नौ ना पर्यटन कसते ददे । अन्त मे आनू पवत पर एक महापुख्प का टरान मिला, 
जिनके अन्नद से इनका जीवन कता शं ह्य गया । इस सिटसिदे म इन्होंने कदा था किं 


धूमते-घुमते एक विन आवृ म प्क गुहा के निकट एक सा कौ समाधि अयस्था ५ 


न्‌ 


हर देखा ! उन्दं देखते ही इनके चित्त मे श्रद्धा का उदय दज किन्त 


=, च रः 


ससा्विसथ लने ॐ कारण मह्य पुख्प से ब्रात्वीत करने का असर नदीं मिक सका । 
== - व ५ न ~ = पटर परन्तु समं | ररी न््‌ समि । 
चरे चण्ड समाधिमग दीनं कम पत्तन करत ह तटे दै, पर ५" पि दू न्ह) 
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(नय न्ने लोट आए । दूसरे दिन फिर उख स्यान परः रचे) देखा सात्मा उसी 
स्थिति म ॐ | भोदी देर वाद उन्न अखि खोक द । यद देखकर इनकैः दधे का 
वतना न रहा ¦ समीप जाकर साग किया ओर उपदे मोगा । मद्दत्मा जीन 
कदा “जा निकट के श्वसने मे स्नान करके अभी आओ | ये आदेद्यानुखार निकर" 
रने अ स्नान करके तुरन्त आ गये । देखा मल्लत्मा जी की किर समाधि खग गड दै 
दिनि भर वरे से समाधि भग नहीं हृदं । निसं हो लौट गवे । दूसरे दिन जव आः | 
तोयोदीहीदेरकी प्रवा के बाद महात्मा जी की समानि द गईं । समाधि भर | 
होते दी इनको देखकर महामा जी ने पूछा, स्नान कस्के आया १ इन्हे काः 
ती आ सया थाः | मदात्मा जी को समय का पता नही था । दइसवेः वाद्‌ इनक 
नृ योगक्रिया का उपदे दिवा स्र चोके शदसका अभ्यास करना । दसी से सव कुः 
हौ जायगा | 

अदाव्मा द्वारा उपदिष्ट योरप्र्रिया कु विदिष्ट भ | वायु ्रङ्गिया देने पर * 
व अत्यन्त खर्छ थी । सस्रे अभ्यास से ब्रयचारी जी को कुक अलैकिक अनै 
दए । ्रहचारी जी ने वताता ऊ दूसरी ट के समय वे स्क न्दर पुष्पो कौ मारः 


जणवनतर सम्ानायककानानम 11. १ ` 


समुथकर पहनाने के लिए टे गये यै | उनकी अनमति चकर माला पर्हना दी यड, | 
पस्तु दीर्घकाल के वाद्‌ जन मदात्मा जी समाधि से ्छेतो देखा करि माद केः पु 
जुण्हवक्षये नदरी द \ उनकी ताजी पूर्ववत्‌ चनी दु दै! इससे इन्दं अनुस दज 
इतने खमय तक भदारमाजी का कार ते सम्बन्ध नदीं शधा। इसी कार) से माठा ॐ | 
ऊर का का भाव नद ¶ड़ा । महास्माजी की योगशक्तिके सम्बन्धमे वरहाय | 
जी की व प्रेधम विदश्षण अनुब च 1 


ष 
_---न~------ 


सनि ~ + {नत १ न =-= सै तः त्न = 9 म नदः : त । 
| “सचि साचन-वक्ायद म इन्दनम्‌ प प्रहाल्पानीं दास बतद्ू णड अणः 41१1 
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प्रिया का खासा प्रशाखा सुदित विवरण ला द | लंत्रं तक ब्रद्यचा जा 1 1 
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१५ मनीषी की लोकयात्रा 


ठते थे । काशीवासी अनेक दध महाशय प्रतिदिन इनके यँ होनेवाछे सत्वंग भ 
सम्मिलति होते थे । कुछ नवीन लोगो का मी समाकेया होता था । इनके उपदेश का 
मुख्य विषय था, किसी कौशल से द्वास-प्रदवास के उपराम चिश्ना देना | दनकी उप- 
दिष्ट प्रक्रियां इतमी सरल थी करि उसके अभ्यासम किसी प्रकार का कष्ट नदीं होता 
था ओर थोडे ही दिनो की साधना से श्वास-प्रदवास की क्रिया पर पूण अधिकार हो लाता 
धा । तत्र साधक इच्छानुसार उसे बन्द्‌ कर सकता था। इसमे अपार आनन्द का 
अनुभव होता था, एेसा आनन्द जो जीवन में कभी नहीं हा । उह्यचारी जी का कहना 
था कि ्वारा-प्रद्वास केसाथहीसंसार्म दुःख का आविर्भाव द्रै। ये प्रात्तः-साय समु- 
पर्थ साधको को योगक्रिया का उपदेश देते थे । इनक्ते पूर्वोक्तं अ्रन्थसे मी योग- 
विज्ञान में इनके विष अनुभव का परता चता दै | कुछ दिनों बाद ये कारी छोडकर 
चके गये । कहा गये १ क्रंसी को इसका पता नहीं था । 
ल्गमग पच वर्षं के अनन्तर एक दिन अकस्मात्‌ कारी करी एक गली मे इनसे 
मेरी भंठ हो गई । इनका सहसा दन पाकर चित्त प्रसन्न हुआ । वे भी हमे देखकर 
आनन्दित हुए । इनके साथ भँ अपने गुरुभादं सतीशचनद्र दे कै घर गवा । दे महादयाय 
वंगाली टो हाई स्कूल के परिचम, तिख्मडिदवर मे रहते ये । उनके धर से संलग्न 
एकं बगीचा था } डसीम दम लोग पक वेदी पर्‌ कुर्सी र्त्र कर वैठे । उस समयं॑वं 
दीन दी व्यक्तिथे- मै, ब्रह्मचारी जी, ओर ससी बाबू 1 संन्ध्या का समय या) 
त्रहयत्चारी जी से बात दोन ख्गी \ दमने देखा कि इतने दिनौ तक प्रत्यश्न सम्बन्धं सुतर 
करे चिचछिन्न रहने पर्‌ भी हमलोगो म बहुत घनिश्ठरूप भं बातचीत होने खगी । 
ब्रहयचारीजी ने कदा, भेर जीवन मँ परिवर्तन हौ गया ।' मने पृछा, आप आवृ क 
महा पुरुष के निर्द्ानुसार अच मी चरुर्न?" चे बौके, “चह जीचन अयव चत्त 
गया ! बद्व था योगी का जीचन, जसम योगाभ्यास की त्रध्ानत्ता थी | परन्तु इय 
समय मुञ्चे जिच त्व की प्रातनि हुईं दै वह बरहृत ऊपर कौ वस्तु दै | वस्तुत; यह सज 
जीवन दै, जिसे पटे नदीं जानते थे । इसका रहस्य बहत कम लोग जानते हँ या समद 
सकते द । योगाभ्यास करते करते मेरा चिन्त अभिमान मे भर गया धा | परत चरं 
योगप्रक्रिया इस सहज माग से अवन्त दृरवतीं दै” मैने पृद्ा, दरस सदन जीवन का 
स्वर्य क्या है १` ब्रद्य्चारी जी वौक्े “यद जीवन गुरु की विदोषं कपा छोडकर मिल नदं 
सकता । दस्मे जुः करना धरना नदीं पठता । डसन्मछा अष्याय किसी पक््यि मे जी 
दाता । यह्‌ माच सिद्ध है 1" मैने पृ्छा+ शना रैप निनन न कु कुरित जा => 
सकते द |! इसके उन्तर ओ उन्द्ौ ने बहुत कुछ कष्य जिसका सुचल्य चत्व भे संदयैन मे नीते 
वर्णन करता द |  , । 
भनुष्य जीवनं की परिपूणं साधकता रस क अस्वादन १ ६ | पर्यु तपान्‌ मनुष्य 
दस आस्वादन र वंचित दै । उह उसका कं श्‌ र व ` क नहीं जानता रत्य भी नही 











सत्संग 


नमददा । ऊर््वरेता दए विना यद हा नदीं सका । अखंड ्रहमचर्य ते इसकी प्राति 
नहीं होती, न भर्म प्राण गृहस्थ जीवन से ही । मनुष्य रजो वीर्यं अथवा शक्र धातु र 
उसी के ऊपर रख साघना निर्भर दै । इडा तथा पिंगला नादी का स्वरूप तथा उनकचः। 
करिया पडे जानना पड़ता दै । इसके बाद्‌ भाव का उदय होने पर नाडी की क्रियः 
आवद्यक होदी दै । इदा नादी से जो क्रिया होती दै उससे विलक्षण क्रिया पिंगल 
नाडी चे होती द । विन्दु अथवा चुकरात्मक वीर्यं॑मृल म तेजोमय ट प्रस्तु चत्वा 
नाडी तरक अवस्थापन्न विन्दुः कौ बादर निकाल देती है| इसी का नाम स्खलन टै, 
वह मृत्यु का द्वार दै । परन्तु ठेसा भी क्रिया-कौशल जिससे विन्द्‌ या वीर्यं (शक्र) धारण 
करने के पटले दी तेजोमय तथा बाथवीय बनाया जाता दै । इसकिएः उसके पतन का 
रन ही नहीं उठता । दर तेननोमय विन्दु को अपनी खप्क नादिरयो के दवाय ऊर्वमख 
= आकर्ण किया लाता 2। सकरा शोषण पिंगा से होता द ओर इडा नाड़ी से 
अमृतक्षरण होता हे । बस्ुदः विन्ठु सोमविन्दु ही है । यद स्वभावतः स्वच्छ तथा नमल 
हे । जब अमृत विन्दुरूष म उसका परिणाम होता है तव वद्‌ ऊध्वमुख होकर सोमनक्र 
म सित होवा षै! उस समय वीर्य की अधोगति निरुद हो जाती दै ओर विन्दुः या वीर्य 
योषित होकर वायवीय तथा आकाशीय रूप से ऊर्व मै संचरण करता दै । ऊपर से 
सोमधारा का खाव होता दै, उखे अगरृत-ष्टावन ह्येता है । कौशल अभ्यस्त हा जाने 
पर्‌ चिन्नु की अधोगति नदीं दवी ! इ सके गाद्‌ प्रकृति अथवा शक्ति के योगसे उस 


विन्दु का ऊर्ष्वमार्म मे दी संचार्‌ होता रहता दै । स्खलन कदापि नदी दोता । भक्ति रस 
तथा शंगार रस करा आस्वादन शयी प्रकार से होता द । 


यद्‌ ऊध्वेरेताचस्था दिव्यावस्थाद्ै। चिन्दु की सिद्धि-साधक त्वा सिदध इन 
दौ अवस्थाओं म दोती द । भावाव्रस्या मे विन्दु क्षुब्ध दोकर सैल गता दै। यदी 
स्सास्वादन की स्थति दै । इसभं प्रकृति की आावस्वकता दल दै, यदे प्रकरूसि चाद स्वकीया 


यु परकीया से । वेगा ऋ वारक तथा सदजिया सप्रदाय्‌ म स्स रदस्य का ज्ञान द) 
ने वैयनाय के निकट एकं गस्य महारा के निकट दंस तत्त क प्राप्त किस था, 
उयते यदुत कु र्स्य दै । कुक आमास स्प तरै आपको बत्ताया 1 ` 


ॐ ~ पे चण्डीदास. वरिद्यापति नव 
माट्म पडता दै कि प्राचीनं समव मे चण्डादासः नः आदि इस्तं साधना ग 
सिद्ध दु. ये \ इसमे भाव का दी खेल दै \ आत्मा को पुरपकार के द्वा कु करना 
नदं पड़ता । यह योगसार्ग नदीं दै, उससे विङश्चण ड । माव-साधना तथा प्रेम-साधना 


का गम्भीर सहस्य दसी मार ते सिल सकता द \ म समचछछता द प्रान्यीन्‌ चैष्पप्व कोक 
उस साधना म अभिज्ञ थे । प्रतीत दता दै कि य कुलाचार कौ दी एक प्रक्रिया दै । 


दसः कु दिना बाद ब्रह्मचारी जी पुनः कादी सै चे गये ! तव से उनका कोद 
| स्मचारन्हो निवा | नहीं मिला | 
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२३. श्री किशोरी भगवान्‌ | 


इनसे हमारा प्रिचव १९२० ई०्म दृआ। ल्येगोँसेर्भैनेसनाथाकिं कारी 
म भगवान्‌ का अवतार हो गया है । विचार हुआ कि इसका पतता कगायो जाय ¦ 
जने बह्रुत ययतन किया किन्त सफलता नद्यं भिनी | 
प्क दिन कुक भित्रोके साथ दगाद््वमेध धारके दक्षिण दरभगावाड पर 
वख हा धा। सभ्या का समय था। हम तीन आदमी त्रे। वादस दो 
चार वारी लग भी आ गये। कन्तु वे अल्ग द्ीत्ैठे। वे आपसे वातत 
करने ल्गे। एक ने कदा, माई भगवान्‌ का अवतार हो गया । तुमने सुना नदीं 
यं भगवान स्वामी प्रणवानन्द के आश्रम में रहते ह|: इस विषय में मेरी चिन्नासा 
पहले से द्री थी! इसलिए उनकी वार्तो कौम ध्यान सै सुनतारहा। इस बार्तल््रप 
से मुद्ध वहन कुक सुविध्रा हो गहं । सोचा, स्वामी प्रणवानन्द के आश्म से मगवान 
कां पता द्गार्येगे | कु संधान म्ितो गया । दृसरे दिन उन्दी दोनों भिन्नौ के साथ 
यै स्वामी प्रणवानन्द कै आश्रम पर गया | यह आश्रम हमारा परिचित था। ्योक्रि 
लु दिन पदे योगपश्च में गीता कीव्याख्या प्रात करनेके षि भँ गीता की एके 
परति बहंँसेद्छयाशथा। इस सिद्सिटेसे दस आश्रम की सञ्च परी जानकारी थी | 
द्यति ठँट्ने म परिश्रम नद्यौ करना पडा । आश्रम म पहुंचने पर पके एक प्रौट्‌ 
सहि मे भर ह्वर । उनसे कष्टा ्मलोगों कोणेखा ज्ञात हुआ कि कादीभं 
ममवान का अव्तारद्ये गयादहै। क्वाहइस्का पता वसे मिल सकेगा? इस 
यिषय मँ हम लोग जानना चाहते दै ।: मदिद्य नै उत्तर दिया, भ आपका अभिप्राय 
समदा ग | भगवान्‌ यदीद! उनसे मिलनेका प्रचन्ध किये दैतीद््‌ |` ग 
कहकर एकर गद्धिला को बुल्मकर उन्दने कष्या ध्टेलो, ये लोग आये ह । सामने 
गगनाच का मकान दै, इन्दं वहां पर्हचा दो ।' 

भ उस मदित्म क साथथोडीदी दृरीप्र्‌ शित एकषेटे ले मानमै मया) 
सामने प्न करा भा। उसमे नीचे फर चिद्छाथा | वगय नारपादं थी किन्तु 
वद्य कोई व्यक्ति नीं था। मदिव्य उसी कमरे मं ह्म कर्मो को तैगा कर ऊपर्‌ सई । 
म ल्यग प्रतीश्चा करनेख्गे। थोड़ी देर के बादं ऊपर से एक महाद्यय उतरे। इम 
सोमो का स्वागतं किया अओँर आकर निकट ही बैठ गये । ये महानुभाव द्गमग ५० 
वर्ष ॐ मालूम पडते थे- सौम्य मूर्ति, व्यामवर्ण, प्रसत्र दष्ट । मृञ्चसे यृ, "आप 
लमेम क्या चाहते ट £. मैने कष्टा, सना 2 क्रि कादी मे जगवान्‌ का अवतार द्जा 
2 स्मरगः न चाया, इसका प्ता धणचाश्चम मं च्देगा । चद्‌ सुनकर घभ रोग 
प्राशनम्‌ से गय । बरहा से आपके पास आ गये ।' 

म्ागय ने कदा भगवान्‌ क्रा कोद अवतार नद हुञा है| मक्त खोश इस 
दारीरं कौ दी "भगवान्‌ कके पुकारते द । यह्‌ समय भगवान्‌ का जीन पर्‌ निश्येप 





सत्संग 


अनुग्रह ध्रकादा होने काद 
क्या है? यहतो भारतमे निरतरदहौतादही रखा 
चात्तं नदीं ६, 


ओर वददहोभीरहादै। मेनि प्रधा, दसम द्रं बात 
उन्होने कहा, "नूतन ' कोटं 

जो सत्य बात वदीमें कहता वचमान खमय मे जीव अत्यन्त 

दर्म चंचल ग्रक्रति दै ओर उव्य-शक्तिभी नींद उनर्भै योगाभ्यासं करने 
करी शन्ति न 2 । दस कारण से भक्ति दी एकमा उपजीव्य ट । यद समयः मक्त 
कै च्िएि बहुत उपयोगी ई |` अने पृक्ा "जापक 
विष अनुभव द्या या नी १. 
ल श्ीरहादैः | मने कडा 


द्रव्व 
ॐ 
८४. 


सक्त मण्डढी मँ किंसी को कड 
उन्होने उत्तर दिया, "हआ है ओर कुछ त्मीगो को 
प्रक्रिया क्यार? वे बोटे, "धकिया कुछ नद्ध &। 


१८ देता हं ओर अषनां नाम वबत्ता देतह । 
भ्त कने को सामने स्सवकर्‌ नाम चितन क्ररते-करते समय पर्‌ नाम ते चैतन्य थ 
नाता ह। वन मीं शै जाता. । इसके बादःउन्डने इच प्रकारं की ` चाषना करने 


आर कदा, उन 
अनुसंधान कर पता खगा सकते दै किं उन क्था अनुमव प्रास हा । यद 
कहने के पद्वत्‌ प्रसंग कौ आगे बदुमते दु वै बौ 


!ट्सं विषय स प्रक्रिया यड दै 
कि विद्वासं ओर भक्ति कै प्रभाव से मेरे उपदेश के अनन्तर ये दोग अभ्यास करते दं 


जित्तसे किसी न किसी अं मं भगवान्‌ के स्वरूपं क्रा साक्ता्कतार दौ जात्ता &। इ 
चाद्‌ मक्त को प्रयोजन क अनसार दयेन हत्त रहस 
आननिर्भृत स्वरूप से योग तथा ज्ञान क्रा उपदे भा ।भल्ता सता 2 |` सत्संग ख्यापन 
दोन पर हम लोग विदा दप. । 


द्व्‌ 


चाङेक्‌ 


टं | 


दुर्थन के पद्वात्‌. उसका 


दसरे दिन्‌ इदम लस प्रणवाश्नम ६। 
॥ =, 


उसी चद्धाः गद्य ऋ फास गयु. जसम दम 
गवाम्‌ के पांस भेजा धा । मलं ने बहुत समाद्र दात्रा । च्चः हतं नात 
टृ \ वे अपना इसिद्धस्‌ 


वै योगय मामसे चल्ती थी। योरि 
दमामाचरण लाद्िडी क चिष्व स्वामी प्रणवानन्द्‌ म^ गुर 4 ॥ क एनो गुष्देव 


यतानै लगी 


करा देदान्त हो गया । उसके वाद्‌ मेरे चित्त मे बूत वदाय इड \ सुश्च चिता ड 
दे्ान्त द्यो गया अव नेया उद्धार कोन करेगा १ चित्त नराय रौ गणी) 
त्गी \ दसी चीच मेण परिचय दन महदाच्छय स दुखा 


क्रि गुड क्त 


+न 


ओ अतस्यन्द च्छिन्न रहने 


जिनसे 
प कल म्डिथे। ये यह किसी स्वरम पशःनत्वाच थ । अपन एक मत्र म 
मयै ज्ञात दुमा क चन्म च यगय व्रहतं उन्नत रई 1 सन चचार किया किं अपने 
आशम सस्देवकेवैयने कीजो वेदी दै, उथी पर प्रतिदिन अपर तं थोदी 
देर चरैययै क दिए इनसे अनुसेध् । 


कर । चे रजोद्ध रपर । 
तथे! दम समम इन्द : 
करते ये। ये क्रमद्यः समी प्रय्नी का उत्तर घतं ५ । 
थ| 


प्रतिम स्कल से द्यौटने 


(र कर्‌ चरत्‌ 


के बाद यं आश्रमं स आक्र कटः 


नार ण्न 
तलः दिन येसां चित्त बडा चिन्न 


कृश्ते हए निवेदन क्रिया, मर 


मनि इनसे एकत मै अध्यास्म वप्रये वात्ता 


१५५ 


र्गो से आप भि सकते ` 








१५६ मनीषी की लोकयात्रा 


गुरुकीख्युहो ग। अवमे परमार्भ-मार्ग मे कैसे चद १ मदाय ने कदा मौ 
गुरु की मृत्यु कमी नहीं होती । गुरु स्वयं भगवान्‌ है, जो मूघ्यु से उद्धार करनेवाला 
ह। मनुष्य कभी गुरु नहीं होवा । मने कटा, “मनुष्व को छोडकर आगे कैसे 
चलगे १ वे बोले, मो! तमने जमी तक गुरु प्रास्त नहं किया। सचमुच यदि 
गुरु कौ प्राति दहो जादी तो तुम्हारे मुख से इस प्रकार के शब्द्‌ नहीं निकल्ते ! यह तो 
एक व्यावहारिकं रारुकी बाततुम कृद रदी हो] वास्तवे एकनार गुरु की 
प्राति होने पर क्याणेसादहो सकतादै करिफिर वह्‌कभीन मीरे ने पृ 
पिर गुरुप्रासिका उपाय क्या दै? उन्दने कटा, शुरु धिका उपाय दै, 
दिष्य वेनना, चेटा बनना। जो शिप्व बन सकता दै, उसके लिए गुरु-प्रापि 
सुल्भ दै।' मन्ने क्क आदचर्य॑माट्म हआ, (आप कृते है पले रिष्य तव 
गुरु ।` वे बोले, पेसी ही वात दै, परे दिष्य वनो! उसकी योग्यता लाम 
करो । फिर गुरुवे प्राप्त करनेम देर नहीं ल्गेगी। रिष्व होना कटिन है। 
गुख्त्छभ करना कचिन नहीं है ।` भने पृच्छा किंस प्रकार से टीक शिष्य हो सकते दँ £ 
उनका उत्तर शा, गुरुम पूणं विव्वास कर्‌ गुरू खआदेशका जो चिना विचारे पालन 
कर सकृता दै, बही शिष्य है | सैने का, क्वा हम लोग गुर अविद्य नहीं फलन करते 
थे १ वे बोले, (उस प्रकार का आदेशा पालन यथार्थं आदेय पालन नहीं कात । 
मानल्परे ठम मकान की छत पर हो । नीचे.विदाल अग्निकुण्ड ऽजा ह | उस गुरु 
के आदेदा से विना विचार किमे क्या तुम कुद सकती हो ? ने कदा, शुरु एेसा 
क्या कटेगे ? वे बोटे, क्यो का विचार करना वम्हारा काम नहींदहै। वम्दारे निचार 
का विषय यदैक तुम उसे पाचन कर स्च्छोगी या नीं? मैने कदा, ध्यदि गुर 
इस प्रकार का आदेश्यरदेतो केशे पादन कर्‌ सरकसी १ वे बो, ध्टोक का । गुखका 
आदेश पालन साधारण वात नहीं । क्योकि उसमे विचार नहीं उटना चाद्ये ओर 
अपने भविष्य की चिता नदीं करनी चाहिये । केवलः आदेदय प्रालन के मति दी लक्ष्य 
रहना चाद्ये ।` मेने कटा, टस प्रकार का आदेदापालन्‌ मेँ समञ्चती हर कि मेरे किण 
संभव नीं है |` वे बोले, “फिर गुरु प्राति भी संमव नहीं है । 

उन्दरौने आगे कहा, तुम यह क्यो समह्यती हो किं तम्हारे ल्िं यह संभल नी 
है १ समव आने पर असंभव भी संभव हो सकता है| , 

यद सुनकर भ हतार दो गई, क्योकि इस प्रकार की योग्वता मुह्ये नहीं शी 
न आगे होने की आश्चाद्दी थी। 

इसके वाद्‌ उन्दने का, “जो उपदे मँ तुमको देता द उसको मानकर चलो 
ओर देखो कधा होता टै ।' 

महारव ने से भ्रूमध्य मे अपने र्य-चितन ओर अपने नाम से बने हए भंत्रजप | 
का आदेशा दिथा | उनके कने के अनुसार मै प्रति रात नियमपूर्वकं वरैटने टमी । | 





| 








सत्संग 


उन्होने यह उपदे दिया था कि प्रद भगवान्‌ के दर्खन की प्रतीक्षा करी रहना । 
मै. श्रतिदिन पूजा घर मे बैठकर तदनुकूक साधनां करने कमी । किसी प्रकार का विक्षेपं 
नहीं रोता था । जितनी देर तक हो सके आसन पर तरैसती थी ! सदादाने कटा था 
कि कदापि आसन्‌ छोडकर न उठना । मेँ नित्य ध्यान जपादि करके विश्राम करती 


शी | योग्यता प्रात्ति की आश्यान र्खनेपर भीमे इस प्रकार नियमपृर्वंक साधनां 
करती रदी । 


एक दिन की बातदै। मे आसन पर्‌ वैरी दद्‌ थी गध्यराच्रिथौ)\ अंति वेद्‌ 
शीं । घरमे अपेया था । सहसा मुञ्चे अनुभव हौनेख्गाकरि किमी करे अरीर्‌ से अंग 
न्प हो रहा दहै । महाराय ने जख खोलने का निषेध किया शा, यासन छोड्ने का 
मी, अत्तः न अंखिं खों न आसन छोड़ा, फिर भी स्प्ानुमच के करण कौतूहल ` 
बहत था! मुषे एेसा खग रदा था जसे कोई बालक आकर मेरी गोद्‌ म चैठं गया 
हो | उप्दिन की लीला यदीं समाप्त हो गईं । दृसरे दिन मन बमीने सै फूल तोड़कर 


आभूषणं बनाया, एक सुंदरसी माला तैयार की, दो नूपुर बनाये! रात मँ फिर 


नियभारुसार आसन पर वेदी । मध्य रात्रिम फिर उसी प्रकार का अनुमन द्येन 
लगा । अघेरी कोटरी मं मञ्ञे जान पडा जैसे कोटं शिद्यु मेरी गोद मे आक्रर त्रैट गया 
ह। ¦ भने अं नदीं खो फिर भी एेसा माद षडा कि सारा घर आलोकित दै। 
अखि चन्द्‌ रहने पर मी वह प्रकाडा 


॥ 


त दिलाई देता था। अव नुञ्चसे नदीं रदा गया। 
ओति खुर गदं । देखा गोदी मे अवृवं छावण्पमय "गोपालः रिसजमान दै । मेरे दुद्व 
न यास्सल्य स्स छल्वने खगा | वाक भगवान्‌ गोदी को छोडकर सामने खड ही गये। 
मने उन्दे फल के आभूषरण पदनाये । वे उन आमूषणो को धारा करते ही आनंदा- 
तिरक से नाच्नेल्गे। मेरेदषकीसीमानरहदी। बाट्क ने कदा "मा, मुद्चको गोदी 
मै लेकरकेतरैटो ` मैनेवेसाद्ीकरिया। कुछदीश्चणो मे समाधि छग गरट्‌ | वह 
स्थिति सूर्योदय तकर रही । जागने पर देखा कि कदी कुक नद दै) आश्चयं की वात 
यह्‌ दहै कि गुच्छे पटे दिन माच आया था क्रि कदाचित्त्‌ यह्‌ जन क्म कद्पनाः दै} द्रौ 
संदाय दूर करने के लए. मने पुष्पाभूघण चनाये थे । अव दुरे {दिन यदी च्छ्य पुनः 
उपस्थित दू । मने गोपार का आभूषग पहनये | उनका लीला का दशन किया | 
सभाषि टूटने प्र देखा करं सव घर वंद रहते दए मी वर्ह से वाल्क ओर्‌ पुष्पामूषण 
समी तिरोहित दहो गये ये। अव मेरी समक्षम आया किपृरवक्त दोनो रतौ म मेने 


जो कुछ देखा था वह व्वावदारिकर था, प्रतिमासर मात्र नदीं । मेरी साधना दसी कम 
ते चत॑ ईदी |` 


मदिल्य ने सुङ्षसे भगवान्‌ के विश्वरूप-दशंन का भी उत्तान्त वताया ¦ उसका 
विराद इतिहास 2, जो प्रकाद्या योग्य नदी दै । 
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मनीषी की लसोकयाजा 


इसी प्रकार श्री किशोरी-पगवान्‌ के कृपापा परस्पा एवं महिराओआमसे दो-चार 
की आध्यात्मिक प्रगति विषयकं अनुसंधान हम लोगो नै किया । ये मद्यानुभाव कु 
समय तक काची भर र्दे। यद इनका देत हआ । मैने उनके सव से र्ना था 
न्दावन वे प्रसिद्ध महात्मा वावा संतदास, जिनका गृहस्थाश्रम का नाम ताराकिशोर 
चीघरी वा, कौ ईहन "वौगमाष्वः पटायां शा | । 

दनक विदेप उपदेश यद था कि अध्यात्म साधना के प्रथिक नः गुरु करा चाद्य 
संसार म॑ अन्वेषण न करकं भक्ति द्वारा ददं 


दय मे भगवान्‌ का ध्यान करना चाहे | 
कातर मेवे दी गुरु रूपम भक्तं क लि. उपयुक्तं योग, आन, भक्ति सव कु प्रदान 


कर देते ह ¦ यदी प्राचीन भारतीय पदति ३ । 


२४. महानन्द भिरि 

महात्मा महानन्द गिरि अथवा "पिताजी का नाम हमने ह्वार्‌ मे सुना थ 
परन्तु उस समय इनसे भिल्ने का अवसर नर्द प्राप्त हआ । प्रसिद्धि थी किये महा- 
पुपर भगवती ताय के उपासक दै ओर बहत उच कोटि के सिद्ध महात्मा हँ । कु 
वपां के बाद जव येकाशीमें आयेथे ओर अवसान क्रियाथा तव इनका घनिष 
परिचय सज्ञे भित्था) का्ीवास् के समय इनसे मेया दीं काट तक सम्बन्ध 
रहा । इख वीच इनके जान आर सिद्धि के विपय मे अनेक महत्वपूर्णं तत्वौ का संधान 
मिलया । मेर एक अतरङ्ग भित्र इनके प्रिय रिष्यये। उन्हीं के माध्यम से इनके विष 


म विरि जान ओर घनिष्टता यत्त द्रं थी। 


२५. राम साङ्खुर 
इय महापर्व के सर्व॑प्रथम दुर्यान का सौगाग्य सुने ९ कस्वरी, १९२३ ई० को 
भत्र महिम वाच्‌ से इनके; विधय म कुर 
सनाथा । फिर यतरद बि नूम क्र प्क चद सद्टाराय ते दचाद्वमेष् वार (कारी) 
म प्रतिदिन संध्या समय होनेयाली गोष्रायं उचकी -उयकोरि दी साधनां ओग 


सअश्ाप्वासण लिखि खी अनेक कथाम सुनने ग आद्‌ 1 उल पवार चतक सारम्मिकं 
परिचय चात त अनन्तर कलकन्ता तिद्तिराच्छ्यं # ईौक्य्य प्रथातचन्ट्‌ चज्व्ती कैः 


च्वाध्य सनिगया च्सर्ग्य-त उडु ॥ चकि + 


| [र न न, ना | न च 
कोणे म्‌ प्राह्ठ दुखा } दसकर पूत अपने पक 


उन स्वल्निष्स््या चयो गक ॥ चै सद्धा न्वदटि ज्व चि 

भत्ति मानते य । > चक्रवर्ती राम कुर्‌ गहादाय के हिष्व भ्र } उनततै इनके सम्वन्ध 

म बहुत से व्यापार, जौ कोगो की द्म अलक्रिक थे, ज्ञात टृए | 
र रागा 1 पमः 411 +. = ॐ ¢ भ: द थ + ++ == चु नान्य ज" यो == भ 


ए 


पमन्प० ओ पटुता णा जर चङ्क खोल्य मं रता शा, उख समय वंग सादित्य समाजः 

नामक पुस्तकाय सें कमी-कमी जाथा करता य। । वहं कटने को तो वंगीव सादित्वं 

परिषद की एक प्राचीन गाला थी, किन्तु वास्तव मे उससे भी प्राचीन शरी । इस 
५ न < 
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पुस्तकालय मे पलासी-युद्ध' कै ख्पातनाम टेक नवीनचन्द्र सेन का "आमार जीवन 
नामक बात्मचरित पटने को म्म । ब्रहूुत ह| सरद्र्‌ ग्रन्थ शा। उसके चतु,खण्ड 
सं रसंगतः अपने पूर्य जीवन के इतिहास के मीतर सेन महोदय ने राम टाकुरःका 
विवरण दिया था । `ग्रचार्कः ना पर्वचकः शीर्थकं एक स्वतन्वर अध्याय र इनक 
विपये टिसण गयाथा।| राम ठाकुर उस समय स्थान तियेपर्म पाचरः व्रह्म 
का काचं करते थे। वंगव्या मे पाचक ब्राह्मणकोद्ी कुरः कट्या जाता :.4 अर्ह 
पदयी इनके नास्तविक नाम म्यमचन्द्र चक्रवर्ती के साथ जड गड थी! डर खेन ने 
इनकी क्‌ अलौकिक चटनाओं का उच्छेख क्रियाथा} उनसे एक धी शक्‌ बार 
त्मरण के सराथद्ी साय इनका अकस्मात्‌ स्थूल सूपं प्रकयहो जाना, दूरी 
अखन मे तरैटने पर दरीर का द्यून्य यं उट जाना । अपने व्यक्तिगत जीचन्‌ = सम्बद्ध 
एक बटना की उक्त म्रन्थमे चर्व कस्ते हए नवीन बावन चिव था करि जेब वे 
दिष्टी सजिष्ट्रेय थे, एक दिन स्वेरे हाथ र्मु धोकर्‌ वामदे की ओर सं क्ये दु 


१ ॥ | ध“ 


कमरे मे सोफा पर वैठेये। सदसा उनके देखने मं आया कि गार महादोय मस्तक ` 


नीचे किए हए सामने खड दह । माम पड़ा जसे सीधे आकाश से उतरे हं, क्ट से 
आये नदीं दै, वर्ना अवश्य आते हुए दिखाई देते । कमरे म आने का कोई दुस्य 
मार्ग मीनदीशथा। सामने वे आते दिखा नदीं पड । नवीन वावु ने उननै तत्काल 
तौ इस विष्वमं कोह बात नर्की किन्तु पीके एके वार उनके समध्न ही किसी क 
यद पद्धने परकि क्या कोड मनुष्य शून्य मागं से वात्रा कर. सकता ट ! टाक्रुर 
गरल्ादायचे कदा शा श, जिस मागं मे विद्यत चरू सक्ती द, मनुष्य उक्ल मागं स सम 
चस्तुध साथ लेकर उसी प्रकारजा रकता ई, इतना ह नद्धा, एक समय विमत 
स्यार २ उपस्थित मीद्ो सक्रतादै।ः नवीन दावने इस प्रकार कौ आर्‌ बहते सी 
नचमत्कारपूर्णं वाते बताई थीं। प्रथम दयेन क वाद्‌ से १९४० इऽ क. गार 
मद्ाश्चय से अपने दीर्ध सम्पकरं कालमे एसी अनेक घटनाय मेर देम्दने म कड 
चरर आदं \ 


म॒न्ने उनका दर्खान्‌ प्रायः काद्रीमद्ी दतां था। अनेकं स्थानौ म वमत दुर 


ये कार्री आतेथे ओर कभी नारदं वायम, कभी मानसरोवर्‌ सं, 
गणेदा के निकट, कमी द्छन्द्री धमाल आदि नाना स्थानों 


नाममान्नको दी करत थे। 


साक्र महादव कधी प्रति अत्यन्त नदर उर विनयदरिकठ थी । गदे मं तुत््सी 


ल्या. ¦ हरिनामी ऊर्ध्वं व्र, तथा परसन्नखा पर्वं काड्प्य सै मण्डितं यु ५ 
नो के छ्य मे आध्यात्मिकं ज्योति विकीर्णं करता भा | च कित व 


भा चन्तानपि 
अपम सचषा- 
न॒सार टदसते थे । एकं बार मेरे विशेष अनुरोधसेये मेरे घर्‌ पर आये चै | ऊंस समय 
ये व्रायः कुछ साते नदीं ये) अन्नभोगठो ह्ौताद्ी नहीं था, फल्यदि का सेवन भ 


| 








॥ 
| ® ` ॥ | = । ॥ | 







1,44.91 ॥१॥ 








१६० मनीषी की लोकयात्रा 


थे अक्षर ज्ञान अत्यन्त साधारणथा। किसी प्रकार सामान्य बंगला पुस्तक पद 
ठेते थे ओर चिद्टीपत्री लिखि सकते थे। ये इतने विनीत थे करि आगन्तुक के ह्यथ 
उटानेसे पूवं दी उसे प्रणाम कर छेते ये। उसे अभिवादन का अवसर दी नदीं देते 
थे । इतने विनम्र ओर कम पड छ्खिदहोने प्र भी इनका ज्ञान अपरिसीमः था ओर 
साधन मागं मे प्रात वेरिषटूय अनन्य असाधारण । इनके काशीचास के समय म बरावर 
मिलने जाया करता था । कभी-कभी ये अकस्मात्‌ घरसे तदो जाया करते ये। 
पता ल्गाने पर निकटवतीं सेवक बताते थे कि गुरु के आदेश से सहसा बाहर गये ३ । 

टाकरुर महाशय के गुद्देव एक दिव्य अलौकिक पुरुष थे | उनकी अवस्था के 
विषय मे कों कुछ वता नहं सकता धा । अन्तरङ्ग रिष्या के अनुसार्‌ उनका नाम 
'अनङ्खदेवः था | अपनी भक्त मण्डत्परै के साथवे आकाश मण्डल म संचरण करते 
थे । यदाकंदा वे इनके पास भी किसी विरोप प्रयोजन-वकश्च मण्डली सहित आते थे । 
यह विदोष प्रयोजन, जरा तक मने सुनादै, किसी साधक्रको दीक्षादेना होता था। 
इनकी रुरु परम्पयामे दीक्षाः रब्दे का कुछ विलक्षण तात्पर्यं था । सामान्यतया 
साधन मागम चल्नेके छिटि इनके यहां (नामः कादरी उपदेश होता था, दीक्षाः 
विरसं को दी मिलती थी | सदख-तदृख यिष्य के भीतर दो-चार्‌ से अधिक दीक्चा 
प्रात नदौ दोतेये। ननि सनाथा करं दनक यौ दीक्चा प्रात्तिके साथद्ीदैहकाः 
परिर्चन हौ जाता था । कैव इतना दी नही, शिष्य इस अभिनव देह को छेकर्‌ गुर 
की मुक्त मण्डली मे सम्मित हौ जाता था। अनंगदेव जी स्वयं दीक्षा नींदेतेये, 
उनके आदेशसे टार मदाय दवाय दी यद संस्कार सम्पन्न होता था । दी 
जवस्तरौ षर राकरुर्‌ महाराय को अपने भक्तं मण्डल से तिरोहित दोना पडता था। 
किन्व इनका जाना आर व्म्ैट आना किसी के देने मे नहीं आता था । 

याकुर महादाय का व्यक्तिगत जीवन-द्सन वदत अदृशुत था । ये कहते थे कि 
परमार्थं ज्ये स्थूलं दश्िसे तीनदही स्तर दै, एक दै अद्वैत, दुक्षया है चैतन्य जर 
तीसरा 2 नित्यानन्द । वस्तुतः ये तीनों चैतन्य सम्प्रदायके तीन आदि पुरुषो कै 
नाम ह । इनम चैतन्य महाप्रभु मध्य मँ ई, उनकी एकं ओर्‌ अग्रज तुस्य उद्ैताचाय 
अद्वैत ह तथा दूसरी ओर उनके परम भक्त परशुपाद्‌ निवानन्द्‌ दं । ठाकुर मदाव्यय 
का इससे तात्प बह था क्रि परमार्थं जगत्‌ म जाने के छि सवे प्के अद्रैत- 
आच में प्रवे जवद्य दै | वैष्णव तीर्थो सं इसका सूतक दै जरगन्नाश्दुदी । यददो महा 
प्रसाद ग्रहण करने मे व्णयेद्‌ वा जाति भेद्‌ नही रहता । यदी अद्वैत माव का निदधन 
ह | इसके अनन्तर चैतन्य अथवा विञयुद्ध चैतन्य का विकास होता है | इसका प्रतीक दै 
काद्ी धाम । यह मदादमशान आनन्दपुरी दै । इसमे वहस करने से देह अनन्त काक के 
ब मस्म हो जाता है । आत्मा चैतन्य स्वरूप मे विराजभान दीत्ता दै । यदी मोक्ष 
त्थान ह/ इसके वाद है नित्यानन्द अर्थात्‌ दन्दावन धाम | यद नित्य त्मन्या का 
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स्थान है ॥ बद्धजीवं का रसम पवेश नही होता । काशीसं मोक्ष प्राप्त होनेके वराद 
अप्राकृत नित्यदेद लेकर इस लीच्धा मे प्रवेश होता है । यह टै आनन्द राच्यं । जगन्नाथ- 
पुरी अद्धेत धमै, यद दहै सत्‌, की म॑क्षदामदहै, क्द्‌दै चित्‌ ओर्‌ श्री बृन्दावनं 
भगवान्‌;की नित्यद्ीलका भूमि दै, यद्‌ दहै आनन्द धाम । 


ठाकर गाशय क! अपना जीवन वडा अपूव था । उसका उस्टेख इनके रक्तौ ने 
कतिपयं अनः ग किया दै | इनके व्यक्तिःय मे चिढक्षणता बहुत छोरी आयु मदी क्षित 
होने लगी | इनका आविमाय, पृणंत्व प्राति तथा तिरोभाव तीनो की तिथि एक 
ही-अक्षथ ततीय, टै; बारह वषं की अवस्था मं ये गुरुसाश्रात्तार करके अनित्यल्पेण 
तिरोहित हौ यये फिर उन्दी कै साथ जगत्‌-दडिसे अगोचर भावम बरूत दिना लक 
अन्तर्हित रट । वह्‌ काल १८७२ ० से टेकरर्‌ १९०७ ई० तक लगमग ३५ व॒रं तक 
हा ¡ इनके स्याति इनके पञ्चात ही हई । तिरोदहितावस्था म भी कदाचित्‌ किसी 
स्थान मे चिसी किसी को इनका दर्शन स्यम्‌ होता था, किन्तु लोकाट्व मे अवस्थानं 
करै समय तक्‌ नदीं | 
ष्क जार इनक एक भक्तसे, जो दिष्य भी था, मेरी भट पुरी मे हृदं थी । उसने मुञ्च 
ज्रः महाय ऊ विषय मं एक विवरण सुनाया था । उन दिनो वह भक्त वहीँ रहता 
या किन्तु उसके पूवं अपने कार्यकाले रौचीमं र्या करता था} कथा द्ग 
रकार थी: 
उस स्य्य राचीगे प्क साः बु बाबाजी आये थे जिनका ब्रहत नाम तथा आडम्बर 

था 1 अका कर्तं थे क्रि > खदामात्रसे कुण्डलिनी को जमा देता | इनके सम्प 
म जो रोग आप्‌ ये वहत प्रभाषित हए थे । इन्हीं मे मे एक उस व्यक्ति के परिचित 
भी," जिस्य कदटाथा कि उक्त मदात्मा के स्पर्दो मात्र से उनकी ृण्डलिनी जय 
गं शी. ओर नाना रकार कै देव, दैवी, श्रदह-नक्षच्न-मंडलके दर्दन भीदहृए्थे। उसे 
विराट्‌ ज्योति का समुद्र जैसा दिखाई पडा था । इरे उसको अपने युख कौ अलौकिक 
शक्ति पर अभिमान हा । मेरे परिचित यदुर महद्याद्यय के उक्तं दिष्य इस अपूर्व 

उपलन्नि छ चान्त सनकर चिन्तित द्ररयक्रिमेरे रुष्य तो मृच्च प्ल कुक आ नहा 
दिवा | उन दिना रद्र सद्राद्चयं नाञ् खादी (पब ग) स्थे । यं तृत्काक गर 
कनो सन्नः दिप्‌ विना दी नोआखाली के लि्‌ रवाना हो गये । उचक पटुचनै परं 
गख से दयार चमा चार पृच्छे के अनन्तर स्नान करने आदे दिया } ये बोः 
“स्नान नदीं कणा । प्क प्रश्न को केकर आया हू । आपने भन्वोपदेदा द्या, माग 
| ठः | तवाया किन्त उससे म॒द्चे मिला कुक भी नहीं| रची एक महध्मा सं मात्तसं 
कुण्डलिनी जगा देते दै किन्तु तने सभय से श्रीचस्णो का सम्पर्क प्रा कर्ते दुष भी 
म इच प्रकार ॐ अनुभव से शस्य ही रह गया । आपने मुदे कुक नदीं दिया ।' चह 
लुनकर खढुर सद्यादाय बो, "ह सव मूर्तौ का सेक है । उसकी ओर ख्या न करो । 
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सत्संग १६३ 


समय का था (म बन मे आखन पर तब तक यैढे रहना लब तकम लोट कर आ 
न जास ।* ठाकुर महाशय का, आसन पर वैते हीः बादर का जान ट्स हो गया । 
बहुत दिनं के वाद गुरने वदँ आकर पुकारा राम उरो । इन्दौने अचि खोरीं । 
तमाभि भंग होने पर देखा कि वह देश भी नदीं है, काल मी नदींदै। एक गम्भीर 
वन तं ये अके वे ह । देह नग्न, सिर पर बड़ी-बड़ी जयाय हौ गर्हः नख वद्‌ 
गये दह लम्बी दादी हो गं दै । पता नदीं कि किंस राज्य में दं ओर कितना काल वीत 
गया | अपने अस्तित्व का भी आमास नही धा। 

दख दपं दिमालय-प्रवास क समय टाङ्कर महारावं ने उस प्रदे मं स्थित अनेक 
सिद्धाश्रम तथा दुर्गम वीर्थाका श्रमण क्त्वि था | प्रन करने पर उन्दने म॒ङ दो 
आश्रमो के विषय मे कुछ विवरण बताये भे-ये द योगेश्वर त्थान ओर कोशिकाश्रम । 
सिद्धाश्रम ददन । 

योगेदवर स्थान नीची भूमि पर स्थित दै। यहनतौ बफ़सेदकारद्वादैन 
ठौ से दी । यदौ की भृमि खटिक ज्योतिरटिङ्ग सी शभ्रवणं की दै । कों मंदिर नहीं 
हे । निस्टत जैदान च्चै । ठार महारव ने देखा वरह चास कोर्नौ मे खम्भ पर पत्थर्‌ 
रखा इया दै । उससे थोडा ऊपर एकर आसन था, जिस पर एक ध्यानस्थ सुनि > 
य--उजलल छतिसूति-उनकी ओर अनिमेष ल्पमे एक देवी मृतिं देखं री थी । म॒नि 
का मुख-मंडल जटा से धिया दया था । अपूर्व सौन्दयं था । कमारी सा्चीत्‌ गोरी भं । 
खाकर महयशय नै वह पोच दिन विताये । आश्रम से थोडी दूर नीच एकं पहयड़ी 
सोता था। वहीं से जल लाते ये। आश्रम मे प्रतिदिन पृष्पामृप्रणयुक्त एक द्वादस 
वर्या बालिका आकर ब्रत्यगान करती द्रई शिवगौरी को एक पष्वमाल्य षहनाती 
थी} उख दिव्य कुमारी का ये नित्य दर्शन करते थे । संध्या व्री जाने प्र्‌ वह गान 
कसते-करते लै जाती थी । उसके गाने की भाषा पदाडी थी इरि इगकी समक मेँ 
नहीं आती थी । टाकरुर महादाय क्रा कहना था किं इस आश्रम जस रमणीक वात।- 
चरण्‌ लोकालस्य म कद देखने च नहीं आया | 

यद्यं से आगे ब्रह्न पर चार्‌ व्यक्तिर्यो के साथ एक सुद्ध एवं अंधक्रारणुण् पद्यदुी 
सुरंग पार करके कई दिनो तक यात्रा करते हए यै एक एने स्थान पर्‌ प्च ज 
न दिन मादम पड़ता थान रात, गोधूलि कै समान एक महु अलक निरंतर छवा 
रहता था ¡ कुछ समव तक्र वरहा टदृस्ते के वाद्‌ इन्दं अनुनव हा करि वह ग्रकारा 
कहीं बाहर से नद्ींजा ण्या था-- कुर आगे वदनं पर्‌ उन्दने एक घौर अं शक्रारपूर्ण 
स्थान स एक दीर्धकाव महापुर को बटे हर्‌ दैखा । व्रं मद ध्रकादा उन्दी क रीर 
से विकीर्णं हो र्य था । बल्छुतः उस प्रादय के अतिरिक्त वह स्थान पर्णत्तया संघ 
कायाच्छन्न था । उस खोह से बादर निकलने परं इन्द सूयं का प्रका मिल गया। 
इनका अनुमान था कि उक्तं सुरंग दक्षिण से पवत मेद कर उत्तर को ओर गर्द शी। 











म 1 
सत्प ५९५ 


जिनासा की संसार के अनेक प्रसिद्ध यात्रिर्यो नै मानसरोवर के आसपास का सास 
प्रा छान डा किन्तु उनम से किसी ने भी अपने यात्रा विवरण मे आपत इसा 
निर्दि इन दोनो आश्रमो तथा उनमें रहनेवाटे तपद्विया का यल्छेलं नहीं किया ६। 
ट्सका कारण क्या हो सकता है १ ठाकुर सहाय का समाधान था ब्र दन्य जाः 
सहज गोनर नल र । योगसिद्ध देहधारी दी इनका संधानं पा सकत द । 

इस अन्य किक महापुरुष के सम्बन्ध म जार्‌ अन बाचि डं जा ~+ नह्य ६ । 
रनवे आध्यात्मिक स्थिति के वारे मे कुछ मी कहना कचिन दै} देखने मे अतिजीणं 
्द्र-काय, जर समी प्रकार से जाडंवरदीन किन्त मीत्तर अनन्त वराक्ति मौर अखंड प्रकाश । 

१९.४९ ० कै अप्रैल महीने म इनका दोक्तिरण हअ | 


२६. तर्पण महातमा 


इनके साथ मेरा परिचय ५९२४ ई०य का्चीयदी दुवा । इनका आश्चम 
डायमंड हार्बर मे धा, एेसा मैने सुना था | ये वर्ध छरीर व्रहविद्‌ महयपुर थे | इनका 
टना था किं लोग समद्यतेंहं कि साधना कर्के मुक्तिं लाभ कसना ही यनुष्य जवन 
कानचवरम ल्ध्यद्ै, किन्तु वास्तवे एेखा नहींदै। कारण कि रुक्तित्यभ मनुष्व 
केः अपने ह्याथमें नही, परमेदवर या स्दुरुरुके हाथर्मष्टै। साधना का ल्य द 
तद्धि च्छभ, परन्तु साधना मं ग्रव्रत्त होने के पटे म॒क्ति-लाम करना आंव्दयकद्ै। जौ 
वद्ध है, उस्यै सधना मदं होती, सिद्धि का से होगी १ पदे किसी प्रकार से सक्तिः क। 
ल्म हो नाना चाहिए । इसका नामातर दै संदेष्ट-मेनन । स्द्गर कृपा रके शिष्व क 
पले मुक्त कर देता है- अपने बल से | उसके वादं दिष्य गरस्दाक्ति के सहारे से चलनं 
गता है ओर श्य वक पर्हेच जाता दै, यही सिद्धि है] कोई नौका यदि अपने घां 
पर रस्सीसे वेधीरदैतो वह चक कैसे सकतीटैः दत्तिः कै समव्रमं युरुकृपा से जिस 
स्थिति का प्रका हो जाता दै, सिद्धिं अवस्थां मै अपने साधन वल र उसी हिथति कः 
स्थायित्वं इत्ा इ । 
महाराज जी का करते भे कि मतस्य का लश्य नित्य वतमान रहना चारि 
परन्तु काल की अथधि न होने के कारण अतीत तथा अनागत भी उस पर्‌ प्रभाव डल्दा 
छै । पूर्वं संस्कार अदीत की देन दै ओर फलाका विष्य को | इन दो्नौ से मभावित्त 
होकर मनुष्य छद्ध वदमान को पा नर्द सकता ¦ पर्व संस्कार तथा फटाकाश्चा वरत 
वर्तमान सै स्थित त्तथा बोगरथ होक्रर्‌ ज कमं क्रिवा नाता दै, ची यथाथ कमह! 
ये छख मदयन तक कारी मं रदे । इस वीच इनका सत्संग प्राचः नित्य दाता था ¦ 
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१६६ मनीषी की लोकयान 


२७, सोऽह सिद्ध बावा 
१९२३ इ० क्रं अंतमे कारी में एक महात्मा से मेरा सम्बन्ध होगया था। ये 
सोऽहं सिद्ध नाम से अपना परिचय देते भथै। ये जयाधारीयथे। इनकी दादी तकर्म 
जटा हो ग्रं थी | प्रहे देवधर (चैद्यनाथ) मे रहते थे । वावानी यौव थे। इनके इष्ट 
थे रावणेद्वर शिव, जो वैद्यनाथ धाम के अधिष्ठाता सूप में प्रसिद्ध द । इनको देव- 
देवियो का दर्शन निरन्तर होता रहता था, इन्द कुछ अलौकिक शक्तियो भी प्राप्त थीं । 
इनका वास्तविक नाम था वैयनाय स्वामी । कदाचित्‌ वैद्यनाथ धाममें दीर्घं काल 
तक निवास करने के कारण ही यह नाम पड़ गया था । इनसे विभिन्न ताविक्छ विप्र्यो 
म हमारा आलोचन चलता धा । जिसका संक्षिप्त विवरण हमने साघु दरयन व सत्परसंग' 
प्रथम खंड) येंदियादटै। 
इनकी साधना प्रणाली का कुक वैरिष्य्य था। इनमे यह साम्यं था किं योभ्य 
दिष्य को साघ्रनाक्रम मे ही त्यक्ष अनुभव कया दे । परन्तु यह अनुभव स्थायी नदीं होता 
था---रसे साधना द्वारा स्थायी बनाना पहता था । कारण करि खंडक्पा का कल स्थायी 
नहीं होता । इरदनि व्रद्यतत्व के ऊपर एक पुस्तक भी ल्ली थी | इनसे मेरा सम्बन्न 
पायः तीन वर्षो तक र्या । 
२८. ज्योति जी 
इनका वास्तविक नाम था, श्रीरोदरंजन दत्त राय | इनते मेरा मंसर्ग ब्रहत दिनों 
व्टगभग २० चप तक रदा । कु दिन च््गातार, फिर वीच-बीचमे। अ चदु विछ 
पुरुष थे । गदस्थ आश्रम मे रहते थै-सभी प्रकार के आदम्बरो से न्य । थोदी आय 
रदी इन्दर किसी महापुरुषं क्री कपा प्रात हो गं थी। उनकी सहायता से इन्दं स्थुः 
रारीर्‌ छोडकर युष्म द्यरीर्‌ रो विदरव-श्रमण का सामर्थ्यं मिक गया या | इसी मचर्त्रा * 
हन्ने कोक लोकांतर मँ जाकर बहुत जानःविक्लान प्रात किंवा चा | 
ये विचि प्रकृति के महात्मा थे । इनका विद्वास था किं पूण वस्तु कासाक्षा- 
त्कार अभी तक जगत म किसीको नदीं इआ। सिद्धाचस्था तथा मदासिद्धाचस्था 
व्यक्तिगत अवस्यायै दै । पूर्णं चस्तु का साक्नात्कार हो जाने पर्‌ व्यष्टि सषि का प्रश्न 
नहीं रहता । जगत का स्वरूप दी व्रदक जातादै। एक व्यक्ति की पात्ति से सव्र की 
प्राति काद्रार बुल जाता है । इन्हनै श्रुवल्छेक मै जाकर भक्त ध्रव से वदहृत कुछ प्राप 
किया था | दयी प्रकार कई अन्व ल्येको से भी इनन नाना प्रकार ज्ञानोपानन किया 
था | इनदी अपनी दाक्ति भी असाधारण थी ओर अनुम अत्वन्त व्यापक । ये कदा 
करते भरे किं भगवत्‌ दर्खन कै सम्बन्ध में छग भ बहुत श्रांत धारणा फैली हृं द | 
किसी देव, देवी, ज्योति या शुन्य का दशन भगवत्‌ ददन नहीं है । 











रक नणय त लगाया, ॥ 





सत्संग १९६५ 


एक दिनं प्रसंगवद इने बताया कि जिस महापुरुष की कृपा इन्दे प्रात दुई भी 

उन्होने इनको भगवत्‌ दर्यन का कुक आभास प्रत्यक्ष दिखाया था । उस समय य्‌ 
वारक ये । आसाम मे सिहर ज्छि के मौट्वी बाजार मे इनका ननिद्याल था । वही 
काली का एक मंदिर था, जिसका दशन करने कै लिए दूर-दूर से लोगं जाते थ चह 
एक महापुखष आए । उनकी मजन-कीतंन म बड़ी निष्ठा थी । धीरे-धीरे वे इतने प्रसि 
हो गये किं दकनार्थियो की भीड्‌ लगने छमी । एक दिन ये भी गये । समागत गहा 
पुरुष अत्यन्त अलौकिक शक्तिसम्पनन थे | साधारण लोग उनको पहचान नदीं सकते 
थे ¡ उन्दँ संगीत सेत्रेम था । एक्‌ दिन संध्या के वाद्‌ कीर्तन-गान समाप्त द्यौ जाने पर्‌ 
जव सव अपने-अपने घर चठे गए तब ॒वाव्राजी नै इन्द ठहरने को कहा । उस समय 
ज्योति जी ने उनसे पृष्ठा “महाराज, मेरी इच्छा भगवत्‌ दर्यन की है । वह हो सकता दै 
या नहीं १ महात्मा ने कदा “भगवत्‌ दर्शन का स्वर्प-जान वम्हं नहीं दै । तम समज्घते 
हो नारायण दाकर आदि के ददन से भगवत्‌ द्धन दता दै। एेसी वातत नदींद। 
भगवत्‌ दर्शन का लक्षण यदी है करि जव सचमुच व्यक्ति को भगवत्‌ दर्शन दोतादैतो 
उसके साथ ही सर्व जगत्‌ को होने खगवा शै |` यइ ककर महात्मा नै मंदिर के आगन में 
एक स्थान पर स्वयं बैठकर ज्योति जी को अपने सामने बैठाया ओर कहा कि तुम ति 
होकर चुप रह जाओ फिर देखो क्या होता है १ ये सामने आखन पर वैठ गवे। कुछ 
समय वाद्‌ देखा किं वियत की मति एक अद्‌भुत तेजपूणं ध्निगध याक्ति प्रकर दाकर 
इनके शरीर मे प्रविष्ट दो गईं | इसके साथ दी साथदटरस वाख्क कौटष्टसं विखाल 
परिवर्तन संघटित हुआ । वह अनुभव करने ल्या किमेद्ी स्त्र द्रु । पञ, पश्च, वृक्षः 
लता, मनुष्व जां जो कुछ है, दृष्टि सव पर पडती थी किन्तु अनुभव होता था किं वह 
सत्र्मद्ीरटर) इसी को याख मे सर्वात्मभाव कहते दह। थोडी दैरके वाद्‌ वाल्क को 
ठेसा अनतभव होने ल्गा कि वह उसे सदन नदीं कर सकता । महात्मा ने याक्तिः वीच 
ली ओर कटा, इसके परिपुष्ट हने पर समग्र चिद्व भं स्वयं को दी सर्वत्र देखने टगोगे । 
अपने को दी समी जगह व्यास्त पाओगे | इसके वाद्‌ ज्योति जी टौकिंक दाक्ति से 
समन्वित हीकर हिमालय की कन्दय मे सुषम दरीर्‌ से गये ओर अपने आश्रमादि 

आये । वै कदय कर्ते थे क्रि समग्र विद्व व्रह्याण्ड घूमना कोड वद्धी चात नही दै 
समाति म मग्न होकर इव जाना भी वदी बात नींदै। मनका निरोधं कर उख्कों 
पिर उव्थितनदहोनेदेना भी कोद बडी वात नहींदै। क्योकि इन संबसे प्ररं सत्य 
का साक्षात्कार होता नहीं| उनका सिद्धान्त था किं मनकोनादया निरोध करना 
टीक नहीं । उसे अपने अधीन करके रखना श्रेयस्कर होवा दै | 

व्योति जी अपने कारीवास्त की प्रारम्भिकं अवस्या में कुछ महीने तकत हमारे साथ 

दद थे | नाना विष्यो मं उनसे अंत्तरंग सम्बन्ध इसी से संभव हुजा । इनटानि मु्चसे 
अपने पक ओर जन्मधारण करने की बात कदी थी । कदा होमा १ कव दौमा १ चद 
भी बताया चा 1 


% .|# 
| इषि 
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२९. हरिप्रसाद जी 


यै एक यहर्थं स्ाध्रु थे | काटी में १९२४-२ द° = नका सा्वात्छार दुभ 
था | मुना था कि ये पटृङे सरकारी नाक्ररी म दाक दिधारसे ये] अनक्राल्ा गर 
करने के बाद्‌ कादी जाये ये| मे वंगाढी येल अगल््यकुंट के पाख एक किराये का 
मकान ठेकर रहते धे । बहुत दिनी तक इनके साथ मेरा सम्बन्ध र्य । दर्दनार्थियो शची 
इनके यहा निरंतर भीड ठगी रहती थी । इनौ अलौकिक राक्तियो का परिचय पायः 
रोग आङ्चरयं चकित हो जाते थे ¡ काशी हिन्द चिदवविन्माट्य के रंजीनियरिग काटे 
क प्राध्यापक स्वर्मीय मीमचन्द्ध चडोपाध्याय इनके परम धक्तं थं | 

अपने कमरे मं एक तस्ते पर ये एकत भाव से योगान मे वै रहते > ! जब यै 
सवसं एदे इनके दर्दानार्थं गया तो मञ्चे एक अद्‌भुत अनुभव या था । उह अनुभव 
मं जव-जब जाता था पुनरादत्त होता था। जिस कमरे सेये रते थे माम पडता शा 
तेन से भया हभ ई । कमरे मे वेश करते ही सडन्तदक कमल भं एक विरा य्‌ आकण 
का अनुभव हौता था} कुक देर तक चपन्ाप बैड रहने परः धगाद्‌ ध्यान अपने आप 
ल्ग जता था | हनके शरीर की विद्युत्‌ प्रेरणादाक्ति कै मभाव से अनेक खगो को 
विचित्र अनुमव भी होते ये| प्रसिद्धि थी किय कार्लछै-सिद्ध द । 

प्रतिदिन संध्यासमय इनके धर मेँ नाना प्रकार के देवताओं का आवेश दीता था । 
उनका दन्‌ भी टोग करतें थे । काली इनकी दष्टदेवी थी) किन्तु इनका विद्र सम्बन्ध 
उनक अष ओं अथवा नायिकाओं सै माद्टूम पडता था | इनके सम्दन्ध म बहत 

अनुमव ह | उनका उन्ठेख करस्ना आवद्यकत नरी द| 

ये महात्मा परोपकारी थे। आगतकं यत्तौ को साधना का उपदे भी देते भ। 
कई मदीरन कै घनिद् सम्प से सुद्ध विद्वासदहनेल्गायथां क्रि यै चरम सिद तक 
पटच टै क्योकि अनेक अवसरों पर इनके चन भिध्वा छिदध दते देखे गये % । अपन 
साधन क विषय भै वे मुद्लसे मुक्तमावं से बातचीत करते थे । इससे मँ समङ्ध धया भा 
करि च्नका अप्राकृत दिव्यतत्व तक प्रवेद नहीं टेजा दै क्योकि विद्धद्ध स्त्व का प्रका 
होने धर वाकसिद्धि स्वतः ह्यो जादी है| पण सिद्धनडोने पर भी वे विरिष्ट कोरि क 
थे, इसम कद संदेह नदीं | 


३०. कैशवानन्द जी 


ए = ऋ 


न 
केदावानन्द जी अपने समय कै एकः प्रसिद्ध नद्यत्सा च । 


र ५1 वृनररवुरर टदा चरं ग्या श्र र्मम भर दद 1 ये | न्यासं होने पर्‌ भा 


४९२७ ट पं जब्र म 


पुरी त 


शे ह ¢ 

(का > ब न (गनद तन्वं सा ५ र न्र्‌ = त्रा दा 
उच्चकोटि के यक्त साधक थे जग द्मां जीं के उपासक भै | दनक साय अहत 4 
विष्व न नेरी कक बार हदं ट थी | पए्न्करवार्‌ न कटन लने 'कह्यचयश्चम तो सुटतदए र 
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अौर अव भी चासं तरफ स्थापित करिये जारे द| किन्त 


उनमे से सच्चे बह्यचारी कभ 
निकलते 


| इसका कारण क्या दै ? इसका उत्तर स्ववं देते ए. य बोदे च्रह्मचारी . कः 
लिए जैसे आचार करा पालनं करना चाद्ये, मोजन व्यवद्ारादिं म॒ संसा संयम रसना 
न्वाद्धिये, रास्त्री विधानानसार उसका आश्रम मं प्रबन्ध करिवा जाता दहै। यह अच्छा 
है परन्त मान उससे कोई बा्कं अह्नचारी बन नदीं सकता । वास्यावखा म सत्संग 
कते प्रभाव सै शुद्ध ब्रह्मचारी भावये कोग रहते हं इसमे कोड संदेह नही, परन्तु जव 
ब्रहमाचर्याश्चम कछोडकर स्लेकाल्य म जातैष्टै तच इनम से बहत सै 


्रह्चारी अपे उच्च 
आद्यां से स्खलित दं 


जाते ह यौर साधारण लोगो की माति व्यवहार करने द्यते द । 
उनकी न्नचर्थं रति्ठा कद हई १ मेने जिज्ञासा ऋ "किख वत्तु का अभाव रडता दै 
जिसय ये लोग शदधाचारी होने पर भी व्रह्मचर्यं से स्वल्ति हयो जाते ई १ इनका उत्तर 
था. ्रह्वारी कोन केवल विन्द धारण करना सीखना पडता दै परन्तु विन ` चुदध 
करकं इसे ऊध्वगामी करने की धक्रिया जानना भी आवश्यक है ।` हमने कया “नि 
तरलं जलीय पदाथ दै । क्या यदह ऊध्वगामी हो सकता दै? ये बोखे 'जमैय होने 
प्र भी विलक्षण होने के प्रभाव से वह वाष्प रूपो जाता दै ओर तव ऊ्वंगामी 
होता है । जैसे नल से वाष्प होता है, वैसे विन्दु मी तेजोमय होकर ऊर्ध्वगामी होता 
| इस विषय मं बहत रहस्य है । उसकी शिक्षा दिये विना ब्रह्यचर्य-गरखन नदीं हो 
सकता । शास्त्रीय नियम पाल्नतो उसीके अनुकल दै, किन्तु वधार्थं ठं ध्वगति 
की शिश्ना त्रिना केवल बाहरी नियम से कुछ नहीं दीवा | इन महापु + 
हम कछ दिन भवनेच्वरम रटे । उस समय अनेक विषर्याो पर घर्निष्ट स्प र 
वार्ाल्प दयः जिसका य्य विवरण देना अअनावद्यक | उनका ~ हना य। 
"निना ज्व चकि श्वारणं असभव  आओौर चिना च्तिवारण अत्य साता 
कैसे होगा ९ 


३१. जगदी उखोपाध्याय 


तरै च्छं नदीन युवक अ । इनत मेरी भरः १९८६ दृ०्म अकस्मात ईह ग 
द्शार्वमेध के गंगात्तट पर धृम्रनं गथा | मरे भी वहीं उपस्थित्त थै | परत्य ६। 
गयां । ये थे तो युवक परन्ु अलौकिके साम्य सम्पन्न 4 । | 

मने सुनाथाकिये कासी के प्रसिद्ध द्रन्‌. गा ध्यायी से विद्धि गण 
सम्बन्धित थे । इनके समुर महाशय भी कारत्राख क भै | वै कलकत्ता क १ 
सुरोपीय सस्थान \ क्प, चदे बाच कप्‌ से सेवाानव्रत्त ई यहीं रहते चै । बड 
ही धर्मप्राण व्यक्ति # | उनक्रा वासस्थान न्रा तिलभेडिविवर क निकटकल। हाड ९ ल 
| नव फास | जगदीद जी उन्दींके साथ रहते धे । ने इनके धर जाकर ऊट {डम 
वा्तखाय किया} ये भी मेरे स्थान मे कभी-कभी आया करते ५। 
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इनका कहना था कि गुर का महत्व क्या है, इसको समञ्ने के लि शिष्य कौ 
गुरु का ५ संग करना चादिएट ।' मने इनके ससुर महाशय से सुना था कि इनमे एसा 
साम्यं है कि कुछ दैर तक शंत होकर इनके पास ब्रैटने से भीतर भ शान्ति आ जातौ 
£ ओर नाना प्रकार का दिव्य दर्शन होता है। इसक्रै लिन किसी जप को आव- 
व्यकता थी न ध्यानादि की। 
इन दिनो दसंतकरुमार भद्ाचायं नाम के एक पूर्वचंगीय वैय काशीमे स्दते ये । 

चं मेरे परिचित यै बड धमात्मा थे) उन्न भी इनकी चिद्धिर्यो के विषय भे वहत 
क्छ सुन स्ला था । एक दिनि इनके पास बैठने की उन्होने इच्छा व्यक्त की । उनके 
अनयोध से मे उन्दं केकर संध्या के उपयान्तं सुस्ोपाध्याय महाराय के घर पर्‌ गया। 
जगदीश बाबू संत प्रकृति के व्यक्तिथे, बोरभ्वरैय रंगा। आप छोग भी वैदे 
रदे । चेष्टा करिये. चिता शल्य होने केलिए । फिर देखिये क्या होता दै ।` वैद्यजी 
नेएेसादही किया | कृ देर तकं वे चुप्चाप बैठे रहै । उसके वाद उन्हं अद्‌ शृत दन 
ओर अनुभव हए । वह्‌ ध्यान भग होने के अनन्तर उन्होने मुञ्चे बताया । साथद्ी 
यह भी कदा किं थोडी देरमं दी मेरा चित्त शान्त द्यो गया | चार्यं तरफ धीमा-षीमा 
प्रकाश खेलने लगा । इसके वाद्‌ अकस्मात्‌ मेरे इमं का आविर्माव हुभा । केवल 
तना दी नही, उस समय वृक्ादि जो कुछ भी दृष्टि पथमे आते थे माल होता था 
उसके पनतै-पत्ते मे दषम अंकितद्ै। इस स्थिति म लगभग ५५ मिनट रा । इसके 
वाद्‌ कुर आच्च बोध होने लगा} चित्त अविक्षित ल्पसे शान्ततोदहौगयाथा 
किन्तु मेरे इष्टमत्र कापतातोकरिसीकोमभीनथा। उसका पाकस्य कैसे हुआ, यद 
आआदचर्यलनकं है । च्य घयना से जगदीश वाव के अलौकिक सामर्थ्यमवै्यनजी को 
कोट संदेह नदी रं गया | 


त्रै जी के इस अनुभव से उत्साहित होकर रने उनसे दृसरे दिन पुनः जगदी 
वाव के पा चने का प्रस्ताव किया | किन्तु दख वार्‌ वै जाने को समते नद हुए । 
उन्दने कदा भै नहीं जाऊंगा, म जगदीश बावू द्वारा नियोजित शक्ति का प्रभाव 
प्रेयस्कर नहीं समद्ता, क्योकि उससे मेरे भीतर अनेक प्रतिकूढ भावों का उद्व दहो 
राद) उते हयानेमे करट दिन ल्ग जार्यैने। ब्रहुत से अन्य लोगो के ऊपर भी 
जगदीदा वाब का इस चक्रार का प्रभाव अतुभवमे जाया था किन्तु कों गी स्थायी 
रूप सतै उनका अनुरागी न वन सका। इससे मादूम होता दै किं यक्ति का ऊुख 
विकास उसके भीतर था किन्तु आधार चौ अनर अनुकर प्रतिगुःट विचार करने 
नुग सामथ्यं कदाचित्‌ उनसे नहीं चा । 

मरे कट्‌ चस्ख तक काश्ीमे रदे । कु दिनं वराद दहृ्धास्म मी इनसे भट हष 
शरी ¦ किर पता नहीं करटा चे गए । 
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वि्वरंजन बरह्मच 
२२. वि्वरंजन ब्रह्मचारी 

इन जद्मचारी जी का प्रथम दर्यन मुञ्चे २१ सितम्बर १९२८ ई° को मिला था । 
बे बंगदेद कै प्रसिद्ध मदात्मा स्वामी सच्यदेव के छोटे भारं भे । म जव इनसे भिल्मने 
गया थातो मेरे साथ रेरे गुरुभादं तथा मित्र स्वर्गयि सतीराचन्द्र दे भीयथे। 
ये कारी म गोदौलिया के निकट अगस््यकुण्ड भुदृद्लेमे एक छोटे से मकानमं 
रहते थे } इनके दर्शन ओर बातचीत से मेया मन बहुत प्रभावित हया था | विभिन्न 
विष्यो न इनके साथ मेरा वार्ताल्मप होत्ता था। इनका इष्िकोण जैसा तकंशीर था 
वैसा ही अन्तर्मुख भी ¦ स्वामी विवेकानन्द पूर्वजीवन म जैसे रे इनका स्वरूप करीव- 
करीव वैसे दी प्रतीत होता था । दैवयोग सेये दीर्घजीवन द्भ न कर सके | १९३७ ई° 
म इनका देहान्तं हुआ । 

इन्दोने तिल्भदेव्यर { कशी ) के समीप एक आश्रमस्थान प्रतिष्ठित किया था । 
इनके मक्त तथा सेवक -साधक-त्रन्द उसमे रहकर यथानियम साधन मं तती रहते चै | 
नकी अन्तंषटि ब्रह सृक्ष्मथी, एला मूञ्ञे अनुभव दुआ था | असमय मृत्यु के 


कारण इनका जीवनाददं कालराज्य मे प्रकारितन दहो सका । इनको मेँ सदैव श्रद्धा 
कं साथ स्मरण करता ह्रु | 


३३. पँ आनन्दमयी 
माताजीके साध मेरा प्रथम परिचिय १९२८ ई०्मे हआ था । उस समयये 
अपने पतिदेव महादाय भोलानाथ के तथा भक्तोके साथ कारी आईं शीं ओर 
रामापुरा में छंजमोहन मुखर्जी के मकान मँ ठहर हुई थीं । इनके देन के लिए चारों 
ओर से ल्मोग निरन्तर आतेये। किन्तु मुञ्चे इसका कोड्‌ पता नदींशा। माताजी क 

आगमन की जानकारी सञ्े एक चिलोष सूत्र से प्राप्न ई । 
उन दिनी गोदाठी ( ासाम) कं अवसर प्राप्त विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पर 
पद्नाथ विद्याविनोद्‌ काडीवास कर्‌ रहेये। ये हमारे पास बरावर आया कस्तं भ। 
विद्याविनोद नी प्राध्यापक तो अग्रजी कथे किन्तु इनकी गवेषणा तथा आलाचना 
का वप्रय भारतीय इतिद्दास था, विश्लेष करके सिलाटेखादि | इनका `कासरूप्‌ 
दछासनाचली' ( इन्सक्रिष्यान्स ओव आसाम ) वहू प्रसिद्ध मन्थ । पर हिन्द श्रम कर 
प्राचीन आर्यो कैं कटर विद्वासौ थे | उत्कषं का मानदण्ड द्‌नकीद्ष्टिमद्तना 
ऊचाथाकरि प्रायः कोद मनुष्य इनकी हार्दिक प्रशंसा कैः योम्य नहीं हीषा धा| 
उन्दने एक दिन अपयाद् भ धकर मुक्चसे कहा "काशी में एक माता जी आद द। 
| द । जवान्‌ के मकान रामापुयामें चिकी ददद । वह भ्रायः समाधिम रहती द्‌ । 
बहुत कोटि कौ महिला प्रतीत होती है । आप जाकर दन करिवेगा । विदया- 
विनोद मदारय कदाचित्‌ दी किसी की प्रद्ंखा करते थे। इसलिए माता जी क 
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स्यर्धु प मक हन न्दा का वृहतं मह त्वं था | उन द्वारा चतारः मं ये पते ~ => उसी 


"= ५ = 
दन रमापुरा गया । जाने पर ज्ञात हआ करि माताजी समाधिमेदै। यह नकर 


कन्य 


थोड़ी देर बाद दही उनक्रा समाधि से उत्थान दसा | मात्ताजी का दर्घनं किया | 
चष आनन्द हा | 


उस समय वहा प्रतिदिन बहुत लेग दर्धनार्थं आते थे ¦ एक दिन मेरी उपन्थिति 
भारते धम मरहामण्डल के स्वामी दयानन्द याये ये} उनका विच्वास श) ¡= शौ 
नन्दमयी के रूपमे संसार कै कायं के दिय साशात्‌ देवी अवतीणं इई | 
एक दिन इन स्वामी जी का जन्य कदं महारायो की उपस्थिरि सें माताजी त र 
विदोष वाताव्यप हआ । उस तमय भ भी उपस्थिति था। स्वामीनलीने पृष `स 
तरप कनदः मा बो, भ्क्या कटं १ आप ङ तेह वहीं । फिर स्तम जी 


ने पृष्ठा "मां जव तक समाधि मे रहती हो, क्या चह सविकल्प समाधि 2, चा 
त ने कदा, इसका विचार मै क्या करं । भिं री ह 


च कः ~ => प्री वव भ 
यह तुम्दार वाणी है| यह समाधि, या नहीं, वह भी वहार विचार क्रा निधय 
है। मज्याकर्हू१ मतो पदी-च्खिी नहीदं । म तवक ददना ह्व कह सकर। 5 व 


3 सदैव प्क ही अस्थ रहती दह । समाधि होना आर समाधिद्धुख्ना कह त स्वा 
की बात्त ह । द्िभि दोन बरावर ई । दस स्थितिका क्वा नाम दै, छम च्गं 
बताना ।` समपरिथत ल्ग मसे किसी ने क्वा क्या यहु स्थित प्रजावस्था तां नही 


क, 
= 


दै |: मातःनीने कदा 'रसका विचार तुर्दी च्छेग करस्ना | 
द्यी प्रकार माताजी जन तक आयी मं रदी नाना स्कानमं नाना रोगं आते ॐ. 


नाना मकार विचार कसते थे। किसी का स्थिर निदरचय नदी हया कि पताक 
स्थिति कैसी 2 ? पत्यक विचारक अपने-अपने दष्विकोण कै अनुसार 'उनक्रै वम्‌ई! ५ 
विचार करता था | कोद कता था, यहं काली की अवतार दं ।' दाका मे इतं पका 
दी प्रसिद्धि मीगशी। कोद्र कताथा किये देवी की द्मद्ाचिव्या से सम्बन्ध रम्टती 
ट| किसी-क्ि को इनके शरीर मे विभिन्न महाविदार्भी का खाश्रा्कार्‌ मी दृ 


था। को द्युकदेव कां अवतार वताता थ| एक प्रकार सेयह वरात स्वतः रिद्धि 


क्योकि बाह्य जगत म इनका कोई गर नदीं था सननेमे आया कि सावरगर्भ मे 
निकलने कर समय सेद्धी इनका पृणजान खल्या हओं दै । 


ऋ 


गि दिनं पक्र च्रद्धा माल्य नं गान कं समव अकर सात्ताजा चं कद; म 
= न > रू ^) त ११ दष चि न्-> ~ ~ क एक ज ८७ ( नं 
ग आयन पर्‌ वदप ह, मादू 1 द॑ ज्र गया सुनः दुल मया | २१ तन 


= + ॐ - मयं नटी सवः ---। ; चना: -- †~- 

उच्छा होदी दै करि तुम्हारे पास गा परन्तु सव समय आं गदी सक्रता | इरालिपु 1चनत 

घ दव उत्पन्न हता टं रि जव ह आता तै 1६ =] 01 दता ङ्ध | 71 ¶ || ~ 
~> द 
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म द्यी सुख पातौद्र।` माताजी ये सव वातं सुनकर हसने सखा अ बोलीं तुम्हास 
चात मेरी समनल्ञमे नदीं रहदीहै। तममे बताया किं हमारा सान्िभाव खक गया | 


साक्षी मानेव्णदैन १ चद्‌ वहत प्रसन्नता कौ बात दै । परन्तु त॒म कट्त्ता द| क 


तुम जन यदौ आती हो तवच आनंद होता दै! न आने पर्‌ दुःख का अनुभव होता दै । 


दसस मादस होता दै करि द्द दुःख-युख का बोध रहता दै | पस्दु दुःख-पुख का भोग 
तौ भोग के अन्तर्गतदै। साक्षीका गोग कंसा ? यष्ट कटकर वें फिर हसने छ्गीं। 
माताजी से यद्वी मेरा प्रथम परसिविय धा) 


9} 


रुके दाद्‌ कीच-बीन्ं म माताजी का जव काद्वी आगमन 


दोकतता था तवतव मं 
नसे रिक्ता या | पह माताजी यहां जानं पर धमाल में उहरतती थी, किसी गदत्य 


के मकान मं नहीं सट्दौ णाँ । कभी-कभी नौकामें भी वाख करती थीं । आगे. चरूकर 
जवर यां मदैनी पर आश्रम चन गया त्त से वहीं आकर रहने र्गी | | 
धीरे-धीरे माताजी से पनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हौ गवा । प्क वार उन्होने मेरे साथ 
अपने पिता, श्री विपिन विद्यरी को जगन्नाथपुरी की रथयात्रा देखने के लिए मेजा था | 
हमर उन्द पुरी ठे गये । वदी अपने गुष्देव ( स्वामी चिदयद्ानंद्‌ ) के आश्रम मे ठदरे । 
रथयात्रा मँ उत्सव का दयन हुमा, जगन्नाथनजी के विग्रहका भी। पुरी के अन्य 
विरि स्थाना कामी दच्न किया गया । गुस्देव उस समय वहीं ये। उनका ददं 
कर्‌ विपिनं बाबू अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्दने कहां करि इस प्रकार करा अलौकिव 
वाक्ति-सम्पन्न महापुख्ष मनं पदे कभी देष्ान था | दनकीव्डी च्च्छा हृद्‌ क्रि भँ 
किसौीन किसी समय विद्व प्रयलन करकमाको वावा से पिला । प्यौकि दोना 
ही लोकेत्तर्‌ ह । भिल्ने से बहत आनंद दहीगा । उन्दने अनुरोघकियाकिञ ठेसी 
व्यवस्था यथावसर करू ¦ मने उनके इस अनुरोध कीस्श्ा की। इसके पूरा कस्ते 
पाच-खः चप का समय द्म यया | 


११९ ड ऋ (दिसम्बर म जनल बत् र कामि दु्ान ५ उवौ साताजी 
भी आकर गोदोदल््या क पांडं धमयाल म टिक हु 


ग द शी, इसं समय विदोष प्रयत्नं करक 
म मागजी को गस्दैव के आश्रमम गया । युस्देवने वडप्रेम कं साथ मासाजी 


का सत्कार क्रिया } उस खमय कौ एक वर्ना वद्र सचक दै। 
माताजीकोै पक वसम घर्मद्ाव्य से पलदद्विया स्थित श्री विद्यु्धानन्द्‌ 
काननसेञे आया था उनके साथ पदर कोययथे | उनम माता के पतिदेव 


श्री मोलना तथा उनके परम सक्त "गादजीः ( चज्याक्िपचन्द्र वसु) भीथे। माके 


मक्तव॒न्दौ ज कादमीर्‌ तथा अन्य स्थानौ क्तकटर्‌ द्ग भै) उनम पुखर मी थ, सराय 
भी! रैन पडले दी उतररर वावा कौ माताजी क आनं कौ सूचनाद्‌ द्यौ । बताने 


इन लोगो की अभ्व्थना कै दिष्‌ दुतच्छे पर्‌ विज्ञान मंदिर कै पूरत्रवाजे बरामदे म 
वि क्रिया था | वरामदर म कम्वदङ चक्नासया गवा ¶। मात्ताजा तया विद्धि 
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व्यक्तियों के लिप्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ आसन थे । कोने मै आराम कुसी पर्‌ बाधा स्वयं तटे 
थे । आश्रम के मक्त लोग अलग पर्विम की ओर व्ैठेये। मैने विचार किया था 
किं माताजी कं समाज सहितं ऊपर जाने से पूर्व मँ वावा को उनके पधारने का संबाद 
द्‌ 4 परन्तु माताजी मेरे साथ-साथ आकर पहले ही दो तच्ठे पर परटुच गह | म उनके 
परे साथ-साथ गयः । निकट प्टुच कर वे बोली, धावा ! तुम्हारी यह छोरी लडकी 
उपस्थित है । अव कन्या पिता के पास आ ग |` यह ककर बे बरामदे भ गुरुदेव 
की ओर चकने गीं । गुखदेव आराम कुसी पर थे । खड़े होकर माताजी की अभ्यर्थना 
की ओर कटा, श्ट बेरी । घरमे चली); माताजी के बैरन के दिप आसन चिच्छा 


आ था किन्तु वावा के सामने वे आसनपर न वैठ्कर भृमि पर दही त्रैरं ग । 
भोलानाथ जी ञस्निषपर नैठे। साथ मँ आवे हूए अन्य कौर केवब पर्‌ तठ ग | 
चरामदा प्रावः चौरी वै भर मया । 

कुछ समय के वाद्‌ काव्रमीरी लोगो पर दृष्टि पड्ने प्र बावाने पृक बिरी यें 
लोग कँ सेआपदैँ। कोन देके द| व्रंगीय नहीं मालूम पड़ते माताजी 
बोरी, “वावा, यह क्या पृछरहे ददो येक्ासे आये! इससे जापका क्या 
ताखर्य दै ये सव्र एकी जगह से आए, जरह ते सच आते बाया यप्च गये कि 
ये परि्ास कर ए ६ । उन्होने कदा वेरी ! सव एक ही जगह से आते ई किन्त 
बाहर आते दी नाना हौ जाते द ।` मो बोलीं ष्टो बावा ! नाना ई किन्तु एवः के भीतर 
ही नाना ।' 
इसके वादर्मोने माई जीसे कदा न््योतीया! तुम बहुत दिनं से बाबा ऊ 

विषय मे जानना चाहते थे, विश्योषतः सूयं -विज्ञान के सम्बन्ध सं । अन यद जपा जमन । 
वावा के सामने द्ये | दथ की आकांक्षा प्रकार कर अनुरोध करो । बावा दिखाने ।' 
यह ककर माताजी ने इमारी तरफ देखा । मने उनका आद्याय समञ्चकन वावा से 
कहा, "वावा, आपका जीवन चरित पदकर ज्योती वाव की सूर्य-विज्ञान के विपरय 
मे यह जानने की उच्छा हर्ददैकिं वहक्यादहै? केस होता दहै वावा ने कया सूर्य 
विज्ञान योग की विमति नदीं दै। जो समञ्चते नदीं है, उनका विवास दहै कि यह भी 
एक ग्रकार की योगविभति दै किन्तु वास्तव मेँ सूर्य-विज्ान से योग का कों सम्बन्ध 
नीं ह । सूय विज्ञान से खशि होती दँ । योग ओर इच्छा शक्तिसे भीखष्टिहोतीदै 
अर्थात्‌ वाद्य जगत्‌ का कोर भी पदार्थं दोनों प्रकार से वन च्कतादटै। फिर भीदौनीं 
ए बरत तेद 2 | रय चिल्लान मे सूयं की रदिम पहचान कर विभिन्न रदिमर्या का संघटनं 
करके चष्ट करनी हाती है। सूर्थका नाम दी दै-सविता अर्थात्‌ प्रसवं करनेवाल | 
ससस्त जगत का आविर्भाव सूं से दी हुमा दै । इसीसे सषि, पाटन, संहार सव कछ 
होता दै । सू्य-विज्ञान विद्‌ उस रस्यको आयत्त कर लते दै, ओर रदिमयो का स्वस्प 

पहचान कर, उनके परस्पर मेक की प्रणाढी सीखकर उच्छान॒रूप वस्वसष्टि कर सनतं 
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ह । नाना प्रकार की क्रिया भी कर सकते द । इसवे योगी की आत्मिक शक्ति कै ऊपर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । किन्तु इच्छा शक्ति से यदि खष्टि करना पड़, तवर उपादान | 
व्ाहर से लिया नय जाता, आत्मस्वरूपसे दी ल्विया जातादै। सूर्यं विज्ञाने सुय | 
रदिम से उपादान धिया जाता ह । इसी प्रकार चन्द्र-विान में चन्द्रसे, वायु विज्ञान | 
सवाय से ओर शब्दं विज्ञानम शब्दसे लिया जाता है परन्तु इच्छारक्तिसे नां 
ष्टि होती टै, उसमे उपादान नदीं लिया जाता, वर्ह आत्मा दी निमित्त है, आत्मा 
ही उपादान है। इसीलिए योग अर्थात्‌ इच्छा श्क्तिसे सषि करना विष रूपसे | 
निषिद्ध दै, क्योकि उससे आत्मिक हानि होती दै । यद्यपि उखुकी तिपूतिं (कमेन्तेशन) | 
हो सकती है फिर मी वह योगी की इष्टसिद्धि मे बाधक दयता है। परन्तु सूर्यं॒विज्ञान | 
केद्वारा कै गई सृष्टि मे किसी प्रकार के आत्मिक अपकषं की संभावना नहीं रहती । | 
इतना कहकर वावा अपने पुरातन दिष्य दुर्गाकान्तयाय से बोठे भीतर से लेन्स | 
ठे आओ ।' दुर्गाकान्त वावरू अवकाश प्रास्त सव-ज्ज थे । पशन टेन के बाद निरन्तर | 
वावाकेसाथ रहा करतेये। वावाके आदेशान॒सार निस्य प्रयोग मे आनेवाला | 
ज्ञानगंज का एक छोटा सा ठेन् डे आए । यह बरावर उनके पाकेट म रखा रहता | 
थाः! बाबा उसके द्वारा रविम निर्मम करे विभिन्न प्रकार दद्य दिखाने रगे । पदे | 
नाना प्रकार की गन्ध दिखाई, विभिन्न मकार की पुष्प स्वना दिखाई, उखसे कपूर | 
केसर उलन्न कर दिखाया । ज्योतीशच वाव सूं रवम से भोतिक सत्ता सम्पन्न स्थुः 
वस्तु की उत्ति देखकर चकित रह गये । माताजी ने का “वावा, यह तरौ प्रकृति 
शक्ति का खेल है । अतः यह मी एकं प्रकार की माया काद चमत्कार हैः बाबा 
बो शवँ, माया ड, समग्र विच्च खष्टि ही तो मायावी का माया है| इसमे क्या संदे 
ह! मौने का “एक मायाके धक्केसेतो ये सभी सेग मोहित होकर पडे ए द॑ । 
किर माया के ऊपर मावा क्वो दिखातेदो । माया दया दौ | इम खद थे। मात्ताजी 
ने हमार ओर देखकर कहा, धावाजी को पकड़ो | इनके पास परम वसतु रखी हरं 
ह । ये ठकने के ऊपर कना देकर आवरण के दै ।' फिर वावा कौ सम्बोधित करती 
ई वोकीं “ओर आवरण मत करो वावा । सवर आवरण दृटा दो । परम वस्त स्यो कर 
देदो।' बाबाने कदा री, मतो देने कै लिए आया द । देने को उन्मुख द्र । हाथ 
मी बदाये द, किन्तु ठेवा कौन दै १ यद कट्वर सने लगे । पिर बहत वाते दई । 
टरसके पस्चात्‌ वावा ने कहा रन सवको जलपान केसओ ।' प्रवन्ध पटे चै 
था । माता जी से कटा, चेटी, पिता के घर आई दो | ङु खाना पड़ेगा) माने 


ह षक ऋ गारक 





कहा ध्ये लोग हमको खिला करके लाये ई} यह सुनकर वावा ने सोचा किं इनकी | 
| खाने की इच्छा नदीं दै, फर बोके "वटी, तव ठम नदीं खाओगी १" मां वों “क्यो नदीं 
4 लार्येमी । छोरी बच्ची तो बार-वार खाती दै । परन्तु इस ॒ल्ड्की को एक आदत है। 


वह अपने हाथ से नहीं खाती । खिलाना पड़ेगा ।' इसके वाद्‌ एक प्ठेट गर कुछ फट 
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१७६ मनीप्री की लोकयात्रा 
टेकर वावा कुर्सी के सामने ख्डेदहौगये। मावाजीभमी खडी हृं । वावा करी इच्छा 
धी किंमिराईलेकरवेर्मोकेमृखमेंदे, माने उसे पलेद्दी बाबाके मुखे दे 
दिया ¡ किसने पदे दिक, पता नहीं चा । कोद आगे पीछे नही, दोनोने साथी 
साथ खाया ¦ यह्‌ दैखक्र सखव ल्ग हंसने ल्गे | जव शवर जल्पान कर चुके तो मातायी 
ने कहा वावा, अव ल्ट्कौजादरीदै। वावा ने ब्रह भावपूर्ण शब्दम कडा ध्वे 
जाती हो मगर अपने इस बृदै पिता को मलना नहीं| 

माताजी से हमारा प्रमाद सम्बन्ध तभी से बना है । मे उन्द जगदम्बा-स्वरूप मानता 
बे नाना प्रकार से हमारा कव्याण करती दै । इस शारीर पर उनका अगाध स्नेह दै 
१९६३१ भ ज्व मँ कैंसर एसे मीषण रोग सै पीडित हूया- दिव्ली मे रोग परीक्षा तथ 


। 

॥ 
वम्बह्‌ ठे जाकर विद्वग्रभिदरः कैसर-विद्योधजञ- टो० बर्ज द्वारा शत्य चिकित्सा आ 
का सारा पवन्व उन्हनद्ी किया था | 


३४५. पागल वावा 


` इनं महापुरुष से मेरा परिचय दिसम्बर, १९३० इ० मे हुआ । इका एक इति- 
दास. है उस समव हरिप्रसाद्‌ विन्ान्त नामक एक महाशय काठीवास करते थे ¦ वें 
पले संयुक्त प्रान्तीय शासन कत सार्बजनिक निमाण विभाग म उच्चपदस्थ इंजीनियर 
भे | सवका प्राप्ति के अनन्तर कारी चे जयेथे! कभी-कमी वे हमारे साथ गुर 
देव के आश्रम मे जाया करते ये । वर गुख्देव के सूर्थ-विज्ञान तथा कुड अन्य अलयेकिकं 
व्यापार क्रा प्रदर्शन देखकर आदचथं चकित हौ गये ओर्‌ प्रसंगतः कहने त्रो, . शसामा- 
न्यवया साघु समाजमें दिरान्‌ की च्चा कीं सुनाई नीं षडत्ती । चद जाये हुए एकत 
अन्य महात्माक्रेमुखसे मौ ओने सुना दै क्रि प्राचीन भारतम विज्ञान बहत उन्नत 
था} यह्‌ सुन्‌ कर्‌ मृद्चे बुलृहृल दुखा कि विज्ञान म चि रखने वां उख वि्धिष्ट 
महातमा का दर्यन करं, व्यौकि साधारण साधु मंडल इखसे प्रायः उदासीन रहता दै 
भने विद्यात मादाय से उनके धाथ चलकर उक्त महात्मा का ददन चरने की इच्छा 
प्रकट की | वे हमकां अपने साथ एक सं स्थान षर कछ गये जहा मोटर कौ मरम्मत 
दती भी | यद्‌ स्यान छोरी रैवी कै निकट था ¦ वद पर्ैच कर अपने आने की सूचना 
टेनेके बाद य भीतर गयः ¦ साव्यं कक ओर मील्लेगये। मारे मनमेजाया कि 
यह तो कोड्‌ साधु-आश्रम नहीं द, किर यदो मद्दात्मा कैसे होगे १ कुछ देर चकं भ्रतीश्ना 
की, फिर एक प्रौद्‌ परप कारखाने से बाहर आये । वे श्याम वण के थे, मस्तक पर 
कै च्छ प्रच्छार विस्र प, २ यध उन्वरा करश्ै चैव्मदि 3 खम्पकः द्मा दीनन) 
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हमने पूछा, #्या आप प्राचीन भारत मेँ विज्ञानचर्चा क सम्बन्ध मे छु जानते 
2 १ उन्न कहा, श्राचचीन भारत म नाना प्रकार के विज्ञान का प्रचार था। इस निषय 
मे लनेई-कोई विरि अभिज्ञ पुरुष भी थे । रावण का विज्ञान, वशिष्ठ का विज्ञान आदि 
नेक प्रकार कै विज्ञान प्रसिद्ध रदे । इसका सविदोष परिचिय भी मुञ्चे मिला है | यह 
सुनकर मेरे मन म आच्चर्य हुआ कि ये कैसी कैसी अलौकिकं बातें कट रदे ह] मने 
भरा, (जापको इसका ज्ञान करटा से प्रात हुआ ` उन्दने कदा, “अपनी गर्भधारिणी 
माता से | इसके बाद उने अपनी माता का लोकोत्तर चरित ओर उनके प्रभावे से 
अयने नाना प्रकार के अलौकिक जान मराति का वृत्तान्त वताया | उन्दने क्या कि 
धोडी ही आयु मे उनकी माता ने मावराज्य ददन का रदस्य उन्दं वतका दिया था। 
यह यौगका अति गंभीर रहस्य द | भाव जगत्‌ म प्रविष्ट होने पर भातिक जलगतमंनो 
ङ्च दुक्त द्यो गया 2, उसका भी परिचय मिलता है । इस जगत्‌ मे जिन विया्ओ का 
लोषहयो गया दै, भाव जगत्‌ मे वे सब मौजूद दह । प्राचीन काल मे योग्य गुरुवर्ग 
अधिकारी रिष्या को भावजगत्‌ मे प्रवेश्य करने का रस्य सिखलाते थे | मने पृछा, 
"टस चिषय का करई प्रत्यक्चज्ञान आपने प्रात कियाथा क्या? उन्दने का, भने 
ब्त कुठ संग्रह किया ओर उसे लिपिवद्ध भी किया है । विभिन्न विद्वान का विदरेषण 
मलक तत्व उसमे हमने दिखाने का प्रयत्न करिया है । इस प्रकार के उस्ठेख से हमारे 
पातं बुं सी करापिर्यो भरी पड़ी ह । यह कद कर उरन्यँने धर से कु काप्यो गाकर 
दिखाई | प्रत्येक कापी मे नाना प्रकार्‌ कै चित्र देख पड । उनके साथ कुछ विचरण भी 
धा-- चृ अद्क्तेकं से ल्सा गया था। यह स्व देख कर बाबा जी पर मेरी बहत 
श्रद्धा द्रौ गर्ह । वे देखने म साचारण वम यै किन्तु ज्ञान असाधारण माटम पडा ॥ 

मैने बावा जी से प्य, आपने भगवत्साक्षात्कार किया है या नहीं यह सुनकर 
यन्द रोमाच ह आया । बोल, भगवद्‌ दर्दन ! नदी, नदीं । मैने भावनगत का दर्ानि 
किरा भ । (र्व जग का रदस्य श्वी भेद किया । उसके चाद सद्ाञ्मून्पयं के पात्ति म 
आकर वैया द्र | हादयूत्य मेद किये विना भगवदूददान सम्भव नीं: प्रहे दिन 
रत्तनी चाद्चचीच करके दमल्मेग निदत्त दुष्ट । इस प्रथम परिचय सें दी घनिष्टतः स्थापित 
श गर । 

दसत चाद भै समय-समय पर. इन मदापुरुष का सेसर्ग करता शा 1 ये उस समय 
धगर पे पास ए स्थान मे रदे थे । गोगो से इनके जीवन के विषय मँ विनित 
कृथामं सनी ।.क्ा जाता है रौरव मे इनकी सपदद सै मृत्यु द्यो गर्ईथी। सर्पदंश्च क 
कारण कुटुम्ियों ने, मरचलित परपरानुसार, इनके देह को अग्निम मत्मन करके 
भिद्री म गाड़ दिया था। इस यना के दुसरे दिन एक अलौकिक संन्यासी महापुखप 
आये | उन्होने मिद्ध हयकर इनका दाव बाहर निकल्वाया ओर अपनी अल्यकिक 
दाक्ति से योगप्रक्रिया के दवारा इन्दं पुनख्ञ्जीवित कर स्वच्छददविदिष्ट वना दिवा । 

१९ 
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कु वों वाद इनका पुनः ० हुआ था-एेखा सुनने म आवा था | इनक 
साधन विषय म बहुत अलौकिक व्यापार रई, जो प्रका योग्य नदीं है । 

चनक्रा विज्ञान एक पकार से अत्मैकिकः था, दस्मे रदे नदीं । इनसे बद्ु्त गुट 
विर्यं म हमारा बात्ताल्प दता था । कच्छ दना कादं म रष्कर्‌ च बाहर्‌ चरे गयं 
ये | इसके अनन्तर एक बार ये पुनः काशी आये। ये महापर्व आब्र तक जीवित थै 
अवस्था ९४ वर्प के लगभग थी । स्वी स पदादमश्चान म रहते थे । दरदान्‌ तथा श्रवण 
लेन शक्तियो समाप्त हो गद्‌ थी 1 कृतिम यत की सदायता से सुनते थै । ज्ञान के भडार 


भरे | कुछ दी दिनों पूर्व इनका देदयावसान हो गया । 


३३. सिद्ध माता 


इस परमः सिद्ध मिष्य से मेया परिचय १९३० ई° के आसपास हुआ था | 
दीरेद्वर चहोपाध्याय नामकं एक मेरे युवक यित्रे थे, जो निरतर साधु संग करते थे ओर 
परिशिष्ट आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियां कौ खवर रखते थे। उर्हाने एक दिन दरस 
साधिका के विषय में हमसे चचां करते हए दताया "एक विधवा मद्य बहूत दिने से 
एकात स्थान मँ स्टकर एक आसन मं बैटती हृदं साधन भनन करती द । बहुत उ 
कोरि की साधिका प्रतीत होती द । घर से कीं बार नहीं जातीं ओर किसी से विष 
बातचीते भी नदीं करतीं । अधिकां समय मँ अयने सासन पर बैठी हदं रहती द । 
देखने मे श्रद्धायोग्य मादूम पडती द | 
ने बंगाखी रोल के खालिसपरा म॒हत्केमे एकं चछटेसे मकानमे रहती शीं) 
वदवर वाच्‌ ,स्वामी रंकरनन्द नामक एक महात्मा के साथ, इनका दशन्‌ करने वराव॑र 
या करते थे। उनके साथ एकदिन भ॑ भी श्रीचरणां म॑ उपरिथत हुंमा | हमनं 
देखा किं माता जी इतनी उंकोचील ह किं उनक्रा मृं सद्व धृट स उका रहत 
है| प्रथम दिनिकेदर्खनसेदी इन्करै ऊषर हमारी शा दी गद । फिर तौ वरायर्‌ 
दर्शनार्थं उपस्थित होता रद्य । बीच-ब्रीच मं इनकी अनेक दिव्य शक्तिद का अनुभव 
हुआ । हमने देवा कि धीरे-धीरे ये साघन-जगत अं इतनी उची कोटि भ आसद ही राई 
थीं करि उसका वणन नहीं किया जा सकता । 
नै १९३० ई० से छेकर्‌ इनके देदावस्ान काक ( २६ उप्रैक १९४द्‌ ई० ) तक 
निरंतर सम्पर्क मे आतारहा। इस दीर्घं कालम इनकी आध्याल्मिक उन्नति क 
प्रत्यश्च अनुभव का हभ सयोग मिलता रहा । साधना की मच्यावस्था न जब्र जह्य साक्षा 
त्कार के पर्वं देदमेद करकः चिदाकाश मे तथा परव्योम म इनका अवस्थान दुमा चा 
उस समय इनके दारीर मं अलौकिक परिवर्तन हौ गया धा । समस्त दे भगवच्छीलर 
का एकं क्षि वन चुका था । विद्रुत सहशन्य तिक द्रा इनके दारीर्‌ भ नाना क्रकार 
के मत्र. उपदेदा तया देव-देवि्यां करूप प्रकर दात्‌ | उपस्थितं भक्तमडन् उसका 
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दर्शन भी कर्ती थी, यह सारी लीत्य प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती थी । नाना प्रकार की 
वाणिर्यौ प्रकट होती थी, इन्दं 'कायाभेदी वाणीं कदा जाता दै । यदह व्यापारं व्रह्म. 
साक्षात्कार क पूवं कड वषँ तक दलता रहा । इनके एक शिष्य प्रमातकमार बनर्जी ने 
दहन वाणियो को ल्िपिवद्ध कर चिवा था। इस कायामेदी वाणी मेँ साधनरहस्य पर्ण 
रूपेण व्यक्त कर दिवा गया दै । माताजी के जीवन चरितमे, जो हिन्दी में प्रकाित 
६, इन सवका प्रकाञ्नं हो चुका 

मातत जी कं साधनक्रम के विषयमे उन्दी के मुख से विवरण सुनने भ आता था। 
उर्का किचित्‌ अंश उनके जीवन चरिते की भूमिकामें मैने प्रकाद्याभी किया 
माक्ता नी प्रचित ब्रह्मसाक्षात्कार कौ चरम-रिथति नदीं समजली थीं । पदे नित्य लीला 
अथात्‌ चक्रुट अथचां गोलोक लल मं प्रगति कै समय जच ये क्रमसः बहासाश्चाच्कराग्‌ 
की ओर अयस्‌ दृह शीं तो व्साक्षात्कार कोद साधना की अंतिम भूमि समह्कती 
थीं ! जिन्दु बह्साभ्नात्कार होने पर इन्ने कहा था, चह पूर्णसत्ता प्राति का आभास 
मात्र है 1 परमावस्था म परव्र्य अथवा पूर्णत्रह्य के साक्षात्कार के अनंतर मदादल्य 


---- क 


मेद करना पडा । उस समय इन्तैने कहा, “जन्-जन्मांतर्‌ का सब प्रकार का कर्मवीज 


दर्रान मे आ गया, यह सव उसके ब्राद्‌ द्यी ब््याम्नि में द्ध हयौ गया 1 फिर जव परि 
पर्णं त्ह्मावस्था मेँ दीक-टीक आत्मा की प्रतिष्टा हृद तवर इनको बोध हृ कि यह भी 
पारमिक अवस्था ददै इय समयम महादाक्ति की महाकप का अवतरण जर्‌ पर्‌म- 
पद्‌ क दर्यन आ । इख परमपदं प्राम्तिको दी माता जी मनुप्यजीवन का चरम रूक्य 
समद्यती थीं । इनका कथन था किं देहयावस्था मे इस परमपद का ददान होमेषपर भी 
यमे स्थितिन्ी होती। दे्टकेअंतर्मेद्ी इसददाक्मी प्राति दती टै। ` इनका 
कृटना था करि इस परमपद मे उन्दने एकमात्र छकदेव को हिथत देखा, अन्य किसी 
क नहीं | 

पएरमपद्‌ के ददान के बाद इनके जीवन मं अद्भत परिवितन ह्यो गया था । इनकी 
हेपि क सासनं सदव परमन्योति विद्यमान रहती थी जिसके प्राच से नागत्तिक् व्मकिकं 
पदाथ देखयै मै जरी जाते वै । व्यवहार-समय मै च्च खोलकर बातचीत कसती शीं 

वक्रि किये चिना इन्द संसारी बस्तुर्टै दिखाई नदीं पडती थीं स्वामाचिक 

दृशि मै सवत्र सर्वथा वक्रज्योति का दी दद्यन दता था। 

से करीव १९१० इर्से कदीम रहती थीं किन्तु इख दीं काद्धीवास कालय न 
न्दने कमी किरी महात्मा का सत्संग किया न किसी साधके दर्यानार्थंद्ी कीं गई | 
दन्द्रोने साधारा न्मेकिक दीश्चा यपनी जन्यभूमि ( वंगाल) ली थी, परन्तु काडी 
आने के वाद्‌ गंगास्नान तथा देव-देव दशन छोड़कर इन्द किसी प्रकार के साधु संग 
का अवसर नदीं मिला । 


¢ " वि क क च | = । = की उन्नतावस्था म इनके भीतर श्रीकृष्ण मगवान्‌ का स्फुरण दा ¦ त्तर 
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से ब्रह्मसाक्षात्कार पर्यन्त स्वयं कृष्ण ही चाकार रूप में प्रकट दो इनका चथ प्रदन करते 
थे | माताजी साधना में भक्तिमार्ग को ही मधान समक्षती थीं। पर कहा करती था कि 
इन्दे ने अपने जीवन मेँ गुर की चार्‌ अवस्थाय प्रत्यक्ष कीं पषा गुरु, जो कुंडलिनी 
जगाकर षट्त्वं भेद्‌ कराकर ददाती चैतन्य मे पवेश करने मं सदायकं होता है, पिंड 
वत्वंड म प्रवेशं करने के विषय मं गुर दी सहायक है । इसदेः वाद दूसरा स्थान 
विस्वं युदकादै। इनकी सदायता से विद्वभेद हो जाता दै परन्तु तवर भी इष्टसिद्धि 
नहीं होती । विश्वभेद्‌ करने के वाद तीसरा स्थान ह्यगुख का दै। ब्रह्मगुरु बद्मसाक्षा- 
त्कार कराने मे सदायक है । साधक की आत्मा बह्मसाक्षात्कार करन पर्‌ मी अपने को 
कृतद्रत्य नदीं चमञ्चती । ये कदा करती थीं कि व्ह्मसाक्षात्कार करने प भी आत्मा कां 
परम इष्सिद्धि नदीं हयेती । इसकी पूर्ति सद्गु से होती है । गुरुतत्व कौ यह चौधी तथा 
अंतिम चरम विकसित अवस्था दै । सदूगुरु की कृपा से यह अनुभव दता दै किं ब्रह्य 
कोई अन्य वस्तु नदीं है वह आत्मा स्वयं है । इसी का नाम आत्म-साक्चात्कार दै । पदे 
ब्रह्मभाव प्राप्त किये बिना आत्मसाक्षात्कार हो दी नदीं सकता । जात्मा क छर्‌ मात्मा 
का साश्चात्कार दी चरम रक्ष दै। 
ज्ञान अथवा मदाज्ञान के स्वरूपनिर्णय के सिल्सिचेमे मं अक्सर मौके. साथ 
विष्दार विनिमय किया करतां था । वे कती शीं किं जान तन त्तक्र पूणं रूप से उज्ज्वल 
नदा होता, लव तक चैतन्य का विकास नहीं होता । ज्ञान आर्‌ चंतन्य यद्यपि स्वरूपत् 
अभिन्न है फिर मी दोनो मं कु अन्तर दै । चैतन्य अत्यन्त गूढ वस्तु ई । ब्रह्मसान 
ते चकर महादुन्य के साक्षात्कार के पठे तक जो ज्ञान है उसमे च॑तन्य की अभिव्यक्ति 


नद ह्ये सकती । क्योकिं उस समय भी कमब्रीन अथवा मृट्विग्या नष्ट नही होती | 
हाद्मन्य का मेदन करने के अनन्तरं परिपूर्णं व्ह्मवस्था म जिसि ज्ञान का आविर्भाव 
होता दै, बह बहुत ऊँन्वे स्तर का ज्ञान दं । बह ज्ञान अग्निस्वरूप होने च्छे कारण मूक 
अरान को जला देता ट। अविद्या चिरनिवत्ति के वाद्‌ बह्याग्नि करे चान्त होने पर चैतन्य 
दी अमिन्यक्ति होती 2 । उस्र समय का ज्ञान ज्ञानाग्नि से मी वकर दै । वदी उज्ज्वटः 
द्या्ञान है । चैतन्य की अभिव्यक्ति होने पर ज्ञान का वास्वाचिक रूप निखर्‌ उरता 
र एवं स्वरूपानन्द जाग जाता दै । यद्यपि ज्ञान ओर चैतन्य एक दी वस्तु द तथापि 
पूणता के अनुसार मा कहती थी (ज्ञान भी चादिये ओर चैतन्य भी चादिये) । चैतन्यदीन 
ज्ञान की वै श्रष्रज्ञानके रूपम गणना नटीं करती थीं । महााक्ति के अवतरण कै प्रहत 
जौ शान उपच्छ्ध होता शै बह चेतनाद्ीन ज्ञान है । महाद्यक्ति के अवद्तर्ण क आनन्चर्‌ 
चैतन्य का उन्मेष होने से जान चैतन्य चेः साथ अभिन्न रूप से उञ्ज्वरः खूप म प्रकरः 
दत्ता दै । 
= | पर्‌ एकं बात बिरोध रूप से ध्यान देने योग्य दै । परिपृणं व्रहावस्था मे त्रद्यागनि 
की व्वाढा देष कमो को जलाकर भी शान्त नही होती, बस्किं ओर अधिक चमकं उटती 
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ह| वह जो विरोषर चमकना है, यदी महाशक्ति के अवतरण का चिह है। किन्तु इव 
अवतरण के साथ साथ जो परिपूर्णं आनन्द का विकास होता दै, उसमे कों उल्लस 

महीं होता ¦ मौ कती थी, भ्षेने सोचा किं इतने विराट्‌ आनन्द्‌ कौ कंसे धारण 
करठँमी ? किन्तु अव दैखती द किं उससे भी विचलति माब प्राप्त नदीं होता । आनन्दं 
से होनेवाली कोई च॑चलता प्राप्त नदीं दौती । एकं उदासीनता ओौर स्थिरता अंघ्नुण्ण 
रूप से विच्यमान रहती है ।' 


वास्तविक निर्वाण परमपद म स्थिति का नामान्तरदै। इसके बाद निराकार 
स्थिति 2 । अनन्तर एकं विकास की अवस्था है, उसे मो परामुक्ति कहती थीं । निर्वाण 
निराकार ६. उसकी पर्वाच्रस्था म सभी कुक साकार रहता है । परन्तु परामुक्ति होने 
ज्ञान होता ट किं निराकार ओरसाकारमे कोई त्रिरोध नहींदै। जो निराकार 
वही अनन्त साकार ल्पा न प्रकारामान्‌ दै) पूर्वोक्त विकास कै हस्तगत दोन तकं 
निराकार ओर साकारं अलग-अलग रते हं । दोन की समता प्रतीत नहीं होती । 
परमपद की स्थिति जव तक नदीं होती तव तक विकास अवस्था प्राप्त नदीं होती 
एवं जव ठकं विकास प्राप्त नदी होता त्तव तक परमसाम्य की प्राति नही दती । 

मौने एक दिन कदा था, (जगत्‌ अव न्हीदै, किसी भी ओर मुञ्च कुर नीं 
दीखता, उस एक के अतिरिक्त । जिधर ही ताकती द, देखती दहर कदीदै। घर, द्वार 
व्यक्ति कछ भी नहं देखती द । जगत्‌ सचमुच नदी पक केः सिवा ओर कुक भासता 
नदी, किन्तु वक्र दि करम पर सव कुछ देख पडते द । असकी वात यह दै कि याभी 
है जगत्‌, मै दी जगत्‌ का त्याग कर उरी द्भ ओर वम्दारे साथ चात्तभी कर रदी 
देह रहने पर यह आचद्यक है, इसीलिए होता है । इसीलिष.. कना पडता दै जगत्‌ के 
सतीत टकर भी जगत्‌ म रहना | 


मौ ने ब्ह्मावश्था प्रासिं के प्रवं ओर मडहाभिलन क अनन्तर मिलमिश्रण अवस्था > 
लील्दर्यन किया था ¦ ब्रह्मावस्थाः के अनन्तर फिर खीला का आस्वादनं उन्द्‌ नई 
हुआ । उस समय एकमात्र त्रह्मसन्ता ‡ै 


हौ गम्भीर ओर गम्भीर्तर स्वरो म कमः 
प्रविष्ठ दर्द थी। उसे एक 


प्रकार चे लीत्यन्तगत अवस्थां कना ही पडगा । किन्तु चष्णव 
आचार्य जिस नित्यलीला का वणन करते इ; 


स्कै साथर्मों कै द्वारा चित 
लीला का किसी-किसी अद्म भै 


है । लीला स्वरूप-रक्ति का खेल है उसमे संधिनी 
संवित्‌ ओर ह्ादिनी-इन तीन राक्ति्यो का ही व्यापार रहता है । हादिनी शक्ति 
का सारांश ही मदा-भाव दै । भक्ति आदि उस हादिनी रक्तिकी द्री विभिन्न वृत्तयो 
क नाम ॐ । मगवत्स्वरूप ओर उनकी स्वरूप-चक्ति ये परस्पर क्रीडा चलती रहती ६ । 
चते श्रतिः क आश्रय गर वप्रय दाना व्यानो म स्वाल्लाद्न दतत 
क, चिेषत्तः ह्यादिनी दाक्तिः क, आश्नव भगवान्‌ 


निक्षित हती 


है । स्वरूप रत्ति 
। यदि वह्‌ द्यक्ति अंस रूपसे 
रा अनुगहीत जीव उसका अश्चय होता दै । तच उसके 


व ता ¬ 1 1 1 
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विष्य हतै दै स्वयं भगवान्‌ । इस प्रकार भक्त ओर भगवान्‌ अनादि कार से असंख्य 
पकार कै रसास्वादनों की क्रीडा कर रहे हैँ । इस लटा से भगवान्‌ इसका आस्वादन 
करते > एवं भक्तौ को कराते ई ओौर भक्तं भी स्वयं आस्वादन करते द, भगवान्‌ को 
मी कवते ई } यह रसास्वादन-प्रगाह अनादि काट से जआरम्म धकर जना कंद एर 
चले} । इसके आसम्ध ओर धन्त का कुक भी निर्दय नदींकिवा जा सक्ता ¦ ईस 
ऊपर न्ट अवस्था नदी जिसे दस लीढा का अतिक्रमण कर जीव अपने पुरुपराथकं 
रूपया सक्र} निध्य चक्कर कारमेवाटी स्स लीला का जो मध्यविन्दु 2, व 
लील्यतीत का जा सकता दै, किन्तु वास्तव मँ वह भी नित्यलीला कै ही अन्तरत &। 
टस तरद विचार करने पर समक्जमे आस्केगाकिमोके द्वारा बाणत [सिर्-मश्रण 
ग्रवस्धा इससे बहत छर भिन्न है । मिल्-मिश्रण अचस्था कं अनन्तर कुर आ ब्ट्नं 
पर्‌ जद्नस्वरूप मं स्थिति होती है । किन्तु वैष्णव -लीव्य-रसिकं कहते द कि कटस्य अथवा 
अश्र ड छीलामय परपोत्तम का धासमात्र है अर्थात्‌ पूरणं ब्हमावस्था म स्वरूप राक्ति 
सभ्यन्न शवदवस्था मे, पर्हरचे विना नित्य लीढा म प्रवे नही करैया जा सकता | 
माताजी का जीवन बहुत अद्‌भुत था | ये स्क व्यवहार सं नस्क यनमिज्ञ 
थीं | तमान युग मे इस प्रकार कां एकान्त प्रिय मनुष्य अत्यन्त विरल इ । ये साधना 
स टतनी तन्भय र्य करती थी कि बाहरी जगत्‌ की इन्द कोड सूचना रती ही नही 
| यदं तक कि इन्हे अपने जीवन मे मोटर भी नहीं देखा शा । देखतों भी >+ ! 
ग॑गात्तट ने अपने गलीवाके मकान मं आते जाते इन्दे मोटर कभी 


[दन्ता नही दिया । 
वहर य कभी निकर दी मषी | 
२६. मधुष्दन ओद्ा 
५०६ &6 जच म पदन क उदद्य से जयपुर्‌ गया ऊर चद्व जाकर कुछ 


दिना २ चिच््विन्त दौकर्‌ रहने चणा, तवर एक महान्‌ पसप की चचां चार्यो जर्‌ मेरे 
सनये 2 आयी । इनका नाम था सघुसुदधन ओश्चा विद्ावाचस्यति। ये मदारःजा 
जयपर्‌ के निनी पु्काल्य के अध्यक्ष थे। इस ग्रन्थागार मं प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध म॒द्रित 
पुस्तक के अत्तिरिक्तं बहसंख्यक्‌ दुष्प्राप्य हस्तच्ेख भी सरश्चित्त ये 1 दस्तद्िख्वित अन्धो 
करा वहे भाण्डार्‌ साधारण लोगो के अगोत्र था। इर देखेन की अनुम्रति प्रात्र करना 
अल्यन्द कटिन व्यापार था। मधुखदन जी इसे सुव्यवस्थित तथा अ्रन्थौ क्ता मृणेरूपेण 
ॐच्ययन्‌ दार प्रतिष्ठित द्धौ णयेश्व, 





॥ 
(न < 
0.१. 


न वि द यं ५ कः प्रास का चरत 

(ज्ज ऋ सन्वन्तु च शह प्रच 1 0 इन्द्‌ प्राच्छन आस्त का वहुत-स) | 
न न अ ॐ पर इन्हे क मथ च ^ 
चुप वलन बाद इ अर उन्‌ पर्‌ न्ने कछ ग्रथ क स्वना मीकाई। कन्तु 
तन ४ 


च तक नै ग्रन्थं प्रकालितं नहीं हए थै। उस समय तक्र उनक्ण एकमात्र पुस्तक्र 
-प्र्यन्त-यस्थार-मीमासा मद्भित दई थी! इसमे हिन्द धर्म क अनुसार समुद्र पार कर 





या 


सत्सग 


पश्चिमी ददौ मँ जाने कै वैघत्व या अ्ैधत्व पर विचार क्रिया गया था । मधुसूदनजी 
कु दिना पूर्व जयपुर के महाराज माधवि कै साथ ट्गदैण्ड गये ये, इसकी स्वना 
उसी प्रसंग म इदं शी। 


जयपर में मेँ प्रधान मंत्री संसारचन्द्रसेन के मकान प्र रहता था। वर्ह कमी 
कभी किसी व्वास्यान कैः सम्बन्ध म इन मदाश्रय का जागमनं दता चां! तवं संसै 
भी इनके ददन का सौभाग्य भिलता था । मेरे दो परिव्वित-पंञ आाग्ादत्त ठाकुर तथा 
प५ ल्मणदत ओका, मधुसूदन जी चे धनिष्ठ सम्पर्कं घै रहते थे \ उनके द्वासा इनकम 
लोकोत्तर विद्वत्ता कौ कथा सुनने मै आसी थी । इनकी लिखी `दन्द्र ष्विजय तथा 


सीदाभिन) चिद्या नामक पस्तकं बादं स निकली णी । उक्तं दोना मस्चनमा्या दरार 
मघुसूद्धननःौ चमप ¶्पयश्चुत्त ऋ आधार ५ तेरे ऊपर स्ने श्वा किन्न अनेक कारणो स 


उसं समय इनसे मेरा घनिष सम्बन्ध स्थापितं नदीं द्ये शका था। परर्तीकालमे जव 
ग कायी आ गया ओर पं० आवाद्च ललन विश्वविद्यालय मं कार्यं करने गे तवर 
इन महाद्य से सम्बन्ध अधिकतर गाद्‌ दुमा । 

कतं मन्चे स्मरणः 2.९९२४ ६० वी घरना होगी । यध्रुसृदनजी उख समय 
कार्षी आयेभरे] मेरे गुख्देव भी उन दिना यहीं थे। वे प्रतिदिन सूयं वितान का 
प्रयोग रदिम विद्केषण प्रणाली के द्वाय दिखल्यते थे। किसी ने ओश्याजी से जव यहं 
बताया कि बाबाजी सूर्य-रिमिसे वस्ठ खष्टिकरतेदैतो वे बोटे, सूर्य-रविमयो से 
सम्बद्ध दख सशि-पक्रिया के सम्बन्ध म उपने “इन्द्र दिजयः नामक यथम म॑ने इगित 
ख्पृ सं क्छ [लला ह कन्त ईश्च सालान्‌ अनुच सुत्त भी नहीं दज | मेरा चिदवास 
रै कि वैदिकं युग के ऋपियो को यद विकलन खरलवती नदी कै तट पर प्राप्त हुमा था । 
यह्‌ विषय यदि प्रलयश्च देखने को भिल जाय तो मै अपने को माग्यवान समञ्चरा ।' 
उस व्यक्तिसरे ओंज्ञाजी की इस विषव मं जिकास जानकर मनं एसा प्रत्नं कर्‌ ।द्या 
क्रि गुरुदैव से अनुमति ग्रा्त कर विज्ञान क प्रत्यन्न प्रदद॑न कै ससव मधुसूदनजी कौ 
बुलाया जाये ओर उनके खामने सूछ-रश्मियो से सषि प्रक्रिया दिशा जये। ग्रावा ने 
सष अनुमति दे दी । मधुसूदनजी सादर व्यये गये | उ खमय सूर्य-रमियो का 
विद्रा करके विभिन्न वर्णं निकाल्नैकी प्रक्रिया द्खिईजा षी धी ओर य 
ताया जा णस््य था क्ति किन-किनं रद्िमियां कं संयं 


योग ते क्रिस प्रकार की खष्टि दती 
दै । मधुसूदटनजी की प्राना पर विभिन्न पकार की वस्त जैसे कपरः जाफरान आ दि 
रि संयोग से बनाकर दिखाये मये ! दसी प्रकार्‌ अन्द्‌ वदुत-यी वस्तुओ का ख 
रदस्य रदविम चि ॥ 


प 


छो 3 नाः पर्‌ पत्यश्चं दिखाय ह यह सयं = टेर 
निसान क आधार्‌ पर्‌ प्रत्यश्चं दिखाया गया | सः # यह सच दख 
चक्तत्त हा गद | स्वागाला का प्रगाम 


देखा है) हस प्रकार की सृष्टिप्रक्रिया प 


वैदिक अन्थानु्रीटन करते दुष्‌ मेरे चित्त मे यह भान होता या कि वणो के संयोग-वियोग 


रके निचेदन क्रिया, "द विशालं सने पल्स वार्‌ 


शी देखने मं नद्धं आयो । परस्व म्राचन 
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के तारतम्यानसार वस्त॒सष्टि होतीदहै। जो हृदय मे विद्वास रूपमे था वह आज नेत्रो 
के सामने आ गया। मँ कृतार्थं हुआ ।' ब्रावाजी ने ओक्ञांजी की विद्रत्ता की बहत 
प्रशंसा की | 
हस प्रसंग मे बंगदेदा के पण्डित उाशधरतकन्चडामणि का स्मरण होत्रा है। चै 
रामकृष्ण परमहस जी के समय मँ थे | ब्राह्मधमं के उस उत्कषं कालम ये हिन्दू धम 
के ऊपर वैज्ञानिक व्याख्यान देते थे । इनकी “धम व्याख्याः नामकं पुस्तक अत्यन्त 
लोकप्रिय हो गयी थी । ने कारी मे इनका द्य॑न किया था। उस समव ये बहुत 
वृद्धो चुके थे। इनके शिष्य प्रसिद्ध सुठेखक ञ्यतीन्द्र मोहन सिंह का संत मे 
च्लि हुआ चूडामणि ददानः एक विराट्‌ अन्थ है| इसको उन्होने मुञ्चे संशोधित 
करके मकरारनके लिए दिया था। कुछ अंश काशी में सुद्ित मी हुआ था किन्त 
थोड़े दी दिनों के अंतर से गुर-शिष्य दोनो का परलोकवास हो जाने के कारण वह पूर्ण 
रूपसे प्रकादयामेन आ सका । इसमे धर्मतत्व की वैज्ञानिक दृष्टि से आलोचना की 
गयी थी | 
इन दोना महापुर के विचारो का अनुरीलन करने के पश्चात्‌ मुञ्चे चात हुआ 
किं उनम दृष्टि तथा प्र्षियागत भेद दै । मधुसूदन जी विज्ञान की प्राचीन परिमाषा 
मानते थे ओर उसी क अनुखार विदेषण करते भे परन्तु शदाधर मादाय पाड्चाल्य 
प्रणाल्मै के अनुसार ही विज्ञान ङी आलोचना करते थे । दिन्दू धरम की वैलानिकता मे 
अगाध निष्ठा रलते हुए भी दोन मदपुर के दृष्टिकोण स यड़ी सौरिक अन्तर था । 
मधुसूदनजी के दिष्य में संस्कत क अनेक प्रकाण्ड विद्रान दरण । मर मन प्॑ 
गिरधर समा चतुर्वेदी उन्मेस एकं ये) । 


न ^ ॥ ॥ = र न क 7 क. ॐ 
प्ण सस 30 
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२३७, {> भगवानदास 
भारतरत्न ङ ° ममगवानदास से चाक्षुष पर्िचिव होने कै बद्टुतं पले ही इनका | 
नाम तथा यद मुञ्चे जात हा था । म ज्व जययुर्‌ सं पदता था ओर वहां से वी° ए 
परीश्चा देने के चक्िपः इन्यद्‌ए्याद्‌ आसा था उखं सम्य दनव द्िन्ये दण “सारस न्नान 


पीस नामकं ग्रन्थ का विवरण अपने एक मित्रके द्राय मेने प्राप्त हज था | ईइसेवेः 





वाद्‌ उक्त ग्रन्थ के पटने कां अवसर्‌ मिला । यहं प्रः आध्यात्मिक दष्ट सै मृ ब्रूत | 
उपकारकं प्रतीत हृं । हमारे उस समयं के जीवन पर्‌ इसका गहा प्रभाक पड़ा या । | 
तभीसे मेरीद्च्छा थी किं इनका टर्न कर, परन्तु त्कालं इसका सुयोग न प्राप्त ॥ 


दौ सका । | 

जयपुर्‌ से काद्ी आकर कीन्स कलि हस्टल मँ अस्थानं करते हुए जव म । 
<° बेनिस के चिक्र एमण०ए० के लिए अध्ययन कर रदा था, उस्न समय इन्व { 
शप्रणववादः नामकं ग्रन्ध की च्चा मैते परम्परा से सुनी थी । जदा तक मुञ्चे स्मरण टै 


/ 
=> 
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तव तक इसक्रा प्रकारानतो नहीं हुजा या किन्त संकलन आरम्मदौ गया था। 
धनरान नामक एक जन्मांघ विद्वान्‌ से इरन्दने भारतीय ऋषियों द्रारा विरचित अनेक 
लृपत ग्रन्थौ का नाम तथा मूल्पाठ प्रात किया थ। सुरै मे आया कि इनं पण्डित जी 
( धनराज ) को कई टतयाखर ग्रन्थ कष्टस्य ह ओर प्रयोजन होने पर वे उन्दँ लिला भी 
देते है । पणवं त्व पर छ्िखा गया श्रणववाद" नामकं जन्य उन्दीं्मे सै एक था जिसे 
जो" भगवानदाषघ धनराज लजीके कृण्ट से आनच्रत्ति ठेकरचल्खिारदैये। उन दिनी 
ग्योर काटेज के प्राध्यापक ० गंगानायन्चा शीघ्र छेन के लिए विख्यातये । वै 
ज्ञं« मगवानदास तथा उनके भ्राता वाद्‌ गोचिन्ददास दै भ्त्रिथे। स्‌ ननम आया 
करि दस ग्रन्थ का अधिक श्रुतिरेलके स्पमेश्चा महोदयनेही ल्ल था।' मुद्रित 
न होने ठे यह अ्न्थ उस समय मुञ्चे देखने के लि नदीं मिक सका ¡ ङक दिनों के 
अनन्तर प्रकारिव होने पर मेने उसे पढ़ा | ता 
इसी प्रकार प्राचीन भारतीय विद्या के अनृश्ीलन तथाउस विषयम्‌ डा९ 

भगवानदास के अनुराग का बहुत कुछ परिचय मुञ्चे मिला भा। हास्ट्ट भ रइते समय 
आचार्यं नचेन्रदेव मेरे साथी ये। उनसे भी इस सम्बन्ध म अनेक सूचना प्रात दई 
शी । परन्तु उस समय तवः इन महारव का दशन मुन्ञे नदीं मिला था | 

१९१७ ई० म काशी हिन्दू, विद्वविद्याख्य कौ स्थापना हुद्र । इस अवसर पर देश- 
देशान्तर से पण्डित वग यर्हा समागत हुए थै। इसम्‌ वगा क प्रासदध पुरात्सवविद्‌ ` 
परण म० हृरपरस्ादं गाली मी पधारेथे। वे उस समव रायक एवां सोताइरी 
रगा के यपाध्यक्च मौर कलकत्ता संस्कृत कडिज के अध्यकश्चथे। टन शास्रीजीसे मेरा 
प्राना परिचय था । इनके कनिष्टं भ्राता प° मेघनाद मञ्मचाव दा मर जयपुर्‌ जीवन कै 
शमर समय के आश्रयदाता ये । इसी माध्यमसेमे शाल््रीजी कं प्रमाद सन्पकमञा 
ग्याथा। म कड्‌ वार्‌ इनकं नदद टीत्तथा कट्कत्ता 1र्थतत आत्रासन्यान्‌ं पर्‌ भवा 
था | चाखी जी जव कारी आते तो मद्धसे सरस्वती भवनम आकर गिला कस्त | 
परता खगन पर नँ भी उनके निवास-स्थान पर्‌ जाकर भिर दिया कस्तां या । 

अबकी बार गाली जी चिनसुस ( परिम वंग ) के भृदेव | मस््रोपाध्याय कै पत्र 
वटकदेव जी के मकान पर्‌ -1रंगावाद्‌ गदव्टे म टदरे थे } चव मँ हनन्त भिल्नै गवा रो 
देखा क्कि चद ० मसनानदास पदेति दही उपशत्यतद्। भेडी देम दी द्म ल्टोगो 
नै चनि वरिचत श्वापि दो गधा | रैसवेः वाव बद्रेत विनो व नये किसी प्रकार 
का वाह्यसम्बन्धं हने का अवसर नहीं आया | 

१९३६ ० भने इन्क्रे घर कै सन्निकट ही सिगरा भं मकान वनवाने कैः चिप 


, ब्रत चीं क्रो बादर अव होर गंगानाधश्चा राज्नकरौय संकेत कलेतत कै त्रिन्तिप 
। 


काशी माये त्र उन्दने एक दिन प्रसंग चलने प्रदच्सतथ्यकौपृष्टिकनैषी 
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मूमि खरीदी । घर्‌ वन जाने प्र जव म उसमे आक्र रहने खगा तव ड५ भगवानदास 
से निरन्तर साक्षात्कार होता था । ये चहयान्‌ पुरुष ये, सवसे पदे ये ही मेरे सकान मँ 
आयेथे। एके दिन पातंजल्वोगमाष्य के विषयमे ये ऊुछ चर्चा करने त्म । उस 
समय ये -कन्करोरडन्स इ व्यास्रमाप्य डन योगसचर ` नामस एक म्र॑थका संकलन कर 
रहे थे । उसी विषय मँ विचारविमश्चं के निमित्त ये पायः प्रतिदिन मैरे मकान पर आते 
धे | कुमारणल नामक इनके एक प्रबुद्ध विद्यार्थी ये, कमी-कमी उनके द्वारा भी य 
आक्छौचना चश्ती थी | 
दृन्हींदिनां धन्दी जीवनः के रचयिता प्रसिद्ध कान्तिकारी शचीन्रनाथ सान्याट 
मेरे पास निरन्तर आया करते थे । डं ° भगवानदास उस समय सामाजिक वर्णव्यवस्था 
के सम्बन्ध मं चचां करते थे । शचीन्द्र के साथ उनका खण्डन-मण्डन धर्ण्यो चट्ता 
था । काल्यान्तरमं जत्र ° भगवानदास रग्न होकर इ्ाय्याशायी हए तव मै कभी 
कभी इन्टं देखने जाया करता था । उस स्थिति मे नी इनकी सदादायता तथा सौम्य 
व्यवहार चित्त को मुग्धक्र देता था। 
एवः दिन की बात दै। आचाय नच्रदेव के अनुरोध पर गने उनके सौधः धर्म 
विषयक यमथ की भूमिका सै (तान्निक चौद घर्म'का विवेचन किया था | इसे आचायजी 
. ० भययानदास कौ स॒नानेके लिए छे गये। ऽ भगवानदास कौ तान्िक 
ं चौद्ध-धर्मं के विप्रय में श्रद्धा नहं थी। इसलिए उक्त भूमिका को सुनने के शिट्‌ उन्होने 
| अनिच्छ प्रकट की, क्यपि मेरे द्वारा स्वी हृ होने सै उनका एतद्विषयक ओत्छुक्य 
| भी था । इखके वावनृद आचार्य जी नं चैय॑पूरवंक उन्दं धरी भभिक्रा खनाइ । खमात्न 
हनि पर वगवानदास जी मे उनपै कट, आन हमारे जीवन फी एक भ्रान्त धारणा 
। ` दर दौ गयी | तान्तिं चाँद्धवम म इतना गुख्च्व आर्‌ गम्भीर रहस्य दै, यद मद्धो चत्त 
नहीं था । किन्तु अव उसक्रे अध्ययनं क्रा समय नदी रदा, उट इल ह. टट ना । 
तन मेरी परम श्रद्धा थी जर इनका भी मेरे ऊपर सविदोष स्नेह अ । | 


ये म क ~= = जयः कः क्य 3 जाः 


| ३८. तार ङरवर म । 
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लडकपन से ही ये तारकेश्वर शिव की परम भक्त शीं | यह प्रसिद्धि थी कि इनको तार- 
देश्वर भगवानकां निच दर्शन होता ३ । यें खंकरजी की विदोष कृपापात्र शीं । स्यन्त 
द्या ग्रति की दने के कारणं अनु्यो की चारीरिक रोगनित्रत्तका य अपन जीवनं 
| कना मख्य ध्येय मानती थी] ये जरणारत रौगीक्रा नाम कुकर तारक्च्वर का पुष्प आप्त 
| करती शँ | उन आदच्ीवदि स्वल्प ब्दी पुष्प उनक्र पार व्यर्‌ अत्ता धा । उक ये 
सेगी को दे देदी थ, जिसके प्रमाचसे रोगी का उ्कय् रोग चछ जादा था | भनं इनक 
कपा से बहत से रोभिवो को जासौग्यलाभ कर्तं हुए दखा शा । 


| हननं यरा पार्वय १५२३५ मेटया। वे णक व्रगीय रवधवा मादा थी । 
| 

| 

1 
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एक दिन एक रोगी जो पक्चाघाते आक्रान्त माटूम पड़ता था, उनके पास 
आया | थोडी दी देर के बाद माताजी की सिद्धि के प्रभाव से वह रोग सक्तं ही गवा 
मर अ्रसन्न होकर चल्य रया । किसी भी रोगीको देखकर ये यान्त नी रद सकती 
7 । आयाध्ययेन चे ये निरन्तर रोगाक्रान्त जीवो के स्वास्थ्य की पाथना रती रती 
† | यथेष्ट फल्लाम भमी दोतता था। ये साधिकातो थीं परन्तु इनका ल्श्यथा जीवा 
का दैहिक क दर्‌ करना, अवद्य शंकर जी की कृपा से । ये बहुत दिनी तक्र कार म 
ती । अन्त म यदीं छरीर छोय । इनकी स्मृति मे भक्ता ने तिलभाडव्लर्‌ क (नकर प्क 
स्थान निमित क्यया द| 


३९, पारधो पश्चय 


हनका = ्थाश्रम का नाम हरिनारायण धा, "्पारूधीः इनकी कल्कि उपाधि 
, किन्तु इनकी प्रसिद्धि इसी नाम से थी | ये बाट त्ह्मचारी ओर एकः चाट कोटि 
ॐ सिद्ध महात्मा ये । इनसे मेरा साक्षात्‌ परस्विय १९३३-२४ ई० के लगभग हा 
शा | चे काश्ीस्थ महायोगी श्रौ स्यामाचरण व्यदिड़ी महाद्ाय के दीचिति रिष्य थै | 
-नकी दौषः वीणावाणि देवी मेरी गुरु भगिनी थीं । उन्दने वंगाटी टेव्स भ “गुरुधाम' 
मक आश्य की स्थापना की थी । किन्तु मेय उनसे कोड्‌ साक्षात सम्बन्ध नहा चा । 
सदखिएर षाद््धी महादव कां सम्पर्क उस माध्यम से नदीं हो सकरा | 
तेरे य मित पाटधी मदाद्ययके चिष्यथे) इन्दीदगा कं साथम प्क. नि 
नसे जाकर सिला । वयसे इनके साथ मेरी घनिष्टता बदृती गयी । फिर तां म इनक 
{एसि भाः जाक्ता आओौर सत्संग का नन्द्‌ लेता श्रा | सं अपन पाताल । अत सकाम 
प्र र्दवे चन्केद्रासयदही मञ्चे ञ्नातदृआभथा कि लादिदी मदाशय ते इन्हौने दीक्ता 
८८५४ इम ली श्री ओर उनके द्राय-निदिष्ट पथ से साधन कर चाद्रसि चप ॐ 
अननतरं यिदि लाभ किया था। 
एक दिन जवम उनके पाय वैया हुमा था, प्क व्यक्ति आये । उन्न अपने साधन 
जयन के विषय मे अव्यन्त दुखी होकर निराशा व्यक्तं करते हए पाला महान "` 
नवेद किया, "महाराज, साधन विष्य में कोटं उन्नति नदीं हा रहय €, ई अनुमत 
भी नहीं हेता £ 1' यह निरादा इस सीमा तक प्च चुका था क ऊन मन में साघन 
ड देने का सकट्प बार-बार उट रहा धा | पाटी महादय उनकी) पानत्ना पा 
नरप बोले. "वेरा, घवराओ नहीं । निष्टा कै साथ गुरु-आज्ञा पाल्न करत रहो । कभा. 


[कः 


कभी कन दयं सिरेगा | देस्वो ! मगर से साधन कंकर ग्धा वृध तंक उनः 
न्निध्य मं साधनं करता रहय | उस प्षमय गु क सत्सम = अनन्द अच्चय 

हन्तु अपनी साधन-लन्ध-अनुभूति कुर भी नदी थ| {८६ ० ल्व गरुदेवका 
नान्त दज तत्रं मं अभिमृतदागया ण । सम्रह्यने द्मा किं अव सरा आश्वासिक 





+ 
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उत्करं असम्भव है । जव इतने महान गुरु के सामने रहकर कुछ भी न प्रा कर सका 
तो जव आदाद्ीक्यादै } कभी-कभी मेरेमनमें अच्यन्त विषाद ओर अवसाद का 
संचार होता था । साधन छोड़ देने की इच्छा भी होती थी । इसी समय मन मे विवेकं 
की वाणी उटठी कि साधना करना न छोड़ो । उसके आधार पर मँ पर्ववत्‌ साधनरः: 
रहय । सोचा, कुछ फलव्ममदहो या नहो मँ साघनसे विरक्तनरहरंगा । इरः पकार रे 
गुर के तिरोधान के बाद तेरह वर्षं तक मने निचमित रूप से साधना की ! उसके बाद 
एक दिन प्रातःकाल मँ नित्यक्रिया कै लि्‌ बाथरूम म गया था । अकस्मात्‌ ल्नानागार 
मही समाधिस्थ हो गया । मेरा देद्यात्मबोध, बाद्यज्ञान सवर कुछ एक क्षण ॐ भीतः 
मिट गया ओर एक विरार्‌ सत्ता के प्रकाश का अनुमव होने ल्गा। मेरे गण्देव श्री 
लाहिडी महाशय की चिन्मय मूरति प्रत्यक्च हई । यह जो प्रकाद्य हुआ फिर उस पर 
आवरण कभी नहीं पड़ा । म॑ कड घण्टे तक इसी अवस्थामे प्रडा रहा । घरकेलोग 
मेरी यह स्थिति देखकर चकित हो गये परन्तु मुञ्चे स्प नदीं किया । बहुत देरक बाठे 
मेरा उत्थान हुआ । उसके साथ दी गोक-दुःखादि सर्वदा के छिद्‌ अन्तर्हित हो गये ¦ 
द सील म कहता द्रं कि किसके लिए कव मदयश्चण आयेगा यह कोड नीं जानता । 
अतः साधक को किसी भी स्थिति में निराश हौकर अपना कर्तव्य नहीं छोडना चाह । 

हन महादाय ने अपने अनुमूत योग के विषय मँ करई मन्थ, हिन्दी चथा वंगद्य भ॑. 
लिखि दै । उनमें से किसी-किसी को भूमिका मैने टिषी द | इसके उपेश्चका सांशा टम 
प्रकार दै-- । 

चे कते ये किं चित्तरूपी ब्रह्म आभास चैतन्य है । चिगुणास्मिका माया ऊ सम्वर- 
से विपरीत ज्ञान होता द, तव सका नाम दै जीव । इसे वाद देदारमबोध होता दै | 
यही अध्यास है। उस समय जीव अपने कौ किसीन्‌ किसी मनुष्य के क्प, 
जानता दै । 

गर्मावस्ा ओर परसखवावस्था भे मेद है । गमावस्था य मन माया के साथ (कत्म 
होकर निर्ण प्रणवरूपा चित्हाक्ति के पद मे सुम्ना के भीतर खेलने ल्गता ह । 
प्रणवास्पिका चितद्ाक्तिः का पद है ध्वन्यात्यक सोऽ खन्य्‌ } यरी उरद्यसत्र तथा आडा- 
चक्रस्थ चित्ताकाड है । यदहं ध्वन्यात्मक शब्द चृतात्मक सायाचक्र तक चच्ने क 
है अर्यात्‌ उठता है, गिरता है, उत्थान-पतन होता ड | मायाच्क्र अथात्‌ चन्द्रमण्डल स 
मगिपूररचक्र अर्थात्‌ सूर्यं मण्डल तक ्' शन्द्‌ ते उत्ता € ओर मणिषूूर चक अथात्‌, 
सूर्यमण्डल से मायाचक्र या चन्द्र मण्डल तक जिसका नाम त्त्वा रै "खः खन्द सं 
रता है] इस उतरने का नाम दै संचार जौर उटने का नामदवैप्त्वाह्ार्‌ | कह का 
ष्ट १ यह्‌ ऊकार, उम्‌ अर्त्‌ चित्दक्ति के अर्प रउर््वं की भत्निरं। जीन ५ 
उसी के साथ आकादा में विचरण करता दै । यह हा गर्भावस्था का इत्तान्ते । 

परन्तु भुमिष्र रोने के वाद्‌ जीवका मलके साथ सम्बन्ध टोता दै] अनित्य 
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विषो मे उसकी आसक्ति दोती दै । इसके प्रभाव से उसकी सुषुम्नागति बंद हो जाती 
ह, दडा-पिंगल-मागं मे गति होती दै । यदह गति दक्षिणावर्वं तथा वामावर्तं मदै । 
इसमे अविया माया का प्रभाव चला दै। इसका स्वरूप टै रज ओर तम ल्प विक्षेप 
ओौर आवरण चक्ति । 'टसः' ओर “सोऽ शब्दः के साथ मूलाधार से माया तक संचार 
आर प्रत्याद्यार होता टै ¦ यह जो यन्य से बना हुआ "हंसः ओन्दात्मक सपाकार्‌ कुण्ड 
िनी शक्ति टदै यही हस अर्थात्‌ प्राणवायुदै। दसकी गति, जैसा पडले कहा गया 
है, सायाचक्रं ते मनिपूरचक्रं तकं व्यात दै ओर भूमिष्ठ होने के वराद मणिपूरचक्र से 
मृल्मधार चक्र तक विस्तरत रहता दै । मायाचक्र से मणिपूरचक्र तक शंसः शाब्द के साथ 
प्राणवायु का संचार तथा प्रत्याहार हौता दै ओर मूल्य धार से मणिपूर तक अपान वायु 
“सोऽहं याब्द्‌ के साथ स्पन्दितं ओर निस्पन्दित दता है, अर्थात्‌ परस्पर विपरीत शब्दो 
के साथ विपरीत गति हावी दै। यदी विरुद्धभाव से ऊर्ष्वाध त्था अधः उर्ध्वं गतिका 
स्=स्पदै। इसी के प्रमावसे मनका प्रवाद्‌ उल्टा दहो जाता दै । गमावस्था मे मन 
का मुख ऊर्ध्वं अर्थात्‌ मायाचक्र मं गौर पुच्छ निम्नदिथा अर्थात्‌ मर्णिपूरचक्र मे रहता 
है किन्तु भूमिष्ठदहोने के बाद द्विधा विभाग अर्थात्‌ दंसः" ओर लोष्टं हो जाने के 
कारण मन का मुख होवा है मूलाधार मै ओर पुच्छ होता दै मायाचक्रमे। गर्भम 
मन मायाचक्रं से मणियुरचक्र पर्यन्त कैठा दुआ या परन्तु भूमिष्ठ दोनेके साथ-साथ 
दो अंसौ म विभक्त देने के कारण उसका पतर या निम्नगति होती दै। इसी के साथ 
जीव का भी पतन हो जाता है । 
रह्मचारी जी कहते थे कि विद्या माया, नो सुपुम्ना में बहती दै, सत्वगुण दै ओर 
सात्मक ब्द संसार 2। यदी ड त्रिसंसार- स्वरथ, म्यं ओर पाताल । संकल्प रूपेण 
व्वन्यात्मकं 'सोञ्टः टान्द के साथ गति होने पर जड पोच-भोतिक देह मे आत्मवोध 
नहीं हता । उस समय चित्तर्पी रद्य अर्थात्‌ आ भास-चैतन्य अपने को जीव या चेतन 
्ाक्ति सम्रञ्चता ट | उस समय ददवर ञं थात्‌ सत्व दुणाद्मक्रे चैतन्य को चौधमं 





वाता है आौर उसमे प्रेम करने कगता है । इस आनन्दात्मक अनुभव क। स्थिति मं 
सका जढ शाब्द स्य्यादि के साथ सम्बन्ध चछूट जाता दै । हंसः गन्द वुर्णात्धक दै । 
"सोऽह ध्वनि रूप ¦ "सोऽ चन्द्‌ के साथ हसः शब्द्‌ का सयोग या । नादात्मके 
सोऽह शब्द के द्रायां आद्षट होकर वर्णात्मक दंसः" की ऊर्वं गति होती ह| 

ज्ञामास चैतन्य या जह, माथा के सम्बन्ध से नामरूप से युक्त दोता द । आत्म 
त्वरूप भूलकर वह्‌ अपने कौ जीवस्वरूपं समञ्चन ख्गता है । उसे भ्रम उखन्न दौता द 
ओर समङ्ता टैकि मै अमक द परन्तु ऊकार उच्चारण के प्रभाव से चिगुण. बह जाता 


[> 
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रे) माया संग चट जावा है ! स्वरूप स्थिति होती है ओर अन्त म बह दौ जाता ई 
ब्र अवभूत या पयय । अपनी इच्छा से समावर्तन अथात्‌ न्यास ओर वानप्रश्य 
नाग करके गाह्य ग्रहण होता ह ! यह्‌ वहूत रहस्यमय व्यापार दै । कारणशरीरं 
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( ध्वनि “सोऽष्ंः चाब्द्‌, जो आत्मा से मायाचक्र तकर प्रचाहित है) स्थुल शरीरे {वर्णं 
"हत" शाब्द जो माया से विद्यद्रचक्र तक् प्रसरित है) ओर रश्म रारीर (ध्वनि अर्थात 
सोऽहं" शब्द्‌) इसका विस्तार करके स्थूक्‌ शरीर का ग्रहण दोता दै । यह्‌ स्थूल शरीर 
ही वर्ण, हंस शब्द्‌ ओर ऊंकार  । 

इनका उपदेश श कि. साधक को कर्म, अकर्म ओर चिकर्म तीनोंका जान 
होना चाहिये । कम टै साधन अर्थात्‌ श्टंसः' मन्त्र का उच्चारण, अकर्म षै भजन 
अधात्‌ सोऽहं मन्ध का उच्चारण ओर विकर्म 2 त्राह्मी स्थिति ॐ थवा परमपद म 
विश्राम । इसके प्रभाव से शरीरो का त्याग गौर कैचत्य मुक्ति, निर्वाण मक्ति न्या 
कात््रमद्ोतादै। 
ञ इस प्रकारे बिमिन्न आध्या त्मिक विष्यो पर पाली महाशय से मेरा तत्वालोचन 
हतः धा | 


४०, काटीनाथ स्वामी 


इनक्रा परिचय, जा तक मन्न स्मरणदै १९५६ ण्म मिटा था | मेरे गुसश्राता 

गिरधारीकाल एक दिन प्रसंगतः कने लगे, कारी मे कभी-कभी एक महात्मा 
आते ह । उनम ब्रहत-सी अल)करिक दक्तियां है । उनकी गर्भधारणी मो कारावाम 

करती हृद रामधार पर रहती द । उनके दद॑नाथं महात्मा जी यद्ध आते > । 
महात्मा जीकेएकं भाद भी प्रायः काशीमंद्ी रदतैद}: भिरधारीचल जी रे यद 
भी वताया क्रिये महात्मा सीघदी काद्मी आनेवाठे द| मने कय, आने पर्‌ खवर्‌ 
देना । म भी ददान करना । 

= दिनो बाद सूचना भिदयी कि महात्मा जी आ गये हं | गिरधारील्मङ 

दर्शना चल्ने को कहा ; म॑ने का, ददरानकं लिए जानं क पहर बह प्रबन््द्‌ा 
जाना दादिये किं जत्र दम टोग उनसे बात करगे तव ओर कोद कर्‌ विक्ष 
करे क्योकि लोग प्रायः च्ैकिकं प्रवोजनसाधन नेः चपि साधु मेः पार जामय 
हमारे मिष्ने के समय वहीं कोहंनं आने प्रवे गिरशरीललका मरही 
भां से परिचय भा | अतः हमरे मनोनुकृट प्रबन्ध दहं यवा | मिलने का समय म 
निचित दो गणा उन दिनी भै जवैच्वर नामक खल्वे भं रहता धा । र्न 
समय पर गिरधारी खठके साथ महात्मा जी के रामघाट्स्य निवास पर्‌ पचा | 
प्रातः वैय) महासमानजीके यहा आदभियो की भीड़ नहीं होने पायी थी। 
उनके मादने सास पवन्ध ठीक कर दिया था | हमल्लौग महात्मा जी कै कमरे स 
परटैचे । देखा एक मण्डित मस्तक, स्थल काय, प्रसन्न चदन, विराट्‌ पुरुष आसन 
पर्‌ तदे दप वे कौपीन धारण किये थे, निकटमं कमण्डल रखा था। पास ६। 
एक पेन्विल ओर ऊ कागन के टुकंडे रखे हए थे | हमोग संकेत पाकर बैठ गये | 
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| 
भाभी साथर्मयथे। कु देर त्तकं चुपचाप दर्यन करते रटे ¦ इमारी मनःसिति | 
समद कर महात्मा जी ने स्वयं कहं आपि सग ङु देना चाह दै? मेने का 
"महाराज. हम्ल्ोम आये थे आपके दद्यनाथं, विभूति ददान लिपु नदी, चह देख 
दी र्दे द 1 महात्माजी ोटे, फिरभीतो कुट देखगकीो च्छाद सकती द । 
पनि कहा, “अमर आपकी इच्छा हो तो दिखादये । सानन्द चित्त - खगे | | 
इसके बाद महात्मा जीने कागज के कतिपय कड़े छेकर उनमें से प्रव्येक मे 
कछ चलना, पिर उन्दै उल्या कषक तकिये के नीच रव दिया । तदनन्तर मुद्चसे 
पृ, “आपने कव मैदरीकुरेश्यव पास किया था £ भने कदा, चूतं दिन दु |. उस 
समय नैनीकुञेलन नदी, णल्दरन्स परीक्षा थी । बाबाी बोले `उस समय परीक्षा के 
लिए जो कोस निर्दिष्ट था, उसमे कु कचितायें थीं? मेने इयका ससर्थन' किया, 
उन्दने फिर कटा + '=न कविताओं मेसे किसी पल्‌ की एक लानं | बताये |` 
नने सोवा कौन बताऊँ । फिर एक कविता स्मरण दो मायी । सनते ब्रीच की एक 
पंक्ति बतायी । महात्मा जी ने कटा, "वद्‌ कविता जापी परिच्चिर्‌ दै 


चत्‌ दैन १ मने कदय, 
मेरी पदी हृदं दै । इसक्रं वाद जो टकडा तक्िये के नीचेस्खदिया था 


+ 

बाबा जी 1 

ने उसे निकाल | हेम कू्गोने द्खा करि उसमं वदी पक्ति ल्वी इदं थी । बाबाजी 
ने पर्छ) क्था यह्‌ ठीक दै ?" म आश्वर्यं चकित रह गया । निवेदन. करिथा, ` 'महयराज || 





यह प्ररनित्त ज्ञान { थार रीडिग) दया विचार स्थानान्तरण ( थार द।न्छपरेन्स ) 1: 
उन्होने. कदा, (दोनो नहीं दै । उन. सबसे विलक्चण ई । 

मदात्मा जीने किर पृछा, 'ओेक्खपियर का कोड डाना पदा दै १ उसका नाभ 

न ठीन्यि-जो पदा दै उसी मे से एक पंक्ति रिचिवे |` मेने अपने पदे हुए दासे 

एकं पक्ति च्न्लिटी। वाव्राजीने तकिये के नीचेन दृसखरा पचा निकाल । उसे 

स्रोख्कर देखा गया, वट पक्ति ल्लीभशी। वाचाजीषकी इ 


डस चमत्कार्‌-द्यक्ति को 
देखकर मेरे खाथी गिरधारीटाल सेन रहा गया | वोट, मन्लताजी!. ममी ए्क 


पररन करना .चाहता द ` वबावाजी ने कहा, जो प्रन करना चाहतेःद्ये, ममे स्ख 
रवा दै) ठम अपने भादः की आकस्मिक मृत्यु का कारण जानना चाहते दहो + 
गिरधारी, बोले, मं इसका उत्तर जानना चाहता ह. प्रह्न नदीं | रावा न का, 
"पलिख की बात है । दरुटिस्‌ नदीं बतारूमा । कमी अकेले सिल्ना, देखा जायगा । 
सके व्राद्‌ ओर भी दो चार छोटे-मोटे प्रन करक हम लोग संतु हो सौर आयै। 


त = = क 








य =, 
ययया 


४. भिरधारीदाचलं काद पद्ध २दस राजा शरद्धी माषोलाच कै दौहिन्न ये । इन्दे द्ध टे माई कुर्‌ 
नन्दकारु का ऊकस्मात्‌. उद्राचसान दो गया धा । उनकी च्र्युकं विषयमे दौम विभन्न प्रकार 
कासंद्यय करते थे । कृच स्तो कौ आका शी कियद काण्ड दावं के षडयंत्र से हथ) डं । 
कुच सग इसका कारण सल्यपिक मच्पान वत्तात्तं ५ । म्बन्ध २ कोड बातत निरिचत स 
से सद्वा क्टी जा सकती थी । 


= 
रा ाोगयामयि 
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इसके कुर दिन वाद्‌ एक घय्ना हई । मँ अकेला घर सें वरैठा थाः। दस वज 
रहे थे। इच्छा थी थोड़ी देर्‌ मे कलिज जाऊंगा | उसी सम्य हमारे मित्र शिवनाथ 
्ारखण्डी, आये । इन्दने दो विषयो मे स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की थी | बडे साधु 
पुरुष धे । कालीनाथ स्वामी के दपापा्रथै। उन्दीके साथ स्वामीजी अकस्मात्‌ 
मेरे धर पर्ञा गये। भने उन्दरं ऊपर ठे जाकर बरैटाया । दम दोनो पास नें तरै । 
स्वामीजी कुक चमत्कार दिखाने की इच्छासे आयेथे। मैने उनके निकर कामज 
ओर पन्सिल र्व दिया । उन्होने कहा, कीं से गणित तथा मीजगणित की कुछ 
पुस्तके मगा गीजिये |` दृमारे धर के निकट सनातनधर्म ॒हयर स्कूक था । उसके 
प्रधानाचायं मेरे विवार्था रह चुके थे । मने एक आदमी भेजा । वह ८-१० पुस्तकं 
छे अया । स्वामीनी ने पुस्तकं के आने के पूर्वं ही कईं पचा म कुछ ङिलकर रख 
दिया । पुस्तकों के आ जाने परस्वामीनजी ने कहा, “दनम से किसी भी पुस्तक का 
कोद ष्ठ खोक डाल्ि। उसमे छ्खि हुए प्रदो मे से किसी एक को ल्गादइये ¦' 
आारखण्डी जी गणित म एम> एण्वे। मेने उन्दी पर इसका मार सौपा । उन्होने 
प्ररन करके पुस्तक के अन्त मं च्वि उत्तरसे मित्य ल्या | इस्के वाद स्वामीजी 
ने उपने च्खि पर्चामेंने एक उटाया। हम रोगो नेदेखा उसमे उसी प्न का 
वही उत्तर लिखा हभ था | हमल्येग आश्चर्यं चकित रह गये । स्वामी जी से जिज्ञासा 
भाव से पृछा, इसका तत्व क्या दै ? उर््छोने हसते हृष कहा, '्यह सव दिखाने का 
क्या . मतक ह १ समन्ञे १ ने निवेदन किया, “आप ही बताइये ।' उन्दने कटा, 
'मतल्न यहीदै किजो कक आप समन्त दै कि मैने अपनी इच्च से किन्ता 
> अथवा जागतिक कारणो ने अकस्मात्‌ एक होकर इसका उत्पादन किया- ये 
रोना ठीक नहीं ह, क्योकि यद सब पूर्वं निर्दिश है।' नेपा पुरन इसका निर्णय 
किस उपाय से करते द १ बे बौर, खक जौचने के दो रास्ते ह । एक दै समीकरण 
( ईक्वेदान ) अर्थात्‌ जागतिक राक्तियों के परस्पर संघ का स्वरूप-ज्ञान ओर दूसरा 
टै दिव्य अथवा तीतर दृष्टि ( डिवाईन विजन )। प्रथम उपायसे कदाचित्‌ कौ 
भ्रमदो मी सकता है किन्तु द्वितीय मे बिल्कुल नदीं ।' 
हन महात्मा का बनारस म निवास कुक दी मीनो के लिप्‌ टया था | उस मीय 
मेया इनके साथ सम्बन्ध थोड़ा धनिष्ट हौ गया था! इन्दं दिनों इनको फौडा हो गया । 
उसकी दव्य चिकित्सा कं लिप मने इन्दं गमङ्ष्ण तेवाश्चम चिकरित्षाख्य मे भर्ती करा 
दिया । ये वक्षं कईं दिन रदै। उस समय मेरे घर से दी इनको मोजन जाता था | 
अखस्थता की स्थिति म दते हुए भी इन्हाने उक्त अस्पताल मे कई लोगों को चमत्कार 
दिखाया था । एक वारं मरं पत्र जितेन्द्र नाथसे, जो नित्य धर से इनके लिए अस्पताल 
को भोजन छे जातेये, खवामीजी क्रा बातांल्यप हुआ । पहली वार उसे देखते ही 
स्वामी जी ने पूषा तुम कौन दो १" उसने अपना परिचय बताया । मेया पु जानकर 
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उन्हाने ज्ितिन्ध को आदर से +ठाया । जितेन नाथ के मन भ कुछ प्रशन पूृच्ने कौ 
इच्छा हृ ¦ यह बोल्य, ावाजी मेरा एक पदन दै ।' खामी जीने प्रदन कसते नहीं 
दिया । ज्तिन््र को संबोधित करते प्‌ उन्दने कहा इस रामय ठभ्नारी नौकरी नही 
रुग । ऊुछ देर दै ।' जितेनद्र के मन मे एक ओर प्रन उठा, कदा, 'ओौर एक चात 
पूना है |` सवामी जी बोले षृखने का प्रयोजन नहीं है । इस वार भय नदी 2, क्योकि 
ठर गुरु जी की ष्टि उस पर पड़ ददी दै |` इख संदर्भ म यह उच्टेखनीयद्ै करिः 
जिनेन्द्र के प्क पुत्र होकर पिछले साठ गतत द्यो गया था। इस वषं भ एक कौ संभा- 
वन थी, ज्तिनद्र सवामीजी से यद पूना चाहते थे क्रं उस किसी अनिष्ट दौ संमा- 
= तानहं | खामीजी ने जसा वेताया यथा. वैसा ही इञः | 

प्क धरना आर्‌ है । सेवाश्मर्मे एक मद्रासी ब्रह्मचारी इनकी सेवा करते ये । सामी 
ज 31 अस्भाकेक गाक्ति को देखकर उनकी आतरिकि इच्छा थी कि किसी प्रकार इनकी 
द चिद्या को सीख ठ । उनके बहुत अनुरोध करने पर भी खामी जी सिखाने को तैवार 
नदा हुए । एक दिन जव चारी देवा कर रहै ये. स्वामी जी ने पृ्ठा, बेटा, एक 
वात बतताजाग * दुम घर पर्‌ माता-पिता को छोडकर य्ह त्यो चे आये १ माता- 


पिता से छग तो नदीं किया ?› ब्रह्मचारी जी युवक ये, अंग्रजी प्दे-लिसखिथे। खामी . 


अ) ॐ इस मदन से उन्न अपनी मानहानि समद्ची | नासःज होकर बोले महाराज 
मर धर्‌ वार्तो से अप को क्या मतल्व १ मेरा काम तो आप कौ सेवा करना 

केर ही रदा ह| षर प्र मेरा किससे क्र॑सा सम्बन्ध ६; यह्‌ आपका जानने की 
आतस्यक्रता नहीं है । स्वामीजी ५५-७६ वष के बद्ध ये| चार 


पाड सं उट वैठे ओर 
परच््वांकों वडदी स्नहृपूण चाब्दं 


समन्नातं हूए बोट, चेटा. दुम लोग नवीन 
त कंआदमीदह्ो । साधारण-सी वातस चिद जाते हो 


सनचन्ध बदानेर्मेक्या ठ्ज्ना टै। या 


। पिता-माता से अपना 
द द तुम नदीं कदना चदते दौ तौ तुम्हारे चरका 
साय हाक म स्वयकटेदेताद्रू।' यह कहकर खामीजी ने उह्मयचारी की को टुम्विकं 
"^ का साया चृत्तान्त कह सनाया; फिर बोदे ओर भी कुछ जानना चाहते हो ९ 
नसचास न लज्जित होकर चरण पकड लिया ओर विनयपृर्वकः निषेदन किया भ हा- 
› आम सने कुछ जानते ह फिर पृक्ते क्यो द? सामी 
क} बातत र| सम चग 1रप्राचार 


ट जान सेते, 
तरह जन्‌ रतं दं । 


1 नरि, वह्‌ व्यवहार 
नद्यं जानते । जिनकी जानने की दक्तिद ते इसी 
स्वाश्ीजीतस्े पता च्गा कि 


$ पूर्वं जीवनम येमररे मुर्देव खासी विश्चद्धानन्द से 


र लि्‌ गुष्करा गये चे | चह बरहूत दिन पद्लेकी वातत ट 
परतयचद गुख्देव ने मी एक दिन इसकी चर्चा की थी | इत प्रकार कई 
काश्ीवास करने के पदचात्‌ सखामीजी कहीं बाहर चरे गये | किर मेय नहीं 


[वि 


से कुक सीने कं 
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४१. बाखानन्द बह्मचारी 


नका नाम बास्यावस्था वे दी सुनते आये थे । परन्तु विपुल दिन तकर इनक दर्दान 
कं लिए अवसर नहीं भित्र था | १९०५ इई० मेज कासे णएनटेन्स परीक्ना देकर 
आया तव मस्या के आक्रमण से बहत दिनों तक पीडित रहना पडा | उस समय 
चिकित्सकों के परामश कर अनुसार मे चा युपरिवततन क लिप देवधर गया ओर वषं 
जाकर कुक दिन रहा था । ब्रह्मचारी भी देवघर मेरी निवास कर रटे ये। त 
मेरी बडी दच्छाथी किंकिसी तरह से उनका दर्शन मिल जाय | स उडदय से उनः 
तपोवनादि स्थान का मैने उच्छी तरद से परिलान प्राप्त कर लिया था किन्तु कोई साथ 
जानेवाख नदीं मिला, इसलिए दर्शन न हो पाया । 
मेरं एक दुर के सम्बन्धी थोडी जायुमेंद्दी सन्यासी हो गये ये। उन्दने भरतवं 
क बहत साधुर्ओं का दर्दान किया था । उनके मुल सै यने वाव्यनन्द जी का वृत्तान्त 
सुना था । वे इन ब्रह्मचारीजी कै वेड पंस थे | 
जिन दिनों म गवनमेन्ट संस्कत काठेज वनारस मं काम करता था उसी समय 
एक बार बाल्यनंदजी के सख्य दिष्य श्रीमान्‌ प्राणगौपाल मुखोपाध्याय काञ्ची मे मुद्ध 
से मिलने आये ये । व्ह एकर अद्‌ सत्त तपस्वी महापुखष ४ । इनके सम्पर्कं से ब्ह्मचारी 
जी के दलन की आकांक्षा वटवती हो गयी, किन्तु अचर नदीं आया । 
१९३५ ई० में मँ वेरी-वेरी' से क्रान्त होकर वाय॒ परिवर्तन के लिए िसुल्तटः 
गया ओर्‌ वहां काफी समय तक रद्य] दसी वीच दिवरात्रि-उतसव में शिचपरजन म 
उदेश्य से वैयनाश् मन्दिर गया । वरदो वाच्‌ ग्राणगोपाल सोपाध्याय से भर हो गयी ; 
गस्य होते हुए मी आन्तरिक संन्यासचृत्ति क कारण वै ख्ानीय उमाज म श्यक्ल- 
संन्यासी नामसे प्रसिद्धये) प्राण वावु गुन्नै जपने रस्देव ब्रह्मचारी जी के पास = 
गये । ब्रह्मचारी जी उस समय कुछ सग्ण थे । नर्मदा कुण्ड के समीप एकांत स्थान मे 
र्ते थे । इस स्थितिमं भी ऊर्न हमारा जसा सम्मान सत्कार किया चंता कम दरी 
मिल्ता है | । 
वात चीत करम से पदे उन्दने मुञ्चे भीर्‌ मेरे दो स्ताथि्यो को अपने खामने चदा 
कर नाना प्रकार के फलादि से संवृत्त किया । इम लोग खाते रे, उ्ह्ययारी जी खिल्या 
का आनंद छेते रे ! उनके स्नेह-पृण-व्यवष्टार कौ अगुवता अनुभव म आयी । एन्यहार 
करे बाद अनेकं विषर्यो पर वार्तालाप होने स्गा। प्रसंगतः मने स्वरोदय-विान $ 
सन्वन्ध मँ उनसे ऊख वराते पदीं । ब्रह्मचारी जी नै उस सम्वन्ध मं बहत कु कदय । 
अंत मेवे बोठे कवियाज जी ! इस विषयमे सं अधिक क्वा कद्रू { आप कं गुरुदन 
उसके विदोषं ¦ स्वरोदय का ज्ञान जैसा उनको है वैसा वहत कम खाधको को दै 
टसके वाद ओर भी कई विष्यो मे चर्चा हर्द । प्राणगोपालनी न दम लया ऋ 
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लेकर के आश्रम के सभी खानों को भली भाति दिखाया । फिर वदारी जी को प्रणाम 
करके हम रोग लौट आये । वहत दिनं की इच्छा इस प्रकार पूरी हुई ¦ यद्दी हमारी 
्रह्यारी जी पटी ओर अंतिम सटथी। फिर उनके ददान का सौभाग्य प्रात्र 
नदीं आ । 
४२. नौकां 
टन माताजी के विषव मै बादर चा डिवरण विदोषस्पसे कुछ दे नदीं सकता। 

इनके वास्तविक नामका भी न्ने पता नहीद्ै। वेकारी में दशाश्चमेध घार क 
सचि गंगाजी मेँ नौका पर रहती थीं । इसीषिण हँ नौका मा नाम से निर्दय किया 
गया ‡ | इनसे मेरा परिचय आकस्मिक रूप से हआ था किन्त परिचव होने के साथ 
ही भवित सम्वन्वदह्ीं गया धा । इन्हाने साधा भ (वदप स्थान कलाम कया ् एसा 
जात दता था} ये अत्यन्त तीत्र वैराम्य सम्पन्न थीं। इन्दौने अपनी उपदेश परंपरा 
गीताः नाम ते मक्ता के वारा प्रकादित करायी थी! इस छोटी-सी सुन्दर पुस्तक का 

रते देखा था। जव कभी भी इनसे भय होती थी देखने मेँ आता थाक ये तन्मय 

होकर भाव मे द्भवी हई ह । ये अपने जीवन का रत्य नहीं प्रकट करती शीं परन्तु 
इनदी वातौ से माटम हेता था कि इन पर मगवल्छपा आ गयी दै । इनका जीवन 
अत्यन्त शातिमव था | 


४२. टोडीषार का बाबा 
दन महात्मा का नाम ने बहुत दिना से सुनस्वाथा परन्तु दयन का अवसर 
नही सिव्म धा। १९३६ ६० मं एकं दिन प्रसंगतः मेरे एक भित्र ने इनका दन करनं 
ङलिएट चलने का प्रस्ताव किया] परस कगानै पर्‌ जत दख क्रियं सारनायके 
नि य्वौ मार्कष्डेय-मदहादेव से कुर दूरी पर एक खेत मं कुटी बनाकर रष द । चारः 
तरवः खेत ही खेत द। ब्रीच म थोड़ी-सी जमीन म एकं छाटा-सा आश्रम वनाद । 
बह जाने का रास्ता मी दै! केवल सादकिर नदीं, मोटर भी जा सदत है । यह सव 
पतां व्गाकर्‌ हम लोग रिक्थ से गये 1 हमारे साच तीन-चार आदमी थ) कीं पङ्च 
कृर हमको ने दोदर का भोजन आश्रमम किया 1 फिर सारा दिन्‌ चाबाजी केः सत्संग 
म बीता) 
। व | योग-चिभृति्वो के विषय मै हमने बहती कथायै सुन रखी थीं। उनमे 
ये कुछ का प्रका हमलोगौ ने स्ववं देखा । किन्दु वे अनिन्छाछरृत विभूतियो शी 
हसद्‌ उनका विवरण देना दीक नहीं | बाबाजी का आश्रम अत्यन्त निर्जन स्थान मे 
था । उनकौ पङ्ति भी वदुत शांत ी। हमलोग करई घ्य तकं उनके सत्सम मै 
परमानद्‌-च्लभ कर्ते रै] सरषिकं ग्ह्स्य चै; सम्बन्धं मे उनसे वदत बात हृदं | टम सै 
खा कि पदृ-च्खि न होने परः भी बावाजी निगृदु्ान के पण्डित है] कटिन-करिः 


न्वं 
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आध्यात्मिक प्रन के उत्तर वे अत्यन्त सरक भाषामें देते रदे । वे वास्तव म महार 
पुरुप थे । मलोग संध्या को कारी लौट आये | इसके वाद कई गार हमारी इच्छा 
वह जाने की हृ किन्तु सुयोग न मिल सका । उनके आश्रम का रास्ता वहत दुर्गम 
था बहुत दुर तक खेता भं कर जाना पड़ता था । इसटिद विना उस स्थान से 
पांरेचत किंसो साथी के जाना हो नहीं चकता था | इन महात्मा के ूर्वजीवन के सम्बन्ध 
मे मी बहुत कुछ सुनने मं आया । उसके प्रकादान मे कोड्‌ एल नद्यं | 
४५४. संस्चा बा 
नका नाम मैने बहत दिनी से सुनर्खा था। एक तवयय इनकी अलमैकरिक 
कथाओं की चचां चारों ओर पैल गयी थी । लोगो का विद्यास था किये कायाकल्प 
करये बहुत प्राचीन समय से ही चङे आये है । इनकी अवस्था के विषय में कों कु 
कृह नहीं सकता था । मैने सुना था किं धौलपुर क महाराज इनके दिष्य हैँ | 
जहाँ तक मुद्ध स्मरण है, १९३३ ईं ° मे अध॑करुमके समय कुछ काक कै ल्िएिये 
प्रयाग मे उपरिथित हृएथे। ममी वष्ट था। इनके आने का समाचार पाकर इच्छा 
धी कि दर्शन करं । इनका एक अल्ग कैम्प स्गाथा। मँ इनक सिविर मं दर्यना्थं 
गया था | केवल इनकी आक्रति का दर्यान दही उदेश्य था। विश्चालट जन-संघड् मं 
वातचीत की संभावना शीदी नहीं| देखा बाबाजी एक ऊँचे संच पर्‌ बैठे ६, उनकै 
निकट मे कई अच्छे पराचीन साधु आसीन दै । वावाजी ने उर समय जो उपदेश दिया 
उस्रा तार्यं यही था कि आजकल लोग, विदोघ करके व्यागी, संन्यासी तथा साय 
रहमजान के किष तपस्या करते द , परन्तु मँ सभक्चता हँ कि वह ठीक नहीं दै । जैसा 
हमलों का कच्चा शारीर है उसभ त्रहजान का उदय हौ नही सक्ता । जो मच्छर 
काटने ते चंचल दो जाते र, वे अध्यात्मसाधना का अनिधारतरत केसे श्वारण कर 
सेमे ! अतः योगियो प्ं जञानिय का प्रथम कर्ठव्य होना चादिये जान प्रात # लि 
प्रयल न करे ज्ञान कं याधार को तैयार करना अर्थात्‌ देह को सिद्ध करना । साघ्रना 
का लश्च होना चाहिये देह की युद्धि अथवा पाक । देह परिपक्व न होने पर ब्रह्मज्ञान 
का घारण नहीं हो सकता । देदसिद्धि का तार्यं यह है किं परिपक्व देह काद्यधीन 
नहं रहता ओौर जया मृत्यु से अतीतष्टो जाता ्ै। रेखा करने पर दीर्धकाक तक 
तस्या करने की योग्यता आ जाती है ओर गुच्करपा से प्रान जद्यलान का धारण दौ 
सकता है । इस सम्बन्ध मे बावाजी नै ओौर बहत-सी बात कंदी । उनका मुखमण्डलं 
अत्यन्त देदीप्यमान था। लम्बी दादी, चघ्ुम तेज ओर सौम्य मृतिं देखने में 
६०-६५ वरं से अधिक न्दी लगते थे, किन्नु उनकी अवस्था इससे वदूत अधिक थी, 
वास्तव में कितनी थी, कोड कह नदीं सक्ता । 
दन महापुरुष से खाश्चात्‌ ल्पसे वार्तालाप का अवसर न मिल सका न्तु ईनकरे 
विषय म जो कछ सुन रखा शा, श्रीमुख से निःसुत उषदेशा से उसका समर्थन हज । 
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४५. केदार मारकर 

येन कोर मदात्माधेन साधु | पन्दह सोलह ब्रं के सामान्य बाल्कयथे ओर 
बंगालीरोव्य हाई स्कल मं पते थ । इनके माता-पिता बहत दिनों से काश्षीवास करते 
थे | व्रंगालीरोदा २ उनका निजी घर था | कैदार उन्दींके धर रहते थे। इनके जीवन 
म अकत्मात्‌ अलाक्क एररव्तन अ ग्या | 

अक्तुवर, १६३७ ई० की बातदै। गुस्देवका तिरोधानद्यौ चुकाशथा। भ॑ 
कारीमदहीथा | एक दिन कुछ सज्जनो से युनाकिं काशी मं एक अदभुत बालक 
दै न्सिक्तिसी प्रकारके दैव-प्रभावसे स्थूलदेद्‌को छोड़कर रोकलोकांवर मे भमन 
करने की शक्ति प्राप्त दै; इसका चन्तान्त एक स्थानीय दैनिके-पन्न मं प्रकारित भी 
द्मा था । उस वालक को देखने के लिए प्रतिदिन बहुतसे लोग उसके घर जातें 
र्‌ । उसवनै अलकरिता सं आङ्रुघ् होकर एकं दिन ( १० अक्तुचरं "३४ ) प्रमी गया | 
उस देखकर किंसी-करिंसी विप्रय म अभिनव त्वो का व्यापार अनुभव मे आया | कुक् 
लोग इसे उसका यत्तिष्क-विकार समद्यते थे, किन्तु वास्तव मं बात एेसी नदीं थी। 
जिन दिना की यह घयना है उसके पिदा का देहान्त हो चुका था | यह बाखक पैतृक 
घर म अपनी माता, बडी वदन तथा भानजे के साथ रहता था । 

मैने जव पहली दार इनको देखा तो कुछ अप्राकृतिक नदीं माद्म पड़ा | उस 
समय ये स्वाभाविकं अचस्था मे ये। किसी प्रकार कौ विकृति का लश्च विच्ुल नहीं 


था | मन पद्ध नम्ट् क्या { है १ सनतं दहं तम स्थुल चह = ङ्कर दान्त मागा रस्‌ 
बादरं जाते दौ । क्या यहं बातत सच ‡ ?` उन्हौने कदा, ष्ट, सत्य दै | परन्तु म अपिना 


शक्ति से देह छोडकर वाहर नदीं जा सकता हू । जव बाह जानां होता दै तव ऊष्नलाक 
ते कोद दिल्यपुदधष आकर इमको खरोर्‌ स॒ धनकरासः छता 2। उसके आकर्षणम्‌ स म 
जनके पाचि बाहर चला जाता । दरीर्‌ बट पड़ा रहं जाता ह|: मनि प्रछा, वह 
दिव्य वयय कौन ह वे वोट, दूतका काय करन॑वारः ॐ "` कवासी परप द। 
जवर जिस लोक मे जाना ता दई तव उस ९ का दूत जैसे -विष्णुदुत चिवदत 
| ठे ज्ञाता टै।` मने पा, क्वा वे तुम्हारी इच्छानुसार आत £ ? 
नने का, "नदं, वे अपने आय ते ई, या अपने लोक के अनिष्ठा कन इट 
ते जति. भरी इच्छा से नद्यं । परन्तु जव आकर मेर सामन प्रकट ई जाते दै तौ 
व अपने को रोक नहीं सकता । मुञ्चे अपने शरीर से बाहर्‌ नकल्ना ही प्रडता ई । 


प्रतीत दाता द यष उन आकषष क्म कए द| उसरक प्रभाव से य असमथ इः 
] व | 


जाता & । 
ब [9 {न , ॥ री .क- ् >| चा त च्छ » क ठ च 

दिया, "इसका इतिति +€ € । एकर दिनम दद्याद्वम गदवमेष स्री म बाजार करन र 
दमनं 


कदा. ध्व व्यापार कवं से अर्‌ कैसे आरम्भ हृजा १; केदार मे उत्त 


न. 


था] व्यौ मैने एक पेड पर्‌ एक उोतिम्य स्ताको देखा । उखश््ण © 


याः "~ ~ 
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सम्पकं मञ्चे हो गया । पले उसके सम्बन्ध के कारण मेरा हरीर गरम दहा गया था। 
दो एवः दिन तीव्र ताप से दारी ब्रहुत पीडित रहा । उसके वाद स्वाभाविकं स्थिति आ 
गइ | तीत हुश्ा कि इमारे रीर के साथ उसतेजकै युक्त दहो जाने = कारण एेसा 
दुआ धा | कालंतरमे यारीरस्वस्थतो हो गया किन्तु मेरे जीवन मे आश्चर्यजनक 
परिवर्तन संघटित हो मया | परिवर्वन ग्रह है कि वही तेजमयी सत्ता कभी-कभी आती 
दै ओर उसका सम्बन्ध होते दी सञ्च गरीर से बाहर निकलना "ताद मैने पूछा, 
"जव तुस शरीर से बाहर निकल्ते हो तव्रक्रम से तुमको क्या अनुभव होत्ताद्ै 
इन्हने कहा, “सत्ता के आकर्षण से जव मँ बाहर निकलता द्र तव अचानक मेरा छरीर 
ओर उकके साथ यह्‌ जगत एक प्रकार से अद्श्य हो जाता दै। एक श्यून्यसा अनुभव 
होने लगता | ओँ उनके आकर्षण से उसी चुल्व को भेद्कर्‌ चलने ठगता ह । कुच 
दर जारं ॐ वाद ष्क स्थान मे भयंकर तरंग का अनुभव होता दै ¦ मेने उस खान का 
नाम श्वय्काः रला है । दस्के अनन्तर मार्थं का मुञ्चे कु भी अनुभव नहीं रदं 
जाता योर यथास्थान प्च जाता द्र । भिन्न-मिन्न देवलोकं मे इस प्रकार मुद्ै लाना 
पडता 2 । विभिन्न स्थानौ मँ विभिन्न प्रकार के अनुभव होते ट ।' मेन पुरा इस 
प्रकार ने जव त॒म बाहर जाते हो तव शरीर की ओोर तो तुम्हारा ध्यान नहीं रता । 
उन्तंने कदा, ध्व्यान तो नदीं रहता, परन्तु शरीर का सुक्ष्म आकरपण रहता दै । क्योकि 
कर्द व्व॑क्ति वि्ोष्रं करर कोद सदयुदध पुरुष, जब उसका स्पद्यं करता दै तो मुदे भयक्रर 
कष कः अनुभव होता  जौर वरन्त ल्यौटकर आना पड़ता है । इसीकिषए जाने क हे 
मै अपनी बहन या मानजे कों सतक कर देता हं करि वं चेरी देह की तरप, ६४ ् | 
कमी-कमो चेवा भी होता है किं इस प्रकार शूत्यदेह मे किसी विदहातमा के मनिष 
होने की घम्भावना रहती दै । इससे बडी हानि होती है ८ 

इस कार्‌ केदार के सम्बन्ध मेँ प्रारम्भिक भदौना निदच्य हृद । षितो 
प्रायः बौ वीच मे बरावर मिखता ओर हनकी प्रगति का अनुभव करता रहता या | 
कड वों तक इनका क्रमविकास देशने के बाद मेरी यह धारणा बनी किं ऊपर के 
किसी महापुरुष की कृपा इन पर्‌ अवद्य दुद्‌ है । उसी के अनुसार इनका उत्तरोत्तर 
विकास सारद दै। इस विकास के इतिदास के सम्बन्धे इतना दी वक्तव्यदै करि 
विभिन्न देव तथा पितर लोकों से इनका सम्बन्ध हो गया था। इन सभी स्थानां से इन्द 
किसी न किसी अलौकिक विया की प्राप्ति होती थी। अधोटोकमे भी इनकी गति 
ी, अवदय चक्ष्मदारीर से। स्थूलशरीर बाहर पड़ा रहता था । ये जव किसी देदाया 
गितरलोकमे जतियेतो वहकीदीभापामें वौल्तैथे। स्थृल्देदमेन्यैयने क वराद मी 
कमी-कमीि दनक द्वाया उसी भाषा का व्यवहार देखने म आता था | 

ये नित्य सध्या समय वेदपाठ करते थे परन्तु यहं वेदपाठ हमारे पपिनरित वैद से 
सन्य था | पाठ करने के समव उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित खर लदरियां का अनुभव 
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होता था किन्तु शब्द्‌ सभी अपरिचित होते ये। एक वार मैने पृछा, (तुमने देवमाता 
सीख लीद क्या वे बे, द्देवभापा ! उसे ल्लोकरिक माषा की ्मोति पस्तकं पदृकर 
अथवा किसी से सुनकर सीखना नदीं पडता । ज्सिल्योक मेम जातू ॐौर जिनसे 
मंट करना पडता है, उस अधिष्ठाता देवता के श्र-मध्य ते निकल कर एक ज्योति की 
दिखा दृमारे भ्रूमध्य कौ स्या करती है ¡ उसके वाद्‌ मँ अपने भाव धरकट क्ता द । 
परन्तु वह्‌ ध्वनिरूप मे उसी स्थान के अनुरूप यापा मे प्रकाधितद्योती दै। पटे से 
स्मरण करके रखना नदीं पडता । देव-माषा मानस्भाव की स्वाभाविक स्पररति दै । तत्व ` 
के अनुसार आन्तरं तदाकारिता स्थापित हो जाती दै । | 
इसी यार्‌ विज्ञान की अनेक चाखा्ओका भी विभिन्न स्थानो मं उनको 
आलोचना करना पडदा था | कभी-कम इनकी परीक्षा लने के िए्‌ सं अदूर प्रद्न 
किया करता शा । यष्ट कद देना आावद्यक दै कि कुछ काठक के अनन्तर क्रमिक विकासं 
कं परिणाम-स्वव्प इन्दं अपने ही बल से गरीरसे बादर निकलने का साम्यं प्राप्त 
दौ गया था | मध्यम थति म अधिष्ठाता देवता अपने छोक से जव दष्टिविश्नेप करते 
थे, उसी समव इनके शरीर से आत्मा निकल जाता था, किसी दृत को भेजने की 
आदयकता नदी रह गयी थी.। अन्तिम अवस्था म नतो प्रारम्भिक अवस्था की भोति 
दूत अति थे, न मय्यावस्था की भोति अधिष्ठाता की दृष्टि चिरोषके द्वारा आकर्षित दी 
हाना पड़ता था--ये अपनी इच्छा से स्ववं उत्त लोक कौ स्वेना सकंतैथे। यद 
स्थिति हो गवी तव प्क दिनर्मने इने कहा "तुम अभी किसी लोकं मे नाकर देख 
आओ ओर दमते वरद का वृत्तान्तं वताय॑। | विच्च कै वार जा कर, चिद्व की ओर 
दृष्टि दो, फिर बताओ क्या दिखाई पड़ता है ! वे वोट, “थोड़ा टदरिये । भर शरीर 
की तरफ द्ध्य रखिए ।` यद कषटकर वे यरीर से निकल गये । दो तीन मिनट क बाद्‌ 
पुनः शरीर म चेतना का अनुभव हुआ । तर लट आये ओर बे, भं देव आया । समस्त 
विस्व फेला दिग्वाई देवा ह जैसे प्क मनुध्य खडा दै दाथ कन्ये हुए ऋस की भत्ति!) 
मने सत्वा उयनिषदौ से निर्दि यही वैद्वानरं चिव्याद्ै। जैनाचायां का भीणेसा 
ही मतहै। 
इसके अनन्तर दृसरे समयम मैने केदार से कदा, "लाकर देख आओ किं महाग्रूल्य 
से वरेकुण्ट का खरूप कैसा दिखाद्रं देता वे गये ओर पट कौ भति शोड़ीदी 
देर मे लौटकर बताया, धरकुण्ठ दश्चिणावर् शंख के सद्या, बाहर से दिखाई देता दै । 
मुद्ध शास्र मं पुखपोत्तम क्षेत्र के विवरण म यह मी भिर गया । 
केदार क व अवस्था चल रदी भी क्रि १९३८ ई० क लगभग मात्ता जानन्द्‌ः 
मवीका कारी मे आगमन दृश्रा । वे एक धर्मदा मे ठहरी थी । उन्हीं दिनो मेने 
एक दिन केदार को साथ के जाकर उनते परिविय कया दिया) मताजीको मेने 


ब 
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यह भी बता दिया करि उस बालक म इस प्रकार की अवष्या ङा स्वतः स्फुरण दुमा 
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्ै। माताजी ने केदार से बहुत बातें पृष्ठ । केदार ने कहा, भो भतो देह छोडकर 
जा सकता हरू | एकं बार आपमी साथ च्ल । मौने कदा, किंदार्‌ } हमको 
दारीर छोडकर जानं की जरूरत नह है | त्म जटं मरन्‌ चाह जाना, जा करकैः मुस 
स्मरण करना । व ही तुम सृञ्चे उपस्ित पाग । मँ स्वतः सर्वर दूँ । आना-जाना 
नहीं पडत्ता । उस समय जैसी इच्छा दोगी, वैसी ही बातें करना |` उसी रात कौ कंदार 
ने दिव्य लोकों की यात्रा की। उन्हने प्राचः क्ताया किं जिस लीक्रर्मं यया स्मरण 
करने षरर्यौका दर्शन भी पाया ओर अपने प्र्नो का उत्तर भी । यह सुनक्रर मां 
हंसने छग | 
केदार ने ऊध्वढोक से विभिन्न प्रकार के अलंकिक विज्ञान प्राप्त क्ियेयै। वे 
कभी-कभी उनका पयोग भी करते ये; उस समय सिद्धि मां करकं एक अतिसद्धा 
महिव्य काद्यी मं शी | उनसै हमाय विदोष धनिष्ठ सम्बन्धथा | क्दार के सम्बन्ध 
एक दिन यने उनसे चर्चा की । माताजी नै कदा, ध्यह जो बाहर लोक-खौकान्तर्‌ म 
जाना है, ठीक दै, परन्तु बाहर्‌ जाने मात्र से पारमर्थिक लयभ कुछ मौ नींद । समग्र 
विद्व ब्रह्माण्ड घूमने पर मी कोई फायदा नदीं | चाहिए अपने देह कौ भेद करना । 
बिना कुण्डलिनी जगाम मध्य मार्गं की सर गति प्रात्र नदीं होती आर उसको प्रात 
विये बिना देदहमेदन हयो नहीं सकता । देह ओर विद्व एकी ह | विद्व भद्‌ करने 
का एकमात्र उपाय दै देहयेदनः । इतना कहकर वे चुप हो गर्ह, फिर बोटी, ॥वालक 
ह धीरे-धीरे हो सकता दै |` 
दरसके अनन्तर एक विचित्र व्यापार हुआ । एक दिन केद्‌।र को प्रतीत हुआ कि 
उनके घर ने कोद साघु महात्मा आये द । इनसे मिलकर वे बोले, (आपके लिए ध्कं 
महाएख्ष आये द । वे चाहतेदैकिं आप उनसे मिल ।' केदार ने पृछा, षे कं 
रते? किंस माम॑ से जाकर उन प्रास्तं कर सकता टरं । आगन्छुक ने कला. 
"आप किसी पकार बरिसेसरगज्ञ तकं जादएगा । वह जाने पर उनका स्थान दीस 
पडेगा | तव आप स्ववं समञ्च जा्येगे कि कहाँ जाना है? वह कष्टकर महात्मा 
रद्य हौ गवे । 
केदार ने अपने मानजे की सादकिक केकर अपराहकाल मं प्रस्थान करिया | 
दौला; चौक तथा मेदागिन होते हए बिे्रगङ्ध परु । चार्‌ व्े का समय 
था | चहो पहुंचे ही इनमे कुछ मावान्तर हआ । इनकी दृष्टि ते भौतिक विसेखरगञ्च, 
हा की भीदु-माड, योस्युरख विरोदित ष्टो गया । इन्दौने दैखा सामने एकं विशाल 
सदान दै । उरक बीच में योधी ऊँची मृमि है) वर्ह पेहल्गे दृष टै ओर एक आश्रम 
इन्हीनं यन्ना, इसी स्थानसख जाना ह्ीगा किन्तु वहा जाने के चदि कोद रास्ता नर्द 
नक चेद का अवलम्बन करके जाना पडेगा | वं साइकिक्छं चेक 


ह | 
है । यीच य श्चेत्‌ ७ 
१ श्रम त्य प्रच मये | जाते दी एक महात्मा स भट हद्‌ | उन्हान 
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कहा, भरँ तुम्हारी प्रवीक्षा कर रहा द्र) केदार बह प्रायः दो षष्टे तक रदै। महात्मा 
से उनकी क्या बातें दृद यह प्रकाश नदीं किया | सन्ध्या हो जाने पर महात्म बो, 
“तुम्हारी मा चतित, शीघ्र घर चदे जाओ) केदार नै उनकी बात मानी 
उन्हीं मेटो से होते हए दाम साइक्रिक ल्ि सेतौकोपारकरिवा | जवं मद्‌ भं 
बाहर की जमीन म आयतो देखा कि सामने प्राण्ट्टरेक रोडदै, जे इल्महःवाद को 
जाती है । यद स्थान बनारस से पद््विम ओर कगरीर की जन्मभूमि खहरतारः कै पास 
था। ये वन्नं सेस्टेदन की ओर्‌ च । किर सडक मिल गयी | घर ट आयें। 
यृह जानकर आद्यं हुआ करिवेगयेथे क्चीकी पर्वं दिया जवे ररे तो 
देखा किं पद्विम दिशामे आ गये दह) यह रहस्यं उनकी समञ्च मं नरं जआयः। 

इसी प्रकार ये एक दिन फिर उसी महात्माका ददन्‌ करने सये | अदक्ी बार 
इनकी इच्छा थीकि किसी भितच्रको साथ के जयं । किन्तु महात्मा नै कहा, (अकेले 
ही आना साथी हानं से यह स्थान पापि नदी दहा तक्गा | अतः कले हौ गये- 
उसी बिसेसरगज्ज के पास कै खेतवाटे रास्ते से। वद्र पर्हुचकर्‌ केदार ने ष्ठा 
महाराज आप जिस स्थानं रहते, वह करटा है? उसकी स्य स्थिति द्या 
मदात्मा ने कदा, "तुम देषखना चाहते हो कि भ कर दरं १ अच्छा देलौ } य कृकर 
उन्न पासमे षडु. हए एक ॒भ्रस्तरंखण्ड को उठाया । ङटाने पर देख पडा कि 
उसके नीचे एक विराट्‌ अनन्त गड्ढा है । चारों ओरं अनन्त श्न्य दै जिसमे असंख्य 
अदनम्‌ धा द द ह र चह देखकर्‌ आर्यं भं पड़ गये । उनकी समहय मे न 
जा सकरा [क्र भ्‌ हिक ष्‌ सं वह क| न-सा स्थान है । मदयाःमा तै कहा. 'आद्चर्म 
की कोई वात नहीं । मेँ जहो हू वहसे प्रवी के सव स्थान निकटे) य न 
वह पत्थर का आवरण वथास्थान रख दिया | किर बो, केदार ङ्वा-दम 
घर देखोये ` यदहं ककर उन्होने अपना हाथ कफर | केदारक्रो ध्ये सभी प्राण 


दिखाई पड़, इतना द्यी नटी उनके र्द मी पुनाडं पड । पिरि मच्यस्मा क पनः हाथ 
1 


फरस्ते दी खच करु गाचयचदह्ा गया । गम्ह्याच्या नै कद, "मं सनते निकर संद्र, फिर 

भी यद्‌ स्थान सव्से दूरदै। अवतमर ली जाओं।` केदार उमी मार्गसेक््ैे 
॥ = । र ~ ध = = 

कन्तु अवक चार जव खैत समाप्त कर भदानम लांक उन्हःनं पनं कौ हिन्दु 


-: । 8 नह ह ~, 8१ ~~: ङ्न न्क ष यु त्तद ---+ = ॥ "ज = =| = कः 
विद्व विवाय कै सामने ॐ द्रा पर पाका | ह्‌ काद्या ऋ दक्ष माग षह | यद्‌ 


~क चर अन ~ भ च ~ -- 4 हस्य लग चन्दः "1 न-क,न | कृष्न = प न म 
विचरन्र अनुव इन्द र्द क प्रत्त इसा ¡। अआश्रमक्रा स्थान एकाद | खतं 
नरी चः ह्री १ वि न = ~ था क 

31|| बह ५ कन्तु ५८1५ = पि क-॥। 115 2 च आपन 1 तः+ = च 
पदिचम आर कमी दक्षिणम क्या पाते लौकिक दिम तस्क सगाध्न्‌ न 


म, > चद = ननन 2 ^ = न = अ न्न नन्त शा- ाकाः 
स धटना कर दमरं द्रिन कडार युञ्जत बल्लनं अतं अर्‌ उन, ^ क ताः 
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तत्व यह दै कि महापुस्ष्र जिस मूमिम रहकर वुम्हयारे समश्च प्रकर हुए चह सिद्ध भूमि 
है| त॒म गये थे जायत अवस्थामें, च्छौरे भी जायत अवत्थामें दी देह छोडकर 
सूक्ष्म शरीर से भी तुम्हार गमन नदीं हआ शा । इस्रलिर्‌ वह स्थान सृद्प कदा नही 
जा सकता । लोकिक टाः के अनुसार स्थूल भी नहीं कदा जा सकता । इसका नाम 
दै- सिद्धपुर, लौ स्थूल म है सृश््म भी । किरी भोगोलिकि स्यान से उसका सस्वन्ध 
नहीं है अथच उसका किसी भौगोचकि स्थान से सम्बन्धो भी सकता टै । उस समय 
वह स्थृल् माम प्रहेगा । ल्मौकिंक स्थान विदोषं प्रतीत होगा | फिर भी साधारण 
जगत की जनता उसे देस नीं सकती । वद सुक्ष्म जगत का भी अं नदीं दै, जहां 
सृष्ष्म देह से जाना पडे । सिद्धभूमि मे सिददेहसे दी जाया जा सकता |: इस 
कार ने उन्हे समञ्चा दिया । केदार आद्वस्त हो गये । इस समय ये सातवीं कक्षा 
मै पठते थे ¦ कालान्तर ६ दनकौ एसी स्थिति हौ स्य किं घर मे थोडा बाहर निक्त 
ही इन्दं वे खेत तथा महात्मा जीका आश्रम दिखाई पड़ने कगता था। इस घटना 
कै चाद ये र्पौचि छः वर्षं खर जीवित रहे। इक्कीस वर्पंकी अस्पायुमं दी दिवङ्गत 
हो गयै | 

केदार के जीवनमे ओर ब्रहुतसी अल्ैकिकंता्य शी, जिनका वर्णन वयं 
अनपेक्षित दै । 


४६. भूपेन्द्रनाथ सान्याल 


सान्या मद्यश्चय का नामे अपने शिक्नाजीवन के अंतिम काल सरे सुनता आ 
रहा था | वै काशीवासी मद्ायोमी श्यामाचरण स्दहिडी कें अंतिम शिरया मे ये| 
कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकर दवाय प्रतिष्ठित खांतिनिकेतन म भी इन्ँनि कुक समय तक 
उनके साथ यिश्ठणकार्यं कियाथा। इसलिए परंपरा से इनके विषय म अनेक 
उपयोगी तथ्य म्चे प्राप्त हए ये । दनकी लिखी कई छोरी-खोरी पुस्तकं भी सुनने पटने को 


मिदी थी किंतु इनके साथ साक्षात्‌ परिचय का सूत्रपातत हुआ इन के कारीयोगाश्रम 
मे अवस्थान काट से । यह योगाश्रम हिनदू-ध-प्रचारक स्वामी ृणानन्द्‌ दारा संचा- 
चिति एक प्रतिष्ठान था | इसके साथ सान्यराक महाद्यय का धनिष्ट सम्बन्ध था। वैं 
प्रति वपं कादी म आकर यदीं टहरते ये| इस संस्थाक्रे साथमेरा भी गह्या ्गान 
या, विशेष रूप से स्वर्गीय क्ते्रमोहन सेन के समयसे, जो स्वामी कृष्णानन्द के दिष्य 
ओर आश्चम के प्रघ्रान सेवकं थै। 

ट्नके साथ मेया परस्तिय सी दही एकर गम्भर अन्तरंग सम्बन्धं म परिणत दौ गया | 


नव भी ये काद्यी आते थे, युह्यसे सप्पक स्थापित करते थ| एकाधिकं बार ये मेरे धरर 


प्रधारेथे, मतो वरावर मिलने जाया करताथा | श्यामा चरण लाद्िड़ी भद्राय के 
साधन-लीवन कै विप्व मे नाना कारणो सेमेरे भन म उत्साह था । इस सम्बन्ध मं 





2. छा 
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इनंसे नित्य नयी वातं माद्धम होती रहती थीं । इतना दी नदीं ये अपने तद्विषयक अनुभव 
भी अत्यन्त मक्त हृदय से मुद्चसे प्रकाद्य करते ये। जव मंदार ( भागपुर बिहार ) मे 
इन्ोनि गुद्धाम की स्थापनाकी थीतो इन्हने मुञ्चे वर्हे जाने की उत्कट च्छा 
व्यक्तं की शी । उसके संचालन, अध्यापनादि की व्यवस्था सम्बन्धी परामर््ं ये सदसे 
परात्र छेते रहते थे परन्तु खेद दै किं चाहते हुए गी नेरा वरहो जाना न हं सका । 

अन्तिम समय के कुक दिन पटे, जव इन्द्ने काञ्ची मे हरिख्चन्द्र धरार के समीप 
अपने आश्रम की स्थापना की बौर उस्म रहने खगे, तो इनके दशनां भ॑ नियमित- 
ल्पे जाने लगा | इन्हे श्रीमद्धगवदृगीता के अपने गुखरचित भाष्य परर जो व्या- 
ल्यान प्रकारित करिया उसकी भूमिका च्खिनेका भार मेरे ऊषर द दिया था। 
तेने इनकी इच्छानसार उक्त ग्रन्थ की भूमिका लिली थी, जिससे इनका हृदय अत्यन्त 
प्रसन्न आ शा । यह १९३६-३७ ई० की बात दै । 

इनके ऊपर मेरी इतनी श्रद्धा थी किंज्वभी कोई विरिष्ट व्यक्ति अध्यात्म मागं 
प प्रवेदा करने के लिपि इच्छा प्रकट करता था, उस समय मँ उसको द्री का नाम 
निर्देश कर देता था । यूरोप तथा भासत के कड जिज्ञासुओं को इ्ेने भरं अनुयोध से 
दीश्चा प्रदान करके योगमार्गं का प्रदर्शन किया था | 

सान्याल यदाखय गुरुपरम्परागत योगी तो थेद्दीसाथदही शाख विदित साधन तथा 
आनारमामं के अनसरणकर्ता भी ये । शस प्रकार का आदर्शचरित वतमान युग मे 
नेर है । इनका जीवन सदाचारानष्ठ व्राह्मण पाडत के अनुरूप दोतते हए भी 
ताद्यसमाजी रवीन्द्र बाव्‌ की इन पर क्िंतनी श्रद्धा थी, यृ उनके प्रकत पता र 
न्यष्रतया लक्षित की जा सकती ड | 

आसेप-दाधन के विषय से एक दिन इनसे कायी स्थित आश्रम म वात दुद ५ 
ज विषय म एक छोरी-सी प्राचीन पुस्तक, जिसका प्रकाशन इर्न्दोने दी बहुत दिन 
पटले किया धा, इन्दरौने स॒ञ्चे पट्नेको दीं उसी के आधार पर यन इनके निद- 
शान॒खार 'आसप साधनः पर एकर लेख ल्वा था | | 

दन पर मेरी इतनी श्रद्धा थी कि ब्रीच-वीचमे इनका साक्षात्कार कि विनाम 
गद नही सकता था। मै जव पुरीम गुरस्थान भजता था आर्‌ सान्या महारव 
धी व्ल अपने गुरुधाम मे निवास करते होते थे तवर मे नित्य इनक दन 
कर्ता ब्रा 


[ 


1 व्थयल्छसड | ७, इयामदास॒ वा्राजी 
ये एक विख्श्चण महात्मा थे। १९३८ ई०्मे जवम पुरीधाम म निवस करता 
धा, उख समय इनसे मेरा पस्चिय हुआ था । परीमे स्वर्गोवश्री विज्वल मस्तराम 
के दिष्य माखनलर गांगुली रहते थे । वे वहा किसी विद्याल्व अ |स 4 किन्तु 


त या १. > =-= = 
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मेरे परिचप के समय नौकरीसे मुक्त हो चुकेये माखलनवावू नरेन्रसरोवर क 
पांस जयया वावा के समाधिमन्दिर की देखभाल करते थे । हमलोग भी कभी-कभी 
उनके साथ वावान्ी के पास जतेये। मेरे साथ सद््चर-सेवक सीताराम पाण्डे जी 
रहते थे । हमलोग के पर्टुचने पर्‌ बावाजी बडे समादर के साथ अभ्यथना करते भर 
ओर हरे से श्रीमन्दिर से महाप्रसाद लाकर रखे रहते थे | उनके विदोष अनुरोध ने 
यह प्रसाद पाकर मँ उनके निकट व्रैटकर तत्वाठोचन करताथा ; विशेषरूपं 
उनका अनुभव सुनता था । 

बावाजीका जीवन बहुत अपरूबंथा। ये कुछ दिन इन्दावन म कुसुम सरोवर 
के निकट रहे थे । प्रभु जगदुबन्धु के ये परम पापाच्र भरे । उनके विषय भे यै अपने 
विलक्षण अनुभव की कथायं सुनाते थे । इनका प्रायः काडी नैं भी अवस्थानं होतः 
- था । इनसे परता ल्गा कि इनके ऊपर महात्मा तैटंगस्वामी का विदोषं अनुग्रह या । 
वारदी (पर्ववग) क ब्रह्मचारी वस्येकनाथ जी के सिष्य महात्मा व्द्यारन्द नमे भी इनक 
घनिष्ट परिचय था | 

माता आनन्दमयी पर इनकी बड़ी श्रद्धा थी | उनके ससभ्वन्धमे इन्हनै अपनं 
एक विचित्र अनुभव का विवरण एकवार मुञ्चे सुनाया था । घटना इख प्रकार ई । 
एकवार जव ये जगन्नायपुरी मँ स्वर्गह्वार पर वावा हरिदास जी करे मठ > रहते थ, 
कुछ अज्ञात कारणो सै रनकै मन म माता आनन्दमयी कै दर्चन की इच्छा जाग्रत 
हदं । उस समय माताजी देहरादून मेँ निवास कर ददी थौ | धीरि-धीरे उनकी यद 
द्च्छा इतनी तीव्रहौ गयी किं उनका परीमे टदहरना कठिन हौ गया | ऊन्ततीगला 
माताजी से मिलने के लिपु द्द्‌ शंकलपदहो वै देहरादून जानेको कैवार्‌ हो गवे। 
ेचा माव था कि स्येन जाकर अगली ट्रेन से च्छे ज्वगे | बाहर निक्च्तेहीजी 
हृद्य देखा उससे मे चकित दौ गये। देवा क्रि माता आनन्दमयी एक-दो सवक 
चाथ मठ के द्वार परर उपस्थित थीं। वद उल्टेखनीय दै कि इसके पूर्वं॒साताजी रः 
इनका साशचात्‌ पसिचिय नहीं थान लैकिकदृष्िसे वेद्यामदासनजी का ज नती 
थी खेवरिकि परेरा चेहीवेपुरी आ गयी शीं ओर वरह पर्ुचने पर जव वे. पदे 
वमने निकली तो ठीक उसी स्थान प्रर आकर पर्हैव गयीं जहौ वाभ्राजजी रहते थे । 
दससे प्रतीत होता षै कि वाबाजीके हार्दिक आकर्पमणसेदी माता का पुरा आगमन 
हुआ था, च्रैकिक कारण ङु भी रा ह । 

व्यामादास वावाजीने एक दिन आध्यास्मिकचचाकं क्रमसे का अपना 
व्यक्तित्व चरोडकर आधारं विद्तेष से तादात्म्यप्रातद्रोकर जो दर्यन प्राप्न होतार, 
उससे अभूतपूर्वं आनन्द का लाम ह्येता दै) इध सम्बन्ध मे इन्दोने स्वानुमूति 
व्यक्त करते हए दताया भी-कमी अप्त स्वल्प चे अलग हकर माखन वरात्‌ 
की सत्ता मे प्रविष्ट दहो उनसे तादा्स्य प्राप्त करकं मालन बाबु कौ टष्टिसे उनके गुर 
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स्वर्गीय श्रीविजयक्रष्ण मोस्वामी का द्धन करता था । इसत मृज्ञे जो आनन्द्‌ मिलता 
था उसकी तलना नहीं ह्य सकती । यद्‌ उद्टेखनीय दै किं बाबाजी स्वयं चिजय- 
ष्ण महायाय कं जानते शौर श्रद्धामी कसते > परन्तु अपनी दष्ट सै विजय- 
कष्ण का दर्गन जना एक बात है ओर उनके परमभक्त माखन वाव की दृष्टि छेतर 
इनको देखना द्खरी वात } प्रथम स्थिति मे अपनी चषि शध साक्षी की दृष्टि्प मे 
रहती थी किन्तु दसरी स्थिति मँ माखन बाबू दी दृष्टि अपनी दृष्टि बन जाती शी । 
चावाली का इदय बहुत उदार था। किसी भी स्म्प्रदायके साघुके प्रति 
इनके हदय मे अवज्ञया निन्दाकामाव न्हीथा। येका करते क्रि सन्ती 
क, उनकी दष्टिको लेकर के द्री देखना चादियेन कि अपनी दृष्टि के अनुसार | तव 
परन्येक महात्मा का अपना स्वरूप खुल जाता दै । उसमे किसी प्रकार का अनुरुरण 
नद रहता । इक अपने विशेष अनुमव का विषय चतुथं अध्याय के ¶त्रसख्या १, २ 
तथा ३ में द्विया गया दै। मैनेये पत्र अपने भित्र श्री अक्चयक्ुमार दत्त गुप्तको स्लिधे। 


४८, शोभा मों 


र< मे जव य दरार महाक्ुम्म मे उपस्थित हुआ था, उस समय व्ह 
दीर्घकार तक रहना पडा } मं कद्यात्यं याट पर एक धर्मशाला प्रावः दो मास 
रदा । उन दिन सां आनन्दमयी भी डोक्टर पन्त के स्थान पर गङ्गातट पर॑ अवर्थोन 
कर्‌ रही थीं। उनके पामे बरावर जावा करता था। इस अवसर पर्‌ घन्तदासं 
चाबाजी के दिष्य तद्य्चारी शिद्िर्‌ कुमार्‌ यादा भी दृशट्रार्‌ आयेये। ये प्रायः नित्व 
मुद्ध से मिलने ते थे । ये परम मक्त एवं धर्मप्राण व्यक्ति थे । एक दिन ( २८ सार्य 
४९३८ ई० ) प्रतंगवदया इनसे पता चलम कि इनकी एक चचेरी बहन के जीवन मं 
अचानक वहत परतन हौ गया दै । हन्ने बतावा करि १७-१८ चपर की आदु 
ही उत्ते द्यसाक्नात्कार हआद्ै। इस समय उसकी आयु २० वर्षं के लगभग टै। 
इस चदन ने सन्तदास वावाजी सै भगवन्नाम प्राप्त करिया था, परु दीक्वा नदी हद 
4] नाम पामि के अनन्तर दानैः शनैः भीतर से ही उसका आवरण हट गया आर 
माधात्कार इहा । इतनी छोरी आयु मे त्रह्मसाक्चात्कार विदवास मे आना कठिन 
भरा, प्रस वदय्यारी शिचिर के कथन म अविद्वास कादेतु मी नी था । उन पास 
उक्त वहन वैः दाथकी लिखी दुई एक डायरी थी, जिम उसकं उनुभ्व करा चिर 
विवरण ल्वा दा था । उसको पद्कर मेरे चित्त मे कुछ कां ृहट उसन्न हमा । 
दम्मयेटा समाप्त होने कै वाद ओ कारी लट आया । इसके वाद्‌ ओप्माव्रकाशा 
परी जाने कै विचार से कलकत्ता गया | उस समय अपन [मन दा युच्ना 
ठो» सरेलचन्ध देन के षर पर म कड दिनों तकं रदा । एक दिन इख व्र लिका 
ङे विधय से च्चा ह| देव वाव ने प्रस्तावं कियाकि अगर आप चरताम भा 
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आपके साथ उनके दर्शनार्थं वचर्दैगा। उस समय मेरे साथ सीताराम पाण्डे भये 
पह वात चक दी री थी किं देवहरि नामक एकं युवक से सहसा भेट हई, ज सन्तदानं 
वावाजीके रिष्यथ ओर दिरिर कुमार राहा तथा उक्त वाल्क के परिवार से 
मलीभाति परिचित भरे । उन्दने कदा, ध्यदि आप लोग चलतो पर्हार्दूगा : 
देमलोग चार आदमी ये । एक ओर जितेश चक्रवर्तीं सम्मिलित दो गये । ये बाल्यकालः 
के मेरे पार्यकालीन गुर, हाराणचन्दर सक्रवर्ती, के पत्र थे । पथप्रदर्शकः देवहरि बावू ने 
संज्ञाव दिया करि जाने के पहले यह अच्छा होगा कि मै पत्र लिखकर उत्तर गंगा रट । 
चिदूटी बालिका के पिता सुकुमार राहा को लिखी गयी । ये रिपारा ( जिला ऊोमिद्ला 
ूर्ववंग ) के वरकान्ता नामक गोव मेँ रहते थे ओर खानीय हाई स्टल केः प्रधाना 
चार्य थे । सुकुमार वाब मेरे आने का समाचार पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । त्का 
पत्र का उत्तर देते हए ल्वा कि हमलोग कोमिर्ट्य स्टेशन पर प्च के समय की 
तूचना उन्दं तार दवाय दे दं, जिससे वे अभ्यर्थना के लिए वरहो उपथितद्े स्वे: 
टसा दी किया गया | तार का उत्तर भी आ गया | 

२० मई, १९३८ ई० को मलोग रवाना हए । कट्कत्ता के निकटवतीं 
सियाख्दह स्टेशन से चलकर गाड़ी श्वाढन्द, स्टीमर स्टेशन पर पर्हची । वहां रे स्टीमर 
द्या चोदपुर भये। र्चदपुर मे गाड़ी पकड़ी। कोमिव्ला पर्हूचे। यह जिल्ा-नगर 
है | यहौँ हमरो्गो ने देखा क्रि स्वागतके दिर स्येन प्रर करई मदानभाव उपसि 
ह । उनमेसे एक मदाशयका नाम था ग्रियनाथ वावू | ये सुकुमार वाबू के 
मित्र भे ओर उनके अनुरोध से हमलोगों का स्वागत करने के उदेश्य से अवि थ| 
यै उच रिक्षा प्राक्त, वड द्वी विनन्न तथा उदार सहानुमाव थे | इनका व्यवहार अत्यन्त 
सहदयतापू्ं था । वरकान्ता गवि कोम्या नगर से आट दस मील की दूरी पर है। 
हमलोर्गो को प्रियनाथ वावू बस स्टेदान परे गये। वर्हसे हमलोग चम द्वारा 
यरकान्ता के छिए रवाना दृए। २१ मह्‌, कौ चार बजे सायंकाक गन्त-ध स्थान 
पर पर्हुच गर । सुकुमार वावू ने हमलोर्गो के ठद्रने के लिए पके से ही एकत पृथक्‌, 
पवका मकान ठीक कर रखा था, जिसमे शान्त परिवेदा था ओर किसी प्रकार का 
विक्षेपनथा। किन्त दमस्मेग वर्होन जाकर पके सीपरे उन्दींके धर ग. व्यौकिः 
अपना मुख्य उदेश्य था बालिका का दर्जन करना । हमलों ने देखा घर का 
वातावरण वहत दही रमणीक था | चारो ओर फूस के परिष्करत ओर स्वच्छं मकानं 
थे | वै देखने मै बहुत सन्दर च्छते थे। सुकुमार वाव के धर के व्रीच ये ओंगन 
था । कोने मे पूनाकी कोटरी थी। घर के निकर दही दक्षिण ओर एक विशार पोखरा 
था जिसमे जनल मया हृभा था। सुुमार वावूका स्कलभी दूर नहीं था । इस घरं 
के एकं वदे कमरेमे हमलो्गो के वैटनेका प्रवन्ध क्रिया गया था | उसे सिया 
रखी गदभ थीं | क क्छ हुए तस्ते भी थे । कमरे के एक प्रान्त मँ अटारह उदरी वर्प 
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दी एक वालिका वैठी थी--अत्यन्त प्रसन्न पुर्तिं। दमटोग उसे अभिवादन कर 
कुर्ठियो परं वरैठ गये । उसने प्रत्यभिवादन करते हुए. कहा, आपके आने से हम बहुत 
प्रतन्न हुए 1 
मैने कहा भे यर्दा आनैका विषय देवहरिंका पत्र आने के पदे क्या तुग्हं 
माटूमथा १ वालिका ने उत्तर दिया, ष्छोशा। मैने कदा कत्र माटूम हुभा £ 
वह बोली, “जिस दिन मुद्ध ब्रह्मसाक्चात्कार हुआ । यद्‌ दो साल पटेकी बातदै! 
मैने पूखा, च्या व्रहमया्षात्कार के साथ छोटे मोटे सवर विष्यो का ज्ञान हो जाह 
उसने कहा, षो, पूरणं ब्रहनान हो तो अचस्य होता दै, अन्यथा नदी |` तत्र हमने 
कहा, इस विषय म मेरा कुछ प्रन दै ।` उसने कहा 'किये' । मैने जिज्ञासा की, (तुमने 
कटा पूरणं ब्रह्मान हो तो अवश्य होता दै, तो ब्रहमजान ओर पृण तरहा-लान म क्या 
ङ्ख भेद दै ? उसने का, द मेदं दै । ब्रह्मान सामान्यज्ञान है किन्तु पू्णव्रहमजञान 
सामान्य के साथ अनन्त-पिरोष-कञान दै ।` मेने पूछा सामान्य ब्रह्मज्ञान होने पर अखंड 
सत्ता का बोधदोता है परन्तु कुछ विद्धेष का ज्ञान नीं होता ओर होने की सम्भावना 
भी नहीं रहती । परन्तु योगी सामान्य बहयज्ञान क अनन्तर इच्छाशक्ति से विदोष ज्ञान 
करल्तेदै। पणव्रह्म जान होने पर उस प्रकार की इच्छाशक्ति की आवदयकता जही 
रहती । क्याकि उस समय सामान्य एवं विप दोनों द्वी ज्ञान का विषय रहता है । 
योगी व्रहमजान प्रात किये विना इच्छाशक्ति से सव नान सकते दैया नीं ?. बालिका 
ने का, इच्छादाक्ति का उदय दोगा करां से १ अखण्ड सत्ता का जान देए बिना, 
इच्छाश्क्ति हो दी नहीं सकती । इच्छा मात्रदो सकती दै ।ः मैने अनुभव किया कि 
यह्‌ विव्कुर ठीक कह रदी दै । चित्त म बहुत प्रसन्नता हुई । इसके वाद भिन्न-भिन्न 
विष्यो पर चन्वा हानं ख्गी । प्रसंगतः अचतास्वाद प्रर विचार दने लगा | टसने कटा 
मेरी टष्टि से वास्तव मे भगवान्‌ का कोद अवतार दोता ही नहीं दै) जिसको लोगं 
अवतार समह्षते दै, यहं वस्तुतः जीव का दी अवतारद्ै भगवान्‌ का नहीं ते 
पूछा (तद उसको भगवान्‌ का अवतार माना क्यो जाता है बह बोरी “उसका 
कारण यदी दै । जीव भगवान्‌ के साथ सायुज्य लाभ करके उनसे अभिन्न हो जाता 
दै, इसील्एि एक दि से उसे भगवान्‌ का अवतार कहने भै दोप नदी} वास्तव में 
भगवान्‌ का कोड अंँशकला होती ही न्दी, चह शक्ति का खेकदटै। चासन भें बहुत 
सी वातं गुप्त र्पमे कदी जाती, उनमें से अधिकां अव तक्र ग्रकादित्त भी नही 
दयो स्वी द। जव तक दृष्टि नहीं खलती, तव तक वे समन्नमें नहीं स्कवीं।' 
वाल्क ने पाण्ड्वा के महदाप्रयान, विदेषसरूप से युधिष्ठिर के स्डारीर स्वर्मगमन के 
विषय मँ, ब्रहुत-ती वातं वाद, जिका उच्टेख या नहीं किया जा रदा है| 
= इसके वाद्‌ दम लोग निर्दि स्यान पर लाकर विश्राम करने ख्गे) वेया समय 
| भोजन किया | रातत मे तथा दोपदर को सुकुमार वाव कै धर खाने के किए जाते ये। 
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डस समय ब्रालिका सं घ्यास्मचचां होती थी । परिवनाथ वाब बरावर साथमे रतै 
भ । वरहा एक महादाम भौर ये जिन्दं बालिका श्री गोस्वामी के अंसे अःचि्मत 
नतावी थी।| चरकांतासे हम लोगो ने २९१ मर्ह ६९३८ को प्रस्थान कया । 
भार्मन उस प्रदेडा क प्रसिद्ध चौवपीट, चन्द्रनाथ पर्वत, का दर्शन करके कलकत्ता 
त्र साये । 


हस प्रथम परिचिय के याद्‌ १६३८ इ० के दिसम्बरयं मुद्ध पुनः सोभार्मौका 


क 


ददन भिव्य। इसके अनन्तर वे एक वार कारीमी आयी, तवर से घनिषती बहु 
र| हनके जीवन का विशेष व्रत्तान्त बाचू अशक्षयक्रुमारदत्तगु्त मै अपने न्थ में 
निस्तार कैसाश्र दियाद्ै। इख यात्रार्मे दो अन्य अपूवं वमभ हुए--उनमे ते एक 
श्री राधागौचिन्द नाथ मदाद्यय से परिचय, वे उन दिना कौमिष्लमे विक्टोरिया 
केन कै प्रिन्सिपल ये भर दसरा गोपीचन्द्‌ की माता मैनावती के ररे का दर्यन। 
गह स्थानं गोस्लनाध सम्प्रदाय का विचिष्ट केन्द्र माना जाताषै। य इसेलोभामां 
केः दुरान का ही फल मानता द| 


४९, प्रेमानन्द 
ये एक महापुरुष थे । इनका नाम मने वहत दिनो सन स्वाथा। उनका 
लन्समूमि तो पूवं वंग थी विन्तु इनके जीवन का अधिकांश उत्तरी एवं परिचिमोत्तर 
यारत का पयटन करते ष्‌ बीतता था । बहुत दिना तक यै काद्मीरमे रदे थे; इनके 
सम्बन्ध मे प्रसिद्धि शी किं मुद्रादि स्पदा नहीं करते, किसी सें कुछ मौगते नहीं, किर भी 
किसी प्रकार के अभाव का इन्दं सामना नहीं करना पडता | 
प्रेमानन्दजी कृष्णानुरागी चे ओर इदेव के पुरुषोत्तम रूप का ध्यान करतें ये । 
दस आदर्यारूपं की उपाचना से इन्द विद्वजननी महादाक्ति की कपा प्रास दुई यी । 
वेगदेश् मे इनके सम्बन्ध मे अनेक अलौकिक कथाय प्रचल्ति थीं । इस प्रकार कौ कु 
नाते मरे मी खन-गोचर्‌ हृदं थी। इन्हने अपने भक्तौ कोनो पत्र लिखिये उनमेसे 
अधिका करा प्रकारान हो गया है। इन पत्नौ मे वह्‌ तत्व अच्छी तरह से स्फुट दै। 
कृल्कत्ता, आगरा, काडमीर आदि नाना स्थानौ में यै समव-समय पर स्वेच्छया निचरण 
करते ये ¦ प्राच्य-पास्चास्य, नवीन-प्राचीन समी देतो ओर कालं के पुखर में ये समल्प 
भर श्रद्धा करते थे। 
इनका दर्न ससे पदेडे मुञ्चे कलकत्ता मै छेकः के समीप हआ था । उसके वादं 
जव ये कारी आयै तौ बहुत अन्तरंग रूप म सम्बन्ध हुआ । इनके गुरुदेव हिमाल्य- 
वासी कोद महान्‌ सिद्ध पुरूष थे। वे दही इनके जीवन को संचादित करते थे । जव 
मुल से ङु अधिक घनिष्ट परिचिय होने लगा तव वे कभी-कभी कारी मे देर्‌ पास सतै 
ये} मै भी दके स्थान पर जाताथा। ये ल्शमीक्रण्ड के उदर वीर्‌ पर्‌ एक रक्तक 
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यदं ठदरते थे । इन महात्मा ने पूजा" नाम का एक विशिष्ट प्रन्थ संकलित किया था 
जसम कुछ मेरा भी दह्वाय था | पीछे इसका प्रकादान भी ने ही कराया था। 

१९४४ की वात दै । स्वामी जी ने एक दिन प्रसंगत: श्री्ण -तत्व पर कुछ सुनने की 
इच्छा व्यक्त की | उनके अनुरोध को मै यल न सका | तत्वालोचन आरम्भ हआ । उसे 
सुनकर उनका चित्त इतना आकृ हुआ किं उस दिन प्रसंग समात्त होने पर वे बोटे यह 
एक दिन का विषय नी दै, मेरे मनन कै लिए यह बड़ा सदायकः होगा । मुने एक आचदयकं 
कायं से बाहर्‌ जाना दै । मेरे स्थान पर श्रुतषेव वे निमित्त एक सेवक नित्य॒ आपके 
यज्ञं आयेगा । उसे कु बोलकर लिखा दीजिएगा ।' स्वामीजी की इच्छान॒सार लेखन 
का क्रम च्छने ल्गा | महीनों तक जारी रहा | ल्गमग ८०० पृषं मे श््रीङ्कष्णतत्व' के 
विभिन्न अंगो का आलोचन; श्री कृष्ण स्वयं सगवाय घे- इस दृष्टि से किया गया था । 
स्वाञ्जीजी के यही इष्ट थे । श्रुतटेख लिखनेचाखे स्वामीनी क उक्त सेवक ने न्थ की 
परति गुरू को अपित किया | स्वामीजी ने अपने हार्थो से उसकी प्रतिलिपि की । इस त्व- 
लिखित प्रति को वे सदैव अपने साथ रखते ये, किसी को दिखाते नहीं थे | उसका 
नित्य अध्वयन-मनन करते थे, उस पर नाना प्रकार कै नोर लिखते थे, जिससे विषय 
क्म्य: परिस्फुट हो सके | १९५८ ई० म जव स्वामी जीका व्योकान्तरण दुआ तो यहं 
पुस्तक उनके श्चोठे मेँ रखी हृदं मिली । स्वामीजी की जिस ग्रन्थ पर्‌ इतनी शद्धा थी 
ओर जिसे लगातार १४ वर्षं तक एक श्चण के किए यी उन्दने अषने से अल्ग नदं 
किया वड किसी अनाधिकारीकेदाथर्भ न पडे, इस ट्ठि से उनके भक्तो ने उषे मुञ्चे 
लोखा दिया । अव वह गन्थ उन्दी भक्तौ की इच्छा सं श्रीकृण-प्रसंगः नामसे वेगा 
ओर हिन्दी, दोनों भाषाय म प्रकाशित हयो रहादै। 

स्वामीजी म किसी प्रकारकी सप्रदायिकता अथवा संकीणेता नहीं शी। वे वाहर से 
जसे प्रेमानन्द्‌ ये वसे उनके भीतर मी प्रेमसागर लहराता रहता शा ! बहुसंख्यक आधित 
उसके सीकर से संतप्त हए । 

इनका सिद्धान्त था कि साधनप्रणाडी से भगवक्करेपा का सदारा छेक्रर्‌ पुरुष 
पुरुषोत्तम बन सकता दै । मो के सानििध्यमें जाने का योग्यतालभ इसी स्थितिमें 
होक दै। 


५०, पुलिन ब्रह्मचारी 
रद्यचारी जी एक उन्नत कोटि के साधक ये। उन्दने कुक वर्षां तकं का्ी मं 
राजधार के निकट एक गुफा में रहकर उर तपल्या की शी । उत्त गुफा मे कड बार 
वे मुञ्चे ठे गये ये । यह स्थान प्रहादघाट के निकट था। यै दिन-यत तयक्चर्या मे 
डीन रते थे । करई सिद्ध महात्माओं से इनका साश्वात्‌ सम्बन्ध था। प्रतीत हौता 
2 उन्दी के निर्देशानुसखार ये साधना करते थे । कभी-कभी ये मेरे पास अते थे, ममी 


॥ 
0". 01, 
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प्रायः इनसे मिलने जाया करता था। ये कठोर तपस्वी होते हुए भी गम्भीर जान 
पिपासु । इन्दं विभिन्न प्रकार की दिष्य अनुमूतिर्यो दती रहती शीं । कुरः दिन 
कासी म रहकर तपोविव्न का अनुभव कर ये बाहर चके गये । इसके बाद फिर टनसे 
भट नहीं हई । ये सिद्ध न होते हुए भी शद्ध-माव पणं एवं अनुभूति-सम्पन्ने उन्नत 
साधु थे) 


५१. दिगम्बर वावा 

इनके दर्खन का प्रथम अवसर मुञ्चे १९४५ ई० ममित्य था, यद्यपि इनके नाम 
सते १९३८ ईण्सेदही, जव ठु दिने तकर पुरीम रहा था, मै परित था | इनका 
विन्नेषरं विवरण भी श्री विनयद्रष्ण गोस्वामी के शिष्य माखनलाल गगुली से वहीं सुना 
था। येपुरीमे ही रहते ये ओर नागावावा के नामसे ग्रसिद्धथे। किन्तु पुरै मे 
रटने के समय इनके दर्शन का सौभाग्य मुन्ने नहींहृआथा। ये द्री ने आकर 
गंगा के पूर्वी किनारे पर उस पार कुछ दिनो तक नौका पर रदे थे। उस धमव कह 
वार मुञ्चे इनके दर्शन का अवसर मिल था। 

ये विराट-काय मद्यपुरुष ये--बलिष्ट, सर्वाङ्गनगन, प्रसन्नमूति, मुख मण्डल मे नख, 
चिर पर जया ओर विदा स्कंघ। वावाजी वेदान्ती थे। इनके पास कभी योगवासिष 
कापाट होता था, कभी वेदान्त कै किसी प्र॑थका। ये प्रदन करने पर उत्तरदेत १, 
अन्यथा प्रायः मौन रते ये। मँ हनको दिगम्बर बावा कहा करता था। मेरे ऊपर 
इनका विशेष स्नेह था । जवमभी जाता था व्र प्रेम से कुशल क्षेम पते भे । किरी- 
किसी प्रामाजिक पुरुप क्ता विद्वास् था किं यदी स्वामी रामक्कष्ण को सन्यासौपदेश दैन 
वाखे संन्यासी तोततापुरी ये । 

एक दिन की वातत है। एक महिला ओर उनके पति वावाजी का दर्शेन करने 
आये) वे दोनों मेरे परिचितभे। दोनो दी उच्च शिक्षित थे। महिला अध्यापन 
करती थो ओर उनके पति अध्ययन्‌ समाप्त कर नौकरी प्रवे के लिए उत यै | 
पति वहत वैराग्य सम्पन्न थे । उनकी अधिक वेतन की नौकरी करने की उच्छः नदीं 
शी | उनका कहना था किं जितनी आाचद्यकता हो उससे अधिक वेतन रहण करना 
पाप दै। इसलिए तीन-चारसौ ख्पयेके वेतन की नौकरी मिलने पर भी वह प्रदं 
नहीं करते ये । किन्तु उनकी पत्नी घंसार क प्रयोजन की ओर्‌ दृष्टि रवते इए. आ चकं 
वेतन महण करने कै पश्चमे थीं । पति निस्प्रहये। इस क्लगदेका मामला बान्जी क 
तामत पेद आ ! दोना ने अपना प्च प्रस्तुत किया) इस विचार सै व इसका 
निपटारा कर देगे। पतिको आश्चाथी कि दिगम्बर बाबा लागी हीन च, उन्द् क 
श्च म अपनी राय देने । कु देर तक वात दती रही । अन्तमं वावाजी श 


न. 
~ दथ १ जननकनप्रः न्ष उदन्य श्विनि ऋवे कषठ -उन्ह्ौनं 
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कहा, ठम मिलने पर भी जो अधिक वेतन देना नदीं चाहते, यह वम्हारी युक्ति दीक 
नहीं दै। कर्योकि तुम कर्मं करके उसे परिधिमिक रूपम लेर › अत्तः बह निर्दोषि ट| 
तुम्हास प्रयोजन पचास साठ सपये से सिद्ध हो सकता ६, यह मै भानता ह, किन्तु 
उच्चि वदी दै किं त॒म पूरा वेतन ङेकर्‌ जितना आवदयक दै उतना रख लो, बाकी 
रुपया गरीव-दुखियां को दे सकते हो । दसन दोनो धश्च का समन्वयं हो जायगा \' 
पति-पत्नी दोनो इस निर्णयं से सतुष हो गये । 


५२. बाना सीतारामदाय ओंकारनाथ 

भ एक उच्चकोटि ऊ वंगदेशीय महात्मा द । इनके नासते मँ वहत दिनों से 
परिचित था । उस स॒मय इनका सम््रदाय जयगुरुः ऊ नाम से प्रसिद्ध था | किन्तु 
इनक साक्षात्‌-ददन का अवसर सुनने १९४८ ई० मे पुरी म प्रात हभ । उस समय 
चे मौन ये| इनकी युदू.विदोषता दै किं शिष्य अथवा भक्तवर्भं इनको चैर हुए निरन्तर 
हरिनाम कीत॑न किया करते है । करीं जव जाना होता ड, उस समय भी कीर्तनकासे 
शा रह माथ रहता है । इनका जीवन अत्यन्त आश्च्थजनक दै, जिसका विवरण देना 
यहं आवश्यक नह दै । उसका प्रकाशन विभिन्न ग्रन्थो म हौ चका है। 

बाबाजी का जन्म ६ फाद्गुन, १२९६ (१८८९ ई०) मे गली ज्दिमेश्री रामह 
चहोपाव्याय के पुत्रह्प मे या था । इनके जीवन मे भगवक्छरेपा का निदर्थनं बाल्या- 
वस्थातेदी स्लनिंल्ना व्रा | उस समय ये संस्कत की चटष्यारी मे पट्ते थे} दनवी 
दीक्षा १९१२ इ० मर ह्ुगली के समीपस्थ एक स्थान पर हर्द थी। १९१५ ई० मे विवाह 
दृ । १९१७ इ० म साक्षात्‌ चिवने इन्दं दर्शन देकर दीश्चादीशी। १९३० ६ 
पेष्रीकादेद्ान्त द्यौ गया | तवसे गृहस्थी के जंजाल ने मुक्त होकर यै एकनिष्ठ भाव 
से आशधना मेचीन रहनेल्गे। १९३१ स्वम्नम इन्दे ब्राद्मीदीक्ना त्‌ ह । 


दसकेः दो वर्पं॑वाद इन्दौने अखण्डमोनत्रत तारण क्रिया ओर १९३६ ने पुरी 
स्वयं जगन्नाथ देठ से आदेद्य प्रात कर ये सवेतोमावेन नाम प्रचार मे दग गमे । 
अओंकारनाथ जी प्ठेसे दही मुह्षको विशेष रूपसे जानते ये| इनके. द्वारा 
प्रकाडित देवयानः पनन मेरे पास बरावर आताथा किन्तु इनके साथ सेरा. घनिष 
सम्बन्ध उस समय स्थापित हुआ जव ये ओंकारेदवर मे मौनावस्था मं साधनारते भे ¦ 
आगो चच्कर जव दनका 'नादलीलखामरतः नामक अन्थ प्रकारितदह्ो रहा था तो 
इनकी प्रेरणा से कुक भक्ता ने सुद्चसे उसकी भूमिका लिखने का अनुरोध किया य 
१९५६ ई० की वात दै । भने वावाजी के आदेगानुसार भमिका लिखकर पेज दिया । 
उसे देखकर इनका चित्त इतना प्रसन्न हआ कि उन्न तत्राल एक सयुदीधं पत्र मेरे 
प्रास छ्िखा | उसमें इन्टाते अत्यन्त सन्तोष प्रकाशित क्रिया शा ओर उसी परण ४ 
अपने आध्यासिक जीवन की धाराका पूरा विवरणं द्विया था । अपनी बाल्यावस्था 





२१२ मनिप्री कौ खोकयात्रा 


म चिनसुरा के रोलमे पते हए इन्दं परम-गुरु शंकर का जगदम्बा सहित जो 
साश्चात्कार दुआ था उसका इनके जीवन परर अत्यन्त दीर्धव्यापी प्रभाव पड़ा । पी 
साधनामार्ग म जैसी अनुखति मिली थी--इस सबका पूरा दृन्तान्त उक्त पत्र म दिवा 
गया था | यह सब लिखकर बाचाजी ने पत्रक अन्तम कु पदन के समाधान कर 
लिए मुङ्षसे अनरोध क्रिया था । इस क्रमे उन्होने मेरे पास कई पत्र च्खि। इन 
पत्रो को ने यत्नपूरवक सुरक्षित रखा । दघ प्रसंग नै हम छोरगो के वीच बहुत बिषयो 
का आलोचन होता रा, जिनका विवरण देना अनावश्यक दै । 
दसके बाद मैने अपना लिला दुमा गुखुदेव श्री स्वामी वि्ुद्धानन्द का जीवन- 

चरित ८ जो पोच खण्डं मे पूर्णं हआ दै) तथा आश्रम से प्रादित 'विञुद्ववाणी' 
पतनिका बाबाजी के पटने के लिए भेजी । उसे पट्कर इनके दय की उक्तण्ठा इतनी 
तीरह गयी करिये मञ्चसे मिल्नेकेट्एि काशी आये। तब सै जब-जव इनका 
काद्यी आगमन होता है, बरावर हमें ददन देते द । कड वर्षा तकरतो ईन्दौने य 

नियम बना रला था किस्टेदान पर उततरते ही पहले सीर श्री विख्युद्धानन्द काननं जाकर 

नवमुण्डी आसन का दन करते थै फिर मेरे निवास स्थान पर्‌ आतेभे। इसके बाद्‌ 

यहां से अपने वंगालीरोल्या स्थित आश्रमम पधासतेथे। इनके साथ यथानियम 
विपुल भक्त वगं कीर्तन कसते हुए आते भे ओर जाते समय भी यह मण्डली उनके साथ 
कीर्तन करती इई चलती थी । 

वावाजी ओंकारखाधना से पूष ल्पसे निष्णात द । इस विषय म अनेकं स्वलिखित 

अन्धौ म इन्होंने अपना सत व्यक्त किया दै इनकी यद्‌ विदोषता दै किं वैष्णव सम्धर- 
दाय कैः क्त डोनेके साथदीये ज्ञानी मीर आर योगी भी । आचार्य समदयाल 
मज्यदार्‌ के नाम का उच्छेख पीके किया गया है। वे उनके परमभक्त है जर उ 
गुखुकल्प मानते द । भदात्मा दिवराम कंकर वोरतरयानन्द का प्रभाव भी इने 
प्राथभिक्र जीवन पर्‌ पडा था। 


चावाजी वर्णाश्रम धर्मके एकत भक्तर्दै ओर शाख क निर्विचार सेवक ई । 
घमप्रचार के लिए इनन विभिन्न भाषाओं मे अनेक पत्रपरनिकाओं का प्रव्हन 
किया दै, इनम वंगमाघा में द्देववानः तथा '्पयेर्‌ आल्लेकः , उग्रेजी मे (मदर, संस्कत 
म ्रणव-पारिजातम्‌ः प्रथत प्िकार्पै प्सु है । हिन्दी, उदडिया तथा द्चिणी मापा 
मंभी इनके कुछ पत्र निकल्ते दै । इसके साय द्री भक्तो द्वारा धर्मगाख्र पुराणादि 
ग्रन्थो का भी प्रकाशन करके धर्मरक्षाथं वितरण कसते द| दनक व्यक्तिगत सिद्धान्त 
के सम्बन्ध म आलोचना अन्पेक्षित है, कारणक्रिवे इनके दाय किखित तथा प्रचदित 
साहित्य के माध्यम से सर्वत्र प्रसिद्ध दै । इनमे तीव्र तपस्या दै, पुणी गुखु्भक्ति है, गम्भीर 
अनुभव ड ओर निर्मल समाधि से प्रवरा करने का अधिकार दै। मेरे प्रति इनका जैसा 


० + तः शतिः = कलनकच्यतकर व्यत ता दे कवर व्न्य णः रच्यःस्ना ॥ 


५३. सीतारामदास् बजा 

इन वावाजी का पस्चिय मुञ्चे अपने एक मिन्रद्रारा, जोर्बोदा जिले के निवासी 
थे, प्रान हआ था | उन्हीं के माध्यम से जिज्ञासुमावसमेमेने कुर पृच्छायां} उनी 
आधार पर इनसे भाव विनिमय हा था। 

वाबाजी रामायत्त सश्पदाय के एक विशिष्ट उन्नत गक्तथे। हमने सनाथा कर 
ये वहत दिनों तक चिघक्ट मे मन्दाकिनी तट पर शौर अनसूया प्रभृति स्थानो मे 
कटौर तपस्या करते रहे । जहा तक मुज्ञे ज्ञात है ये भगवान्‌ का विद्रोष अनुग्रह प्राप 
कर चुके थे | वार की द्ष्ठिसे बिदिष्टाद्वैत सम्प्रदाय के अनुयायी होते दए भी इनी 
अनुभंति का क्रम अत्यन्त विलक्षण था । इन्हौँने कठोर तपस्चर्या द्रया जो अनुभवे 
प्रात कथि, वे साधन मागं की अव्यन्तं उच्भूमिसे सम्बद्धे, निम्न भृभिङ 
साधन कत्र के विषयमे ये विशेष कुछ बोलते दी नद थे । इनके अनुभव का सारा 
नीचे दिया जाता है-- 
| 'तच्वाखोचना की दृष्टि सै मनुष्य शरीर मे अलग-अलग तीन खण्ड द| मूलाधार 
त जजार पर्यन्त जो पय्तक्र दै, यो तक करि ऊर्वं मै सदृखारचक्र तक भम, 
प्रथम खण्ड के अन्तरगत दै । इसके वाद व्यापक शन्य का अनुभव होता । = 
ग्रन्थ ऋ भेद कर सक्रमे पर दे्‌ = द्वितीयशखण्ड यं प्रवेद हो सकता ड | इम 


ऋ 
न 


द्वितीयलण्ड मं प्रवेशके साथद्दी साय अति विशाल तेजपेञ् का साश्चात्कार होतः 


६ । चहु व कोटि-कोटि सूर्यं की सम्मिलित प्रभासे भी कीं अधिक दीसिमान 
ध । का कादं साधक सदार मेद करके, यहं तक कि तद्तीत यन्य को भी मेद्‌ करये 
सव महातेज के भीतर नाकर्‌ लीन हो जाते दै, अर्थात्‌ इसको भेद नष कर पाते! 

इस तेन म॑ प्रवेश करने पर पता चल्ता है कि इसमे तीन एथकः्रथक विभाग 
पदे विभागका नाम "अक्षर है। यह्‌ भीण्क प्रकार चन्यद्ी दै । द्विदीय 
विभाग का नाम ननिरक्षर दै इसका स्वरूप महाद्युन्य 2 । इस मार्ग से आगे बदन 
पर॒ “सहृनपथ' मिलता दै, ततव “अचिन्त्य-परतरद्यपदः कौ प्राति होती दै। जो कग 
-अश्षर-मूमि' मं रते है, उनकी स्थिति शून्यमेदही होती है। परन्तु जो भाग्यवान 
दे वे ननिर्षरमूमिः मे जा सकते ह ओर अचिन्त्य-परत्रद्मपद' तकं उरते द । इसके 
वाद ओर कोई मार्ग नदींदै। परन्तु भनिरश्चरः से भी अवीतावस्था दै} अगर कोदं 
वरदा तक जा सके तो उसक्रो पदे (सत्यकः मिलहा रै, उसके वाद्‌ मार लोकः 
ओर अन्त म 'उमारोकः । यदीं तक ऊरध्व॑गति हो सकती है । इसके अनन्तर ओर 
कदी जानै के मागं का पता नहीं चलता ।' 


५४. निर्धिकल्पानन्द तीथं स्वामी 


चै 1 
द्र | 
६ 


इनसे मेरा परिचय बङ्गदेदा मे प्रवास करे समय १९५६ ई० के आस-पास जा 


था | मं उन दिनो कख्कत्ता के निकट एक स्थान पर मां आनन्दमयी के भक्तौ द्राय 


२१४ मनीषी की लोकयान 


आयोजित एक उस्छव मै सम्मिलित दोनेके छर गयाथा। वे मेरे नामसे पूव 
परिचित थे, अतः वदा मेरे आने का समाचार पाकर भिलने क लिए उप्त हप 
थे | इनते मेय संसर्ग अधिकः समय तक नदौ स्का, विन्तु यै उस अवसर पर्‌ अपना 
अनुभूतिलब्धजान लिखकर लयेन जौर उसे मुदह्यको देखनेकै लिए दिया था; 
इस विषय म इनसे कछ चर्चा मी हृदं थी । उससे मृन्ञे नात हुआ किं इनका जीवनं 
अच्यन्त विलक्षण था ओर्‌ अनुभव ब्रड़ दही अदभुत | 
स्वामी जी ने स्वानुमृति के आधार पर बताया कि पर्णं ब्रहम्ञान ओर परमब्रहमज्ञान 
पराप्त होने के बाद ऊर्ष्व-आम्नायकै ज्ञान का उदय दहोत्ादै। दसम क्रम वद दहै- 
पहले सत्यज्ञान, उसके बाद परमसत्य विज्ञान त्था निर्विकल्प समाधियोग, तदनन्तर 
ऊर्ष्व-आाम्नाव । यह महदा निर्वाण के अतीतक्षेत्र का जानदै। इस प्रत्त डयोने के 
पटले वायु-वौग मौर यन्वाद्यून्य-यौग प्राप्त दोना आवद्यकदै। इस प्रत्रिया कं 
पहले सन का ल्य होता ह, इसके बाद क्रमराः प्राण का टव, विज्ञान का लय, चैतन्य का 
ख्य, बह्मक्षेत्र या जीवात्माका द्य, ब्रह्यल्यया परमात्मा क्षे, अन्त में महाख्य | 
अआङम्म मं परद्ह्यावस्था- वह्‌ परमात्मा का चख्व ह उसकरः नन्तर्‌ परम मह्क्ार्णा 
वस्था की गम्भीरतम स्थिति, उसके वाद परम महाकारणावस्थाका भी ल्य । फिर 
इस व्यक उदयसे जिम दयन्यता का आाविभवि होता दै ठसका भी ल्य | क्रमाः 
ऊर्ध्वकिर्पण के प्रमावसे इस प्रकार साधना गतिशील होती टै। एक-एक भूमि की 
पराति मे बहुत समय लगता है । 
ये सव निर्वाणावस्था के परेत्र की बातत ई । उस समय न मन रहता ह न चैतन्य | 
इसील्िपि किसी ग्रकार की गति भी नहीं श्टती। इस प्रकार की उ्चावस्था की 
अनुविधा यह है कि उसमे परमचेतन्य का स्फुरण नहीं क्रियाजा सकता | अतः 
अनुमान सेकह्य जा जातादौ किं यदह सव नदीं दै। 
समग्र विच्व मे असीथ गति ओर याक्तियोका खेटो रद्द परन्तु यद सर 
परिखन्दश्ून्य उ्ावस्था स्थैर्वरूप दै । उसके किए असाधारण धेयं चाद्िए । महायोग 
के दो प्रान्त ईै--एक सविकल्प जर दूस निर्विकल्प । इसके अतिरिक्त ओर्‌ भी 
दो ईै-एक कारण कल्प सौर दूसरा निन्रत्ति कल्प । इन चारो क वार म प्रमसन्ता 
दै। वह क्थ सत्पकल्प है, इसीलिए अखण्डमद्ययोगतत्व समाधिलभ्य दै । समाधि 
इनके मतानुखार पोच प्रकार की दै--सविकस्प, निर्विकव्प, कारणकंस्प, निचरत्तिकत्प 
ओर सव्यक्रस्य । सविकव्प समाधिक्रेभीदो भैदर्है समग्परज्ञात ओर असंग्रज्ञात | 
मे कहते थे कि कुक अवस्थाय से दसके परे भी दै किन्तु उनका ज्ञान स॒न्ने नहदींदै। 
नके अनतार स्मन्दन तथा वत्ति-स्यागदही मनकाल्यदै | जव संकत्प-विकंस्प कुछ 
नद रहता, वह योग का प्रथम सोपान है । प्राणल्य है वायु करा स्थिर्व । चैतन्या- 
वस्था अनुभवगम्य दै । महाचैतन्य अथवा चरियदरू मन, चैतन्य त्याग करने पर होता 








सत्संग ९५ 


‡ । यही परम च्रान्त भहाज्योतिर्मय परम शिवावस्था है । परात्पर रिवन्योति इसी का 
नामान्तर ¦ दिवज्योति ॐ अवसान से महालय का आविर्भाव होता इसी को 

वह्मलय कते ह । 

५.५, कालीपद्‌ गुह राय 
कान्द चाव क विष्व म द्वितीय विद्वचुद्ध के समव तथा उसके बादं भी हमं बहुत 
कछ सुरते रदे थे । ये स्वदे प्रेमी थे, स्वतन्त्रता आन्दोलन मेँ जेल गये धे जर वं 
वहतं कष्ट सदा था । एक असाधारण महापुर की कपा से काल्मन्तर म॑ इनके जीवः 
प अकरमिकं परिवर्तन हो गया था । 

~न मुदासे इन मदाद्यय का सम्पकं १९५१-५२ के कगभग हआ } ये उत्त समयं 
कक्कन्ता य रदतेये। प्हिमाद्रिः नामक मासिक पर्चिका (वंगत्म) इनकी देखरेख म 
भक्त मण्डली द्वारा संचाल्ति ह्ौती थी । इन्द्रं के अनरोध यसे संत महात्मार्भो से अपने 
नाश्चात्कार विषयक भने कटं चे उक्त पत्रिका मं प्रकारित होने के लिए दिये ये| आगे 
चलकर उन चेवा का संग्रह साधुदश॑न ओ स्संगः नामक म्रन्थके दो माँ 

प्रकाचित दुआ । 
अलोकिक महापुरुष की कपा इन पर्‌ तीस वर्ष पूर्व हुई जी । उने स्वतः ररित 
| दाकर इन्दे अपना लिया था ¦ वैसे वे अदृश्य रदा करते थे किन्तु कभी-कभी आकरिकः 
। ल्प से पकरर होकर इन्दे उपदेश ओर शिक्षा देते थे । ये मदापुखूष कौन ये १ यदह कना 
| करिन्‌ है । कर्द भी द्यौ ये इद्वर कस्प्र महात्मा थे । वे इनवेः सामने यथेच्छा स्थुल रूप 
| ने प्रकट होते ये जौर कायं समाति के पद्चात्‌ तत्काल ही अन्तर्हित हो जातेथे। कीं 
| 


मेन आतेये, न कीं जाते भे जह रहते थे उसी स्थान पर अद्द्य हौ जाते ये। व 
महात्मा किठने दिन के ये को कह नदीं रकता । सना जाता दकि वे दारािकोद 
.शादजदं के च्येष्ठ पुत्र) के भी उपदे ये । इसके पूर्व वे कादमीरी-देद-युक्त प्रकर होते 
ये । उनका रीक-टीक पर्विय साधारण मनुष्य के लिर ग्रास होना असंभव दै । चिन्मय 

सरीर था--स्थृट, सुक्म कारण से परे । अन्त स्नेह एवं वात्सल्य पणं पुरुप थे । 
यन्द्यीकीकुपासे ऋटी दाः ने योगमार्ममे इतना प्रकर्षं लाभ क्रिया या ओर 
नाना प्रकार विभूतयो क अधिकारी दो गये थे। इनके भक्त भारत देः कोन-कोनेमे 
(पञिचेरी तक भै) फैले हए दै । ये अवन्त गोपनीय भाव मे रहते धे । धर से वाक्च 
येैन कटे, कमरे के बाहर भी कम जाते थे | इसीलिए ल्यैकिंक आचार व्यवहार मे कोड 
इनका वास्तविक परिचय पा दी नहीं खकता था । अलंद-विक्धान, तथा निस्पंद्‌ विज्ञान 
ग्रति विषयो मं इनका अत॒भवात्मक ज्ञान था | बो काडमीरी शौव-दर्शन के कुं य्था 
| स्पंद्‌-विन्नान का विवरण मिल्ता है किन्तु काटी दा के पएतद्िपयक अभो से उसके 
अ आतिविशाल हप का पता चस्ता दै । | 
अपने उपदेशा कौ वरे चंघुः कहकर पुकारते थे । वस्तुतः उक्त मह्युखूष इनस 
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२१६ परनीषी की खौकयाजा 
ग्न 
समवयस्क की भाति व्यवहार करते थे | गुरु का गौरव पकर नहीं होने देते धे। उनका 


सिद्धदेह था । एेसी मी घटना सुनने मे आयी है किं एकवार उनके शरीर कै ऊपर से 
सवारियौ से भरा हआ बस चला गया परन्तु न तो वस्वा को उनका शरीर देखने | 
मेआयानख्न्ददीवस का स्र्ानुभव हआ । यह घटना सर्वपरसिद्ध है, इसीलिए 
दसकी यहा चचा कर्‌ दी गयी । उनके अनेक चमत्कार दै, जिन्द स्वयं काटी दा गुप्त 
रखते थे । इसलिए हमारे द्वारा मी वे प्रकाश्च नहीं हैँ । 
काटीदा क केदारघाट (काञ्ची) स्थित आवास में विभिन्न स्थानां सै भाकर 
उनके भक्त वाल्व्बो सहित रहते थे- एक परिवार की तरह धढ मिल्कर्‌ । आजं करः | 
यद्‌ वैद्व कटं अन्यत्र देखने भ नदीं आता । वत्ति का कोई प्रत्यक्ष साधनन होते = 
हए भी भगवक्छृपा से न्दं कभी किसी पकार का अभाव नदी रहता शर । 
अदृष्ट की विडम्बना देखिये कि अपनी जिस वृद्धा मादा के काशी में प्राणत्याग 
कौ लश््य करके ये कलकत्ता से वाधणसी सये ये, वे ९० व की परिपक्व अवस्था मे 
जीवन की रोष्र दवा पूरी कर दी रहीं शँ कि उनके सामने दी कुच वपं पूवं पुत्रवधू 
(काली दा कं धर्मपत्नी) ओर फिर गत १४ अक्तुवर “६६ को स्वयं कालीदाका विरे 
धान हौ गवा ! ये महासत्वं परम-स्थान मं चके गये । इस समय इनक सम्बन्ध नेः 
अधिक कहना मेरे हिए न सम्भव दै न उचितं ही | 
छः वर्षं प्रहे आंतरिक प्रेरणा से च्खिी गयी काटी दा की प्क बंगला 
कविता उनके देदांतरित होने केः बाद भिदयी दै । यद नीचे दी जाती दै-- 
आमाय चेरी पई जे देर एत अनागोना, 
एतो-दिनेर एतो-खनेर णडं जे जानाशौना। 
दीवा पैट की पेना विद्युद नादी नानी, 
तवू ओदेर भाटोवासाय अवाक मानी आमी ॥ 
देह जाखन रेषहोये जाय धके रखधु नाम 
महाकाटेर महस्ते करं वा ताद्ार्‌ दाम 
कामना चव दोपकोरेी किंवा आमार चाचा 
आओपार दते गाये दखाभे विदाय बैखार दावा 
कामना की दोप करी ह्यतो कदु बाकर 
तार्ईहतो ओदर भालोनाखा देह मने मामनि 
एकटी तृष्णा थावुक आमार छड़ते नादिं चां 
युगे युगे पिरि फ ओदेर येन षा। 
आमाव चेरी आमाय धरि पेल यारा सस्व 
प्ररम श्न परम धनै मच्छ तादैर्‌ च्रुक्त ॥ 
२-११-६५ ~ 


५ चम 
मानसरोचर्‌ च 
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दसम यह माव स्छष्ैकिजो महानुभाव मेरे. सम्पकं म आये ओर्‌ जिन सर्गो 
ने अपने स्नेद-परेम से हमे करत्कृव्य किया, उनको प्रतिदान देने के लिए हमारे पास 
कछ भी नीं । अतः हम प्रार्थना करते दँ कि महाक्षण मं जव परमवस्त्‌ का साक्षा 
त्कार हो तव उसी पूणं आनन्द से उन लोगो का हृदय आप्टावित हौ जाय । 


५६. पेहेरं बाचा 
मै इनके नाम से बहुत दिनों से परिचित द| पाल ब्रन्टन के सर्च इन सीक्रर 
=डियाः नामक ग्रन्थ में सने ससे पके इनका विवरण देखा था । इसके वाद्‌ उपासनी 
दात्रा ओर प्राचीन साद बाबा कर प्रसंगमें भी मेहर बा्ाका नाम ने सुना थ 1 
इनके कट्‌ मक्ता सेमी मेरा परिचय था। इनके आश्रम सेप्रकादित जनल भीम 
कर्द वर्षा से नियमित रूपसेष्ट्ताथा। सृफी संतो के सम्बन्ध मे जानने का मुह 


 ओत्सुक्य था ओर इस प्रसंग मे बुसं ख्यक सूफी साधको का तत्वविचार ओर जीवन- 


चरति हम्ने देखा था । इस सिलसिकेमे भीम इनके नामसे परिचित दृआ भा । 
डखके अतिरि; इनके स्वरचित तथा इनके विषय में अन्य लोगों दारा ल्खि गये बहुत 
से अन्ध मुञ्चे पट्नेको मिले धे। अम्तिम पुस्तक जो मेने देखी थी वह गोड स्पीक्स 


नाम से प्रसिद्ध दहै। दसे पटने के बाद बावा को देखने की इच्छा हृदय मे अयन्त 


वलवती हौ गडं थी । परन्तु इनके ददान का कोड अवक्र मृज्ञे तव तक्‌ नहीं पाप्त हूजा 
जव दक मँ पूना नदीं गया । 

माता आनन्दमयी के ञाह्लान से १९ ६० ई० क जुन भदीने च भ पुना गया भा। 
वां प्टुचने पर्‌ जात इजा कि मेदैर्‌ वावा उन दिन वद्य विरालमान द । चह सुनकर 
मरे हदय मेँ अल्यन्त तीव्र दृच्छा उन्न हुई करि दो स्के तो इनका दर्शन क | मञ्च 
ददान का अवसर मिल सकेगा या नदीं यह जानने के लिए एक सद्योगी मित्र को 
बाबाजी के पास मेजा | उस दिन संभवतः रविवार था} उस समयम सोमबार तथा 
बृहृस्पत्तिवार्‌ को मौनावलम्बन करता था | मेरे सहचर सेवकं सीताराम वाव्राजी क 
निकटे ये, दर्शन किया ओर उनके कमं सचिव से मेरा नाम बताकर प्रश्ना किया 
किँ बाबाजी का दुर्न करना चाहता द| मेदैर वावा मेरा नाम सुनकर अत्यन्तं 
आनन्दित हए ओर कदा चिव्कुक दीक दै, मँ तैयार | कलप्रातः € बजे दन 
दुगा ।' सीताराम ने निवेदन क्रिया किं दूरे दिन मेरा मोन है| मंगलवार को समय 
दे सके तो अच्छाद्ो। वावाने कदा श्स्मेदजक्याद्ै१ ममी तो मोनी द्भ । 
उन्न विष रूप से सोमवार को मरे खाने का अनुरोध करिया | म॑ उनका इच्छानुसार 
सोमवार को यथासमय गया परन्तु उनके मौन रहने से किसी प्रकार का प्रद्न नहीं कर 
सका | न एकत मे वात करने का अवसर इी मिला । बाबा ने अनुरोध किया करि 
म म॑गक को थी प्रातः आर वजे आँ जिससे यच्छी तरह बात दौ स्के । तदनुसार 


म मंगल को उक्त सदन्वर के साय वावा क 
कि बावाजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे ड । मिट क प्रातः 
फिर मस्तक मे चुम्बन क्रिया { स्वयं खे हे, ` ० ने पहले मुञ्चे आक्िगन किया 


८ वजे गया । जाकर देखा 


साय एक भिरि कमरे भं ले गये । वह = गये ओर मेरे कषे पर शाथ रखकर अपने 
धाव्राजी अपने स्थान पर्‌ बडे । ओ भी = बारी था जौर एकतमं था। वह 
उस समय वहां वावा कें दुभाषिये ङो हौ एक अलग आखन पर त्रै गया | 
ऊ बैठ जाने प्र दरवाजा बन्द कर छवा जिस > १२ कों नदीं था । उसने इमलगो 


यावा की मौनवार्ता आरम्भ हृड्‌ | 


दाया इगित करते हप वे अपने भाव व्यक्त 


सकेता वा दुभाप्रिया अंगी 


अंग्रेजी मंदी देता रहा | प्रत्युत्तरस्पेण बाच 


व्यक्तं करते रहे ¡ दुमाषरिया अग्रेजी मं 
तरातालाप चव्य्नं लगा | कमी-कमी 


दुमापरिथा ने व्यक्तं किया, उसमें कृक्त भ्रमे थ 
दिया, एर संशोधित रूप म उत्तर सुनने 


स वदी गद वाता हद | 


करते थे | उनका अर्थं 
खयं समन्नाते रदे । नै 
नेः पूर्वोक्त पद्धति से यपत विचार 
द करके मुञ्चे सुनाता था । इसी प्रकार 


५ बाहर से विक्षेपन हो | 

उगलिया से विभिन्न प्रकार के संचालन 
म नदीं समन्य 
५ उसक्रा उत्तर 


इता कि जंगुलि-संचाल्न का जो मंतव्य 
रावा ने तुरन्त संशोधन कर 
। इस प्रकार एक घंटे तक बावली 


टसं अत्पकाल्धैन ५ € समन्ममं आय्‌ किव) बाजी अन्तरं खौ है आर सश 
श्न = क ५1 जत की मिष्य उनके जीवन का श्य, मनुव्यं मा 
कर्नच्य सादि विधो परं उन्न अपने च्रन्वार्‌ वयक्तं किये | गने पूछा रे विधय सें 
आय जा समकर ६ उन उतर दि आपके विषय म मेरा फु कहना नही 
। जाप महानि 1 रते रदिये ।' यह सुनकर दृ आशचर् 
आ । मदान्मम क्या करता दं य रस क माद नहीं था | बावासी ने इते 
मसि जान लवा ˆ इसक वाद्‌ इसी प्रसंग मे कुः "तरेम विप्यो का भी यचरण द्वा 
1 पिस किल नि संदाय हो र ~. ह न्दानं 
च, ना अन्य रि भा सेष्ि-पन्निया नपय कु चित म्‌ 
द्कर निचय किया, तुम्हारे साथमेरा ~तिस्ग म्बन्धद्ै जो धीर । 
से वाद पिर वावाजी के दन का सौभ ॥+ र मादू होगा | 
नके साय मेरा आंतरिक सम्बन्ध वरावर वना ए गहा हया | परन्तु उस समय 
पत्रादि द्यि ~ चह चग्बन्ध्‌ निरन्तर "पल गह ] € । भ्र से पद बरहरच 
इनका अन्तरंगसंदेदा मिलता रक्ता दै | ~ ¡ कभीकमी अप्राथित सुपस भी 
^>. उपवासी बाता 
इन्‌ महात्मा रै मेरा परिचय आकास्म च 
पान्त काद) उरी प्रदे्क स्र 


` 
त} 


क विद्याश देखा था। इनका छारीर मैशरूल 
1 । = न्यु २9 )) 
* चर्‌ म इनका काथी मे छम्पगमनं 
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जा था। उस विवार्थी के साथ इनका व्यक्तिगत परस्विय तो नटंथा जन्तु उसके 
आभयात्िक क्रमके साथ इनका घनिष्ट सम्बन्धथा। उसी सून्नसे नैरा इनते 
प्ररिचय हया था | 

य सद्धल्पसं सर्वत्र प्रख्यात थे | इनका सिद्धिक्षेच् शा श्री सेल, जहौ प्रसिद्‌ 
बरद विद्वान्‌ नागार्जुन ने सिद्धिलाम क्रिया था। पूर्वोक्तं विदाथ के धर मेरा 

रा मेरेगुख्देव का चित्र विरग्वित था इम चिन्रांसे बाबाजी को बहत आकर्षण 

हआ । मेरा चित्र देखकर इन्दने उस विद्यार्थी ते कहा, शँ इनसे मिलना चात 
र । मेरा विरो परिचय इन्हे जात नदहींथा 1 न्त विद्या्थी कं साथ ये आकर 
मञ्च से मिले । यदी पस्विय का प्रथम सूत्रपात था | 

महात्मा जी मूलतः दोव थे ओर सिद्ध रासायनिक मीये। रसाय की वद्रुत-सी 
त वक्रयाव इन्द्‌ मादरम शीं। मुनाथा क्रि इन्दौने बहुत दिना तक कुक भी भोजन 
नहं किया वा इसाक्ए इनका नाम उपवासी वावा षडा का | अंश्य मुन्न से जवं 
परिचेय हुओआ तवर वद स्थिति नदीं थी। देखने मे ये वलि युवक की मति प्रतीव 
दाते थे किन्तु वास्तव मे उस समय हनकी अवस्था ९६ वध की शी । मुञ्च पता चला 
धरा कि इनके पूर्वाश्रमके पुत्र करी आयु ६० वप से ऊपर है । इन्हनि भारत के विधित्र 
न्ता का परयटन्‌ क्रिया था। अनेकं विरिष्ट सिद्ध से इनक। प्रस्विय भी था |-. 

क दन यं मर गुरुदेव के आश्रम श्वी विच्यद्रानन्द काननः में दर्डानार्थी रूप 
प उपस्थित हए । वरं धूसकर स्व देखा । आश्रममेंश्री श्री माता नव मण्डी का 
आसन प्रतिष्ठित ३ । यद अत्यन्त गुप्त ओर शक्तियाढी आसनं दै । जगत पद्धमृष्डी 
आसन तक से दही परिचित दहै, नवगुष्डी आसन का रहस्य प्रायः किसी को जात नदी 
दे । यह एक आदचर्य की बातंषटैकिं उस सथानं जाते ही उन मद्यपरख्य के समध 
उसका रदस्य खुल गया | इनके मह से सहसा ये अन्द निकल प्ट, “ठेस जागत 
वन सन मारतम कां नदी देखा । मानों मद्ययक्ति को पकड़ कर व नोच टिया 
गवा द! यद्यं त्तिः नित्व जाग्रत ड नकौ जिज्ञासा-नित्रत्तिके छि मैने इस 
सन कौ प्रतिष्ठा का इतिहास सुनाया यर यह वताया कि गुरुदेव नं चौटीस चप 
% अनवरत प्रवल से इसकी त्थापना की थी। 

ॐ दन काद्यावास कर्‌ ये पुनः पर्यटन पर्‌ चले गये। सतङ्गकाल मं इन्दि 
मञ्चे अपने साधन-जीवन का चमत्कारपर्णं ति हास सुनाया था। जरह तकर म॑ जानता 
टर ये अमी तक दारीर्‌ धारण क्रिये हए है | 


५८, सत्तसाइ वापा 


इनका नाम दमने वहत दिनसे सुन र्लाथा किन्तु दर्शन का अवसर नही 
मला था | १९६६ इ०केमाचमे व्रम्बरई पवास क ममयदो दिनो तक इनके सत्संग 


य्या यका 


[22 


२२० मनीप्री की लोकयात्रा 


काटाम सौभाग्य से प्राप्त हुआ | इसके पूर्वं १९६५ ई० मँ जव वाराणसेय संसत 
विद्वविच्ाट्य मेँ 'तान्तिक-सम्मेलनः का आयोनन हआ था, इनको भी उसमे भाग 
लेने के किए निमन्चण दिया गया था, पस्तु दिवराचिके कारणयेओआं नहीं सके । 
सनने मं आता दहै कि यें प्राचीन सुप्रसिद्ध सारईवावा के अवतार दै, पर्त इस विषय 
म निर्वि रूप से कुछ भी कहना करिन है | 
इनका वेरिष्स्य यह है कि वास्यावस्थासे ददी ये अलौकिक राक्ति सम्पन्न है । जं 
तक मुञ्े ्ातदै चौदह वर्षकी अवष्था्मेद्ी इनकी ख्याति चारौ ओर पैर गयी 
थी । आजकल इनकी अवस्था ४१ वषं के आसपास होगी । इन महापुरुष मे बहुत- 
सी अलौकिक शक्तियो द | दन शक्तियो का दर्दान बहत लोगो को हृथा टै । इनकी 
एक विदोषता यष है किप्रणाम करतेद्टीये आशीर्गद देते द ओर आरीर्वाद देने क 
साथ द्वी सुगन्धिभस आचविर्भूत होता है। य्ह तक देवा गया कि बम्बर म जिर 
स्थान विरोष मं इनका चित्रपट रखा गया दै वष्टो भी निरन्तर भस्म गिरता रता 
दै । नीचे गुद्धवसख रखा जाता है जिसमे भस्म का संग्रह होता है। केवल भमी 
नही, ये द्यथ हिलाकर नाना प्रकार की वस्तु भी प्रकट करते है । भक्ति जान दोनों 
म इनकी सुचि दै । ये अमाधिक ई ओर भक्तो से बहुत सद्व्यवहार करते दँ । कहते 
कि कऋषिकेदा मे इन्दोने स्वामी हिवानन्द को, जप की माला, द्याथ के फेर से आकर्षण 
करकेदी थी | इस घकार की कई अन्य अद्छौकिक घटनाय मी सुनने मे आत्तीदै। 
मेने १९६६ ई० कैः मार्वसें बम्बर दो दिन इनका युभ-दर्हन-लाम क्रिया था। 
५९, करमर बाबा 
पे सूफी माव से मात्रित एक सिद्ध साधक द । यद्यपि जाति के मुसलमान दहै ङि 
भी करिसी प्रकार का जातिभाव नहीं रखते । ये िरडी के प्रसिद्ध सन्त सादं वावा सं 
एवंजीवन में प्रभावित हए थे । दनसे मैरी भट, वम्नर्दमे, १९९६५ ईन्द्र थी। 
 कमरू वाव्रा साक्षात्‌ प्रमृति है । वम्बद्‌ म नगर के वादर इनका आश्रमहै। 
नका दीवन नैक ब्रह्मचारी जैसा संमरमपूर्णषै। देखने से माम पड्तादैकि यं 
सर्वदा जपम लीन र्ते ह क्योकि जट निरन्तर स्पन्दित रहते ह | मैने चम्ब् मवार 
के समव इनका दर्ान दो-तीन बार किया था ओर इनके ज्ञान तथा प्रेम माव स 
प्रभावित दाशा | सुना जातादटैकिये विरो एेद्वय सम्पन्न हं | क लोग इनवः 
दारा जीवन म उपक्रत दएद्रै। इनकी दृष्टि अपरिच्छिन्न दै ओर जसा मेरा अनुभव 


हुआ था, यद दय कौ अंतस्तल दष ह । 
६०, कोटारी बाबा 
ये एक सिद्ध महात्मा है ओर बम्ब नगर के एक प्रान्त मं एकान्तवास कर्‌ रहैदं। 
ये पटे उचपदस्थ राजकीय कर्मचारी थे, फिर संसार व्यागकर विरक्तं हो गये | 


~+ 





| मा 
| सत्संग २२९१ 


काढन्तरमं दीं तपस्याके फलसेये ज्ञान तथा सिद्धि दोनो-के अधिकारी हुए। | 
इनके आश्रम मे जाकर दर्ख॑नमात्र करने से मेश चित्त प्रसन्न दहो गयार्था | गोधीजी | 
ने जिन दिनों अहिंसा आन्दोलन आरम्भ क्रिया था, उख समव इन्होने उनके साथ | 
अहिंसा -तत्व के विप्रय म बहत शाखां क्रियाथा। इनका कहना था करि साधारण 

अवस्थां म कोई मनुष्य अहसाम प्रतिष्ठित दहो द्री नदीं सकता | देात्मवबोध से मुक्त | 
हुए विनो अर्दिसा मार्गम प्रवेदा-खभ नदीं दता | चित्त ज्व तक विकत्पदयुन्य | 
नहो तब तक किंसीनकिसीखूपमेद्िसा होती रहती दै | इन वावाजी ने एतद्विषक | 
कई ‡चार-परच तथा प्तक सन्ने दी थीं | इनसे मेरी भट १९६५ ई०्मेएकद्ी वार्‌ | 
= हा सकी । पिर मिलने का अवसर नद्दीं आया । 


९९. माघव पागला 
इन मदात्मा को मेनं सवसे पटे श्री नरेनद्रनाथ वंोपाध्यायः वे यौ १९३ 


६० क छगमग दला वा | वद्यापाध्यायनीं उन दिना ब सिफारकर पर निता मल्लक 
क मकान म रहते थै । वे व्रडे शांत महापुरुष ये | नित्य प्रातः सायं उनके पास अनेक 


जिल्ासु याल्राध्ययन तथा तत्वज्ञान सम्बन्धी अपनी दकाथ का समाधान कगे यै 
किए एकत्र होते थे । एक दिन स्वेरे गंगास्नान करके मै दाश्वमेध घाट ये सीधे 
उनसे मिलनं गवा । उस समययेमी वहां वैडेथे। बंचोपाध्यायजी ने इनसे मेर 
परिचय कराया । उन दिनां इनका स्वाध्याय चल रद्य था उस सम्बन्धे ये वंयो- 
प्याय महाद्धाय से नियमित रूप से पथप्दर्दान प्राप्त कगने के लिए उपस्थित होते भ । 
मै इनकी सरलता तथा तत्व-जानस्प्रदीपृत्ति से बहुत प्रभावितं दा | 
दसरी बार इनका दर्यन माता आनन्दमयी के आश्रम, मदेनी; मं आयोचित एक 
संतसभा मेँ हुआ । उसमे म० म० फणि भूषण भढ चार्य, स्वामी शंकरानन्द, स्वामी 
अखण्डानन्द, स्वामी सुक्तानन्द, खर्‌ पननाटाल, देवद कर मित्र, सतीश महाशनः 
प्रनातचन्द्र चं्ोपाध्याय, रवि बोस प्रभृति महानुभाव उपस्थित भे । माघ कामला नं 
खड दोकर गीता का निम्नांकित दल्मेक पदा-- | 
“ध्वना जन्मनामन्त ज्ञानवान्मां पद्य | 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सदुर्टमः ॥'' 
( गीता ) 
ओर क्य, %कौन-सी शक्ति प्रकट होने से सर्वत्र वासुदेव का दर्दन दहदीता द, "वासुदेवः 
सर्वमितिः का मान दता है । आष महानुभाव इसे सष करने कीकपा करं | दहूम 


ह दाव महात्मा राम उावुः कै दिर ४ स नजिराज अरविन्द न इन्ट ५१५४४ 
ददोषाध्याय माद्य मदात्मा रामं ठाकर के द्विष्यये। यौोगिराज अरानरन्द न ईन ^ 


क ये र ५ 
सेये दद्द रशत । 


६८ मे अपने पास पांडिचेरी वला लिया थ । त्व 
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२२२ मनीपी कौ छोकयाा 


| 
| लोगो को यह आमास हज कि इन मदयत्मा ने इस विष्रयं पर कुछ चिन्तन किथा ३ | 
| अतः सवने एक स्वर से इन्दी से उसकी व्याख्या करने का अनुरोध क्रिया । माताली 


ने इसका अनुमोदन करिया ओर माधव पागद्य से एतद्विषयक अपतं अनुभव अनिः 
व्यक्तं करने को कहा | 
पागल्यर महाद्यव ने व्याख्या आरम्भ की भक्ति की तीन राक्तिर्यौ होती रै. 

संधिनी, संवित्‌ ओर हादिनी । इनके स्वरूप से आप महानुभाव परिचित है । अतः 
उसक्रा विवरण देने की आवह्यकता नदीं । मेरे विचार से इनमें से संवित्‌ शक्तिः कै 
प्रभाव से ववाखुदेवःसर्वमिति' का बोध होता है । महाग्रसु ने अपने रन्दो मे इसे स्पष्ट 
करते हुए वताया है - 

“त्यावर जंगम नाहीं देखे देखे कृष्ण मूर्ति | | 

जहा -जरहो नेतर परे होवे इष्ट स्फूर्तिं 1 

( चैतन्य चर्तामृत ) 
इसके वाद से इनसे टमारा घनिष सम्बन्ध स्थापित हो गया । इनन सेरे पास अपने 
| गुखदेव, रामटाङ्ुर महाशय, के द्वारा रातत साधना का क्रम लिक्ितसूप भँ मेना | उसे | 
पटृकर मुद्चे बरहुत आनन्द हुआ । तीन चार दिन के बाद्‌ मै स्वयं इनके यदं गया । | 
इनकी साधनाप्रणाटी के सम्बन्धे बहत देर तक बातें होती रहीं । उसी सिलधिखे मे 
मैने इनसे चतुर्थक्रम की व्याख्या करने कौ कटा जिसमें इष्ट ओर साधक तादात्म्य 
| प्राप्त होकर तत्वतः एक हो जातेर्दै। ये बोले लव साधक के चित्तम अकार का | 
कण मात्र भी नहीं रहता, यह स्थिति तमी आत्ती है इसकी मृल प्रेरकदाक्ति है प्रेमा. | 
| क्ति । अन्य किसी धकार से थह संभव नहीं हो सकता ।' | 
तंत्र तथा यौग साधना म इनकी परयातति गति देकर सने इनसे व्लाभवी सुद्राः 

कं स्वरूप तथा साधनाप्रक्निया की विवेचना करने की प्रार्थना की] टर्न पके तच 
केः ये दो इलोक सुनाये- 

अन्तर्लष्या वहिरटिः निमेषोन्मेषवर्लिता । 

सा एव शांभवी मुद्रा वेद्‌ शास्त्रेषु गोपिता ॥ 

वेद्‌ सास्र प्रयणादि सामान्या मणिक्रा इव । 

वा एव शआंभवी मुद्रा गुमा ुल्धूरिव ॥ = > 
फिर बटे, साधारण लोगो की एक दृष्टि रहती दै किन्तु साधक की दो दृष्या हती दै 
एकर बाहर, एक मीतर । असली दृष्टि भीतर दती दै, यद्‌ चान है पन्य टी न 
दृष्टि है। इन दोनो दषटिर्यो से सम्पन्न साक की पलकैं नहीं गिरत | निके वे दोनें 
टटिर्यो नहीं दती, वह वेदशा्खो का गुद्याथं समञ्च ही नदीं सकता । ससारकि छग 
उसके ऊपरी अर्थसेदी संवृ हो जाते द । वष्ट गणिका की भोति रर्बखुखभ है किन्तु 
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मद्रा कौ व्याख्या दो नदीं सकती । इस विषय म कोई उपदेश करना बेकार है । इसका 
पदस्य साधनासे दी जाना जा खकता दै ।' मने पूरा अन्तरक्ष होने प्र वदि कर 
रहती दै १ ये वले, ध्दहृराकाश्च मे । हृदय मे जो दादा अगुरु आयत का दःम स्थान 
है वदी दहराकाद्य दै; ने क्य "व्रावा ! आपनैतो इसे जान लिया &। दुरे रोग 
इसे किख प्रकिया से शात कर सकते टँ १” दनका उत्तर था, “दस विदः का प्रत्यन्त 
उपदेदः नहीं हता । इट पासे क्राम माडन्ड उ माइन्ड (एक के मत्तिक से द्रे के 
मस्तिष्क मे इसका सीधा संक्रमण होता है) | गुरू के मनसे शिष्यके मने रह्‌ तल 
प्रत्यक्षतया प्रेषित द्योता है । खांभवी-मुद्रा मे किया हमा जप ही अज्पा जपै | 


दृसरे दिन मे फ्रि इनके पास गया । सत्संग आरम्म हुआ । भन जिङ्ःघः की 
"आपकी स्थिति अचधृत जेसी प्रतीत होती दै । इसके वारे आप्रको अपने यदस 
कुक आदेश मिद्य था या स्वतः ही इसे वरण किया है १ आपने सन्या होक 
नदी ।' इन्दने उत्तर दिया, "एक दिन ११ वरजे गगाजीमं नदयारद्य था) देता 
र अचानक चिन्मव-देह मं गुरुजी गंगाजी के ऊपर खड टै जौर हाथ कलाकार क्‌ रे 
ह कि अपनी जनेऊ मुञ्चको दे दो । मेने विवश होकर जनेऊ निकाय शौर उसे उनकी 


ओर फेंक दिया । इस्के वाद वे लन दयो गये । ननेऊ गंगाजी मे द्व गया | स्नान के 


वाद्‌ घर लेने पर मुञ्ने पञ्चात्ताप जा कि ब्राह्मण होकर मैने जने उन्मादः क 
स्थिति भतो नदीं फेंक दिया । फिर विचार आया किं जवं हमने अपना रा रीर दही वावा 
के चरणों मे अपित कर दिया, तत्र उस पर ननेस रहेगा, करि नदं यह्‌ हमारे सोचने कौ 
बात नहीं दै । शाख के विधि-निषेध-पाल्न का कर्तव्य अव हेमाय नदीं रद्य हम 
सवसे मुक्त दँ । पीछे हमने भागवत भ देला कि "दिगम्बर-सन्यासः क अन्तर्गत यनो- 
पवीत किसी पवित्र स्थान मेँ फक दिया जादा है | दावाजी ने मुञ्च रे भी इस सन्वन्ध मेँ 
अपने विचार व्यक्त कंरने को अनुरोष किया । मनि कटा ्तलयर्ि के अनुसार्‌ आप 
खाकी अवधृत द क्योकि गुसदेव ने जनेऊ मगर आपको वर्णान चम के विधि 
निषे चते एकदम चकत कंर्‌ दिया दहं १ अव आपकी रागानुगा भक्ति का मागं स्वृ 
गया-विधि-निपेध-पालन की आवदयकता नदीं 2 । 

एक वार जव मँ देदरादून मेँ था पागला जी ने एक व्यक्ति के ह्यथ पत्र मेजकुर 
पा शा “मजन करते-करते हमारा देदान्त हो जायगा, तवर फिर आना होगा नि 
नष्टी १" इसका मेँ क्या उत्तर देता उसी से कला मेना -वााजी से कड देना भक्तं ॐ 
लिए ख्व कुछ संमत दै | पीछे मेर होने पर इरन्नि मुञ्चे बताया "आपका संदेर पाने 
पर गने इस विषय परर गंभीरतापू्वंक विचार किया । मेरे अनुभवमे आया कि यह 
हमारा दसर्वौ जन्म दै ओर यद्दी अन्तिम दै ।' ॥ 

दस वार पागल्य महाद्याय नै भृञ्च से अपने पूवं जीवनं करा वृ्तान्त विस्तार पूवक 


कः क 
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का । बह बहत ही अदूमुत है । उसके सम्बन्ध मे कुछ आवदयक तथ्य नीचे दिये 
जतेर्दै 

इनका जन्म दाका ( पूर्वी वंगाल ) ज्ि मे विक्रमपुर परगने के अन्तर्गत काचि 
आक भ्राम मे माव १२०५७ वंगा्द्‌ ८ दिसम्बर, १९०० ० ) म एक कुलीनं ब्राह्मण 
परिवार ६५ जा था । नाम रला गया गोपालचन््र सुलोपाभ्याय | ४ वपं की अल्पायु 
मदीये पितरहीन द्यो गये। दादीने स्यूत मं प्रदृने के लिए मेजा, वद्यं शकना कात 
मुखोपाध्याय नाम लिखाया गया | प्रारम्भिक रिक्षा समाप्त करके ये देशबेंघु चितरंनन- 
दास कै चाचा कालीमोहन दास तथा दु्गमोहन दास की स्रति मे तैल्यर्ाग 
( निक्रमपुर म॒ स्थापित के° एस° डी° एम° हां स्कृ म प्रिष्र हर्‌ । यहां भे 
न्दने हाई ९ तक छात्रृत्ति प्रात करते हए अध्ययन किया । हाई स्कूल परीक्षा 
परधम शरणी मे उत्तीर्णं करके ये उच्च रिक्षा के लिए कलकत्ता गये । वहां देशबन्धं 
पितरंजनदास ने इनका नाम साउथ सवर्बन काटेज (जो वादे में आद्ुतोष्र कालेज 
दा गया) म॑ङिखा दिया ओर ४० ठ० मासिक देने च्मो। इसी कठेन से इन्दौने 
{९९४ द०्मे बी° ए° पास किया। कुछ दिनों तक कानून पद्कर इन्दटोने अध्ययन 
स्थभित्त कर दिया ¦ किर ईस्ट वंगा र्वे में ठंकेद री करन ल्ग। १९३१ इ३०८मे 
दसे छौड़कर कुमुदानन्द्‌ ्ञा नामक एक जमीदार्‌ कै ल्डके र गा जिवन दूूटर ह 
गवे | १९३४ तक यद रहकर मे काशी चके अये । 

इनक नामा पण्डित आनन्दचन्द्र विव्ालकार कायिराज के सभापण्डित ओर वंगाट 
सारस्वत समाजकं अथ्यक्षये। वेकाद्ीमें दी रहतैये। य्य के पण्डितसमाज मं 
उनक व्ड़ी प्रतिष्ठा थी । उनके सम्बन्धसे ये काौ बरावर आया करते रे । १९३ ई 
म जिस समव इनक्रा काञ्ची आगमन हुआ संयोगवश्च उन दिना राभयक्रुर महाश्यय 
महां अवस्थान करर रहे थे । ये उनका वर्धन करने गमे । शङ्धावनत होकर दीश्चा देने 
की प्रायना की । टाकरुर महादायने ररणमलेना स्वीकार करिया । गोदीदिया मेँ 
दवान्स कंपनी के दोतव्छे मे दनकी विधिवत्‌ मन्व दीक्षा हुई | 

संयोग की वात देखिवे किं १२ वपं की अवस्थामे दी जव ये महयात्मा भोल्यनन्द 
गिरिसे दीक्षा ठेने के उदूदेश्यसे हरद्रार गयेथे तो उरौ ष्ट क्या था 'ुञ्चसे 
दुम्री दीश्चा नहीं होगी । आगे कोड महयपुरूष देगा | इसके २९ वर्पं॑बाद्‌ उसका 
संयोग उपर्थित हा । बाद मेँ जवर स्वामी मोलनन्दगिरि के धधान रिष्य मण्डलेदवर 
मदादेवानन्द्‌ भिरि जी महारज कांशी पधारे तो इन्हे क्य 'आपके गुख्देव के पास 
म॑ दीश्नालेने गया था किन्तु उन्दने स्वीकार नदीं किया ।' मद्यमण्टटेदवर ने ईसते हए 
का शुखं किना ( क्रीत ) होता दै ष्य जो दै वदी दीक्ना देगा । गिरि महानुमाव 
अपने पूर्वं जैवन मे मेमनरिंह (पूरव वंगार ) कै एक गरसिद् नीर भर । 

इसके वाद्‌ ये कलकत्ता चले गवे । वर्ह एक वं पर्थुन्त रदकर १९३६ ई० भे 
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धनः काशी ल्मे आये । तव चे यद्दीं एह गये । इनके साथ माता जी मी रदती शीं । 
९५४५ इ० म उनक्ता दहान्त ही गया । इसके दाद दो वधं बङ्गाली टोल रे। 
१९५०.६० सं यं पाताद््वर्‌ मुहल्छे मं रहते दे । पटले कुछ दिन कियाय कै 


# 


मकान 
म रह किन्तु १९५१ से एक मस्जिद्‌ कै वाहरी कमरे म निवास करते । इनके 


(91 


रीरा न्त वंयोपाध्याय से बदलकर ये (माधव पागत्मः कैसे हो गये दयक 
सम्बन्धमं सरे प्रद्न करने पर इन्दाने इस रहस्य की व्याख्या करसे दए. एक दिन 
मुडसे कहा, भेरे दिश्ना-गुक श्री नरेनद्रनाथ वंोपाध्याय ने पकं दिन उपदेश करते 
हुए सुद्चे व्ताया करि ट्प जिलेके किसी गो मेक साघु रहतेथे वे आभार 
आच दू मद्धि ( हमारा माधव बहत अच्छा दै ) कहते हए पाग की तरट्‌ धुरा 
करते भे । वंदोपाध्याव ी कै पाण्डेचेरी जाने प्र संस्कार साध पात्‌ हने से हमने 

मंद जान ल्या कि दिव्योन्माद युक्त वद .माधवपागल्य' मद्ीथा। भाता 
आनन्दमयी नै भी पीछे इसकी पष्ठिकी। इस स्मृति के प्रभाव से मरा पूर्वमाचर जग 
गवा । मँ १२ वषं तक नगे बदन पागल की तरह कारी की ग्मि में चक्कर गाता 
"हा । अदर च दग मुद्चे सत्वन्त विपन्न तथा अभावप्रसत समदते ये किन्तु मेरे भीवर 
आनन्द सागर कटय रः था । चारीर र्टेगा कि नदीं इसकी परवा नदीं थी- एक 
चर २३ 'दन तके निराहार रहा-उत समव ब््य-चिन्तासै 


ही दारीर ॐ पोषण 
[मह्त्‌ | | 


काडीम रहते दए इ््योने करई विशिष्ट महात्मारओ का स्यंग लाम क्रिया 


+धिवाचन्दर गिरि वाल्ानन्द्‌ त्ह्यचारःं कं दिष्य माहनान- सीतारामदास, ओकरारनाथ, 


के फकीर्‌ साद्व, चोँसद्री के मौनी 
धात्रा) कदर क स्वामि व्द्यानन्द्‌, स्वामी ङष्णानन्द आश्रम, स्वासी प्रणवानन्द 
लग्र क ज्ानानन्दं स्वाभ्म, सोमा मा, तिलमडेदवर क्री संगा भात्श्ारः 
ॐ कवलानन्द्‌ बद्यचार इनम विरोष उल्टेखनीय हं | इनक अत्तिरत्त क्का मं 

केदारी करते हए म॒रिदावाद्‌ के मोनाई फकीर की इन्दं विरोध कपा प्राप्त हृदं थी | 
ये उनको गुद्कल्प मानते ये । 


स्वामी सवानन्द, पाताल्द्वर स्थित मस्निद 


| 


यह एक विचित्र वात है कि इतने वैराग्य सम्पन्न अव > 


ह इतने वराग्य सः वधत महापुरष दते हृए मी, 


म तकं एक गृ्र्थं परिवार चै इनका पारसिवार्कि सम्बन्ध स्थापित दै) इस सम्बन्ध 
म ज्दासा करने पर्‌ इन्डाने एक दिने इसका भेद चोलतै हण 
यदुल्क चल कं 


ट्न्दीने महसे कदा 
१ चकम दाका दकान शी | न्द्न्द्रनाथ वदया्राध्याय 


महद 
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महाश्चय ने एक दिन सुन्ञे बुल्ाकर कदा किं तुम इनके पिर कै अभिन्न अगदो । 
ने जव दख पर्‌ गम्भीरतापू्वक विचार किया तो अनुभव आया किव दमारे पूर्व 
जन्म क पिता थे | १९५६ ई° मँ उनका देहान्त दो गया । उनके एक पुत्रे था । पुत्रवधू 
ओर खी भी थीं । मेँ उन्दं चाची कहता हं । अव पु के चार सन्तानं द । द परिवार 
का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है । ये लोग हमारी भरपूर सेवा करते हँ । मे भी यथाशक्ति 
उनकी सहायता कर देता हू । सर्वथा निव॑ध दहते ह्ुप भी इस संस्कारजन्य बन्धन से 
मर्वेषाद्।' 

महात्मा रामटाङ्कर से इन्दाने साधनप्रकरिया प्रात की-थी। मुन्ञे इनका वृह गुरं 
| प्रदत्त साधना-क्रम साधकं के लिए विशेष खमदायक्र प्रतीत हआ । छोक कल्याण कै 





| दिए उखकी संक्षित रूपरेखा दे देना आवदवक दै । इसे मै इनके २३ चैत्र ८ वासन्ती 
। ददामी ) १३६५ वंगान्द को लिखि गये एक बंगला पत्र से हिन्दी मे अनृदित करके 
| देर्हाट् 

। प्रथम क्रप्‌ 

साधना पथ दद्‌ विदवास क डिए स्थिर 8 गो 

| श म हद्‌ ।वश्वास कं रए स्थर चित्त होकर साधके आगे वहे | प्रथमतः 

| श्री श्री गुद्मूति को उत्तम स्थान पर स्थापित कर यृथानिथमर क्ति पूर्वक गन्ध 
| पुष्पादि दाया नाना उपचारसे अभीष्ट कामना या साध्यानुसार परजा तथा स्तोच 

। पाट करे | 


> ~ 


न 


आरम्भ मैं दैहिक कटे , मानसिक व्वांचस्य, चैषधिकः चिन्ता इत्यादि उका हासं ॥ 
इनसे विचलित न दोकर साधक नियम की रक्षा क्रे | 

शरी श्र गुरुपूजा समापन के अनन्तर उल मृतिं की ओर एक दष्ट होकर जुः द्वण 
दशवे ओर्‌ मन दी मन मन्त्रनप करे | 

सांसारिक कोर्वामे स्तसख्गो को चाददद्‌ किं मन दही मन्‌ इष्टम उप करत्‌ द्रण 
श्री श्री गुच्तरण करौ दी सर्वथा अपना दारण्य मानँ । जप निरन्तर चलता से । कऋमदाः 
चरण से ठेकर शरीर के ऊपर ध्यान की चेष्टा करे } फिर विपरीत क्रम से मुखमण्डल से 
चरण युगक तक का ध्यान करे | देस ध्यानक्रम का अभ्यास कथी चन्द = द्य } साधयतः 
जिस भावम दृष्टि स्वस्रे उष्टीभावमेध्यानका अभ्यासक्रे। कुर कालके 
अभ्यास के फलस्वरूप इसमे परिपक्वता का लाम कर वह द्वितीय क्रमं पवरेश का 
अधिकारी दो जायगा | 
द्वितीय क्त्र 


~ तः 


1 गक 


कः जयमन 
कन्‌ जक ट 


हस क्रम म आकर श्री श्री गुरु की पूर्वाग-रूप-चिन्ता तथा सर्वावस्था मे जप-ध्यानं 
अभ्यासके ददु होने पर कान मे अविरल सोय शब्द्‌, दंस, घण्टा किंवा 


दूरागत वंशी सुनाई पडेगा । उससे अश्रु, कम्पन, पुलकं इत्यादि कक्षण देह जे प्रकारः 
ब्म २०००० रः अ अअ 


॥ 


+ 
कृर्‌ | 


त 


य द्वन कूजः न्ता 2 
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करेगे । उन्दं कोई रोग समञ्च कृर घवड़ाये नही, प्र्युत उत्तम लक्षण समञ्नकर 
वआनन्दाकुमव कर । अवाधितजप हौ इसकी सिद्धि का प्रमाण 2 । इसी स्प भ % 
गुखमृति का पूर्णाग रूप मानसपट पर स्थायीभाव ॐ रखे । इसके सकर होने पर मन 
स्थिर टो गया, एेसा समञ्नना चाहिए । यह द्वितीय करम की परिणदि 2 । 


तीय कम 


साधना क तृतीय करम भे जव आ जाय तव श्री गुर के पुर्णाग-युिं चिन्तनपूर्वक 


जप करते-करते देह श्री गुर्देव को समर्पित करे । 

अव्रदेद्कोौश्री गुख्देव की इच्छामान से चलाये आर्‌ 
का ददन करे ¦ इससे विषम-दाक्ति क्रमशः द्प्नद्ो 
कभ भीषणत्ता घट जायगी । मन शान्त होकर शनेः शनेः प्रसन्नता थं करेगा । 
मशः देह भे आत्मबुद्धि तथा अभिमान राशि रत्ती जायगी । सांसार्कि भावौ का 
उद्व कम होगा । श्रीश्री गुखशक्ति पर श्रद्धा एवं विद्वा हृद्‌ होगा । गुसुक्रपा 
कै फलस्वरूप उनकी चिन्मयसत्ता साधक के अन्तर मनं प्रकट होगी । फिर उसकी 
दन्दो, देहः मन, बुद्धि आदि गुदशक्ति स दी चलने लगेगी | चित्त का सक 
तादात्म्वलाभम होगा । गुरु शिष्य म अभेदत्व की स्थापनाद्ो जायं गी | गुरु्क्ति से 
अभेदत्व अथवा एकत्वमाव स्थापित होने पर अपना समस्तदावित्ववोध होगा । 
साधकं मुक्त हो जायगा | धमाधम, वपप्ुण्य, सुखदुःखादि संस्कार फिर उसे विचद्धित्त 
नदी कर स्केगे । साधक अपने समस्त दायि क गुर मे न्यस्त करके निखक्षभाव 
से विचरण करने लगेगा | यद 
इस प्रकार कौ अवस्था प्त करिये विना रगानुगाभजन 
शी श्री चैतन्वचरितामृत मे कहा गवा प. _ 


अन्तर मं सवदा शुमूति 
नावग | कामक्रोधादि. सिं 


शा 


रभव नहीं दै | इमन्नि 


-"शास्त्रयुक्ति नाद्र मानें रागानुगा ब्रकतिः 

इस अवस्था मे उन्नद दोकर कांमवी-मद्रा ॐ प्रयोग से अखण्ड नामजप व ध्यान 
क परिपाकं होने पर देद्ाभिमानं संपूर्णं भाव से च्य | अ | ओर श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 
मं वणित निन्द अथवा गुणातीत अनस्थ प्रत्त होगी । 

स अवस्था के परिपाकंतमे श्री युर साधक क 
रिष्य के द्वारा अनेक अलौकिक कार्य सम्पन्न करार्येगे । इर को अपनी श्वमता या चल 
सम्॑चने से अनिष्र हो सकता है| अद्रयति भवरुढ हो जाने की आदंका भी रटेगी | 
अतः इस विधय में वहत सावधान रहना चाहिये । 


५५ 
चतुश्व ऋष 


परववर्णित गुणातीत अवस्था पार करके साधक चतुर्थकम मँ उपनीत द्येगा । 
समं भजन केवव्ट मात्र रुच-राक्ति द्रा हता 


है 1 तव्र जीव का निन याधनसंस्कार 


भक्ति संसार की सतीव दुम एवं गृह्य वरु 2। 


देह मं आवेशित होगे ओर 
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नदीं ष्ट जाता दै | साधक के चित्तम योग्यताचखार भाव ध्रकाद्य होता दवै । रस दस भाव 
के अनुगत दै । मागानुयायी रस चित्त कौ आनन्द देता है ओर्‌ इष्ट मे अर्पिते हौत्ा 
दै । यही दस क्रम की परिपक्वावस्था दै । इष्ट तदात्मक प्राप्न । उक्षण अखंड 
जप एवं ध्यानके बाद साधक के चित्तम केवल मात्र इष्ट-स्वरूप की अनुभूति 
रोती दै) इस द्छामे साधक जो सारण करता है वष्ठी सवन्द्ि्यो मे छष्णानुदीलन 
है। कारण किं तत्क्षणं उसको निन सत्ता नीं रहती, इष्ट सत्ता ही सुरिति रोती 
है ओर इष्ट कै प्रति प्रीतिजन्य इन्द्रियादि कर्म॑रत होती है| मन ठद्धि अलंकारादि 
जान एवं कम संस्कार छोडकर सर्वतोभावेन इष्टानुसन्धान मे लन होते है । 

इस माव म त्नेसदित यलनपूरवंक निरंतर ( अर्थात्‌ जव तक शारीर रदे ) मनन 
करता रे । ईस प्रकार का भजन अत्यन्त दुम है । यदौ रागानुगा भक्ति की रोप 
परिणति है ¦ इख अवस्था सै ही भ्रगाद्‌ भक्ति कृ लक्षण इद्धया द्रारा प्रकाथित 
हतं ष सी को साधनभक्तिं कृते ह | विदो प्रगाद होकर यही त्रम प्र क्ति नधे 
संज्ञा पाती दै । उषी क्षण हृदय मे इदेव का प्राकस्य हो जाता | बाहर सव छु 
घुष दिखाद देनं लगता दै-भीतर अखण्ड दिन्यव्योति प्रकाशित ~ ष्ट । अक्ति 
रसाखत सिन्धुम दृस्ती दिद्या को छ्श्य करके कहा गया टै 

“नित्यसिद्ध भावस्य, प्राकस्य सिद्धिसाष्यताः' 

भाव यह कि तत्क्षमं चित्तम प्रम प्रकट हने पर आस्वदत ओर स्वादित हनो 
जाता दै । 

दस दरा म साधक इष्टरूप म स्थित होकर चिन्मव-रस-विग्रह अथवा सचिदानन्द 


स्चेक्प इ जाता ६ । 





् 
पत्राटोख 


जीवन की अन्तर्धारा के सन्धान मेँ पतरं का महत्व निर्विाद से व्यक्ति 
देः मानस ऋ उन सूक्ष्मतम प्रवृत्तियों के अनुचिहोँ का पता लगती है जो जीवनी.-निर्माण 
क अन्य उपकरणों से सामान्यतया लक्षित नहं करिये ना सकते । कविराज जी द्रायं 
मपित तथा प्रात पत्री मं दनके आन्तरिकं जीवन ॐ अने मनोरम लित 
स्र्चित ई । 


यत्र की विदोषता 
इन पर्चो की सबसे बड़ी विोषता दै-- तरैयत्तियतत्वहीनता । परस्वुत न्थ क 
लिए पत्रा के संह तथा उपयोग की अनुमति प्रात कृरने के उर्व से जवन प्ली 
र कविराज जी की सेवा मँ उपस्थित हुआ तो इन्धने अएना एतद्विपयकं भिचार 
चड़े ही स्प शानो मै व्यक्त कर्ते हुए कहा भ्य तत्व के अतिरिक्तं अन्य विषं ने 
सम्बद्ध पत्रा का उत्तर वहत क्म देता ह, स्वयं एेने पत्र लिलता भी कम ही | प्राम 
वैयक्तिक चर्चा .वितनी कम हो उतना ही अच्छा ¦ संग ठे वस्त क करना चाह 
जिसनं चिरन्तनता हये, जो इवत मूस्य की ह्यो आर जिसे प्रापताप से उद्िगन 
आत्मा्भा कं उन्नयन कौ सक्ति हयो । नदवर देह ऊ दण-दख ठे रते कागज दै कटे 
नरोर कर ज्या करोने £ इस भावना का जाद्रर करतं दर यद्दाप्सेषही प्रत्न संकलित 
कवे गयेदहंजो किसी न किसी प्रकार इनकी अध्यात्मचर्चा से सम्बन्धित है) उने 
एक को छोडकर एेसा कोई परतर नही है जो तत्वलान अथवा सल्वंग चर्चा से रचित 
हौ | जिनमे इनक व्यक्तिगत जीवन की घनाय का उव्टेल दै, उनी भी पठमृमि 
भ किसी तत्ववैत्ता सन्त की अनिवार्य क्प से उपस्थिति रही है। श्रीचरणोां की स्वीकृति 
प्राप्त कर इसके अपवादं ख्पमे छात्र जीवन का णक टैसा पत्र सम्मिलित कर्‌ छिवा 
गया है, लो इनकी राष्रीयभावना तथा सादहियिक-अभिरचि पर प्रकार डाट्ता है | 


पत्रा कै प्रकार 

ये प्रतरदो प्रकार कै दै--कविराज जी द्वारा प्रेषितं प्न आर इनके दरा 
मरातत पत्र | प्रधम वगं के अन्तरमत्र विभिन्न स्थाना स विभिन्न व्यक्तिं के पा मेते गै 
पत्र आते ह 1 इन व्यक्तियों मे इनके अनुगत साधके. यिच, निक्तम्‌, साधनास्त 
गट्स्थ, सन्त, संन्यासी जादि विविध आश्रमो तथा सामाजिकं स्थिति के स्मेग ड । 
द्रच्यक्गम क पत्रक देलक दो श्रेणियां म विभक्त क्रिये जा सकते ह तत्वर्यी 
न्त तश्रा जक्ागु साधक । तत्वदशीं पत्र देखकों में ह रेव प्रम हव विद्युद्धानन्द, 


। ~ 2 
= ` ` ~~~ --- ~ ~= -~ ~ क स ~ = ~ 


| 
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मा आनन्दमयी तथा मेहर वावा; जिज्ञासु साधको म कविराज जी से कतिपय घनिष 
रुपेण संपक्त एवं परिचित आते दै | 
परिधि-विरतार 

उपर्युक्त दोनो र्गो के पां से कविराज जीं के अन्तजीवन कै विविध पक्ष दव्रारित 
हीते दे । राषटपेम, सादहिविक खचि, शोध-पवरत्ति तथा अध्यात्मसाधना के प्रबदसंसकार 
इनके व्यक्तित्व मं आारम्भसयेद्ी प्रकारित होने लगे थे। उनके क्रमवरिक्वास दै एवं 
शीण धारा इनमे सहज ही निर्दि की जा सकती है | क्षीण इसलिए कि इन प्रत्र्तियो 
ॐ परिक पत्नामंस केवट इने गिने पत्र द्ी यहां संकलित दहो सके जयपुर सं 
५५०७ इनम दाका कै एक व्रालवन्धु के पासलिला गया अध्यवनकालका केवट 
रकं पत्र उपरव्ध हुआ द । इसके वाद्‌ १९२३ ई०्का प्रा पत्रं च्ःधनाःवस्था करा 
६ । १९०७ से १९१३ ई० तक के छात्रजीवन का कोई पत्र न मिल सकल ! ९१४ 
६० मे इनकी नवर्नमेन् सं्छरन काटेज, बनारख के सरस्वती भवन मे निय॒क्ति हो गयी | 
तव से इसी संस्था मे तेदहस वर्पो तक विभिन्नं पदौ पर कार्य करते हए १९३०७ ई 
म इन्दाने प्रिन्सिपल कं पद्‌ से समयपूर्वं अवकाद्य रहण किया । इनके तत्कालीन 
वाद्यजीवन से सम्बन्ध कतिपय परत्र परिरिषमं दिये गयेद्ं। २९१८ इञ मे इन्हानिं 
दीक्षा ग्रहण की | निचित स्ये इनके साधननजीवेन का श्रीगणे् इसी समयमे 
टआ | इस क्षेत्रभें गुरुदेव से इन्दं कि प्रकार निरन्तर सहयोग प्राप्र होता रहा, इसके 
निदेयंना्थं परमस जी द्वाय इनके पास २९२३, १९२६, १९३१ ओर्‌ १९३३ ई० 
म॑ मजे गये चार्‌ पत्र संकलित किये ग्‌ 

धीरे-धीरे एक उच्चौ के सारकं यहापद्षकेस्पमर इनक स्याति चतुद्क 
पेल गयी । दुर-दृर्‌ केः साधक इनक पाख दिल्तानिर्दैद कैः लठ. आने लगे \ उनसे इमका 
पयःचार दोता रता श । पसे कु ते नमूने कै हए यहं रख दिये गये ह | प्राचीन 
मासतीव इतिहास, दन तथा संसरति पर अपने विपुल छख ओर ग्रन्थो के माध्यमतते 
विद्रदचरगं मे एक विद्िष्ट प्राच्यविद्‌ केसरूपमे भी इनकी प्रतिष्ठाद्रो गयी थी। अतः 
देदा-विदेदा के दोधार्थी आर विद्धान्‌ सौधप्रन्धौ ओर्‌ स्वत्तन्नरूप भे चिखि गवे 
ग्रन्थ प्र्‌ इनकी सम्मति प्राकर अपने कौ गौरवान्विति अनुमव करने ल्गै। इनके 
व्यक्तित्व के इस स्वल्पसे संग्बद्धदौो प्रद दिये गयेदै। नीचे इन सभी प्रकार 
स परा कै चिषय-चिन्यासर परं दम ऊ विस्तार सै विचार करगे | 
, कचिरयाञज जी द्वारा पेषित पञ्च 

ये प्र्दो सर्पो मं टिखं गये है- स्वतन्त्र ल्प म ओर्‌ प्रतरोत्तरकै रूपम । वणन 
दीदी के अनसार इनमें से ङु विचार प्रधान दं डु अनुमति प्रधान । 

(क) विचार प्रधान पत्र इस वर्गं कै य्ह तीन पन्न संकलित ह| परत्रसं० १, ९ 
ओर १२। प्दृटे अर्थात्‌ जययुरवाटे प्रत्र तै हनकी उत्कट राष्रीयभावना तथा 
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पत्रालोक २३२ 


साहियप्रेम का परस्विय भिल्ता ट| यह प्रत्र अंग्रेजीमे है । कुछ महत्वपूर्ण प॑क्तियो 
नीचे दी जाती टै 
ठेर असद्ोएदि डे इना रार्‌ हिरन्य ङ्न वी यैर रिगिन अवर प्राउड 
वीरान इन दि पार्यामेन्ट ओवि नेशन्स इन दि बस्दं एेन्ड दि दिस्पाटिकं 
राइरेन्यस ओवि दि सेैश्यन स्वाय विकी डिवेन तरैक ट दियर नैयिव सोर । 
ओं, हाट ए रेप्वस्ख विजनं दिस |- इट दज दिस विजन दहिच विल अयेन 
गिवे अस एेन इन्सेन्टिव टु पुट अवर छादव््दटुदि क्रास एेज दि प्राइस ्रार 
अवर मदस॑ साटवेदान 1" (पञ्च १० १) 
नच पत्म बङ्गारूकं एक प्रसिद्ध विद्धान्‌ के अन्थकी समीक्षा की गयी | 
विषयमे यद्‌ दरषव्यहै कि यनोचनाके प्रसंगे ही कविराजजी ने तद्विषयः प्रचर 
अविच तथा अज्ञत सामग्री का उल्टेख किया षै ओर उसके आधार पर अपना 


"व्यन्त मतभेद भी स्फ्ट कर दिवाडै। इस पकार इनकी म्न्ध-समीश्वा -प्द्धतति, 


आलाच्य्‌ पुस्तक के अध्ययन मँ सहायक पर्याप्त नवीन सामग्री के साध द्वी उक्तं विषय क 
अनुद।ल्न के लिए नदीन दृष्टि भी ग्रदान करती 2 

आपन मानसब्रन्दावन मं स्द्धदेहमं मह्यभामरुपिणी श्री यधा का संचारी- 

 जाव्पा सकि के अटुसमन के द्वारा शी कृष्ण की प्रीिमंपादम ३ चिर 

जीवन उत्सगं करनं को, वंगीय-वेष्णव-धर्म नम पदि ट्व कर्कर वणन किया 2 | 

( पर० ४८ ) यह बहुधा सत्य है | ययपि तासि इष्टि से कर वहत पले से अर्थत 

महाप्रभु चैतन्य ॐ आबिर्भाव कैः पूर्व से हवी गत चाधर्को के भीतर परिज्ञात रडा दै ¦ 

इस विप्र मे ब्रूत प्रमाण दँ । परन्तु य बृन्दावन क्वा मानम वृन्दावन है १ कहना 

न दोगा क्र यह मायातीत भूमि है | रसीलिप [ "मानय उन्दावनः न कद्र 

नत्व त्रन्दावन रूपसे ग्रहण करना ही उचित लान पता दै | --श्रंमागन्द 

ख्हरी; याधारसकारिकराः, ननिगृढ प्रकाद्यावल्मीः प्रयति जन्भों म साधाक्ृप्ण-तल्व 

अर्थात्‌ युगलसरूप का निगूट्रहस्य वर्णन करिया गवा है । ( पत्र सं ९) 

वारद्चे पत्र का सम्बन्ध गोधनिर्दैशन से है| इससे इन्वे व्यक्तित्व म सन्निदित 

गाघनिव्यकं के तीन अनितार्थैगुणो-अगाध विप्रय जान, युष्म अन्तरि तथा 

यवरिथत-वितन-पद्धति-का संधान मिक्ता दै। दस्मे विभिन्न दानिक मतवा 

त्या साधन मागोके साथ नाथग्रोग की तुल्नात्मक विवैचनाकेजौ युन्ञादं दिवे 

गये ह चे क्चिराजन नी पेचे स्वंदाखविद्‌ क्र स्वल्पानुक्रल ही र | प्रक  यद्धरण 
पयात्त होगा-- 

कायासाधन नाथयौग का एक मुख्य कर्तव्य दै । इसका विन्नेष च्रिचरण संग्रह करने 

का प्रयत करना । नाथयिद्ध, यौवविद् शाक्तसिद्ध तथा व्रौद सिद्धायां का साधन 
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मनीषी की खोक्यात्रा 


आदरं व आचारगत सादृश्य तथा वैषम्य विदोष स्पते ध्यान देने का विषय 
है । प्रासंगिक खूप से तिव्वतीय लामाधर्म के तत्व ओर साधन के विषयमे दीक 
ठीक सव रहना चादहिप । माहैव्वर-सम्पदाय कै अन्तर्गत रस-सग्पदायं कै सिद्धा 
से पूर्वोक्त सिदोका किसी परैशिष्रयथा या नहीं ? अगर रहा तो पूर्दोक्त 
सम्प्रदायो की खाधना भ उरका किन-किनि विप्रस पार्थक्य रहयाथा१? य 
जानना होगा । नाथा के महाज्ञान का स्ल्प क्याशथा१ मृघ्युको जव कसे 
की विभिन्न प्रणाय्यो के भीतर नाथाचार्यगण क्नौन प्रणाली अवलम्बनं कस्तं 
थे १ यद्‌ जानना चादिषु | 
( ख ) अनुगतिप्रधान-पत्र दसय प्कारके कुच पर्वोमे कविराज जी ने सत्स 
के क्षणौ मँ प्राप्त अन्य महात्मा के अन॒मव एवं आ '्यात्मिकस्थिति कधी समीश्य 
की दै ओर कुछ मे तत्वज्ञान के कत्तिपय निदि द्धौ र, जिक्ञासु साधक के प्र > 
उत्तर ल्प म, अपने निजी अनुभव व्यक्तं करिये दं । यत्त हम इसी क्रम से उक्त दोन 
प्रकरार्‌ के पवौ की विद्चैनताओं पर प्रका डाग | 
( १ ) सत्संगचर्चा विषयक पच--कृविराजजीका सारा जीवन्‌ सत्संगचर्या में 
वरीता दै । इनमे सतीं द्धी परवने की विलक्षण प्रतिभा है । इनकी ऊँची मानिक रिथतिं 
तथा चौकौत्तर साधनर्सयद्‌ से प्रभावित होकर सन्त अपनी गुह्यतम अनुभूतिर्यो इनक 
समश्च निःसंकोच भाष सै प्रकट कर देते द ¡ उन दिशिष्ट चनोद्द्याओ के विदेषत 
तथा उपल्क्िधर्यो के पृल्यकिन म इनकी ग्री अन्तृष्टि का पता चलता है | नगन्नाथ- 
पुरी कै दवामदास व्राव्रा के सम्बन्ध मै अपने भि अक्षयवात्रू को इर्टोनेजो पज्र 
लिखा दै, उसकी निम्नित पक्ति तें वै सभी विदेपताए विच्मान ह-- 
“भरे महात्मा बहत सीधेसादे ह, वाद्या दम्नर्‌ नही दै परन्तु ज्ञान सम्पत्ति अच्छी 
।* * "नको आत्यदद्यन दओ द ।- ` साक्राद पद्या्के भीतर शनको निराकार 
काद का दर्यन होता 2।' * "सिखी ग्रकार माह का सम्बन्ध नहीं दै। अक््य कभी 
गी स्थिमाव का आभातं नदीं दता, प्यी वाच नदी किन्तु यह पुव॑संस्कार कां अमिनय- 
मान्न ड स संस्कार का योधन द्यो जाने पर वह आभास भी नदीं रहेगा } अपुनजात- 
स्वभाव ( अनं रिजिनरेट मैचर ) इत्ना हौ अवरिष्ट रह गया रै ( पत्रसं० ३) 
ल्मी पकार प्रच्रसं०७मे वावाजीं क} त्ःकाटनं साधनावस्णा का आष्मेचन 
करते हुए ये लिखते ई - 
श्वावा जी महाय अभी तक चिदाकारं पतिष्टित नदीं हए, क्योकि कमी 
कमी, थोडे समनयत्रे लिएद्री सदी, आमविस्मृतवत्‌ हो लाते, मानौ दशक 
निखेक्च बोधावस्था से च्यत होकर लौकिक पुरुष कैः सद्दा अवस्था को प्राप्त करते दै । 
अवदय यद उनके पृच॑संस्कार के उद्रीपन ते उद्भूत सामयिक भावमात्र है | 
( पचर सं%.७ ) 
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कदी*कहीं ये अनुभव सिद्ध योगी के रूपम उन्रत आध्यासिक दयां क 
आशिकारिकि निरूपण मँ प्व्रत्त दिखाई देते दै 
चिदाकराशदरंन अभेदद॑न दै, चित्ताकादा ओर उसकी विमूतियो का रुर्खन 
गदा भेदद्यन द॑ । चिदाकायाका दुन ऊष्व॑नेत्र दे होता 2 
च आर मूताकाद्च का अधोनेतर से!" ( पत्र < ५) 
इन विवर्णो को पदते दए कभी-कमी एेख लगता चे ये दनं त्थ तवा 
= श्रोता तथा द्रष्टा मात्र न होकर मोक्ता भी 
(यदाकरा्च म प्रवेश करने पर उस समय वेस दन नीं रोता रहो गी नहं 
~+कता- यह एक प्रकार से बद्मनिर्वाणाचश्या है । कव इरन दवी नदी „ वटं चै चिन्ता 
क्छकामीद्टःर नदरी द्रत, भूताकाश का द्नतो दूर शी वाह्नं 1 
चित्ताकाद से सतोगण काआलकमय प्रदा वदाकदा रट जाने पर उद ४ 
> सुक्त-चिदाकाच का दान ह्य जात्ता दै 1" ` पन्न सं 
अनेक सास्रा ओर साधना पदतियो म पारंगत डने कक्ारणये ण्कद्ी स्ति 
7. इष्िमेद्‌ से रखे गये विभिन्न अभिधानं को, अनायास द्री क्षित करदेते टै ॐ 
ल्स प्रक्रारं बाह्यभेदों म सन्निहित एेक्यसून्नके द्रा, भारतीय नस्ति क्प 
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“इसी स्थान से रसरङ्तरूप लीला का विकास हता दै; प्राचीन अव्य 
दसका नाम है "विसगंभूमिः । दिवशक्ति का यामल ल्प , जिर मीँदींयसण “ट नन 
रूपः आर सदहययानी ब्रामण चुगनद्धरूपः कते दं. उस रीद्टाम्यथायं का प्रत 
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दके अन्तत वे पत्र भी आते द जिनमे इन्र अपने साथ दुर्‌ साध 
संत्सगवातां का उस्छेख कया इ इनम आमस्य विपयच्छयं= अं पर्‌ विहार 
दक्‌ प्रच्य यला गया2 एसा दस्य मे नका -उददेदय रदत , आसमो्य तच 
का साधक कौ पाच्रतानुसार्‌ अभिक वोधमम्ब बनाना | इर प्रकारके प्न नै क्स 


कतव्य ब्रा एकवारं द्री इस आद्धका से नहीं प्रकर कर देते करि साधक न्द उल्ल 


पसं्मा म प्रायः निम्नांकित शब्दावगी प्यक्त टर टै "आज वौ तक खगद्मये 
प्रवल करए फर दृखर्‌ दनं कटेंगे (पत्र संख्या १३) इस क्षण के विषय म बहत क 





योतं कने को ई. आगे कटैमे । ( पंन सं० २५ 
1, न ॥ स्यान य अधिक ल्िलना रीक्‌ नहं | ( पञ सं २ } 
एकाध स्थल पर व्खंनेम आताद्ै कि अनुगतयाधके के साथ जिस विघनर ५: 

प्रात्तःकाल चात्ताल्ाप द्रुमा था एकचृच्रता की रक्चाके लिपि इन्दौनै उसी द्विन उस 
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भातत सविस्तर व्याख्या, पत्र दवारा मेज दी जिससे वह अवकाश के क्षणो मे स्थिरचित्त 
सं विचार करने के परचात्‌ उपदिष्ट तत्व को हृदवंगम कर सके ८ द्रव्य पत्र सं १३ ) 
इन पर्चो मं प्रायः देखा गया है किं साधक ने अपनी साधनावस्था का विवरण 
प्प हुए जिस प्रकार की जिज्ञासा कीटैः कविराज जी ने प्नोत्तर मे केवल उसका 
समाधान दी नहीं करिया है, वरन्‌ साधक की स्थितिकेस्तरका भी निर्देश कर दिया 
दे किन्प जव तक्र उस स्थित्तिविशेष म साधक का सम्पक्‌ रूपेण अस्थान न हो जाये 
तव तक परवर्ती स्तर का भेद बताने से इनकार किया है। कविराज जी की प्रशिक्षण 
पद्धति की यह एक उल्टेशखनीय विशेषता है । अपरिपक्व-आधार मे तत्वारोपण इने 
स्िंद्ान्त कं विशुद्ध दै-- 

^“ लमहमता हँ वमने नित्यधाम का मंदिरदरछन किया डै। माता की गोदी मं 
विश्रामसुख का कुछ आमास भी पा गवे हो । परन्तु जव तक व्दारा कम॑ पणन षो, 
तव तक्र इतस्त विषय मं अधिक नदीं कटूगा । प्रयोजन हनं पर्‌ पीछे बताङ्गा ।'` 


( पत तं° २३) 

ज्ञप न कोरा थ (म, क यदि क्छ [क ज्ञास ही [र तुर ह| आरोचना रोचन 

जप क कय कं विष्य म काद्‌ कख [जर गह्‌ ता समव ५ | 

कौ जायगी | ( पत्र संख्या २५ ) 


जर रे विदधस्त हकर प्रवुद्धसाधक उपदिष्ट तत्व को स्वतः समञ् जायगा; वहां 

संकेत माज करके रह जाते दँ । अनावश्यक विस्तार इन्दं पसंद नदी -- 

सके वाद्‌ एक अवस्था शौर आती है । अव समञ्चमे आता है कि ज्योति 
घनीभूत हो गयी है, रूप नही है, परन्तु रूप से ही ज्योति चास ओर विकीणं हो रदी 
ॐ ¦ यद अत्यन्त उच्चाचस्था है ।--इस तत्व को सैने संक्षेप म समन्लाया, दोष त॒म 
समदय छना 1 ( पत्र सं° २४) 

किन्तु चब्दातीत एवं अनुभवैकगम्य निगू्‌ स्थिवियों के सम्बन्ध मँ ये मौनावलम्बन 
ही उचित समन्ते ईै-- 

“ट सकरे अनन्तर्‌ एक निगद स्थिति है जो मानवीय भाषा के अगोचर दै ¦! इसकी 
अशिचना की चेष्ठा व्यद | ( प्र सं० २९) 

इनकी दृष्टि ज साधक्तौ के लिए मात्र सिद्धान्तक्ञान कोई मत्व नीं स्वता । 
अतः इन पना मै ये जिजासओं को सतत अभ्यासरत रहने कं लिए सावधान करते खे 
तै । स्वयं जान कै उन्नतरिखर पर आरूढ होते हए भी इनकी यह दढ धारणा द 
कर भोश्ीगत विद्याः अथवा "वाक्वज्ञन' अपने आप मे जीव को ऊध्वंगति भदान करने 
अ सवथा अयात एवं सक्षम है - 

"असली वरात यहरहैकरि क्रिया का संघर्षं छोडकर निद्रित रक्तिं को जगाने का 
को दसरा उपाय नदी दै 1 ( पच सं° २२. 
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सभी चर्तु वश्तृत्तः आत्मा है यष कवल ग्रन्थ से जानने पर काम नहीं चेमा | 
इसका प्रतवज्ञानुभव दोना चाहिए ।* ( पत्र घं २२) 

कथिनी का सारा याखज्ञान साधनापृष रादै। जिन -दाद्निन्न त्यौ 
क व्याख्या इन पर्चो की गयी दै वे अन्तःस्छुरण के फल द | अतः उनमें बोद्धिकता 
का अपेक्षा प्रतलयक्षानुभव का स्वर अधिक मुखरित हुआ दै! साधनागत अन्तदद्धं 
क उत्तरोत्तर विक्रासके नो चिच इन प्रौ मे अकि उनकी अवतः्णा सा तत्‌ 
भनुभव के विना सम्भवदी नदीं दै) इनकी केखनीसे यह तथ्य यच्रत्न अनायास 
व्यक्छ्हो गवाहै- 

"द्वद मे जसी प्रेरणा आयी, उसी का अनुकरण करके मैने का जो नोलने- 
वान्द, उती का बोलना ह । मै निमित्त मातर" { पत्र खं १३) 
२. कविराज जी द्वारा प्राप्तपच् 

दन पत्राके च्खकामंसे कुट कविराज जी के श्रदधास्पद प्रेरणादायक संत टँ 
अर कुठ इनसे अध्या साधनां प्रेरणा प्रात करने के इच्छुक साधक । विषय 
सभी पत्ना का प्रायः एक ही दै तत्वानसंघान | 


तत्वदलीं संतो के पच 


इनमे ऋर पत्र परमदंस वि्ुद्धानन्दजी के दँ । ये कविराज जी के पूवं प्रित पत्रा 
अभिव्यक्त साधनासम्बन्धी विक्षेप तथा दुकाओंके समाधानां छिखे रद्र | 
दस अतिरिक्त इन पत्रा में साधनमार्ग मे इन्दं आभे बदने ॐ लिए अपेश्वित योत्सा टन 
प द्यकता प्रदान करनं का मी आदवासनं दिया गयाद्ै। बावाजीकी इन धर 
अपार छपा प्रस्तुत पत्र के दाब्द-यन्द्‌ म ल्पिरी दिखाई देती # - 
नत्र {जो कुक जंतर दख ष्टे वह महाशक्ति का व्यापार | अच्छ 
परदेस समञ्च म आतादक्रिं योग जर विज्ञान को छोडकर दृसरे उपाय से इस 
चिप्र म कुछ नँ जाना जा सकता । वावा ! चिताका कारण नहीं| किसी विपरय 
मच्तिन करो ओर्‌ भी परिश्रम करो, तव अन्य कितने विषय जान सकोगे | 
(पतनसं०रं) 
जगतप्र्तविनी प्रत्श्चमांकै योगसे ब्रह्मातीता मां मह्यभायदत्व के निष्कर्षं स्प 
रहस्य को क्रियाके द्वारा हव्यम सर्वदा अहण करो। बाहरी भावौ के भीतर 
विक्यतया न ॒पडकर स्वदाम(का स्प्दा कूरनेमें सक्षम बनो। पसा होने पर 
व कृ होगा । क्रिया जसे करते हौ करते जारो । गीव्र गति से वदने की चा करो । 
क्या चित्ता ( प्रत्र सं? ३) 
'दारीर कौ स्थिति देखकर्‌ विचार करना नद चाद्िए ¦ जैसे घट टूटने पर अखण्ड 


५५) 


| 


व्यापी आकादाटै वैसे मायाल्प षर द्ूटने पर्‌ मो को अनन्तव्वापीरूप मे सभाव ते 
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देखोगे ! चिता क्या है? समय आने पर सव टीकदहदोकर र्टेगा ! वित्ता पचर के मङ्खतः 
के दिए सर्चदा व्यस्त दै | ( पच्च स॑ ४) 
“तुम्हाय पत्र पाकर दुःख भी हुआ आनन्द भी। वत्स ! प्क बरार टुम जैसे पतच 
कौ देखना चाष्िए किं अश्रान्त-मादबोध तथा स्वाभाविक-मात्रगान म सहज नथा 
स्वाभाविक कौन दं ? प्रथम श्रान्तिद्दीन जानक्रा क्या फल? करिठनंदह्ी शस्रका 
अध्ययन क्यं न हो, को तत्वज्ञानी हो नदी सकता । अन्तम बालक कै सर्च सरन 
द्या को प्रात कर ठेते दी जगजननी-सम्बन्धी-ज्ञान मे अधिकार प्रास्त हेता है।' ` 
सररटा दी व्ह्ममयी का परिस्फुट मार्ग टै | ( प्र सं* ५ ) 
यैं पतिया कविराज जी द्वारा रारुमख से प्राप्त तत्वज्ञान तश इष्टदेवता के स्वरूप 
को मी स्प कर देती दै | इनके दानिक व्यक्तित्वके निर्माणे इस चिश्चा का रट्रा 
परमाव अदन्त दिखाई देताहै। इन पत्रों के अभाव म वह प्रक्ष अदधात री 
रह जाता । 
सो आनन्दमयी पर्‌ कविराज जी की अगाध श्रद्धा है| नके समान रास्देव कं 
छोडकर हमारे लि संसारम गौर कोई नदह मे उद्गार इन्दनि मौके पतरौ क्री 
प्रतिलिपि देते दए मुख्से व्यक्त कियेथे। ्मोँस्वयं चावाःकरौ किंसि दृटिसे देग्यनी 
ह उनक। प्रावत्यं क इर शान्दा चं स्पघ्रतया व्यक्त हौ जाता ‡ 
दस शरीरनेतो देहरादूनमे वावाके कमरेमे व्रैठकर यदी वात्त कदी थी-- 
वावा का यहे चरीर जागतिक सुखभोग के लिए नहीं आयाद्वै। (पत्र सं० ४०) 


र 2 | + 


"यहं छादी ्ड्की वावा को छोडकरतो नीड । सदूभावसे बाबा कौ ग्रफुल्ित 
सखै, यही होना ( दै) । ( पत्र सं ४५ ) 


[क 


"वादाः क कदाट शेम क्रा भमः कितना ध्यान रखती द ? 

मीने किर पादै, (उयर्थित सरीर कैसा (दै)? छरीर का दरद्‌ रट 
तो सया £ | ( पत्र सं° ३६ ) 

कैसर पेये मीपण रोग से बावाः की मुक्ति उन्दरीके प्रसादसे हट थी} इस्वी 
चचा कविराज जी नै अपने एक दिष्य कै पास लिखे मये पन्न सं० ३े२्मंकीडै। 

ससी चर्म म दस्र युग के अवतारक्रस्प संतत मेदेरबावा की ओर से उनकी निजी 
सचिच द्वारा कनिगजनी कपास मेजेगयैदो पत्र अतह | ये ऊपरसे दैखने म 
तो व्यावद्ारिक से प्रतीत होते दं किन्तु दै वास्तव मे ध्यानिकं | इनसे कविराज जी 
करा दावां के साथ गम्भीर आन्तरिकं सम्बन्ध द्योतित होता दै । इस धारणा दी पोप 
गछ पक्ति नीचे न नाती 

'जापकरे जीवन की यह्‌ कड़ी अच्यन्त महत्वपूर्ण दै, जौ जन्म ओर म्रन्युकी सारी 
कषयो को च्व कर रदी है । वावा के मौन सखील्ते दी आपको उस्र कड़ी का महत्व 
माद्धम दोसा, जो कड़ी बाधा से जुडकर उनसे मधुपारटीद। ( पुत्र सं ४२) 
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(ख ) जिज्ञासु साधको के पत्र 
इन पत्रो मै साधको ने अपनी स्थिति का विवरण दैते हए कविराज जी से साधन- 
मागं म उपस्थित गुध्थिया को स्याने तथा आगे का मार्गं प्रदशित्त करने की 
प्राथना की दै 
“क्या यह विन्दुदी ब्रहविन्दुदै१ दस्मे प्रत्ेदा करनेपरदही क्या निर्विकस्प 
समाधि होतीदै! इस रामाधिके वार इस रक्तमांसके स्थृक देका नाश द्यौ 
जाता है वा योगी उस चय इच्छामृत्यु वरण कर सकता ह |` ( पत्र सं ३१ ) 
“` इसी प्रकार की अन्य अन्य अनेक अवसार्जो का अनुभवदहोरहाडै। इस 
साध्रना क पारणत्ति क्या दै १ वह्‌ जानना चाहता हु |> (पनन सं० २९) 
यै प्रन टेखङ की साधना मं तस्दीनता तथा तीत्रनिनासा के पसिविायरक् ह्रं | 
इनका समाधान ऊन्नतर स्वर्‌ मे अव्यत कविराज जी एसे सिद्धमहापुरुप दी कर 
“कगे इसी उदेदय से ये श्रीचरणं से प्रतत किये गये द | 
कुछ साधको ने इनक अन्तत अपने विलक्षण अनुमवों का उत्छेख किया है 
फणीन्द्रनाय धप का चिन्ुद्रान (पत्र सं* ३३), पौचूगोपाक भद्ाचा्यं का भोग- 
रस्य वर्णन (पत्र च ३०), एक बिदिष्ट महात्मा का खमाधिदया मे रिव तथा दत्यरत 
भगवान्‌ कृष्ण का सा्वाक्तार्‌ (पत्र खं० २९), सुरेन्र नाथ मुखीं की दिव्य देदधारी 
महापुस्ष द्वारा प्राणरन्ना--आदि कार्बं व्यापार इसी पकार के टँ । ` इनसे सम्बद्ध कुछ 
उद्‌धरण नीचे दिये जाते ईइ - | 
“धै उस ध्वनि को सुनकर जर उस ष्योतिसमृद्र का दर्खान कर्‌ आदचर्यान्विव हो 
गयां ` - -मह्यत्माजी बोटे, "वह यान्द दी नह्य दै जर वद्‌ विन्दु दी बरह्मविन्डु ह । उख्को 
वेष्टित च्छि दृष्ट जो छश्च अदय दस्र, वां सत्व; रज, ठतम- तीनां खाम्बावस्या 
म है । वदं खष्टे नदीं दै । ` | (त्र स ३३, 
ध्यह नाद खनते दी मेयं चान चल गया | समी ति का जाविभाव दुखा | उसमे 
भगवान्‌ अपना एक विचष्ट रूप लेकर खड टौ गवे, आदेदा दिया करि जाओ त 
नामद्यन करो ।” पन 8० २९ 
एक अन्य विद्येप वातजो इन्मेचेदो पतरौ नै दिखा पड़ी वह दै स्वामी विञ्ुद्धा- 
नन्द, परमस रामङ्ृष्ण तथा कविराज जी के जीवन अथवा योगिविभूति विषयक 
कु महत्वपूर्णं तथ्यो का उच्छेख । इस विचार से डं“ सुरट्रनाय सखर्ज के दो पतर 
व्र महत्व कै दै; इनमे कयिराजजी के आध्याचिक उत्कर्ष, सखाघनागत प्रगति, 
स्वमाव आदि के सम्बन्ध मे एकं दिव्यमद्यपुरष के विचार उद्धृत किये गये दै 
“महापुर उपदे के क्रम को आगे बदाते हर्‌ बे, देखो ! वम्हास गोपीदा 
अगाध पाण्डित्य पाकर भी शिद्युतरस्य सरल दहै। इतनी सरलता देकर साधारण 
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लोग उनको हास्यास्पद समञ्चते हं । यह उनकी मूर्खता है । गोपीदा इतना विदान 
होकर ही यह समञ्च सका किं पुस्तकों के पदुने पर भी परमपद लाभ नँ होता ।” 
(पत्र सं० १०) 
'गोपीदा में सृक्ष्मविचार अर सरट्विदवाससाप्ना के लि्‌ जो गुण चाहिए म 
हही, इरक्रे अतिरिक्त यरकरतमनध्य को विचार करके देखने की अथवा पर्ने की 
क्षमता भी है | 
"गोपीदा जिस किसी को मदापुस्प्र अथवा सिद्ध सन्त कहकर प्रजा करना न 
जानते दै उनके पास प्रकृत नेत्र ईै- पोशीगत विया नदीं । वे तत्वभराही ड ।' 
(पत्त सं १६) 
-सुरेनद्र ! ठुमने गोपीदा के पास इतने दिन शकर भी उन नदं पचान ।- 
एक दिन चीघ्र देखौमे कि ठीक मेरी तरह स्थूल ओर युष्म रीर धारण करके व 
आया जावा करगे । ` 'टीक एक सारम अथवचः कुछ दिन बाद वह रुरदेय ती 
विद्येष पा प्राच करेंगे | जिसके द्वारा बह बहुत उच्च अवस्था टाम करगे ।' 
(यत्न शष ६६) 
"नुञ््ारा गोपीदा भारत का भख उज्ज्वल करेगा ।* ` किचन द्वी लीग उनकै स्प 
से क्ता हगे । उनी करूणादृष्टि जिन पर पडेगी उधर आनन्द करे क्तो वहग । नदं 
बे महापरप इसी गोपीदा को टकर कितनी ही आल््ेचना करेगे ।'" हाय रे दुभग्य ! 
भारतवर्ष एकं अमृद्य रतन पाकर भी ददि दै) (पत्र सं० ११) 
द्न्हां परौ मे एक रथान पर, उन्नीसवीं गती के उत्तराधमे वंगारूमं धामि 
राष्रीयता के सू्रपात्‌ की प्षठमूमि का परिचय देते दए पूर्वक अलकिक महापुर्ष द्वारा 
प्रस्तुत, परमहंस रामकृष्ण की अवतारटीला सम्बन्धी कुं नये त्यों का उस्लंल र । 
चे मह्ानभाव परमहंस सामकरृष्ण के गुरुभादं थे-- यद्‌ उन्दने सय॑ कहा दै । 
ग्यम ये वाद्‌ अनेक यिष्ित वंगाली युवक यह सोचनैल्गे किक्रति का 
संपल बनाने वेः लिए दिवाजी के पथप्रदर्खक समथ रामदास एेसा गुर चादिएर । पचे 
दाक्तिसम्पन्न आध्यात्मिक उपदेष्टा की खोजने क्रितनैदही वंमादी युवक प्रियज्न का 
संसर्ग त्वघ्ण, साता पिता कौ रोता छोडकर बाहर निकल पडे थे! उनम से अधिकांश 
ते योगियो का सान्निष्य प्राप्त केरने के उदेदय से दिमाद््य की गहर उपत्यकां की 
रारण ली | कालिम उनर्मसेकिसीकी मृघयुद्यो गद्‌, कोड्‌ लोर आये अर किय 
ने यौगियो की कूपा से सिद्ध होकर उच्वावस्था लाभ किया | 
 -  ॥ भ~ -"परमहम रामकरष्ण तुम्हारे परिचित है! कोई उन्दं अवतार, कोड्‌ ५ागी कहते 
६ ।-- -रामङृष्णक्याये १ वह बहुत कम रोग जानतेह।"-"वेभेरे गुरु भाई! 
>> गरस दा स्तेने कि 7नजन्म में गायद्षा 3 योगम त्य नास्था 
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ग्रात्त की थी, प्रायः मगवान्‌ से अभेद्ावस्था ।' ` "उन्कनि स्वेच्छया योगी की उन्चा- 
था त्यागकर जीवां के दुःखनाद् के लिप्‌ गभ॑यात्तना का वरण करिया था | 
(पत्र सं १०) 

इसी भाति पर्न सं २७ म प्रसंरवद् परमहस विजुद्धानन्द्‌ के सूर्यविजान की 
सृष्टि घक्रिया की भी च्चा आयी दै ¦ द्सके ठेखक एक विख्यात वंगीय धन्त दै । उक्त 
पत्रे की संगत्त पक्तिया नीचे दी जाती द 

कटक के श्रीमत्‌ चिन्तामणि चार्यं महादव के हाथ मं परमस वावा कः दिवः 
हुआ सयं विजान से निमित अंगुरोवक ( अष्टी ) आर उनकी प्ली के हाथमे एक 
स्वर्णाल्कार्‌ मने देखा था।' 

कविराजजी ने गुरुदेव की योग विभृति्यो कौ व्याख्या कर्ते हष एेसी अनेक 
चम्त्कारपृणणं घटनाओं का उस्छेख परमहस जी की स्वलिखित जीवनी म॑ किया है । 
उनमें सेङुछ इस अन्थमे भी..उद्धृतकी गयीर्दै। इस पर्स उनक्रा सभर्थन 
होता द । 

संकटित पर््रो की विषयदटी के इस संक्षिप्त परििय के अनन्तर उनके सग्रह तथा 
सम्पादन प्रणादी के विषयमे भीदौ शब्द निवेदन कर देना. जाचद्यक 2! इस 
सम्वेन्ध म पदसा उच्डेख्य बात वह दै कि इनमे से चार को छोडकर समी एत्र वंगा से 


= पर उग्रेनी ~~ ~ ् 3 = ८ ल 
अनूदित दं । पहल पतन अप्रजीम था। वद्यं उत्ते देवनागरी चं ` द्प्यन्तसति"करके 


टिन्दी अनुवाद सहित रखा गया है ! मृररूपने हिन्दी मं ल्सि गये तीनप्नोमे से 
एक्‌ कविराज जी का दै, दो मेहैर वावा कै निजी सचिव के । 

कविराज जी के सम्प मं आनेवारे जिन व्यक्तियों दवारा भे प्र. डिल गये 
उनमें से कई महान्‌भाव अभी जीवित द । उनम से किसी-ङ्िरी दो सपनी चाधरनागत 
अनुरृतिरयो तथा व्यक्तिगत प्रसंगो क प्रकाशन मे आपत्ति थी । अदः. प्रासंनिक पत्रो 
से से उनके नाम दथा अभिन्ञान-बोधक्र-चिह्वं जान वृह्चकेर हटा दिये गवे हं । तल्ला 
म वैयक्तिक . सन्दभां का विशेष महत्व नदीं हौता, इसलिए यह ` प्रक्रिया विषय की 


 जौरवर्ा मे किसी प्रकार बाधक नहीं दृ दै । 


| ॐ | = ` की सुविधा के छिए प्रयेकं पत्र के अगरम्म म उसके वभ्यविपय ॐ आध्रार 

पर चीर्षक इन पक्तियों के लेखक द्वारा दिये गये पत्र ये उनका मर्द्द नहीं 
धा । अतः उनकी उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का पररा दावित्र इस जन पर दहीद। 
हमारा यह सौभाग्य है किदन पत्राोकी खोज हमें ददत मय्कना नहीं पड़ा | 
अधिक्रादा पच कविराज नजीसे दी प्रातदह्ो गये। इसी प्रकार वंगल् प्क हिन्द्र) 
अनुबाद की उलक्नन भी उसी आच्युतोष ने दूर कर दी जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण 
आधित के ग्रन्थिमोचन के ही निमित्त अर्पित शद है । 


॥ 
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पत्र संख्या १ 





स्थान मह्यराजा काडेज, जय पुर, राजपूताना | 
दिनकरि--३० माच, १९०७ ई 
प्रातकत्ता-नवद्रीपचन््र साद्य, साभर, दाका | 
आख।क्र- 
नवद्वीप कत्रिराज जी के सहपाटी थे । इनका पूरा नाम नवद्रीप चन्दर साहा या | 
ये दाका के समीपस्थ साभर नामक गोव कै निवासी ओर धरसिद वैल्ानिक्त मेघनाद 
साहा के सगोत्री ये । कविराज जी कः साथ दाका के जुव्रिली स्कल ये तीसरी कक्चा 
टकर एन्ट न्स तक प्रदुते रहँ | इय वीच कविरान जी से इनकी प्रगाद्‌ मैत्री स्थापित 
हो गयी । यह्‌ सम्बन्ध इनके जयपुर्‌ नले लने पर भी वनां रदा} इन दोनों भि 
म वरातर्‌ पातारं हता रहता था प्रस्तुत पत्र इसी कालम लिखा गया थां। 
कविराज जी की इनके प्रति ससी गयी एकर अंग्रेली कविता भी प्रात दृ दै । इस पत्र 
सेछोटी ञायुभदी स्फुरित कविराज जी की उत्कर देश्चमक्ति तथा परिष्छरत सादिक 
अभिष्चनि का पत्ता चच्न्ता इई । मृर पच्च अंभ्रजौ भ दै यद्रा उसका दंवना गरी दिप्वन्तरित- 
रू्पदधिया नास्हादहै- साथद्टी हिन्दी अनवाद भी । 
माई दियर नवद्रीपः, 
योर स्थीय ल्यङ्न्स दैव कम ठु माई प्रेजेन्स इग यु यदम एेण्ड आई हैव रिसौव्ड 
दरम इन प स्िरिट आव काडियल एष्यन्‌ । 
आर ेम वैरी मच डिलाद्येड द च्न दर दि आदडियल आचि स्वराज दैन स्टरक 
ए डीप रूखद्न्ट्‌ दि माहन्ड्स विदि दाका पच्छ्कि | केर असदहोपदि डे इत नाय 


[र द्विखैन्य हैन वी दल रिमैन्‌ अवर ्राड्ड पोजीडशन इन दि पालियाभेन्य आव 
तेयान्स इन दि वर्डं एेन्ड दिं डिस्पाटिक याडह्रैन्टेस ओव दि सैक्छन स्वायल विख वी 
डिवेन दियर नेचिवि चर्‌ । ओं! ह्वार ए विजन दिस! इट वाक्त सच ए 


नेजन द्धि इन्स्मायदं शिवाजी एेन्ड प्रताप रिद ट सेनरीष्दस दियर ाइ्च एेटदि 
आव्यार खव दियर कन्द्रौन रिंहंम्पच्न एण्ड इख इज् दिस विजन हिच विक अगेन 
गिव अस पेन इन्तेन्यिवि ड प्रर अवरद्धं द क्रास्त पज दि प्रादस आव अवर 
मदं साव्येयन । चिपरिन वावृ दैन बीन इ्धंग प्रेद सर्विसद्‌ दि कन्द्री इन प्रीचिग दिस 
आदडियर एैन्ड कीपिंग इड एल्यदव इन दवि पपुर्‌ माटेन्ड | 

तरार पैन्च्लास हैव इन्फार्रेश्लन एेलड द प्रौग वी दैव मेड इन अवर स्ट- 


डीच । प्रील्युमव्लीयू ड नाट नो दर अवर्‌ स्थन्डडं दियर इत क्वादर डिक्रेन्ट श्रम 
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र रीड ह्ियर इद्यहावाद युनिवर्सिटी 
क्स्य उक्छ । इट चाज फरार दिख रीजन देर आई डिड नोट रादट एनीथिग एवाउय 
अचर स्टडीज | 
आई एेम ग्दैड देर यू आर सो मच ईन्टेरेस्टेड इन र्िवाबरू'् भोका इनी 
( बरमाक्षर ) बट रिरे इ से ेल आई हैव गोट नो कापी अंब दि युक दियर आह 
म अनवर ट एेक्सीड इ योर सिववैस्ट । आदं आस्क योर पाठनं फोर दर | | कः 
बाच्रूल गार्य दैव ए पैरीनियल चार्म दन देम हिच दौज हू दैव रहार ठु श्रील कैन 
नवर फल इ एेप्रोदिएट | शटल देयर आर सय अनश्राचुनैर केर्पिङ् किचिवस | ड 
नार पुल इ परोनाउन्ख देर रा उर्िक्टूस अर्पोन देम एण्ड डिनाउन्स देम एज बाग 


दे ओ दि केटकटा युनिवर्सिटी । वीषैव इ र 


च्य 


अग्रत हास देण्ड वेय ¦ इट दज ए साइन ओव देयर ओनः चरौरोनेस अचं “ 


<--खछक्ट एण्ड न॑रोनेरा अवि सोल । इट इच ए डित्मदय इसीदेयू आर नो वैनं 
अवि दर राडइप। | रि 

| हन क ड दि अर्खियर पोएटिकल रेण्ड भोज रादर्खि्स, आईं हैव गोट हिज 
न पचभूत ५ 1 नष्ट सरेया 1 ~ = दिम ॥ 

८ खया ( प्ख दिस इयर ) एेल वेर रेज हिज मंथल मैगजीन 
"भाण्डगर ह क पराति चोखेरवादी न्भ 

भाण्डार > आत्मशक्ति -चोखेरवाटी, भारतवर्ष, धयोरप याज्रीर डायरी} दी 
पक्स आदं नोर छग एगो । 

शरं रिववेर्ट यू ट रीड रविवादू'ज व्व एेत्न मच रेच यू कैन | 
रोसं 
गोपीनाथ कविराज 


पत्र सं० ? का हिन्दी रूपान्तर 


जयपुर 
राजयूताना 
+ २०।३।१५५५७ 
श्रय नचद्वीप, 


तुम्हारा सुर्‌ पते वथासमव प्राप्त हआ । मने उसका स्नेदपर्ण हृदय से स्वागत 


[कया । 


मुञे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हद्‌ किं ढाका की जनता के मस्तिष्कं में स्वराज्य 
की भवना बद्धमूल हो चुकी दै । हम आद्या करते किं वह दिन बहुत दुर्‌ नहीं 
जब हम विश्वराष्टररंसद मे अपना गौरवपूर्णं॒स्यान पुनः प्राप्त करेगे ओर सैक्सन 
भूमि के स्वेच्छा चारी छं अपने तटीय देदा को खदेड़ दिए जाये | कितना मनोहर 
स्वप्न दै यह! इसी प्रकार का स्वप्न था जिसने दिवाजी ओर महाराणा प्रताप रसि 
कौ अपने देश के व॑धन मुक्तिं की बल्थिदी पर जीवन उत्सर्ग करने की प्रणा दी शी 
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ओर यदी स्वप्न इम पुनः अपनी मात्रभूमि के उद्धार के मूल्यसूप मेँ सूली को वरण 
करने क लिए प्रोत्साहित करेगा । विपिन बाबु अपने व्याख्यानो के द्रायां जनसामान्य 
के मस्तिष्क मे इस आदं को जीवित रख कर देदा की वदी सेवा कर रे है |. 

तम हमारी रौक्षिक प्रगति विषयक सूचना केलिए व्यत्र हो| संभवतः तुम्रं यह 
ज्ञात नहीं है कि हमारे यहो का स्तर कलकत्ता विदवविद्याल्य से नितान्त भिन्न दै। 
हमलोग यदा इत्य्रहयाबाद्‌ विद्वविद्याल्य की पार्य पुस्तके पद्ते ह । यदी कारण था 
जिससे भने अपने अध्ययन के बारे में कुछ नदीं लिखा था । 

मुञ्चे दर्घदैकि रवि वावु की (नौका वी) मे तुमं इतनी ख्चिदै; किन्तु खेद्‌ कै 
साथ कदना ¶डता दै कि यहो अपने पास उसकी कोई प्रति > होने से त्हारे अनुरोध 
कापाल्न करने में विवश हूं | इसके लिप्‌ क्षमा करना । रविं वानू कौ कृति्यो म एक 
द्रादवत सौन्दर्यं है । संवेदनशील व्यक्ति उनकी प्रय॑सा किये विना र्ट नहीं खकता ¦ 
फिर भी कुछ एसे अभागे चिद्रान्वेषी आलोचक दै जो उन पर अपने अनगद्‌ निर्णय 
थोपने म संकोच नदीं करते ओर पूर्णतया खोखली एवं निकम्मी कहकर उनकी भर्त्सना 
करते द । यह स्वयं उनके बोद्धिकं किकटेपन ओर मानसिक संकीर्णता का चोतक दै | 
संतोष की बात दै कि ठम उनमें नदद । 

प्रारंभिक काव्य तथा ग्य कृतिर्यो के अतिरिक्त मेरे पा उनकी श॑चमूतः तथा 
'सेयाः ( इय वपं प्रकारितत ) है इसके साथ दी उनकी मासिक पत्रिका “भाष्डार 
'आत्मदक्ति, “ोखेर बारी, (भारतवर्ष, “पोरप यात्रीर डायरीः भी है| ये चस्ते 
मै बहुत पहले छे आया था । 

रवि बाचु कै प्रन्थो का यथादयक्ति अनु्ीलन कसते रहो, यह मेया अनुरोध दै । 

तुम्हाय 
गोपीनाथ कविराज 


पत्र संख्या २ 

परषक- श्री विद्ुद्धानन्द्‌ परमहस 

स्थान--७ कुष्ट्ररोड, भवानीपुर (कलकत्ता) 

दिनांक-७ फाल्गुन, १३२९ वंगान्द (१९२३ इ ०) 

प्राप्तकत्ता-म० मर प्रं? गोपीनाथ कविराज, गवनेमेण्ट संस्कत कोले, बनारस । 

दिनांक--२० फरवरौ १९२३ ई० 

आकोक--कविराज जीने गुष्देव के पास चिंगये एक पत्रमे साधना , सम्बन्धी 
अपने आन्तरिक अनुभवो का विचरण देते हुए. उनसे तेद्धि्रयकं पयनिर्दैद्य 
की याचना की शरी 1 पसमद जीनै यु पन उसी क न्तर, कूपर म 
लिस्वा भा । 
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विषय-महादाक्ति का अवतरण 
1 ॐ तत्‌ सत्‌ 
आशीवदिक ध्री विदयुदानन्दं परमहंस 
चिरायु! 
परम छभारिषां राशयः सन्तु | 

वावाजीयन मंगलमय वुम्दारा मंगल करे, यही मेरा इष्ट है । पत्र पाकर सव समाचारं 
न्स्वृत्र ्प से जानकर मुञ्चे चन्तोष हआ । वत्छ ! जो कख अंतरमें देख रहे हो 
चदे महाराक्ति का व्यार दै | साधारणतः मानव की चितादकति जड़ की अन्धशन्ति 
द्वारा अन्ध होकर विविधस्पमें रमण करती है। वह अन्ध भौतिक दात्त (ब्लाइ 


मेटेरिविर फोर्स) विज्ञनतत्व को धारण करने म समर्थं नहीं होती । सं व्यापिनी शक्ति ' 


म स्थूलता का गोध श्रान्ति दै । उसके द्वारा महादाक्ति का ज्ञान संमव नहीं हो सकता 
टै । यं वि्रय सहज ही जाना ज सकता है । मद्वाराक्ति का शान ओर उसका चितन 
उमय ही प्रबट योगावस्था मे स्वाभाविक है | वह अस्वाभाविक परिमित पदां कँ 
दवारा चालित नदीं होता । उसकी गति महाकादय मे दही एकमात्र महादाक्तिं की ओर 
रहती है । इस महाविज्ञान चिता का कोई मध्यवर्ती नदरी ै। यह महादाक्ति की कपा से 
ही उन्मेषितत होता है । मानवद्ृदय भं यदि सरतो सदय स्थानं में मी पवित्रता 

अखंड महामाया के विजुद्धमाव से चितन के प्रभावस्वरूप जिस ज्ञान का उदयं होता 
दै उसके उजञ्ज्वकः तेल से सव प्रकार के पाप-ताप, ज्वाला -वंत्रणा आसक्ति के आवर्जनादि 
समी भस्म हो जाते दं । तव हृदय मे महाशक्ति फी जगत्दक्ति का ज्ञानरूप अमृत 
प्रक्ित्त. होता है। वह कटुप्रित तथा संतत चित्त का महाआवरण से परण कर 
देता है । उसं खमय वाद्य व्यापार सव भल जाता है। महादाक्ति के कपाजन्य विज्ञान 
क प्रभाव से मदाराक्ति का महातत्व स्थूल जगत्‌ मे आ सकता दै । उसका अवतरण 
(ड्सिन्ट) हो सकता दै । एकदम परिपूर्णतम को भी विजान के द्वारा स्थल स्यसे 
लखायाजा च्कता दै । सीमाञ्न्य महाशक्ति के महाविक्लनके आोकसे पाण 
जिस भाव का उदय होता दै उसे जिसके हआ षै वही जान सकता दहै) यह चाक 
अगोचर दै । भाष्रा होती तो लिखिता । अच्छी तरह से समञ्च म आताष्े कि योग ओौर 


-विज्ञान को छोडकर दूसरे उपाय से इस्त विषय भं कुछ नदीं जाना जा सकता । वावा ! 


चिन्ता का कारण नहीं दै । किसी विचय मे चिन्तान करो। ौर भी पस्थिम करो तच 
अन्य कितने चिषय जान सकोभे | 


पण्डित श्रीमान्‌ नारायण शास्रीने जोल्खिादैः उस विषयमे सेरी असम्मति 





६, प° नारायण आस्रौ खिस्ते सरस्वती भवन मँ सदायक पुस्तदाध्यश्ष घे! ये वावा जीं के 


भक्त धे । इन्दनि वााजौ से उनका जीवन चरित लिखने कौ अनुमति चादीथो। बर्राजी ने 
¬~ 9 ~ ० ~ जा ~ न त) अ अ ++. ~ 
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नही | ठम रव कोग कैसे हो १ सव बावाजीवे माता को आदीरवाद्‌ कना ओर 
स्वयं तुम मी जानना । यहां ओर कुशल दै । अपने ऊक का सन्देश भेजना । श्रीमती 
दातदक्छ माता ने मेरे पास एक पत्र किखादै। ने बहुत दुख के राथ उत्करा उत्तर 
दिया है । मन्न श्रीमान्‌ भूषण वाबाजीवन की मेजी हई नूतन आश्रम दी वस्तु 
वधमान आश्रम मै मिल गयीं । वह द्रव्य माम॑मे विदत नहीं हुजा | चतन आश्रम 
का कार्य करा तक हुआ १ तुम सवर कुछ मुङ्षको लिखना ¡ कारी मं गर्मी शुर दु 
कि नहीं लिखना । यह्‌ पत्र पाते ही उत्तर देना । 
पत्र संख्या ३ 
परपक-- स्वामी विगुद्धानन्द्‌ परमर्देस 
पता--२०., रूपनारायण नन्दन केन, 
भवानीपुर (कलकत्ता) । 

दिनांक --१७ चैत्र, १३३२ वंगाब्द (१९२६ ई ०) 

प्राप्तक्ता--म० म० पं० गोपीनाथ कविराज, बनारस | 

प्रात्ितिथि--३१ मार्च, १९२६ ईर 

आरोक- कविराज जी के एकः पत्रय उत्तर स्पमे परम्दसजीने प्रछत पत्रमे 

इन्दं निर्दिष्ट साधना पथ पर निरन्तर बदते जाने का आदेश दिया दै | 
विषय-माकद्यरणागति जीव का परम पुरुषां | 
आद्धीरवादक श्री विद्युद्धानन्द परमहंस 
चिरायु ! 
परम श्ुभारिषां राद्ायः सन्तु | 
बाबा जीवन ! मंगल्मयी तुम सत्रका सभी विष्यो मे संगल कर; वही मेरा इष 

2 | वत्स ! सव शक्ति वेः मूक भं जो शक्ति दै वही आदि तथा अन्तिम दै । खव निषर्यो 
र उन्दी का प्रका छोडकर ओर्‌ कुर नदीं 2 । उनकी च्छ क्ति सको दयो जाने पर्‌ 
चन्द्रमा, सूरय, ग्रह, उपग्रह तथा विचित्र जगतः देव-देनी, जो कछ वतमान ५ है उनका 
अस्तित्व चछ हो जायगा । किर छ न होगा । एकमात्र बृ परमाननद ब्रहममवी 
लता दैत वथा अद्वैत, नित्य तथा अनित्य टीला मे युख-दुःखः; आश नर व्य; पतान, 
सेव्य-सेवक आदि को छेकर एक अनिन्दमय खः स री ६ ॥ 4 न 
स्वथं जानी ह ओर जो उसके विषय मै आचा करते वे भी कुछ जानत द । 


यूर आत्मा, मूर आत्मा आदिःनो कुक रै सभी 
जीवास्मा, स्वरूप आत्मा, परमात्मा, स्थ जात्म, =+ "^: वि 
स्मा, स्वरूप आत्मा, ~ | व | गं नहीं आवा था नष है । 


मदायक्ति मों का दी भावे दै । वदं छाड्कर ओर ठ्ठ ष 
वाचां ! तथ्यहीन युक्ति तथा तकं से दुख भी मिल नदीं सकता । किर प्रत्यक्ष विषः 


~ 
च क, | 1 6 कव्य कौ च् त्रै ॥ 
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तिया तकं क्या { जगत्‌ ग्रसविनीरमाके योगसे ब्रह्मातीता मँ माभाव-तत्व के 
निष्कं ल्य रहस्य को क्रिया के द्वारा हदव मेँ सर्वदा अरहण करो । बाहरी भावो क 
मीतर विवरूतया न पड्कर सर्वदा माँ को स्पशो करने मे सक्षम ॒वनो | पसा होने पर 
खव कुछ होगा । क्रिया जैसे करते हो करते जाओ । शीघ्र गति से वदने की चै करो । 
क्या चिन्ता है ? श्रीमती वधूगाता, बाल्क-वालिकागण, श्रीमान्‌ सतीश, नरेन्द्र, गणपति, 
षण, छनृत्यर, गिरधारीलल, राधिका, मुकुन्द, सुरेन्र॒ आदि सभी वावा जीवन कैसे 
दै १ सव लिखना । श्रीमान्‌ माखन तथा गणपतिं के आने से वदी प्रसन्नता हई थी | न 
जाने क्य हृ थी १ सव वावा जीवन ओर माताओं को मेरा आरी्वादि कना न॒ स्वयं 
खना । बयं के सभी स्वस्थ दै । मँ मी अच्छा | श्रीमान्‌ विधु वावा जीवन ने एक 
मकान खरीदा द । उसकी अच्छी तरह मरम्मत करने के वाद हम लोगो को रहने कैः 
कए दिया है । वहीं रह रहा ह| समय भिलने प्र आने की चेष्ठा करना । अगर कोड 
आना चाहे, उसे आने क दिर कहना । | 


पत्र सं० ४ 





प्रप्क--श्री वियुद्धानन्द परमहंस 
स्थान--कल्कत्ता | 
दिनाक --९ माद्र, १३३८ वंगान्द्‌ ( १९३१ ई० ) 
प्रा्तक्ता--म० म० पं गोपीनाथ कविराज, बनारस । 
दिनांक --२८ अगस्त, १९३१ ई० 
आ्टोक--कविराज जी को गुर द्वारा उपदिष्ट साधना प्रभारी पर चलते हुए एक 
चार कु जान्तरिक विप का अनुभव दुआ । इसका चिद्यद्‌ विचर 
इन्दरने रुरुदेव कै पास भेजा । परमहंस जी ने प्रस्त पच द्वारा उसे अघ 
मोतिक जद दाक्ति ( व्लादन्ड मैटेस्विक फोर्स) का व्यापार बताकर 
जगजननी का टद्‌ आश्रय ग्रहण करने का परामर्श दिया था | 
विषय -मातृदर्शन 
"नमो नारायणः 
आदीर्वादकं श्री विुद्धानन्द परमहंस 


प्रम भारिं राशयः सन्तु | 
| वावान ॥ दम लोगों का मङ्गल प्रम मङ्खलमय के समीपं प्रार्थना करता द्र । 
भगल्मय ठम लगा क्रा मगल कर, यद्दी मेरा इष है | वत्स ! पच पाक्रर सवं अवगत 
टज । विदवजननी क अपरिवर्तनीय नियम त्था क्रिया के योग से ददी कै चिकाय 
ॐ पर्गामस्वरूप मानवीय सत्ता गूटृर्प मे छः व्ृत्तियो- देष दंभादि क ल्पर्म 


` ~ 


| 
९५१ मनीपरी की टोकयात्रा | 


निवास करती टै । यतरुसमृहं शरीरस्ित मानवीय भाव के आकर्षण तथा कुसेग के 
कारण मन सर्वदा माँ की गोद म रहते हुए भी शत्रुओं से आक्ष्ट होता टै । परन्तु 
पुत्र । इस दया में चित्त वेदनाभागी होकर मों की सत्तासे कमी भी स्वतन्त्र नही 
होता । चाबा ! क्यो निराशहोर्देहो!१ आशादीन होनेका क्या कारणदै१ क्या 
देखा या हुआ क्था ? क्या जीवात्मा जगदम्बा का प्रकादा नहींदै१ सूयकी किरण, 
किरणो का ताप, उक्त ताप जैसे जड पदाथोंको स्पर्श करता, मनकी दया भी 
व्रैसी ही दै । चित्‌ ओर जड़ उभय शक्तियो के सन्धिस्थल पर पड़कर कभी मानवान 
ओर कभी देवभाव में स्थिति प्रास करता है । शरीर की स्थिति देखकर विचार करना 
नहीं चादिए । जैसे घर द्रूटने पर अखंडव्यापी आकाश दै, वैसे माया स्प वट दूटं 
पर मँ को अनन्तव्थापी रूप म समभाव से देखोगे । चिन्ता क्वा है १ समय आने पर 
कीक होकर रदेगा } पिता पुत्र के मंगल के लिए सर्वदा व्यस्त ह । 





हमलोग १५ भाद्र मंगख्वार को यह से खाना दोकरता० १६ भाद्र, दुचनार 
को बनारस एक्सप्रेस से पर्हरचेगे । सम्भवतः १२ आदमी र्हगे । ओरं सव ब्रातं भिलने 
पर होगी । कलकत्ता से अगर कोई वस्तु ठे आनी हो तो लिखना । सव वावा रोगो 
तथा माता को मेरा आशीर्वाद कना ओौर स्वयं शेना । श्रीमान शोभा साम, 
भूषण, प्रिय आदि खवको बताना । अन्यान्य स्म है । त॒म लोम का शुभ समाचार 
प्राथना करता द ¦ 





॥ प्रेषक -श्री विद्ुद्धानन्द्‌ परमहस 
| स्यान -मवानीपुर, कलकत्ता । 





1 
| 
| ॥| दिनांक--२, आश्विन, १३३९ बंगाब्द ( १९३३ ई० ) 

|| ¢ {5 पीपीलाथ कदि 
| ! || प्रा्तकता-- म. भ. पं० गोपीनाथ कविराज, बनारस । 
| ||| प्ाप्रितिथि -- २२ सितम्बर, १९३२ इ० 
| आन्लोक- कविराज जी ने गुख्देव के पास भेजे गये प्क पत मे साध्रना विषयक कुछ 
| गृढ त्वौ पर स्वानुभूति का प्रकाखन कंते हुए माग॑दरन की प्राना कौ 
 ।॥ शरी | बावाजी ने उसके उन्तरस्वसूप च्खि गये इस पत्र मँ कर्म तथा ज्ञान 
मार्ग से आगे बद्कर जगजननी का चितन करते दप. वारक स्टस 
= ___ “ ” „ | ` भ = =, ० प्राप्त कसते का उपदेश दियादै ओर दृमेदही साश्ना्तार का 
कारण बताया है । 


॥ 
|) 
॥ 
| 
५ 
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२६७ 
विषय-भेदहीन माठ ितन 
नमोनारायणाय 
आशीर्वादक श्री विशुद्धानन्द परमहस 
चिरायु | 


प्रमञ्भारिषां रायः सन्तु | 


बाव्रा जीवन ठुम लोगो का मंगल परममंगल्मय फे समीप प्रार्थना करदा हु । 
मगख्मय तम शोगा का मंगल कर--यही मेय इष्टै । वम्दायं पत यथासमय मुञ्च 
मिन्य । पत्र पाकर दुख भी हृ आनन्द मी । वस ! एक वार चुम जैसे पुत्र को 
देखना चाहिए कि अभ्रान्त मातृवोध तथा स्वाभाविकः माव्रज्ञानं म सहज तशा वास्तविक 
कौन दै! भथम ्रान्तिहीनज्ञानका क्या फठट्ै? क्रितनेष्टी शाखा का अध्ययन 
क्वान ददो, कोई तत्वलानी हो नदीं सकता । अन्तम वाल्क के सह्या सररू दशा को 
पास कर लते ही जगचञ्जननी सम्बन्धी ज्ञान मे अधिकार प्रात होता ३ । बालकः पह 
भी, वाल्क उन्तमें मी वाल्क सदश, मध्य मे केव दन्द दै; सरखता दी ्रहमामयी 
का परिस्फुट मार्ग है । यह सरल्ता कैसे आती ह ? करम ते 


| दास्र के अध्ययन से वह 
बोधम नीं आता। जो कर रदे हो करते जाओ | निश्चय ही प्रत्यक्न होगा। आभास 


= श्ट शो रहाहै। शिच जैसे मातग मे अमृता नाढीनके- स्स वर्धित होने 
सगत दै :उसवृद्धिके साथ मकौ चैतन्य छक्ति क अश्लित्व का क्या पना नदी 
भिक्तः { जगज्जननी के चिन्तन तथा कार्यो के ताथ-साय सर्वदा नित्य दान की 
ग्विहो रोषैः जोक्रिसी की अपेक्षा नहीं करता, वही धन्य द| सम्पूण रूष से 
निरभरयील को छोढकर कोन इस यंखार भँ स्वभ का तत्व लयेगा तथा काया शे ९ स 
लीग सच॑दा मदाशक्ति का चिन्तन कसतेषै वे भाषाके द्धाय देवकांसं प्रकाश करते 
द । उनके त्रिना अन्य कौन करेगा ? रोग होने पर सेगी को छोडकर उसी यातना 
चिकित्सक समज्ञा नीं सकता । वावा ! भेददीन खातृचिन्तन सेद्दीनौं कौ जाना जा 
सकता दै । ब तो जगत प्रसविनी है । द्वेष, हिसा आदि जो भ यो दो, ` स्वार्थ 
ते भरा संसारमी स्वर्गके सद्दा शोभा अवद्य ही धारण करेगा, इसमे चिन्ता 
क्याद्ैष 
तुम सन कैसे हो १ स्वयं कैठे दो १ सव छ्खिना । सव वावा जीवन तथा मातां 
कौ नेरा आरीर्वाद देना तथा स्ववं खेना । हम कोग पचमी के दिन य्ह से चछ ईने | 
पत्र सं० £ 
परषक--मर म० पञ गोपीनाथ कथिराज, 
स्थान --रमचण्डी याही, जगन्नाथपुरी (उडीसा) | 
दिनांक--२ जलाई, १६३९ इई० 
भा्तकती -- श्री जघ्नयक्कुमारदत्त गुलः; ६५, टेक एवेन्यू , कल्कता । 
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आलोक-- 

अक्षयकरुमारदत्त गुप्त महाशय कविराज जी की माता का पालन-पोषण कर्नेवारी 
श्री वामास॒न्दरी नीके परिवारसे सम्बन्धित रे दै। इसलिए वे इनसे बास्यावखा से 
ही परिचित ह । गस जी के छोटे माई प्रफल्लकरुमार दत्तगुस् कविराज जी के सहपाठी ४ । 
निन दिनों ये दाका के जुविटी स्कल मे पृते थे “अश्चय बाबू" कटिज का अवकाश 
होने पर धामराई आया करते थे । पहके पदक उन्न दी इन्दं स्वीन्द्र-सादित्य से परिचितं 
कराया ओौर्‌ संस्करत-सादित्य तथा दर्शन के अनुीलन की प्रेरणा दी। प्रेसीडेन्सी 
केलिज, कलकत्ता से एम० ए० करने के बाद अक्लय वाव दाका विदववियाल्य मे 
प्रोफेसर हो गये । वर्ह से पे इम्पीरियल व्याद्रेरी में मधान अनुवादक के पदं पर नियुक्त 
होकर कठकता चके गये ! सेवावृत्ति से अवकाश महण कर अव वे कलकत्ता मं ही 
निवास करते दह । 

आध्यात्मिक साहित्य के अनुशीटन तथा महापुरुषों से सम्पक-स्थापना मे अक्षय वाव 
की प्रगाढ रुचि रही दै। उनके द्वारा विरचित धयसोमाधव-स्तोत्रः को कविरान जीने 
अपने छात्रजीवन मं कटाग्रकरलियाथा | १९१८ इ०् के ब्राद्‌ एक बार ये कृविराज 
जी से मिलने कारी आये । परमहंस विद्युद्धानन्द की अल्योकिक सिद्धियो की च्चा 
सुनकर वे कविराज जी कै साधर उनका दर्खन करने गये । छः सात वर्षों तक वावा क 
निरन्तर सम्पर्कं मे रहने के वादं इनकी दीका हुई । न्ने योगिराजाभ्रिराज विद्यद्धा 
नन्दः नाम से परमहंस जी का जीवनव्त्त ल्लिादहै। आयुमे वड होनेपर भीमं 
कविराज जी को आदरणीव श्रद्धास्पद मानते ह । इनसे कविराज जी क्रा आध्वात्मिक 
विषयों पर्‌ बरावर पत्राचार होता रहता दै । यह पत्र उन्दींमसेएक दै | कविराज जी 
ने दरसे जगन्नाशपरी से इनके पास मेना था । 

विषपय--स्व-भाव काजागरण 

यहो आकर एक अच्छं महात्मा का दर्शन लाभ हुआ । इनको खछोग स्यामदासि 
वावाजी कट कर पुकारते दै । बाहर की दृष्टि से देखने परं प्रतीत होता दै कि ये चैतन्यः 
सम्प्रदाय के वैष्णव महाजन है, परन्तु वास्तव में ये एक उच्चकोटि कै अनुभूतिंसम्पन्न 
ज्ञानी £ । अवस्था मेजर दै। येय समञ्लम ८० से ऊपर हागे। किन्तु शरीर इस 
आयु भमी सत्रल एवं कार्यक्षमषै | किसी भी अंखमे शिथिलता का संचार नदी 
हुआ है । 
ये पढे पएच्चीस वौ तक श्री बृन्दावन मे कुमसरोवर के समीप वास करते थे । 
उसके वादं कु दिन काशीधाम म परलोकगत ब्रह्मानन्द भारती मदाय के समीप 
म रहते ये । इसके अनन्तर प्रीधाम म आकर प्रायः २० वपं से अवस्थान कर्‌ रदे ह| 
यहं पके ये स्वर्गद्रार मे महात्मा हरिदास कै समाधिमन्दिर मँ र्ते थे । इ समब 
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| 
नरेन्द्रसरोवर के पान्त मै सुप्रसिद्धः जगन्नाथ-वल्टम-च्यान के पाद्व मे बवन्धु-आश्रम | 
नाम सेएक आवासस्थान वनाकर रहर । वे महात्मा बहुत सीधेसादे४। | 
वाह्माउम्बर नहीं है । परन्त्‌ जानसग्पत्ति अच्छी दहै) इन्टने ययन की अन्दिम अवस्था 
म तै्टगस्वामी की कृपा प्राप्त की थी | इनके अतिरिक्तं फरीदपुर के ग्रु जगद्बन्धुःतथा | 
अन्व अनेक साधुपुस्षो का सत्संग तथा आदीरवाद्‌ इनं प्राप्त हुदै । दरी क्रम सै | 
चरते चलते इनको अनुभव होने ल्गा कि द्नका “त्व-भाव्‌ः जाग गया | इनका | 
कृेना है कि ये सवदा द्रष्टा के भाव में रह कर अपने स्वभाव क्रा खख देखते द | इस 
देखने करे साथ सुख-दुख का क्रिंसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रहता । एक शान्त 
जनन्दयय तथा निल्ति माव दी श्व-माव दर्शनः का धाण है| अपनी. बहु्सल्यक युत 
अनु मूतियो न्दने स्वतः प्रसिति होकर सन्ने वातचीतके क्रमे वतादंहँ} उस पर 
विचार करने ते इनकी आध्यासिक स्थिति का स्पष्ट पर्विय मिलता दटै। यह जौ 
श्व-भावः की वात कही गयी है, उसको इन्दने चिदाकादया के स्प मे समहन पावा ट| 
वहं एक नीलवर्णं, मण्डल्ाकार आकाश के सददा अन्तर्हि के सम्मुख दिखाई पडता 
दै। जिस समव ये बाहर के भावों मे शित रहते है, उसका दर्खन नहीं होता ¦ परन्त॒ 
बाह्यभव हट जानेके साथ ही साथ उस्र चिदाकाश का पूववत्‌ दुर्हन होने 
लगता है । 


एक बात ओर है। उस्र किदाकाय मे अन्तर्हि निबद्ध रहन से वाह्वभाव म 
च्तिद्यी जाने की जआरंका नल रहती । उस आकारा मँ मन व्रशति अपनी प्रकृतिं ` | 
का खवर खेद देख पड़ता है । परन्तु यह दर्दान वि विक्त-दर्यान ॐ ¦ सीसे उसके 
दरष्टाभाव रंजित होकर मोक्ताभाव मे परिणत नहीं होता । इनको आत्मदर्यान हा | | 
६। जगत्‌ की प्रत्येकं कतु के भीतर इनको अपने श्व-भावः का साश्नात्कार स्वर रूप | 
से ह्येता ै। साकार पदाथं के मीतर इनको निराकार आकायाकादर्ान होता है: | 





प्चातर मं निराार आकाश में साकारजगत के सवं प्रकार के येल दिखाई देते # । 
दस दयान से किसी प्रकार मोद का सम्बन्ध नहीं है। अवरस्य कमी-ी लिधतमाच 
क्न आमास नदीं दोता, ठेसी वात नदीं । किन्तु वह्‌ पूर्वसंस्कार का अभिनवमातच्र ३ । 
श्त सस्कार का्ोघन दहो जाने पर्‌ वद्‌ आमास भी नहीं रहेगा । अपनजातं स्वभाव 
( अनरिजेनरेटः नेचर ) उतना दी अवरिष्ट रद्‌ गया ड | | 


यहं महात्मा निरंतर निजेन स्थानम रहते दहै । यर्हौ कं बहत दोग इनको जानते 
< (रन्त आचक्रद्य इनका स्वरूप नहीं पद्चानतें । गत माघ मासमे जय सौ आनन्द 
मयी वहा आड शींतववेए्कदिनके लिए इनके आश्रम पे रही ५ 
गोपीनाथ कविराज 
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प्रेषरक--म० म० ४० गोपीनाथ कविराज 
स्थान--रामचंडी गाही, जगन्नाथ पुरी ( उडत ) | 
दिनांक--१४ जुलाई, १९३९ ई° 
प्राप्तकर्ता श्री अक्षयकरुमारदत्त गुप, ६५ लेक एवेन्यू , कख्कन्ता | 
विषय--चिदाकादा-दरान 
बाबाजी महाशय अभी तक चिदाकाश मेँ प्रतिष्ठित नहीं हुए, क्योकि कभी-कभी 
थोडे समय के हिए्‌ दी सही, आत्मविस्मरतवत्‌ हो जाते ह । मानों दरश के निरेश्च- 
मोधमय-स्वरूप से च्युत होकर लौकिक पुरुप के सदशय अवस्था को प्राच होते ई । 
अवद्य यह उनके पूर्वं संस्कार के उद्दीपन से उद्‌ भूत सामयिकमाव मात्र है । वास्तविकः 
दष्ट ते उसमें उनकी स्वल्प हानि नहीं दयर्त, स्यो कि थोडी दी देर के वाद्‌ वै अपने विविक्त 
लाश्नीरूप भ प्रत्यागमन करते ई । इस समय वे अपनी प्रकृति का खेल देखते दै नौर 
कभी-कभी जरे पक्ति के खेल का अवसान होता दै, उसी मकार प्रकृति के साथ 
अभिन्न भाच से अवस्थान करते दै । वास्तव मँ इस द्वितीय अवस्था में उनको आत्म- 
परति का दी दर्शन द्योता दै । यद्‌ आत्म-दर्शन होने पर भी विड आत्म-दंन ` नहीं 
६ । क्योकि छद आत्म-दर्शन एक बार होने पर फर नष्ट नी होता । लौकिक रत्थारा- 
वस्था अर्थात्‌ जगत-दर्यान के समव म भी आ्मनद॑न अनुस्यूत रहता है] फिर भी 
वह कहना पडेग। कि यद आस्म-दर्दन का आमान्त मात्र हरै । व्यवदारभूमि मे.दसे भी 
मदयन कटा जा सकता ह | वास्तविक बात यह दै क्रि बावाजी मदाराज चित्ता- 
कादा मे अवस्थान कर रदे द ओर वरो से कभी-कभी, अधिकांश समय दी समश्च, 
चिदाकाद्य का दर्शन पाते द| वे चित्ताकाश भ प्रतिष्टित हो गये है, इरुहिए्‌ उसको 
परथक्‌रूपेण द्य के सहा देख नही पाते । चित्ताकाया से सतोगुण का आखोकमय 
पदा यदाकदा हट जाने पर दसौ रंघ्र से सक्त चिदाकाश का दरशन हो जाता है । यद 
दर्न विज्ञान-चक्षु का व्यापार दै, दिव्य चक्षु का नहीं । दिव्यचक्षु शुद्ध चित्ताकार 
ओर उसकी अनन्त विभति का दर्न करके यांत दौ जाते रै, चिदाक्चा-दर्वन यें 
समभरं नहीं होते । 
चिदाकाश-दर्खन अभेद-दर्यन है, चित्ताकाञ्च ओर उसकी विभूतियो का दसन 
मदाद्‌ दर्यनदे; एकर बात आरद । दिव्यदर्शन मे व्योति का प्राधान्य रहता दै, 
चिन्मय दर्यन मे ज्योति नदीं सती, विख प्रकाशा रहता दै । हम ठोग साधारणतः 
अंधकारमय मूताकाश मे अस्थान कर रे दै । यद्‌ अंधकार का राव्य है । आकोक 
टौ का आगन्तक ध्म टै । आलोक के लिए यौ प्रयत्न करना पडता दै, परन्तु 
अंधकार को आवाहन करना नदीं पट्त्त ¡ य॒द्दी अज्ञान का निदान दै । इसीलिप 
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हृदयाकादा अंधकार से अच्छन्न देख पड़ता है। परन्तु ज भीतर मे लान का जाटोकं 
प्रस्ज्वचित होता दै, तव धीरे-धीरे क्रमसः इस आरोक का पर्दा फट जाता 2} अन्तमं 
एक एेसी अवस्था का उदय होता दहै, जव हदय से अंधकार सुदा केलिए हर नाता 
दै। एकमात्र आल्छेकमय आकाशा ही व्यापक रूप से दिखाई पडता टै । चद चिन्ता 
काराहै। द्ध चित्त में चित्‌ का प्रतिफलन दोनेपरद्ी आलोकका विकास द्यैता 
दै। इसी का नामान्तरं ज्ञानं द्रै। चित्ताकाश का आलोकमय पदां कभी-कभी हट 
जाने पर जैसा चिदाकाय दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार मृताकाशा क। संधकारमय 
पदा ब्रीच मं हृट जाने पर्‌ उसी रंध से आलोकित चित्ताकाद्या का दर्यन भिल्ता है| 
चिदाकाय का दर्शन ऊर्वनेत्र से होता दै, चित्ताकारा का मध्यमे से जौर भूताकारा 
का अधो-नेत्रसे। पटे दुर्दानं का मागं दै ब्रहमरध्र, दुसरे र्न का मार्ग है भ्रूमध्य 
रिथत दिव्यनचक्षु ओर तीसरे दयन का मार्ग है शन्िय। द्रष् सव्र समयः मे पीछे 
विद्यमान रहता दै । शेन्धिय अथवा भौतिक दर्शन मेदमय दै, गुद मन अथवा दिव्य- 

तु का दयन मेदाभेदमय दै ओर विज्ञान-चक्षु का चिन्मय दुर्सन अभेदमय | 
भतद्यद्र के प्रमाव से चित्ताकाश में ओर चित्त युद्धि के प्रभाव से चिदाकादा मे 
प्रतिष्ठा दोती | 


चिदाकाश ही विष्णु का परमपद है । जिनके निकट यह सर्वदा प्रकारान्‌ ह 
उन्दीका नाम द्रि दै! वदी ब्रह्मदर्दींहै। अखण्ड म्डल्यकार रूप से देहावत्था 
# समय भ उसका दर्शन हौतादै। इसीकं एक प्रान्त में एक भद्रषिन्द क सरा 
तम्र चिद्व अभिद्र स्प से प्रतिभासमान होता दै। परन्तु अभित्र हीने प्रभो द 
विकल्प द स मित्न रूप म प्रतीयमान होता है । ञुद्ध विकल्प महामाया के स्तरका 
* अर जद वरिकत्य मायिकज्गत का स्वाभाविक धर्मद । विद्व वरिकल्यमय 8 
अवपत महामावा जर्‌ उसके अन्तर्गत दद्ध धामादि स्तर. माया ओर मायिकजगन 
समीं विवि के अन्तगंत ह । भगवतस्वरूप मे अर्थात्‌ निर्विकल्य परमपद मे विदय उनके 
चाश अभिन्न होने पर भी अर्थात्‌ उनकी स्वल्पदाक्ति के खेल मे रसरूपेण अवस्थित 
शन पर ओ विकत्य मूमि मे उनसे मिदव होते है, परन्तु विचल्छ होने पर भी उन्दी 
5 संदिक् रहते है, कोक बही परमाश्रय टै । विद्व का यह द्ध विक्रत्यमय सत्य 
(कत्व, चानाज्ज्वर, इच्छाजञान क्रियात्मक दाक्तित्रय का स्फ़रणरूपी अंश॒ चित्ताकाद्च 
% अन्तग॑त दै ओर अञयुद्ध विकत्पमय जविदाच्छन्न अदा श, जदा इच्छादि शक्ति बाधित 
होती है, भूताकाश के अन्तत दै ¦ जान क उदय से भूताकाश के आल्मेकित दने 
¶्र जिस चश्नु का उन्मीकन होता है, वही पिंड से ब्रह्माण्ड मँ जाने कां द्र हे । त्रहमाण्ड 
त सत्वयुण कौ अव्यक्ततादेतुकज्ञान नचिरुद् होनें पर ओर रुणातीत चित्ता का 
उन्मेष होने पर उस मार्गं से अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के ऊध ्रहमरंश् मागं से अथवा 
सू मण्डल के ऊध्वं अमत्तरहिंमं के योगसे चिदाकाश, पवेर~दोता दं । उस्म 
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प्रवेश करने का ओर कोद दुसरा मागं नदीदै। आख्य परिभाषामें यट अ मत 


रदिमिया नाड़ीकी त्रियाद्ी पराभक्तिके नामसे अभिदित कौ जातीदहै। इसकी 
छोडकर चिदाकाश म अभेद स्थिति हौ नदीं सक्ती । 

चिदाकादया मेँ प्रेद करने पर उस समय वैसा ददन नींहोता ओौरहो भी नः 
कता । यह एक प्रकार से बरह्म-निर्वाणावस्था है । केवल इतना दी नी, वहां स॑चित्ता- 
काद्यकाभी दर्शन नहीं होता, भृताकाशका दशनतो दूर्‌ की. बातदै। अथात्‌ 
चित्ताकाश ओर भूताकाश दोनौका दही दशन हौतादै, परन्तु अमित्न रूपस्‌ 
चिदात्मक रूपसे, जह्मरूपसे। यह ब्रह्म-दर्यन वस्तुतः स्वयंप्रकाड ब्रह्य कीस्वरूप 
स्थिति है । परब्रह्म ओर दाब्दनत्रह्म की अभिन्नताकानजो वोधदै, उसी का नाम पूण 
जहयजान दै । चिदाकाश खब्दव्रद्य का नामान्तर दै । द्रा परत्रह्म दै । चिदाकाश मे 
मगवदनुम्रह्‌ से अथवा पराभक्ति के प्रभाव से, उन्मना शक्तिः के उस्त्यसके कारण 
या पूर्णत्व के बोध के कारण, प्रविश होने पर परन्रह्य वा ॒शाव्दन्रहाका अथवा द्रष्ट 
स्य का नित्य ॒सामरस्य प्रतिष्ठित होता है। यदी स्वातेन्यमय बोध-स्वस्प आतमा दं । 
यह अद्रय तत्व ह । यह्‌ सव तत्व के अतीत होने पर भी सर्व॑तत्वमय परमतत्व द । 

पृ्णबरह्म में स्वातन्त्य का उल्छासं दोने पर ही चिदाकाश का अविर्भाव होवा ट| 


वस्तुतः यह स्वातन्व्य नित्य होने से चिदाकाच्व भीं एक द्धि से नित्य आविर्भृत ट| 


ष्ठ जसे निच्थदै, उसी प्रकार उसका दर्शन भी नित्यदहै। यदद्च्यद्रष्ाकाही 
स्व-मावः दै । यह स्वरूपभूता शक्ति दै । दोनो चिद्‌-प्करस है । महाशक्ति की मधुर 
चलम एक दी अद्रयत्त्व अनादि दिव्य मिधुनरूप से अर्थात्‌ युगलरूपसे या 
युगनद्धल्प से प्रकारामान है| फिर भी यह विकस्पमय मनोराज्य या चिद्य के ऊर्ध्व 
मदै । कारके कलनात्मक व्यापार से अतीत दै, "द्‌ ष्टे फेज इट वेर इन दि हारय 
आव एररनिंरी 

उ | के अनन्तर वर्ह से स्वेच्छया अवतरण के समय पूणं चित्ताकार 
क युगपत्‌ दशन होता दै। यही विश्वदर्खन या विच्चसष्टिदै। इसे क्रम नहीं 
दखकरे बाद चित्ताकादामें प्रवेय दोतादै, र्‌ उखी मे जीवस्य म संचर" होता दै। 
यदद सभी अवश्था्ओ का क्रमदाः स्फुरण दोता है । यह क्रम अत्य॑व सक्षम भी दहो सकता 
है ; जिसका क्रमरूप म भान नहीं होता । अथवा अच्यन्त स्थुल भी हो सकता है इसी 
क्रमसे कालके भान का निर्णय होता टै! चित्ताकाश से अवतरण के समय सम्पूण 
मृवाकाश पोर अन्धकारमय गोल्क केलर्पम देख पड़तादै। यदह अन्धकार माया 
का अन्धकार दै। दस्मं प्रविष्ट होने पर पूर्णख्प से आत्म-विस्मरति दी जाती दं । अपना 
स्वसूपज्ञान आच्छन्न ही जाता है । उसके वाद्‌ मायागभं से बाहर दीने परर भदन्ञान 
सायावस्था स्थायी द्यो जातीदै। जव तक भूताकाश मे अवस्थान होगा तव तक यह 
मेदेज्ञनं छट नष्टीं सकता । ज्ञानं क आलोक से अथवा दिन्यचक्षु का विकास टोने 




































































पर चित्ताकारादर्यन की अवत्थामे भेद्याभेद जान का आविभाव हो सकता दै, परन्तु 
यथाथ अभेदज्ञान चिदाकारं छोड़कर हो नहीं यकृतः 

मूक म आकरा एकी ६ । बृह णक अनन्व प्रक्रामय व्यापक सत्ताष्ै “भा 
समन्तात्‌ काद्यते' इसे कोड-कोट त्र्य कृते , कों परादाक्ति, कोर प्रमन्रून्य अर 
ई पूर्णा । बह वस्तुतः अवरथाहीन होने पर भी व्यबहयरटष्टि से अवस्थासे ॐ 
अनुसार वाभन्न आकाशस्यमे वर्थित होतादै। भूताकादयसे भूतावरण हट जानें 
धर वही चित्ताकारा दै । चित्ताकराद्य से गुणाचरण हट जाने पर वही चिदाक्राञ् ३ | 
{चिदाकाश निम दै उसमे फोर आवरण नद्य है । परन्तु सामरस्वावस्था मँ उसका 
मी मान नद रहता । ऊुज्ञ उच समथ ॒निुज्ञल्प मेँ पकट देता है। चौय भक्तगपा 
'चदम्बर्‌ अथवा उमा हमवती नाम से उस चिदाकाया को द्वी ठ्य करते द| योग 
वाष्ठ क लीला उपाख्यान से ज्ञात होता है कि सरस्वती $ आशीर्वाद से मोहनिद्रा 
से जाग्रत होकर टखीखने पतिका अन्वेषण करनेके लिए देहके बाहर असंख्य 
नद्याण्डा का द्थनपायाथा। - 

आज.यदीं सभात्त करता हू |  सोपीनाथध कविराज 


पत्र स० ८ 


प्रपक--म. मर पर= गोपीनाथ कविराज, 

स्थरान--रामचण्डी शादी, जगन्नाथ पुरी (उड़ीसा) | 

दिनक्र--‰ अगस्त, १९३९ | 

परातकता - श्री अक्नयकुमारदत्त गुप्त, ६५ ठेक एवेन्यू , कलकत्ता | 

आखेक- अक्लय वाव ने अपने एक पत्र मे "नित्वयलीलाः के स्वरूप करै सम्बन्धं 
नारा कौ थी । कविराज जी ने प्रुत पत्रमे उसकी व्याख्या की दै 


विषय--चिस्यटीटखा करा स्वरूप विकास 

आपने जो नित्वलीला की वात ल्वी दै वह चिदाकादयाका दी व्यापार, 
चित्ताकाद का नदीं ¦ चित्ताकाद् मे कर्म संस्कार संचित ग्हता दै, यह भद्‌ जान के 
ब्रीज माया से कटकिति है | मायातीतपद्‌ भ आरूढ न होने पर नित्य्छल्ा का सन्धान 
नीं मिख्ता | निव्वमीटा जडजगत का व्यापार नीं है। चिन्मयधाम में हयी उसकी 
स्वाश्राविकं स्पूरतिं उपटन्ध हौ सक्रती है । चैतन्व-सम्प्रदाय मं भी उसी ऋछारण तै 
महाजन लोग स्वरूपदयक्ति के उल्त्यसस्प मे दी नियलील्य का वर्णनं करते | 
स्वरूपशक्ति अन्तरंगा चिष्यक्ति है, यह कटना अनावदयक है । यद वस्ततः भगवत्यवल्प से 
अभिन्न होते दए. भी गक््यात्मक है । मावा जढ्राक्ति दै इसीलिए चाविकश्रपच अथवा 
मायागर्म भ नित्वलीद कौ सम्भावना ही न्ीदै। तान्निक लोग मी रेखा दी कदते 
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है । अनुत्तर-अवस्धा मे स्वाठन्त्य का उच्छास होने पर शिवदशक्तिका परस्पर उन्मुखी 
भाव रहा है । उसी से स्वटदहोतादै ओर संषहसे रस की धारा उच्छलित रोने 
ट्गती है । इसी स्थान मे रतस्पुर्तिल्प लीक का विकास होता दै | 


प्राचीन आगम भ इसका नाम है -"िर्ग भूमिः | दिव्यति का यामलकूप, 
जिसको गोड़ीयगण ध्युगद्टःरूप ओर सहजवानी बौद्धगण '्युगनद्ध'रूप कहते है, उस 
लीद स्सधाया का प्रसव स्वस्प है। यदह कटना अधिक है करि यह इच्छादि ॐ 
उन्मेष से पूर्वं की अवस्था है । तन्त्र के अनुसार्‌ अ, ओर आ, स्क दी सत्ताके दो 
दिक्‌ है । इ" से विद्ववीज इच्छा का उद्‌भव होता दै, यः दै अनुत्तर ओर “आः 
दै आनन्द । उसमे अनुत्तर प्र. प्रकारा मातर है| यड्‌ िवचाक्ति का अद्रयरूप तत्व 
है । यद्री वास्तव मे अद्वैत दै, आनंद' है । प्रकाशरूपी चिव ओर विमर्शरूपी राक्ति 
का मिथुनी माव या परस्पर अनुप्रवेश से उच्छ्वसित ग्सधारा श्रंगार अथवा आदिरस 
का आश्रय करते हुए. पिवतविलास के सूप मे खेलने कुगती द । उसके वाद्‌ इच्छा 
के विकास क्रम से क्रमशः पररा, (परापरा ओर “अपराः इन शक्तियो का आविभवि 
होता है । प्रचलित माषा इन्दींका नाम दै इच्छा, लान ओर क्रिया । इन अक्तियो 
के धात्तप्रतिपात से विचिच्ररूप जगतत उत्पन्न होता है| अतएव लीलया चिन्ताऋच्च 
का व्यापार नदीं (4 यह असंदिग्ध द । 


क्रिसी-क्रिसी का मतै कि शुद्धचैतन्य निन्य ओर्‌ लटा क्रिवास्मिका दै । अतएव 
दध चितप्वरूप मँ लीला का कोई स्थान नहीं है । यह टीक नहीं है । लीला संदमयी- 
दाक्तिं का स्वच्छंदविखास मात्र है । इसके साय इच्छा-ज्ञान-क्रिया का सम्बन्ध नहीं 2 | 
वह भगवत्स्वरूप का निगृद्-रदस्य दै । बाह्यदष्टि नै यह देखी नदी जा कती ¦ जब्र तक 
वाह्यभाव रहता है, तव तक इसका पता भौ नदीं चलता । यह्‌ वस्तुतः अपने साथ दही 
अपना चेल दै! इस खेल मं द्वितीय कोई नहीं दै । परन्तु अनुगते द्रष्टा साक्षीरूप से 
लव्य देख सकते दै । सखी को वस्तुतः वह अधिकार दै । क्योकतिं सखी भी सूलरूप 
रं स्वरूपदयक्ति का द्यी स्फुरण मातर है, परन्तु इसका प्रयोजन दै । यदी मायामुक्त मगवद्‌- 
भक्त जीव के साथ सम्बद्ध है| जीव युक्त होकर पराक > पथाम ये यती 2 याथ 
योगयक्त हो जाता है, इसीलिए साक्षी अथवा द्रष्टा होकर लमीटादशन का अधिकारी 
होता टै। अथच माया ओर महामाया से अतीत होकर वह भगवान्‌ कौ विदध 
चित्‌-उच्ज्वत्य, स्वरूपभूता महाशक्ति के अंकाधित रहते है । दमीलिप्‌ स्यादि सप्प्रत 
केवली द्रष्टा क पद से ऊर्वम यवस्थान करते ह । इसी कौ गुरुदेव (स्वामी तिदद्यनद्‌) 
मौ की गोदी में बरैटकर मा कां खेल देखना" कते थे । 

गोतीनाश कनिगल 
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पत्र सं० ९ 
परपक--म० म पं० गोपीनाथ कविराज, 
स्थान--र ए, सिगरा, बनारस । 
दिनांक--१८ जुलाई, १९४० ई० 
प्रातकतां--म० म० पंण प्रमथनाथ तकमूषण, कलकत्ता | 
आसीक- - तकमृषण जी पटे कलकत्ता संस्कृत कटिज में प्रोकेदर थे, वाद मे मःहवीय जी 
के अनुरोध से हिन्दू विद्वविद्याट्य मे संकर विभाग का अध्यकष-पद्‌ ग्रहण 
किया था | उन्दौनं कविराज जी क पास अपनी पुस्तकं रवगार वैष्णव धर्म॑ 
सम्मति के लिए भेजी थौ । इस पत्र मं उसकी संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत की 
गयी दै । 
आपकी भेजी हृदं धंगलार वेष्णव धमं" नामक पुस्तक कुछ दिन पहर भिटी गी । 
उसके णि मे आपसे कतक्ञता निवेदन करता हँ । यह ग्रन्थ अच्छी तरह से लिला 
गवा एवं सुपाव्च दै, इसमे संदेह नदीं । आपकी रचनादटी का स्वाभाविकं माधुरं 
पूर्णरूप से इसमे विद्यमान दै । प्रतिपा विषय की आलोचना भी साधारण प्राटक की 
बोधगम्य भाषा तथा प्रणाटी मँ की गयी है । इसीलिए सवके लिए चिन्ताकर्षकर ह । 
आपने गोड़ीय-वैष्णव-साधना क वेरिष्ट्य आलोचना के सम्बन्धं म शठकोय सुनि वेः 
कामिनीत्व-माति अथवा मोपीभाव अवहम्बन्‌ के विषय में संक्षेप मेँ कुछ दात कट र । 
यगमागे कौ भक्तिसाघना का धारावादिक इतिहास ल्खिने के समय राञरि का 
साधनागत वेष्ट्य अवश दी आलोचित होगा । आपने मानस-वरदावन मे षिददेह 
म मदाभावरूपिणी श्रीराधा का संचारीमावर्पा ससखिर्यो के अनुगमन क डाय रतानु- 
मृति-रमिक-राजदोखर श्रीकृष्ण कौ प्रीतिसंपादन के लि जीवन उत्व करने को दंमीय 
वेष्णव-धमं का वेदिष््य कदकर्‌ वर्णन किया है ( ५० ४८ ) . यह बदुधा संत्य द ¦ 
| क| ताल्िकडष्टि से यद बहुत पले से अर्थात्‌ महाप्रभु चैतन्य के आविर्भावः के पर्न 
सदी गुज्ञ साधको कै भीतर परिजात रहा दै । इस विषय भं बहुत प्रमाण दवै ! परन्तु क 
वरंदावन क्या मानसब्रन्दावनं है १ '्चैतन्य-चन्द्रोदयः नायके विरजा के दूसरे तार मं 
परव्योम का वणन भिरूता दै ¡ यह नित्यचिन्मयमूमि है । इस स्थान कै ल्दाकुंजादि 
चिन्मय ओर आनन्दघनं दँ | 'मगवत्‌-संदर्मः मे भीदसक्रा वणनहै। यह नारयण 
कौ तििपाद्‌-वियूति-स्वरूप नित्य-अनंत-ुद्ध.सत्वमव दिव्य-परमपद ॐ । कंदना नं हौया 
किं यह मायातीतनृमि दै । इसीलिए इसको 'मानस-क्दावनः न कहकर नित्य श्रद्‌] बनः 
रूप से रहण करना ही उचित जान पड़ता है । वृंदावन तीन ईँ, मनुष्य भी तीन्‌ प्रकार 
के हँ | भनित्य वरदावनः में ही श्वतः-खिद्ध' मनुष्य का प्रका होता है अन्यत्र अयोनि 
सम्भव व यीनि सम्भव मनुष्य की स्थिति है । 'मानस-व्रंदावनः के साथ भनित्य-क्दावनः 
का मेद रहस्यमार्गं मे प्रसिद्ध है, जिसको “अप्राक्रतनवीनमदनः सरूप से वर्णन करिया 
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जाता है, बह विरजा के इस परार ॒की वस्तु नदीं है । ्रेमानन्द्‌-ख्ह्री, 'यधारस्त- 
कारिकाः, निगदा प्रकाश्चावलीः प्रति अन्धो मे राधाक्रष्णतत्व अर्थात्‌ युगलरूप का 
निगृदरहस्य वणन किया गया दे । 
मावदेह के अनन्तर सिद्धदेह प्रसिद्ध दै । भावदेह साधक अवस्था मै अभिव्यक्त 
हाता दै, अवध्य मल्खुद्धि के या नाममाहाल्य के प्रभाव से। परन्तु सिद्धदेद साधक 
अवस्था मँ होता नहीं है । ओर एक वातदहै। साधक का आश्रये सखी का चरण 
किन्त सिदध का आश्चयहैश्रीराधाका चरण । साधक का ध्टीला-रागः ह परन्तु सिदध 
का प्रेम तथा प्राति राग दै । 'मानस-बरन्दावनः मं सिद्ध गणो के उपभोग्य इस रस का 
आस्वादन संमच नहीं है । प्राचीन रामायत सम्प्रदायमें भी इस गृढतत्व का संधान मिलता 
है| तल्सी के श्री रामनाम-कटामणि-कोष मजा" नामक अ्नन्थ मे ओर कबीर कै रेखतां 
परभृति मे, इस तत्व का परिचय स्पष्ट रूप से मिलता है । यकसंिता, सदाशिव संहिता, 
आदि मन्थो भी इस विष्रयमे आलोचना टै, स्थूल, सूष्म, कारण प्रश्ति दे 
अतिक्रम करने के वादः दंसदेह प्राप्त होने पर श्री भगवान्‌ के नित्यपापंद-माव की प्राप्ति 
होती है । इस सगुण व निर्गुण दोनों भावं से अतीत है । फिर भी लंकिक दष्ट से उभय- 
भावमयसूपेण या भिन्न-मिन्न रूपेण प्रतिभारित होता दै । यदी युगलरूप का रहस्य दै । 
तारिक का "वामर रूप ओर वज्रयानी बद्धो का “युगनद्धः ल्प तालिक दृष्टि से एक 
ही 2 । इस विषय मं यद भी याद्‌ रलना चाद्ये कि महदाग्रसु चैतन्य ने उत्कल मे जिस 
निगूट्‌ धर्म का चिक्षणदियाथा ओरजो अधिकार भेद से पच-इलाओं के भीतर 
आवद्ध रहा, उसकी भी आटोचना आवश्यक प्रतीत दती है | उत्कटीय वैष्णवों > 
ग्रन्थ अभी विद्यमान द । ये अतीव अपूर्वं ह । हमारे मोस्वामियों की ्रन्थावल्यं की 
आति इन मन्थो का भी विश्छेपण आवदयक ट | ्प्रेमभक्तिः „ ्रद्यगीताः › गुरुभक्तिं 
गीताः प्रश्रति उक्र तलग्रन्थ दै | 
आद्या दै आप कुदाल सै दईहगे | 
गोपीनाथ कविराज 
पत्र संख्या १० 
प्रषक-डा° सरेन्रनाथ मुखी, 
पता--दोमियो द्रीलिग चैम्बर, हाथरस खिरी | 
दिर्नाक--१७ अक्तृचर्‌, १९४० 
आ्टोक--ढा° सुरन््रनाथ मुलजीं कविराज जी के गुरुभाई भे | इन पर एक अलोकिक 
मदा पुरंप कौ कपा थी । वे इनका निरन्तर पथ प्रदर्छ॑न एवं रक्षा करते रहते 
थे ¡ इस पत्र मै उस अलेकिक महापुरुष द्वारा मुखर्जी महयादाय की प्राणरक्षा 
ओर उनसे प्राप्न कविराज जी के स्वभाव एवं व्यक्तित्व तथा रामङ्ष्ण परम- 
| हशठेञअततरा निपयक ठु महत्वपूरण सूननार्णवी गयी | 











` रे ब = र- रर + रकसकक्छकसकके 
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जिय बात को आपसे कमे के दिए मे काशी गया था, वदन कहीजा रखकी। 

उस समय आपके पास बादर से अये दए कटं॑व्यक्ति उपस्थित थे, इसीटिषए मँ लैर 
आया । जैने सोचा किसी अन्य समय जव आपसे भट होगी, कर्टरगा । किन्तु देषठते- 
देखते समय बीत गया, कहना नहीं टय । जिनके चिषय मे कुक कहने कै उदटैदय 
से मँ आपके पास गया था, उनका आदेश था करि य बात गुम रखना | बहुच दिन 
तक इसके कारण पर विचार करनेके बाद अनुभव हुआ कि बे मदायय अत्यन्तं 
संकरोचदील ई ओर अपने को प्रकट नहीं करना चाहते | उनकी इच्छा के “विरुद्ध भँ 
कछ नीं क सकता ¦ किन्त जव अकस्मात्‌ मेरे मन मे यह भाव उटा कि ष्स निषेध 
का मूल मात्र रंकोत्व ही ई ठते जने इस विषय को अपने मिनो से -भी कहने नं "संकोच 
नदी किया । विरोषं ङ्प से आपसे कहने के टिप आन्तरिक आग्रह इतना ` प्रचरु थां 


कि इतने दिनों वक उसे मन मे दबाकर स्खने म कष्ट का अनुभव होता रहा | अनजिःः 
-उसे व्यक्त दररहाद्र। 


मन की एक अवस्था एेसी है जिसका आविर्भाव होते ही महापुरुष का दर्शन हः 
जाता है । मने अपने जीवन मं इस तत्व का प्रत्यक्ष बहुत बार कियादहै। किन्तु इस 
अवस्था को ठे आना अपने प्रयलाधीन नहीं है । प्रयतनसे कमी रेखा दहो भी नहीं 
सकता । जब होता दै त्र अकस्मात्‌ दी ष्टो जाता दै । जिस समय चारो तरफ कैउपद्रव 
से मेरा चित्त विक्षि द्यो जाता दै ओर भीतर म दतारामाव आकर चित्त को अभिभूत 


४, 


करक्ेतादै, तव, इस लीवनमें कोटं आद्या नहीं है, यह सम॑ह्यकर मै जवर कभी ` 


एकाकी माग जाता द्र जौर किरी नित या निर्जन स्थानमें जीवनके शेषसमुहर्तकी 
प्रतीश्चा करता दू ; उसी समय महापुरुष का प्रलक्ष ददन पाकर, हृदय मे भरपूर आनन्द 
केकर स्परेट आता द । । 

कंडोर अवस्था मे एक चार कापालिक लोग सुद्धे पक्रड कर इधर-उधर अटाया देकर 
वलि देने के करिए विन्ध्याचल ठे गये यथे | उस समय इन महापुदघ्र का प्रत्यश्च द्यान्‌ मिल 
गया था जिससे हमारे जीवन कौ रध्वा दुर्‌ थी । इसके बादं विवाह के समय जव मौ 
माल होने ल्गाथा उस समय भी मेरी रक्षा करने के लिए महापृरष ने दर्शन दिया धा। 
ये दोनो अथखर वीत चुके दै, अव मँ तीसरी बार की बात कह रहा ह | 

मेरे जीवन क्रा जो आन्तरिक क्रन्दन है, अमाव ¢ 
उको नूतन करकं पुरानी वात कटने की आवद्यकता नद्धं । 


एकं देन अकस्मात्‌ दृरद्धार जाने की इच्छा रई | प्रस्थान कर दिया दरदरार 
पर्हृच कर आगे वदने की प्रेरणा हृदरं ¦ ल्क्ष्मणङ्यल्य पार कर 


ल 


चे कुछ आप जानते | 


हरी राज्य कै प्रान्त मं 


{ क 2 | कीगोदीम गंगा नदी के किनारे उन्मनाभाव मे चल्नै लगा । उरदश्य था 
आत्महत्या करना । उस समय संध्याकाठ था | चारौ ओर के घने जगल ओर मभ्भीर्‌ 
निर्जन भाव ने हमारे चित्त को इवा दिया । गंगातय के निकट वैठने की इच्छा करके 
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एक बड़ पत्थर को ्ाड-पोंछ कर सोचने लगा किं इसी स्थान पर आज अपनी जीवन- 
टीला खमात करूगा । रातमर नाम जप करके विताञंगा । एेसा सुन्दर अवसर फिर 
कष्टां मिलेगा । इतने दिन जीवन मँ आत्मीय बन्धु-वान्धरवो के साथ रहकर कितना 
्चुधतं रहा, इस समय उन सव वातं को सोचकर ्हैसी आती दहै, रूज्जा माटम 
पडती है । महापुष्यने कदा था भनुष्य को अपने दुख की बात सुनाने प८ उनके 
(श्री मगवान्‌ के ) पाख नहीं पुती दै ।' उन्होने यह भी कहा था ॥कर्वन्य ( ब्टुटी ) 
म द्व जाओ | दुःख की बातत सोचना मत । तव तुमको देख पडेगा, आनन्द का 
द्रना बह रहा दै ।` चैर, म आंख बन्द कर जप के जिए उसी पत्थर पर वैटः गया | 
कितना समयं बीत गया, पता नहीं | अकस्मात्‌ मादूम पड़ा मानो कोड्‌ व्यक्ति मेरे 
पास्ञा गयादै जौर्‌ यरी रओँखो के ऊपर बार-बार यर्चदयट फक रहा उस 
समय सुन्चै एेखा आमास हआ क्रि मेरी असिं खुली हुई हँ | एेसा समञ्च करके मैने 
जल्दी-नल्दी हाथसे आंखो को दक लिया) हार्थो के सख्त से पता चला किं दोनी 
अलति बन्द थीं | इससे हमने अनुमान लगाया किं आलोक इतना तेन अवद्य रहा 
होगा जो प्क को भेदकर्‌ नें मे तीवदाह उत्पन्न कर रहा था | यह पुन; पुनः 
मन दी मन विचार करता दभा में ओँखें बन्द किये वैटा रद्य । इस बीच मै युक्ति से 
अपने को खमक्ञाने की चे्टाकररहाथा किं शावद्‌ किस्ती परथिकिवा रिकारीनै वह 
प्रकाश पफेकादहो। बीच मं मानों कंसीने मैरे ( जर्मन कवि) के स्वर भं कहा, 
टाइट ! लाइट ! मौर द्यइर ! यह बह आरोक दै, जिसे पास्नकर मनेष्य॒घन्य होता 
2 | तुम इतने अविच्वासी हो किं इस प्रकार का दिव्य-पकाश्च पाकर भी उसकी रक्षा 
न कर सके । सुरद ! वस्तुतः तुम द्भाग्य द्यौ | परन्तु एक द्ष्टिसे तुम माग्यवान 
भी द्ये | क्योकि तुम्हारे ऊपर गुक्कृपा दै। उसी के प्रभाव से आज इस दिं्गीषों 
ते तेवित प्रदेख मे तम अक्षतधघूमद्ेष्टौ | उसी वलसे साधारण साधनसेदी तुर 
ज्योति का दर्खन भि गथा ¦ यदि ओर्‌ कुछ ससय तक स्थिर रहते, अविच्वास को 
ट्दयमे स्णननदेते ओर मन मे इतना तके न करतौ तो निदचय दी प्रत्यश्च अनुभ 
हो जातां ।' | 
दस प्रकार वहत्‌ -खी वातं वे महापुद्ष कटने लगे | घने अन्धकारे मै उन्द 
देख नहीं सका । विना देखे. दी उनकी ये वातं सनता शहा । कभी-कभी थोडा भय भी 
होता था | सोचा, ये वावा ( गुष्दैव ) तो नदी । ये वातं तो गोपीदाः जैसी करते 
है| वेदी इधर धम्नेतो नदी गये यह सवमेरी चिताकी धाराथी। ओंखें 
खोली तो देखा वहा कों नहीं था | थोडी देर वाद देखने मै आया कि सामने सप 
की व्रि जैता एकत छरोया-खा गड्ढा द| उस्म से एक लम्बाकार महापुरुष प्रकट 
हुए । मैं यह च्य देखकर स्तम्भित हौ गया 1 फिर उठा, जब्दी से उन्दँ प्रणाम करके 
बैठने के लिए आस्न दिया । थोड़ी देर के वाद वे प्रकृत मनुष्य की भोति प्रतीतदोने 
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ल्गे। म उन्दँ गौरसे देखने ल्गा, यह निक्चित केके लिप किकी वे बाना 
( स्वामी चिञदवानन्द ) तो नहीं है । मेरा अमी तके एेला विद्वास दै कि दाचित्‌ 
यै उन्दींके आश्रम--ज्ञानगञ्चके कोई व्यक्तिथे क्योकि अनिमा, लबिमादि 
सिद्धिर्या-- जिनका प्रयोग इनके प्राकस्य म हुआ था, व्हा रहन सुलभ द । इस 
प्रकार सोचदीरहाथा किं आआगन्ठुकं महापुरुष ने सृश्चे चम्योधिव करते हुए कहना 
आरभ क्वा सुरेन्द्र ! क्वा ठुगहारी इतनी ही बुद्धि है १ क्या ठम्दारे विचार म सिद 
की यही एकमात्र कसीटी है ? वैसे तुम जो कुच सोच रहे हो ख ठीक ह । वावा कौ 
हीङृपा से आज मेरी यहं शक्तिदै। यँ उन्दी के बल से बलवान &। तु्डःरी इस 


भकार कौ ह्कारितरा से ही जार होकर मचे यर्दा आना पड़ा ; ठम अपने जीवन 


को समासं करना चाहते थे । परन्तु यह सामर्थ्यं तुम्हारा है क्या ? स्वयं अपने जीमनं 
१२ उ्हाय कितना जधिकार दै १ क्या तुम जानते हो किस कार्यस सुल मिलता है 
जर कवते दुःख ! यह जानकर भी तटं इतना परिताप एवं नैराश्य कवा ३ अपने 
को मूखं सोचकर मूख ही बन रे हो । पुस्तकों को पद्कर अगाध पाण्डित्य लभं कर्‌ 
रोग विद्वत्ता का अभिमान करते दै, यह खाधना का अन्तराय है । ठुम सो .सोचकर 
अपनी इच्छासे दुःख वदा रहे हो ।' | 


दन जन्दं मे मह्यपुरष ने दहृसारी बहुत भतछना की किन्तु इसमे बहुत स्नेह था | 


यद सुनते-रनते प्रातःकाच् हो गया | हमारा मरनान हो सका | महापुरुष उपदे 
चक्रम को आभे बढ़ाते हुए बोरे देखो ! ठम्हाय गोपीदा अगाध परत्य पाकर 
मी चिश्यु ठस्य सरल है । इतनी सरल्ता देखकर साधारण लोग उनको छस्यास्वदं 
सम्र्यते है । यह उनच्छी मूता है । गोपीदा इतना दिद्वान्‌ होकर दी यह समन्च सका 
कि प॒त्तर्का क पदन पर्‌ भी परमपद द्य नहीं होत 1 | भगवान्‌ करटा डं तं र कियसं 
किख समय यकर हो जायेगे कौन कह सकता है १ उनके हिप कोई नन्धन यां नियं 
नद दै । उचि-अञचनि भेद नहं है । विद्वान्‌, छोषे.कडे का सितार भी नदीं है 
उनकी कृपा कै प्रकारका एेखा एकं रहस्यपरणं नियम दै जिसको दमाय वद्धि अदणः 
नदी कर्ती । एसी भौ एक अव्खा दै, जिसको प्राप हयोने परमे आये विना रही 
महौ सकते । साथ ही साय वह भी स्तयष्टैकि उनकोन आनाश न नाना , सव 
नित्य वर्तमान दै, केवर पकड़ने का खेक दै । रेस एक अदधत कदय है, लिक 
अनुसारं ज्चटका देने से उनका आगमनरूप व्यापार आप ही जाप सिद्ध हनो लाता । 
महापुच्प ने संक्षेप मँ अपना पर्चिय दिया । उनका निवास स्थान पर्णं वंग 
धा । उरे अपनी मातृभाषामदीये सारी वतकीथीं। मेरा घर्‌ कल्कत्ते के 
पा थाः इसलिए मुञ्ञे उनकी कोली समने मँ ङक कव्निाई हो रही थी । कोड-कं 
याब्द धिल्कुल समह्च मे नहीं आते थे । एक जर आश्चर्यजनक व्यापार देखने भ याया, 
______वृहवहकि इतने वड एेवव्यके अधिक्रारी होते दृमी वे दत्नेविनीतथेक्कि __॥ _______ 
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संकोच से अपने को प्रच्छन्न रखना चाहते थे । आत्म-परकाशन उनकी प्रकृति के विरद 
था | वंगमंग के बाद अनैक शिक्षित बंगारी युवक यह्‌ सोचने ल्गेथेकि क्न्तिको 
स्पल बनाने के किए रिवाजी के पथ-प्रद्ंक समर्थं रामदास एेसा गुरु चाहिये । 
पसे राक्तिसम्पन्न आध्यात्मिक उपदेष्टा की खोजमे कितने दी बङ्गाली युवक प्रियजन 
का संसगं त्याग, माता-पिताको रोता छोडकर बाहर निकल पडेथे। उनमेसे 
अधिकांडने योभि्वो क्रा सान्निध्य प्राप्त करनैके उदरेद्यसे दहिमाख्य की गह्वर 
उपत्यकाओं की शरण टी थी | काटयन्तर म उनमें से किसी-किसी की मृल्यु हयो गयी, 
कोटं कीट आये जर किसी-किंसीने योगि्मो की कृपा से सिद्ध होकर उ अवस्था 
लाम किया | ये महापुर उन्दरींमेवे एक यथे। 
बातचीत के सिलसिलठेमं वे कहने ल्गे देखो, लोग यथाथ मनुष्य को सम्मान 
देना नहीं जानते । चाद किसी कौ देखकर, उसको अवतार, योगी, महापुरूव अथवा 
सिद्ध कहकर पूजा करने लगते हँ । यदि उससे कामनाओं की पूर्ति न हो रुकी तो अन्त 
मे निया होकर निदा करने से भी बाज नहीं आते । सीधी ब्रात इनकी समश्च जाती 
नहीं । परमहंस रामकृष्ण देव तुम्हारे परिचित हं । कोद उन्दं अवततार, कोई योगी कहते 
द | किन्तु व्यक्ति एकं साथ ददी योगी तथा अवतार दोनो नहीं हों सकता । योगी न अव- 
तारी दो सकता है, न अवतारी मदापुच्छ योगी। सामङ्कस्ग क्या वे १ यद्‌ बहुत कम ल्मेग 
जानते है। वे मेरे गुरुमाई ये। मेरे गुरुदेव कदा करते थे किं पूर्वजन्म में रामक्ष्ण ने योग 
म अच्यन्त उचावस्था प्राप्त की थी, प्रायः भगवान्‌ से अभेदाघस्था। ब वे उस अवस्था 
से उतर कर आते थे तो युख्देव से बार-बार कहते थे इस प्रकार की आनन्दावस्था 
भार्तके जीवो करो क्यो नदीं प्रदान की जाती १ उन्दं क्यौ इससे वंचित किया जारहादहै। 
मेरी रेसी इच्छादै करि एकर बार समस्त भारत को खींचकर आपके चरणो म ठे आऊँ ।' 
हन सव वार्त की चचा मँ महापुर मगन हो जाते थै । उन्दने बताया किएक दिन 
अत्यन्त आवुर होकर यमक्ृषण ने गुख्दैव का चरण पकड़कर प्राथना करते हए, इदवर 
तुल्य पद्‌ छोडकर दुःखी जीवा के आपिनाद कै निमित्त जगत्‌ मं जन्मग्रहण करने कौ 
| &3. प्रदान करने की याचना की। गुखदेव नै उनको बारम्बार निषेध किया ओर उन 
समश्चाते दए कदा, कुछ दिन प्रतीक्षा करो । एेसीं स्थिति आ जायगी, जव समग्र जीवो 
कोतम सुखी कर खक्ोगे । इस समय यदि जाओगे तौ तुमको रोतै-रोते जीवन चिताना 
पडेगा । अवद्य यह रोना दस्य के चष होगा । इस समय उनके दुःख को हटाने 
के किए अयेधचितत याक्तिकै अभावक्ा वुम्हं अनुमव हागा अथात्‌ हदव मे दुःख- 
नाश्च की प्रबल इच्छा किन्त उसे दूर करने की दाक्ति नहीं| यह सुनकर रामकृष्ण 
ने गुरुदेव का चरणस्पयं करते दए निवेदन क्रियः “अपनी सव सिद्धि-ंपद्‌ छे लीजिये । 
म मानव का दुःख दयाऊंगा, जगदम्बा का नाम सुनाकर | गुरु जी ने का, "जिस 
शक्ति द्वारा अणिमा-ल्धिमा का उद्य दोता दै, उसी से मनुष्यौ की दुःखनिडत्ति भां 


| 
| 
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होती दै। इस प्रकार की चक्ति के अभाव तुम एक मनष्व कामी दः न हटा सके । 
यह जो ज्ञान दै, इसे तुम तुच्छ समयते हो, यद भी पनर्जन्म न ञेनेके लिए त्याग 
का अभिमान मात्रहै। मँ चेष्ठा करे तुमं रोकना नहीं चाहता । नियति तुमको 


खींचकर टे जा रदी है । जच्छा जाओ, कुछ दिन जगत का अनुभव कर ठो ।' यह 
सव वाते वे महापुच्य कहने ल्य । 


इसके वाद वे बो, ^रामक्ृ"ण वास्तव मँ वदी रहे | उनको अवतार भी नहीं कहा 


जा सकता, न योगी दी । उरनं स्वेच्छया योगी की उच्चाचस्था त्यागकर जी के 


डुःखनादा के दिप्‌ गभंयातना को वरण करिया था। यहमभी साधारण बात नहीं है। 
पहले जन बे योगी अवस्थामे ये, मुरु आश्रमम साथ रता था। उसी समय के 
अभ्यासान॒सार इस जन्म मँ मी पूर्णं निषृत्तिमाव अर्थात्‌ निष्कामभाव उनम प्रकट 


हआ । साधारण लोग समन्ञते थे कि परमदहंखदेव योगी होना पसन्द नहीं करते !› यह 


सव सुनकर मेरी समञ्च मे आया किं वे सव विषय जानते ड | परसंगवश उरन्हनि श्री गरविन्य 
के पूवंजन्म विषयक कुच वात कटं । उन्हरं लौकिक विषयो का भी पर्यात्त ज्ञान था 
स्टीन के सपेश्चवादिता सिद्धान्त (थियरी ओंव रिरेटिबिरी) के सम्बन्धं भी 
उन्हने अपने विनार व्यक्त किये । राचीन दा (परसिद्ध कातिकारी श्दीन्धनाथ सान्याल) 
को म आपके पास लेकर गया या । उनके बारेमे मी बहत छु कहा । येने कहा 
इतने देशभक्त ट्ड्के निरवलम्बावस्था मे जेर मे यातनायें सहते हए प्राणत्याग कर 
रहे ई । क्या उन प्र आपको दया नहीं आती ।› यदह सुनकर महागुरु बोठे, -प्युरेद्र ! 
दथा करना या न करना इसका प्रदन नदं है । कोन अपने उदेदय मे कितना सिष्टावान 
दै, इसकी परख स्थूल्लुद्धि मनुष्य नीं कर सकता । एवे सृ्टमविचार प्रति > नियम 
म स्वाभा्वकर्प सेगुयेदं। व किसींशमें कुमी धोखा नदीं चल सकता । 
उविचार-सुविचार का प्रन ही नहीं उटतता । असली चीज जानते हो च्या यह नो 
ठम्हारा मन दं, उसे आयत्तया स्वाधीन कर लेना । यदि यद्‌ कर सको तो सम्यो बाली 
मात हो मयी, फिर कुछ करने को नहीं है । इसके बाद जिस समय जैसा आव्द्यक होता 
द, ऊस समय ठीक स्थान पर उसे प्रव्रत्तकर सकने पर आनन्द्‌ का निद्र पुट पडेगा । 
जव दुमको अयश्च दोनेकी इच्छा होगी तव उस मनको केकर विरि भीत) बनं 
दवा देनी पड़गी, तत्कार अद्द्य हो जाओगे । इच्छानुसार द्रतगति से यूल्यमा्म मे 
घुम सकोगे । महायुद्धं मे रत-दत गोलीवर्षण तुम्दारे शरीर को स्पर्शं तकन कर 
सकेगा । मनुष्य वास्तविकः धम को सम्षते नही है । उसी मा्ग॑को समञ्ाने के लिप 
परेम से तम शयीनदाको गोपीदाके पासले गयेये। किन्त तमको हताङ देना 
पड़ा । आनन्दे ठेनै का वास्तविक सामर्थ्यं जव तक्र संपादित नहीं क्रिया जाता तेत्र त्तकः 
ठीकटीक मोग होता नहीं ।' + 
एक्‌ वाक्य उन मद्यपुरुष के मुख से बार-बार निकलने लगा, लर करक लगाने 
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से ज्ञरञ्चर गिरने लगेगा । इसका अर्थ क्या? ठण्हारे गोपी दा टीक तरह से समञ्चा 
सक्ते हैँ । वह ककर वे थोड़ी देर के किए चुप दहो गये । फिर बोके-- 
अघम धर्ममिति या भन्यत्ते तमसाच्रता | 
स्वांधान्विपरीतांश्व बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥)` 
( गीता, अ० १८।३२ ) 
अर्थात्‌ जौ रोग दीक-ठीक अर्थंन समदकर उल्टा अर्थं करते ॐ ओर वास्त्र 
को अपने मनोनुक्रूल भाव से सम्धने-समश्चाने की चेष्ठा करते है उनकी बुद्धि तामसी ड । 
पसे रोग जगत्‌ की शांति के मार्गं मे कंटक ह | इसके गतिरिक्तं उक्तं दापुर ने ओर 
भी बहुत-सी बातें कदं थौ किन्तु उन्द भू खा ह | 
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पत्र सख्या १९१ 
परप्रक--डा० सुरनद्धनाथ मुखर्जी, 
स्यान--दोमियो दीलिग चैँम्बर, हाथरस ( यृ° पी ) | 
दिनांक-- २१ फरवरी, ९९४१ ई० | 
प्रा्तकता--म० म० प° गोपीनाथ कविराज 
स्ालोक--इस पत्र मे मुखीं बाच ने उन महापुरुष के कविराज जी > सम्बन्धे 
विचाराकन के साथ अपने जीवन की कतिपय समस्याओं पर प्रकाद अदा । 
परमपूलनीय श्री चरण कमचेषु | 
माई गोपीदा 
आपके यद्य नाने के पच्छेसोचाया दि सव कहकर वताङगा , जवर मँ से 
वत्ता नद्य पराया तवपत्र द्वाराद्दीवतारदयाहूं | लेकिन हतनी सव कथा कैते च्य? 


आर्‌ डलिने के बाद छ्गता दहै कि दीक वैखा नदीं दुभा जैखा रह चे कहने पर शोचा । 


दतेन दिन वाद यह "नहीं लिख पानाः गौर रह से बोल नहीं पानाः इतनी निदासुण 
अशमता क्यो दै १ यदी सोचने लगा । इसके पदचात्‌ कैसी एकं कज्ज , मन्‌, अक्का 
चात्म देती दै, कोई जैसे सीने पर चद नैटा है । 

आजिरे वतानेके लिएआवाहँ१ क्यो लिखने वरैर १ पता दी फिर 
मी एक कौनृहक वरार-वार प्रेरणा दै रा दै, विना लिखि रह नहीं सकता । 

मरे कितने मदनो के वाद्‌ दह महापुद्ष बार-बार सुञ्चको बोल रदे ये श्युरेन मैवा ! 
मेरी बात ठनो, ठम ठरंत गोपीदा के पास जाओ र कुक दिन रदो ।` म उनके 
अनुरोध करो वार-बार ठकरराकर बो; उनके पाख हस हाल्तमे कमी नहीं जा 
पाऊंगा, क्षमा करें । यद कृकर मँ गदूगद्‌ होकर रो पडा ओौर मेरा चाक्र हो 
गवा । किरि भी वह कुछ टकर ओौर कुछ स्नेहभरे स्वरसे बोलने ल्प | वे श्य 
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अमी भी मेरी कणेगुह्या मे अंत ्ो रदे ईै--“सचेन्र ! वमने मोपीदा के पास इतने 
दिन रहकर भी उन्दं नदीं पहचाना । उनके निकट त॒म कितना ओ अपराध व्यान 
करो, तुम लेग एक दुसरे के विना नहीं र सकते । वुम्हारे ऊपर जव भी कों विपत्ति 
यी, उनके स्पद्ं सै आर उनकी शक्तिः चे तुम्हारा मंगल हह शौर होगा] एक 
दिन शीशी देखोगे करं ठीक मेरी तरह रश्म ओर स्थृक शरीर धारणं करदे बह आया 
जाया करेगे |` यह खनकर दी नि ठरत अत्यन्त याग्रह से ओर व्यग्र होकर पू 
स इसी रूप मं उनको देखना चाहता हँ । कितने दिने म वह्‌ इस शाक्तिं को प्रासं 
करगे १` बह जसे कृहना नदीं चाहते ये । मेरे वार-वार ओर तीन अनसरेध्र कै कारण 
वरील, ठीक एक सार मे अधवा कु दिन वादं दी वह गुरुदेव की गिरोषकरपां प्राप्त 
करगे, जिसके द्वारा बह बहुत उच अवस्था टाभ करेगे ।* मँ तव भी तुत मदी हा । 
म उख समव वैतन्वं जेसी वाते कर रहा था। अव वह सव सोचकर स्वयं दी 
लाज्जत दी राहू कि इतने बड़ महापुरुष के साथ इस ठदरह से वात करना दीक नदीं 
थाम बात करते-करते (ज्ञे अच्छी तरह से याद्‌ आ रया है) अपने को भूल गया ओर 
शा पारण मनुष्य मानकर उनसे तकं करने लगा | यह सब तक केवल आपको लेकर 
हुआ । तकं क्या था , उच मेँ फिर कह रहा द्र । यह इतना वड़ा कौतुक है कि उसे 
लिखे विनां म रह मी सकता । 


महापुखष के कथनानुसार्‌ सुनने यह जानने का कौतृहर हो रहा टै क्रि आपको 
कोड विदयेष अवस्था प्राप्त हृ है कि नदीं १ उनसे मेरी भर हुए एक साक दो गया | 
उनकी बात क्या चुटी होगी १ मँ प्रायः आपके दर्ान के लिप्‌ आका मे घौर इधर 
उधर दृष्टि डालता हर, परन्तु दर्दानलम नष्ट येता । इसके याद उन्हेने कदा था 
चख खल्मल्पस् अनप्रहीक्या वड़ा हृआला सकता दै, ठेकरिन हो मोपीदा वहत 
ॐ € । कवक एक कारण से वह दवे दए द जिख्को खोख्नेके लिए गष्देव की 
अक्षा कर रहे दै, गोपीदा के ऊपर अपार कपाः देखकर ओँ स्वयं ही आत्म-विभोर हों 
जाता द्रु । म॑ने उनको अपने साय आपके घर जाने के लिए बार-बार कहा- -इसयेः 
उत्तर म वे हंसकर्‌ वोदे, '्एक दिन होगा- जरूर जाऊगा--तुम जाओ, अमी जाओ 
नह्य ता म्हार्‌ अदृष्ट भं अदोष दुःख ह, चँ नाकर मनं खगाकर्‌ अनछी तरह से क्रिय 
र; वख वुम्द्‌ गोपीदा को छु भी बोल्ने का प्रयोजन नदीं द्येगा । वम्दारे रने 
। अ । < काम हा जाएगा । देखो! तुमह जव भीषण वीमारी दृद शीतो वावा ने 
गोपीदा को दी ठुम्हारे पास मेना था। उसो से प्रह्ान्ति इई, प्राणरक्षा हई । 


ष, छः द ४ | 
सका क्या सम्बन्ध दै, त॒म ल्ग नहीं चम दम । किन्तु मर मनम एक वचैचिन्रे लनां 
भय आर आरव्म का ष्ठा ना | जिससे मं आपके पास किसी हालत म नदा 


सा पावा आर्‌ अव भी इतना व इ प्रयोजन ह्नि पर्‌ भी, आपके निकट नदीं आ 
पाता, मिष्य मे मी आ पराङऊंगा| यह भी पता नदी, टेकिन सभी नातं यनि 
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म कद देता तव बिना आये नदी रह सकता । बोल्ने की पर्याप्त सुविधा देकर 
आप कुछ दिनके लिप्‌ मेरे अनुरोघकी रक्षा करं । सभी वाते कटने से मेरी एकं 
आशंका प्रचण्ड होकर मह बन्द कर देती दै । वह्‌ डर क्या दहै "उर यह्‌ है कि षी 
आप दमे गलत समञ्ञं, विद्वासं न कर इत्यादि । 

टना यह दै कि मुकदमा क्रिया के गण्डगोल होने से ही मेरे ऊपर इतनी 
विपत्ति आई, एेखा ल्गता दहै। उन्दी कारणों से म नास्तिकं हो गया ओर 
मागगया | मनम यदीथा किं फिर नहीं खटंगा । हर समय भागनेका दी 
भाव क्रिया अच्छी तरह से नहीं हो पाती, आनन्द से सीना फूल उठता । 
कैसी एक उन्मादनासे प्राण मन दत्य करने लगता ह । सर्वदा जैसे कीत॑न चलः 
रहा दै। इसी भाव को एकमात्र जीवन का साथी करके तैर पडा- जीवन के 
अन्तिम दिनि तक कसे इस भाव की रक्षा कर पार, इसके लिए मँ बहुत अधिकं सतं 
या। सतक्रतानेहीमेरी रक्षाकीहै-यह सतकंदहोने का कौशल आपकी दी देन 
है वावा की कृपा का अमूल्य रन । हदय का धन भीतर म अव्यन्त आनन्द दे रहा 
है। दादा ! भाई गोपीदा ! मेरी एकमान्न प्रार्थना है कि गलत समश कर ओौर मञ्च 
सांत्वना देने के किए अगर अपि कुछ अथं ( घन ) देँ ओर सम्घ्ेकिमेरा दुभ द्र 
हो जाएगा तो सञ्च बहत कष्ट होगा । अगर आप समह्नटठंकिमे सुपयेके दिष्‌ ही 
ये सव बातें कहं रहा ह, इसी कारण मेँ आपसे इतने दिन तक यह सव नहीं बरोल पाया । 

अव मेरा मुकदमा प्रायः खत्म हो गया है | थोक शूपवा खत्म हो गया है | मुकदमा 
वाली करने सेजो हालत ह्येती है वदी मेरी हुई दै । आपके आशीर्वाद से डिग्री हृं 
टेकिन इन लोगो ने फिर अपीट की है । मेरा एकमात्र संचित अथं जीवनवरीमे म था | 
उसी से उधार्‌ ल्या दै जौर ` “` “` कै पास ते उधार लिया है, छेकिन आपसे नदी 
ट्गा । यह साघारण-सी बुद्धि दै, क्योकि आजकल आपकी अवस्था बैयी नहो ह । 
आपसे स्पवा मांगना आपको क देना है । आप्‌ अक्षम होकर गृत्यागी हो गवे है, 
यह सतर वाते कहकर आपको विरक्त कर रा द्र । ठेकिन आज एक विशेष कारण से 
विरक्त करने के लिटि बाध्य हुआ ह| मेरे जीवन की समस्या का समाधान आपके 
अलावा कौन सोनेगा १ कुनार की परीका खत्म होने पर दी उते कदीं रवक्कर 
फिर कीं चठे जाने को सोच रहा दहर । उसके पदे एकवार आपके पाच आङँगा 
श लेकिन आने मे ल्ज्जा रूगती है, किर मादूम पडता है कि जाकर क्या करगा 
जव जाङ्गादीतव किसी से साक्षात्कार करके क्या होगा १ यदी सव सोच रहा ह| 
मुञ्चे केवल वदी माटूम पदता है जैसे कर मेरा अन्तिम समय बहूत निकट दै-- अन्तिम 
समय मं अत निविडमाव से अकड्कर रहना चाहता दँ । किसी एकं आश्रम म 
जाकर कुछ दिन रहने की इच्छा होती है। आज करीब सात आठ दिन हुए बाई 
द्थेटी मं वायु प्रकोप से धनु्रटंकार की तरह दुआ था । मै मृतप्राय दो गया था, किरी 
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पकार रक्ता हुईं { इच प्रकार ब्रारवार घात ओरं प्रतिघात स्मरण करा रहा है कि समय 
निकट द, अत्यन्त निश है । समय समाप्त हो गया हे जञौर कुखदी श्ण दाकी ई । 
अनन्त काल क टिए्‌ चले जाने के पे एक यार आपके मह से सुनना चाहता 
ह कि मुञ्चे उन महापुरुष ने आपके वारे सजो कुर कटा था, वह्‌ कितना यीक षै 
आपने कोद निदोष अवस्था लाम करवा है कि नहीं १ गत रात सघन अमावस्या र 
अपने मन को सम्बोषन करक मैने प्रन किया- को हे निबिड रजनी ! मेरे गोपीदा 
कर जोर कैसे ह १ नद्ापुख्ष की वात अजीव ठग रहीदहै ओर भयदो रहा 
गोपीदा वंया महाप्रयाण करेगे ! उसी का इंगित किया कु भी समञ्च मेँ नहीं 
आया ! महापुरुष की बात आप जेसे समके वैसा मँ नहीं समर्ेगा । उनकी बहूत- 
सी बाति मूला ला रहा; कभी-कमी यद्‌ सव अपने = 
से स्मरण कराता दै । फिर म्त्मनदहो जाताहै। इस 
जीवन काट रहा ह । अव मेरी एकमात्र चिन्ता है आपके 
ने कहा था वुग्दारा गोपीदा भारत का मुख उञ्च्वकः करेगा । अरचिन्द करदा रिकते 
द, कां चिकिते है विवेकानन्द १ क्रितने दी क्रोग उनके स्प्चा से कृतार्थं होगे | उनकी 
करुणादृषटि जिधर पड़ेगी उधर आनन्द के चखोत बदेगे | बडे-वदे महापुरुषं इसी गोपी 
दाको केकर कितनी द्री आलोचना करेगे। उन लोभो की. बहुत इच्छा होती दै 
गोपीदाः को यह यवसा तरन्त प्रदान की जाये, ठेकरिन कवक एक व्यक्ति इस विषय 
मे चुप रहता है ओर धीरे से सुस्करा देता है । वह हसी सव्रको जता देती दै कि अमी 
भी समथ नहीं हुआ द| ह्यायरे दुर्भाग्य ! भारतव्पं एकं अमूल्य रत्न पाकर भी 
दस्र दै-मनप्य छाया को पकड़ कर दही वृत्त हना चादता सोचता दै किं यही 
मेरी खोी हुई निधि है ओर पग-पग पर चोट खाकर अनीदवरवादी दो उयता है, 
फ़र्‌ मी नहीं सोचता दै रि क्या चादि १ जो चाहता कर वह क्यो नरह पाता ! 
दादा ¦ ओर कितना क्या लवः `"-जो महापुर धीरे से मुसकरा कुर चुप 
रते द वह कौन? मैने श्रगुराम परमहंस को लक्षय करके प्रदन करिया, लेकिन हम 
रोगो के गुरुदेव "वावा" ने इसके उत्तर म जो कष्टा उससे माम पडता ष्कते 
इन्दी लोगों म ते कोई ड । परिष्कार रूप से ओर सदी कोई उत्तर नही दिया | 
आप निष भे अनेक सुश्म ओर छोटी-मोटी वाँ उटा कर ओर उन पर 
विचार करके उन्दरौने कदा, द्देखो, गोणीदा मेँ चश्ष्मविचार ओर सरल विद्यास 
स्थापना के जिए जो ख गुण मनुष्ये दोना चाहिए वहतोदही , उनके अतिरिक्त 
प्रकृत मनुष्य को विचार करके देखने की अथवा प्रखने की क्षमता भी ह । लोग 
कहते है गोपी दा जिख करिंसौ पर भी विश्चास कर छेते है- कितनौ बड़ी भूल ! गोपीदा 
जिस किसी की, महापुरुष अथवा सिद्ध भक्त कहकर, पूजा करना नहीं जानते । उनके 
परस प्रकृत नेन हँ केवल पोथीगत विद्रा नही, वे तत्वग्राही ॐ । 


उदथ ओर अस्त को छेकर ही 


आप उदय हौकर उज्ज्वल रूप ` 


के विषयमे जो महापुरुष ` 
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म अपने जीवन की बहुत-सी वाति मूक गया हँ । अमी एक घटना का उल्टेल 
करके, मून्ने स्मएण करवा कर वे बोटे, देखो सुरेन ! तुम्हारे जीवन की अनेक पाप 
आर पृण्यकौ धटनाओंमेसे एक सत्‌ घटना का उल्छेख करता ह ठम अभी 
प्रायः उसे भूल गये हो । जिरःके फटस्वरूप आज तुम्हारी रश्चा के लि्‌ स्वयं गुरु की 
छ्पाका वर्षणहो रदाहै। नौ इतना महान्‌ है, उसे तुम स्वयं ही नहीं जानते हो 
भूल गये हौ | बात चपा कर द्री रक्ला । मेरे मामा की मृत्यु के वाद्‌ धर की अवस्था 
बहुत खरा हो गयी | सभी लोग समह्ते थे कि सुरेनके पास बहत रुपया 
दै-ीका दुकान कर रहा ै। अन्ततः एेसे दुर्दिन मेँ गोपी दा कै पास से कुर रुपया 
तो ला सकता ह जिससे कि शोडी अन्न की व्यवत्था हो | टेकिन यै इस अवस्था को 
धैय के साथ सहन करने च्गा, ठीकसे दुकान पर व्रैठने च्छ्रा ओर अयोक बात्रू के 
लटका ओर लडकी क। पटा कर कुक रुपया पामे लगा । ओर सव॒ भादयों को अन्त्र 
कामपर्‌ जाने क लिए का | 

सोष्वा था आपसे जिज्ञासा कर्गा किन्तु जाप जब य्ह आये ये उस समय मैरे 
सिर म बहत पीडा थी जिससे सब भूल गया था, उत्साहवश काम करता था, ठकेकिन 
वेदना के कारण ब्रात बोल्नेमं कष्टदो रहा था, यहो त्क किं आपको मोटर तकं 
पर्टचाने भी नीं जा सका | नीचे से उपर आकर भिर गया, खड रहने म मी असमर्थं 
था । घुररू चल कर किर तरह सो गया । मोटन ने आकर दवा प्लाई ओौर कुछ 
सुस्त हआ; जव त्क भापयथे भूल गया थः, आपके जाते ही बड गया, आग की 
तरह बद गया । इसी सव कारण से उस्र स्मय नही वत्ता सका । 

ओर एकं कारण था । मेरा मुकदमा जिस समय खत्म हो जाएगा, स्पयेका 
प्रयोजने नदीं रैगा, तवर व्यया । ताकि आप मेरौ सभी वातो पर्‌ सभ्पूण रूप से 
विश्वास कर सके | ठीक यही चात अश्तोक बाचु कतै दिप मी थी, जिससे उनको न 
रता पाया | डर गवा किं पीक्ते चह विश्वास न करर पार्त उन्दी की अच्छाई ॐ लिप 
उसमे मेरा कोई स्वार्थं नहीं दै । उनकी ट्डकी आज क्षय येग से आक्रान्त दृष्टं दै 
सम्प्रति एक पुत्र मर्‌ गया दै क्या करने से उन लोगों का कल्या हयोगा १ इस विधय 
म रछा शाः ` कितनी वातं उन्न कदी शी, ताकि उन टौ की प्राणरक्ना हो सके." 
किन्तु नेरा ओर कहना नहं दृजा । अत्र टस लडकी को मै टीक नुधा करी तरह सेद 

करता हू ` नाम उसका सुलाता ई उसे अच्छाकरने की चा सुत्त बहुत थी, इसी 
लटि महापुस्प बार-बार यदे गना करते दए ओढे ष्देखो गुरेन | सनुष्य फो सयोग 
से मुक्त करनेवामु्युचे श्रा क्सनेके लिए जो क्षमता अपेक्षित होती द, वह अपने 
से खट कर्‌ नदीं पत्त कौ जा सक्ती । बड़े-बड़े महापुरुष, जिनकी अक्षुण्ण क्षमता द, 
वे भी समय्‌-समय पर नष्टं कर सकते । एेसी चेष्टा कमी मत करना । यच्यपि साधारण 


नं 


जः कृषकः 


-चल लाओ आर्‌ कुक दिन उनके पास रहकर आयो ] अभीः 
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आदेश न पाने तक जपक्रिया कभी गीं करस्ना चादहिप्-- जैसा कि तुय आष्टारं परि 
त्याग करके रोगमुक्ति के लि्‌ जप आरम्भ करते हो- वावा ने तुम्दारी कितनी मं्सैना 
की दै । इसरे कोई फर नदं होता, को-कोद मरीज जो अच्छेहो गये पे गुरु की 
छेपासेहुर दै-उरमे तग्दाया कृतित्व नदीं है । जपित विपरीत फक हआ दहै -त॒म 
बार-बार बीमार पडते हो नैर कठिन रोय 2 न्याक्ऋान्त द्येगे। खवरदार रेता कार्य कभी न 
करना- जो नहीं आता 2ै--या नहीं जानते शो | जिसमें सम्पुणतया अश्म हो, उसकी 
चेष्ठा करना मूर्खता दै । उन्न युष उसशकर रक्तवर्णं अखं करके युद्धे वदत तिरस्कृत 
किया । लेकिन लैर आने के बाद सुलाखा क श्रय रोग सै युक्त करने का पयत्न मेने 
बन्द नह्य किया | उसी के छिए्‌ मेरी आम इतनी दुर्दशा हई है । यह रव समञ्चन 
के किटि वे ब्रार-बार सुह्चको आपके निकट जानेके लि्‌ आदेश कररदेये। क्रिया 
बृहुत दी खराब हो जाती है । जाने दीजिए अव काफी अच्छाद्यो रही है| मैरे जीवन 
करी एक वड़ी साध है कि मरने के पट्टे धक वार वादा का या भगुरामपरमहंसदेवका 
दर्शन करं अथवा दर्शन की आकांक्षा करके, सोचते-सोचते प्राण त्याग दू । इस प्रकार 
चिन्ता दोन से चूल हौ रक्ती है । हमलो्गौ ने कितनी मृ हदताट कौ ई । कितने 
नि्निय प्रतिरोध किये है जिसका मूल्य भ्रतिद्ीन था, उसको पाने के छर्‌ प्राणप्रण 
करके बैठ नही स्का। दोनों ओर आनन्द ही आनन्द दै! यदि दर्खन मिलतो 
वाह-वाह नदी तो भयु होजाएतोक्याबुसदै? इय प्रकारकी गर्यु खी उनको 


 पानादहीहै, न्द्री सवं नाना प्रकार दी चिन्ताञों ने व्यप्र करं डाद्य 


` महापुरुष से जवः हमने आपके बारेमे पृछा तव वै आपकी क्रिया के विषय में 
रपदी र दुर्बाध्य माणम व्याख्या करने ल्मे "देखो इतने दिन उन्दने इन सव 
को भेद करके यद स्थिति प्राप्त क रै! वे अध करैवल एकः जगदहं प्र्‌ अयके गय 
‡1 उख र्ध के विषयमे उन्दने कटी करि इसे मेद्‌ करने मं दु समथ ॐर्‌ हमेगा 
किनं ॐव अधिक विलम्ब न्ह । समद डेनेद्ी वल्य | तुम शीघ्र ते शीव 
7 ॐ कर्‌ सको तौ 
प्क खाल कै वाद्‌ अवद्य जाना 1 अब सच्चे मी उनके पास साने की बहुत इच्छा इई दै । 
किन्तु गाड गोपी दा ! इसं समय हम कैम आके पास पूर, काना रौ अक्रैङ 
प्स करके ! बहे त्द्ध नौकर नदीं है, नया नौकर वदमास ` "उसके भसे पर छोड कर 
नडी जा सकते । उपरान्त खच, दो माश्टर र्खे । ताहस स्पये मायिकं पर-- नकर 
रस स्पया-- मकान का 1 भ | वारह स्पया-- स्कृ क खा सात दषया प्रायः । 
उसके उपर खाने का व्यय ओर सव टेकर मासिक साट-सत्तर ययया वधा खर्च ह । 
आय एकदम नदद हं एसे समय दुकान बन्द करके नदीं जाया जा सकता । 
द्खवा पास करन क वाद्‌ क्या करगा नदीं माद । अभी तक कुक त्व नदीं किया 


दे । केकिन हमको हाथरस छोडना ही होगा । अटीगद्‌ म काम है, मुकदमा खत्म 
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करके दही मरना पड़ेगा, नदीं तो इन रोगौ के पंजे से रुपया निकाटना कोना की 
राक्ति के बाहर | 
अव नहीं ल्खिपारहे दै-- पूना के लिए स्पया भेजे है, पा गये होगे | 
मेरा विजया का प्रणाम श्रीचरणग्रहण करगे ओर भाभी एवं ओर सवको 
जनाइएगा । 
इस ब्रृहद्‌ परे का शिखिना वेकारं हो जाएगा यदि आप कृपा करके इतना न 
जनाव किं महापुरुष का कथन कां तक सच दै ? 
--सरेनद्र 
पत्र सं १२ 
परषक--म० म० प° गोपीनाथ कविराज, 
स्थान-२ ए, सिगरा, वाराणसी | 
दिनाक--८ नवम्बर, १९४१ ई | 
पराप्तकर्ता--श्रीमती कस्याणी मद्लिक, कलकनता । 
आलोक--कल्याणीजी टैगोर की बड़ी बहन की पौत्री है । पहले इन्हँने कलकत्ता 
विदवविद्याट्य के रायवहादुर खगेन्रनाथ मित्र के निर्दैदान मे "पोजीशन ओवि विमेन दन 
एेन्शन्ट इण्डिया शीर्षक विषय पर शोधकार्यं आरंभ क्रिया । मित्र महाशय ने इनको 
कविराज जी के पास पथपदर्शान प्राप्त करने कै लिए भेला । कविराज जी ने इन्दं बताया 
किं इख विषय पर पर्वाप् कार्य हो चुका है, अतः यदि ये वास्तव म शोधकाय मे सनि 
रखती है तो किसी नये विषये प्र कार्थं करे । उन्होने इस सम्बन्ध मे नाथ पंथ के इतिहास 
दशन तथा साधना प्रणाठी पर अनसंधान करने का पुञ्चाव दिया । क्व्याणी जी तैयार 
हो गई । इन्दोने भारत ॐ विभिन्न प्रदे भ धूम-घूम कर एतद्विपरयकं बहुमूल्य साग्र 
छंकल्ति की । कविराज जी की देख-रेख मे यह शोधनिवंध वगय ओ ननाथखंयदामेर 
इतिहास, दर्यन ॐ साधन प्रणालीः नाम सै पस्तुत दुभा | १५५० इमे कट्कन्ता 
विश्वविद्यालय ने इसे प्रकारित किया । 
ठमने भिन्न-मिन्न स्थानों से जो बारह पुस्तके प्राप्त की थो, आया दै उन्दं अव तक 
पद्‌ चुकी गी । 'वोग-तारावटीः वास्तव मे नाथ-सम्पदाय का ग्रन्थ नदीं है| वहं 
आवचायं शंकर के नाम से प्रचलति षै, परन्तु उसमे योग के विष्य मे आलोचना दै, 
इसछिप्‌ वहं भी उपयोगी होगा ! परुचक्र निरूपणः तान्तिक आचार्य पूर्णानन्द्‌ परमहंस 
के श्रीतत्वचितामणि' नामक अन्थ का एकं अध्याय मात्र दै। म्रन्थकरार्‌ गोस्वामी नही 
भे । “अमनस्क, भसिद्ध-सिद्धात-पद्धतिः, “सिद्सिद्धांत संग्रह", “गोरश्च-शतक, 'मीन- 
चेतनः, "गोरश्च-उपनिषद्‌', "गोरक्ष-सिद्धत संग्रहः, प्रभ्रति अरन्य क्रमशः देखती रहो । 
नाथधमं के आलोचन की सामग्री केम नही है } सकत, व्ंगल्य, हिन्दी, उडिवा भादि 
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विभिन्न भाषाओं मे ज्ञातव्य विषर्यो का सन्निवेद्य वहत टै ¦ क्रमशः सव देखना दोगाः । 
मध्ययुग मे नाथधमं के उद्‌भव ओर विस्तार के विपये स्पष्ट धारणा न रहनेसे 
वंगभाषा मं नाथधमं के विपये जो मन्थ जौ गान उपच्छ हं उनक्रा वैद्िष्स्य 
निरूपण करना कटिन ह| ` 

भारतीय धमं-साधना के इतिद्यास मं मत्स्येन, गोर प्रभृति संप्रदायो तथा साधनां 
का विगेघ स्थान दै। यह समक्चनेके टिए्‌ अन्व समकाटीन धर्मसाधन-धायार्स्या का 
थोडा बहुत परिचय अवद्य देना चाद्ये । शृत खोगों ॐ विचार ते हटयोग के 
वतक मत्स्वन्रनाथ अ । इस विदवास क मूर मे कितना सत्य हे परीक्षा करके निर्भय 
करना होगा । प्राचीन मारत म योगविदा का बहुत प्रचार था। उस हरयोभ 
का ब्रीज नित भा या नदीं ! यह आलोचना का विषय है| उसके बाद पातंजल- 
ोग, बोधो दाया प्रचास्ि बोगमागं जौर जनो की योग पद्धति- इन सवे मत्स्यन्द्र- 
नाथ के संप्रदाय मे किन-किन विष्यो म विलक्षणता थी, यह दरद कर निकालना 
पड़्गा । इस वैलश्चण्य के मूल मे तंत्रोपदिष्ट योगमार्गं का रहस्य है या ओर कुछ ! 
यह विचार का विषय है | 

काया-साधन नाधयोग का एक मुख्य कर्तव्य है । इसका विदोष विवरण संग्रह 
करने कौ चेटा करना । नाथसिद्ध, दौवसिद्ध, शाक्तसिद्ध तथा बौढसिद्धाचार्यो करा साधन 
आदशं व आचार सादृदय तथा वैषम्य विशेष रूपसे ध्यान देने का विषय है| 
प्रासंगिक रूप से तिव्वतीय टामाधर्मं के तत्व ओर साधना के विषय में ठीक-रीक ज्ञान 
रहना चाद्ये । मददवर-संप्रदाय के अन्तर्गत रससंप्रदाय के सिद्ध से पूर्वोक्त सिद्धो 
क्रा किसी अंडा वैरिष्स्य था या नदी, जानना चाहिये। मोरस्त-संपदायमें भी रस ` 
साधना का प्रादुर्भाव या या नहीं १ अगर र्दा दो तो पूर्वोक्तः संप्रदायो कौ साधनासे 
उसका किंन-किन विधर्यो म पाथक्यरद्या था १ यदह जानना दोगा नाथो कै महाज्ञान 
का स्वस्प क्या टै! मृत्यु को जय करने के लिट्‌ विभिन्न प्रणालि के भीतर कौन- 
कोन णाली का नाथाचार्यगण अचलवने करते थे ? यदह जानना चाद्ये । अमरत्वम्‌ 
कौ परन्िवा मे दृ्योग म उपदिष्ठ--अमरोलयी, वज्जौटी गर सहजौली मद्रा का 
रदस्य क्या है? इनके साथ वञ्रयानं या सहजयान नामक चौद्धं संप्रदाय सं पसिद 
गोगसाधनः का कौर सम्बन्धदै या नष्री १ कुंडस्नजी-विक्ान, अजपास्टस्य, शुक 
का विवरण, आज्ञाच््र से सदार ओर उसके भी अगे के विभिन्न यध्यास्मिक कन्दो 
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दोयरूप॒ से जलैच्य दै । प्राचीन आगमसि 1 ग्ड | के राथ उसकी तलना 


दोनी चाच्िये | 
मल्सयेन््रनाथ के साथ कौलधर्म अचार का सम्बन्ध है या नहीं ! मक्स्वेन््र, गोरक्ष, 


[ह 


जालंधर, चर्पटीनाथ, विचारनाथ, चतुरंगनाय, कथिरीनाथ प्रति विद्धो छा एतिहासिक 
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दृ्तान्त सग्रह करना चाहिये । गोपीचंद-मैनावती प्रभृति की आख्यायिकाये जिस प 
से बंगदे भे प्रचित ह, दूसरे स्थानों मँ उनका प्रचार ठीक उसी प्रकार हैया भिन्न- 
ल्पसे१ कस्याण' प्न के चोगाकः मे सिद्धनाथां ओर नाथ संपदाय का जो विवः णा 
प्रकाशित हुआ है, उसे देख लेना चादिये। ष्दोदयकःधः अच्छी तरह से देख लेना । 
क्योकि उसकी माषा तथा विषय दोनों ही कटिन & ¦ रदत अच्छी तरह से समदना 
चाहिये । बाउर, सहजिया ओर संतो का इस विषय मे निदा = नना चाद्ये । नाडी 
चक्र के विषय म स्पष्ट धारणा रहनी चाहिये । मदायान-नौदौ का आश्रय पराञ्चि 
ओर स्कंध-सिद्धि न सम्लने से कायासाधन का महत्व समद मे नहीं आयेगा । महयराध्ट 
भाप्रा म ्ञानेर्वरी' नामक गीताव्याख्या का बहुत आदर है । उसके रचिता ज्ञानेश्वर 
महाराज एक उर्च्वाग के सिद्धपुरुप थे ¦ उनका नाथ संप्रदाय के साथ रुरदिप्य 
सम्बन्ध था । लानेदवरीः अवद्य देख छेना ओर विषय कालान्तर भँ होगा | 
-- गोपीनाथ कवियन 
पत्र सं० १३ 
प्रेषक--म० स° पं० गोपीनाथ कविराज, 
स्थान--२-ए, सिगरा, वंनारस । 
दिनांक--१७ मह, १९४४ ई० | 
प्रा्तकर्ता- स्वामी उमेशानन्द, मिर्जापुर । 
आलोक---डो* उेन्धनाथ बनर्जी, मिर्जापुर ८ उत्तर परदेश ) के एक प्रसिद्ध 
चिकिस्सक थे | ये परर्भिक प्रबृतति के व्यक्तिये। इनकी दडी वहन अरविन्दाश्रम 
( पाण्डेचेरी ) मे रहती ्ी। दस नातेवेभी वदां जाया करते ये। इच सूत्रसेये 
योभिराज अरविन्द के सम्यक ये आगे ओर उनक्रे यायान्न हो गये । ९९५८ इन दे 
आसपास ये पाण्डेचेरी गये । वहां कदं वर्पो तक निवा करने क पदात्‌ दे भिजपर 
लैर आये। यदौ मा आयन्दमथी का जाश्रमशा। अनक दर्शनार्थं ये निरन्तर 
उप्थित होते थे । कविराज जी से इनका परिचय यीँ हुआ । 
इनकी साधना प्रणाली म डां० बनर्जी विदोप दिलचस्पी दैन दये | उस सम्बन्ध 
म दोना मेँ पत्नव्यवह्ार होता रहता था । प्रस्त पच उन्हीं से एक ई | पाण्डेचेरी 
जाने के पव ही उन्दने संन्यास रहण कर क्वा था। उमेशानन्द्‌ नाम उसी व्यक्ति 
कादै। कुछ दी महीने पूर्वं इनका देहावखान हो गया। इनकी वड़ी बहन अभी 
जीवित ह ओर पाण्डेचेरी आश्रम मं साधनाप्रणं जीवन व्यतीते कर री है | 
विषव--नादाुसंधानं 
परम श्रद्धेव स्वामी नी, 
आन प्रातःकाल में आपके साथजो आद्टोचना हूर थी, उसका तात्प यदि 
चित्त मं धारण कर सक तौ वहतत विष्यो के समञ्चन मेँ सुविधा होगी | 
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नाद्‌ का आमास आपको कुछ-कुछ मिल रहा दै, परन्तु यह आभास मात्रहै, 
अभी यथायं नाद की च्छति नदीं ई । नादं का ब्रहुत वैिष्ट्य दै, मेद भी वहत 
परन्तु मूच्नाद एक दी दै । नादं के प्रमावसेद्ी विशुद्ध खष्िक्ती स्यदः हती ह| 
विद्युदधखष्टि का अचख्म्बन करकं ही अध्यात्म साधना सम्पन्न होती दै | गलिनि सत्त 
कै ग्ध होने पर जवे उस श्रुद्धसत्ता मै उज्ज्वङ चिदालोक प्रतिफलित शेता दै, तभी 
महाचैतन्य की आर्‌ स्वाभाविक आकर्षण का अनुम होताटै) इस मदाःचैदः्य मै 
भी अतीत अवस्था द्ै। 
परन्तु यद चव सोच विचार करके समन्नने का भिधय नहीदहै। यमव आमे प्रर 
अपने आपही स्व सभञ्चमं आ जायगा | इस्त समय चाष्टिये निरन्तर याद क 
अद्खन्धान मात्र । नाद विच्छिन्न है, उसका विया नदी डहै!. किन्तु -यापका 
मनं अविच्छिन्न च्पसे नाद-पवाह मँ युक्त नहीं रह सकद्ा । इसीलिए कश्ीी-कभी 
योग सूत्र टट जाता हं । 
जव तक मन विक्षिप्त रहता टै, तवतक नादं की उपन्धि नद्य होती । एकाग्र ` 
होने पर मी नाद का अनुभव नदीं होता । विक्षि यवस्था घे एकाय भि में करमदय 
संचरण करना दही नाद्‌ कौ साधना ह । नाद तरङ्ग ङ्प मं प्रवाहित होता है । चिदाकाडा 
अथवा कुण्डलिनी हे द्वी उस प्रवाह का उद्गम होता है। कुण्डलिनी ही विन्दु-स्वल्पा 
सहागाया है । मयवान्‌ की ऊपायाक्तिं अर्थात्‌ चित्दाक्ति मह्यमायायं सं्चास्ि होने 
पर मद्भाया श्षुन्ध दोकर नादल्य्म परिगत होतीदै। नाद वदै अभिव्धवित ऊ, 
गख दै चिदाकराया यं चित्‌ चक्ति का आधात । यही महाक्र्पा का श्प रै! परन्तः 
नाद अभिव्यक्त होने पर भी जव ठक मन उसमे यक्त नदीं होता तवं तक यह मनने 
मनद आता। क्नियाकोंडाय से अथवा प्रव इच्छा शक्तिके प्रभावं से मन की) 
अन्तथुख करने वर नाद चननें भं आता दै। उसके वाद नाद ही क्रमशः मन चपर 
जाकाष्तति करनं ख्गता दं} जिस साञ्रा सै मन नाद मं आक्रुष्ट होता है, उरी माच; 
मे मन की एकाग्रता हयोती दै । नाद उस्थिव होता दै चिदाकाश्च से ओर द्धन भी दोता 
टं चिदाकाड मे । नाद व्मैयने के समय अपने साथ मन को खींच दे जाता । 
विन्दु दी चिदाकाशदै। जवर मन विन्दुं मे पूर्हुच जाता है तव उसकी चंचल्ता नदी 
रती । वह स्थिरो जतादै; इसीका नाम एकाग्रता दहै। दस अवस्था तं मनं 
काल्य नही हीत द चैतन्यावस्थाष्टै। इसीका नाम प्रादे । यद्‌ मन कौ 
जात अवस्था है । 
नादं क्रा आश्रय न भिल्ने परय मन विन्दु मेँ स्थितरत्यम नही कर वकता । कनै 
पर मी वह स्थिति चेतन्यल्ण न होकर सुषुक्तिका ही नामान्तर होती 2ै। मन 
विन्द ल्पी केन्द्रस्य में ठे जाने # ल्प एक मागं अवलम्बनं करना पडता ह यट 
है नादी थ । बिनु से अकल्य रदं का निर्गम हृभा ह । उनमें से निखके साथ 
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मनका योग आदे, वदी मनका पना मार्ग। उसी से मन आरोह क्रम से 
चद्ता रहता है ओर शब्द्‌ की निवत्तिधारया पकड़कर विन्दुस्थान मँ पर्हैच जाता 

। किरी किसी के लिए नादका आश्रय ल्यि चिना भी मन चेतनभाव से चिनु 
रह सकता दै, परन्तु एसे व्यक्ति विरल द । इसका कारण यह टै कि चित्‌ रकित 


साक्षात्‌ र्प्ते माया मे संचारित नदीं होती, महामावा मे प्रतिफलित होकर माया में 


संचारित होतीदै। उस समय मायामे क्षोभ उव्पन्न होता है । मायाकाश्च से जिस 
दाव्द का उद्गम होता दै, वह अशुद्ध शब्द दै । उससे मेदज्ञान उन्न होता है ओर 

बन्धन होता है । इसीसे विकल्प उसन्न होता है । मात्रकाचक्रके रूपमे यह चर्णमाल्म 
जीव को अनन्त विकल्यमयी वरत्ताकार धारण करके आबद्ध रखती है । उस मायालाल 
से उद्धार प्राप्त करने के किए ही विद्द्ध नादमय शन्द का आश्रय अ्रहण करना पडता 


दै । नादमय शब्द ही जाखतमन्त्र दै । यह अभेद ज्ञान उत्पादन करके अरद्धवर्णात्मक 


न्दं जाल को तोड़ डाल्ता है । ५ 


दसस समस सक्रियेगा किं चैतन्य का आश्रय चस्य निना मन को निरोध करने 
का प्रयत्न तमोमाच ओर जटत्व का आवाहन करना है । इसके द्वारा, नाद का 
विस्तार क्रंतना व्यापक दै, यह जानने का प्रयत्न न करिथेगा | प्रयत्न करने प्र भी 
जान नहीं सकमे, क्योकि जिस स्थानम आपके मन कसाय नाद का यौग दहै आप 
उसीकौ नादं की सीमा समर्चगे। इसी स्थान से आपके प्रत्यावर्तन का आरम्भ ठै । 
सबक्ते लिए, यदी नियमदै । जो नाददखष्टि की धाराम वदिर्भाव दोकर वराद, 
वहं ज्ञानगोचर्‌ नहीं दै। इसील््पि सृष्टि के मृ कौ अज्ञान माना जाता ड । 
दसी से खि की धारा अज्ञान की धारा कदी जाती दै। मन इस समयनिद्राकी गोद 
मं स्वप्न-दयान कर रहा है । परन्तु इस धारा के साथ मन क युक्त होने पर ही अज्ञान 
की धारा जान कै प्रवाह रूपम परिणत्त ष्टौ नात्तीहै। उस खमय सी तथान्ते ज्ञान 
की धारा के रूपमे नाद चलने लगता दै ओर कऋमद्यः क्षीण दोते-दोत्ते विन्दु स्प कर 
अदान्दावस्था मं परिणत होताद्ै। इसीका नामदै चैतन्यं का उन्मेष । वास्तव में 
यह अगच्दावस्था नहीं है परन्तु मनं एकाग्र होने कै कारण अर्थात्‌ ग्रसा के उदय से 
वह अदयाब्दरूपमे दही साधारण जान के निकट प्रतिभासित होता दै। इसको महाशब्द 
भी कदा जा सकता दै । 
चित्‌ यक्त के विन्दुं मे पतित न होने पर नाद का उद्भव नहीं होता है। इसी 

कार नाद जवर तक्र बिन्दु मं प्रत्याहृत नदीं होता तव्रतक्र चित्‌ क्तिकी प्राति न्दी 
होती । मन के चिन्दुमं प्रतिष्ठित दोन कं साथी साथ चिन्ुका पक्षौभ मिट जाता 
है । उस समव मन चित्‌-क्त मँ स्थिति लम करतादै। चित श्रक्ि द्री चित्रम 
अथवा कल्य है | मन कलात्मकं होकर कलातीत आत्मस्वरूप म अभिन्न स्पसे 
अवस्थान करता है । नाद विन्द ओर कला का यदी रस्य दै । 
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आज यहा तक ॒समञ्ने का प्रवल करिये, फिर दूसरे दिन कगे । हृदय में जती 
प्रेरणा आवी उसी का अनुसरण करके मने कटय ! नो वोकनेवाल है, उसी का बोटना 
दै । मेँ निभित्त माच ह| 


गोपीनाथ कविराज 


९५५४ 


ह पत्र सं° १४ 

प्रषक--म० मर प° गोपीनाथ कविराज, वनास्स | 

दिनंक- १९१८-५ - दं 

परात्तकतां- स्वामी उमेशानन्द, मिर्जापुर ( संयुक्त प्रत ) 

विप्रय--शब्द्‌ साना ओर सन 

श्रद्धेयं स्वामी जी, 

पहले जो कु कटा गया दै, उसी क्रम मँ साधन-तत्व के विषय म मुख्य बातें 
संदेय मं प्रकाडित की जातीर्दै। 

मनदहीसाघनकायंत्रहै। उसीके द्वारां इष्टसिद्धि करनी होगी | जव तकर जीव 
श्वा धीनता लाम नहीं कर सकेगा, तव तक उसकी ( मन की ) आवद्वकता दै । क्म, 
चान, भक्ति- इनमे से प्रत्येक मे मन की आचङ्यक्रया दै । पदी अवस्था में दी मन 
को निरुद्ध करने की चेटा नहीं करनी चाहिये, करने पर भी उसमे सफठ नहीं गे ; 

अतएव कृत्रिम उपाय से मन को इवाने की चेष्ठा करने पर डानि होती है। मन 
को त्याग करने की चेटा न कर्‌ शुद्ध करने प्र समञ्च में आयेगा किं साधकंःकै 
अध्यात्म-जीवन भ मन का क्या उक्योग दै १ अवद्चीभूत मलीन मन ही साधक का 
रिप है, स्वायत्त ओर निर्मल मन दी उसका परम भिन्न दै | 

मन सर्वदा ही चंचल दै, सर्वदा ही अस्थिर है ओर सर्वदा दी भ्रमणशील दहै । इसका 
एक्‌ मुख्य कारण यदद करि मन मे सभी समय एक अभाव जग रदा दै ; एकर अस्पष्ट 
` अधच विपुल अवृप्ति उसको व्याव रने नहीं देती । मन मागता है पेश्वर्य, ज्ञान ओर 
नन्द्‌ । वही मन का खाददै। इखको न पाकर मन निरंतर ह्ाद्ाकार कररदाष्ट, 
रोर्यदै। मनकी क्षुधा निवृत्त योने पर दी उखकी च॑चल्ता सदा ॐ छिए निवत्त 
ही जायगी । 

मन जो मोगता है, वहे है करटा १ उसका स्वल्प क्या है १ उसकी उपकन्धि कैसे 
दोगी ! एक शब्द्‌ म उखका समाध्रान यड है कि मन चाइता है, आत्मा को । आत्मा 
टीमनकाप्रभुदै, सवाद, पेव्वर्य है, परमानन्द है, सर्वस्व दै । उत्को स्लोकर दी 
मन फिर उसकी प्राप्ति के हिर सात या अक्तातल्प मँ विरहाग्नि मेँ दग्धो रहय है| 
मन एकमात्र उसीका अन्वेषण कर रहा है । जागतिक वस्तुं मे (न्न-तन्नः कदके 
उसी का पता लगाने का प्रयत्न करता रहता है किन्तु सफ़ल नही ह्यो रहा है । फिर भी 
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यह सत्य दै कि वह्‌ व्ठु मन के अति निकटमेंष्टै। अर्थात्‌ आतमाको ही गन चादता 
ह ओर आत्मा मन में सन्निष्ित ह फिर भी मन उसे पदचानता नदय । इसका प्रधानं 
कारण यदै क्रि मनं बहिर्मुख है अर आत्माकी ओर से विमुख द्वै । 

अतः साधना का युरल्य उदुदेश्य ही है मन को अन्तर्मुख करनं । जिस वदिस 
दा्तिप्रवाह मे पतित्त होकर मन बाहर की ओर गतिशीर टै, वद प्रकृति की रोक्ति 
ओर जिल अंतर्मखी याक्तिः कै प्रवाह मँ पतित्त होकर मन अन्तससली डो सकेगा कह भी 
प्रकत की रत्ति) दोनो मृमे एकी दै। इसीका नाम शब्ददाक्ति ईै। अतण्व 
न्द की चक्ति से द्री मन बहिर्मुख दने के कारण अव्यवदितल्प म चेदयमानं अनं 
प्रमु कौ मरु गवा । फिर उसी शष्ददाक्तिं का जाश्नव करर मनं न्तमंख दोकर एसां 
को लाम कर सङ्गा ओर परम आनन्द तथा खाति धाप्त कर सकेगा । 

प्रन हो सकता टै कि शन्द्‌ कास्वसूप एक होने पर भी उसकी शक्ति भिन्न का 
होती १ इसका साधान यह है कि गाब्दं स्वल्प र्मे एक दी है परन्तु इसका भारिक 
ल्प माया के आवरण खे विरोदहितप्राय है । ब्द चेतन्यस्वरूप अखंड-निनादं से दी 
उसका आत्म प्रकारा दोता दै । वि्ुद्ध-व्योम-तत्व मेँ यद्‌ स्वभावतः दी दता दै परन्तु 
माया के स्पस से व्योम के कलंकित होने पर्‌ उसमे भोम के कारणं वायु का उद्भवं 
होवा ै। वायुम वक्रगति है। उस रमय वक्र ओर ऊचिल गति के प्रभाव से सरलः 
निनाद खंड-खंड कर विभिन्न वर्णरूपौ ने अभिव्यक्त हाता दै। यह वर्णमाल वाय 
कादरी खेल दै । इसी से विशयुदध-चैतन्य-पवाह म बिभिन्न इतिथ का उद्गम होता दै । 
यह सव मन कौ आबद्ध करता दै ओर विक्षि करता ३ । मन आस्मविस्परत होकर 
असंख्य विक्षरो की कीड़ापत्तलिका रूप मँ परिणत दौ जाता दै । उसका आत्सवदा-भावं 
छट जाता है । फिर जुद्धनैतन्यप्रवाह मं यदि वह ात्र जाय तव उसमे आत्म स्मृति 
जगती षै । अर्थात्‌ यह सुप्ति से जाग उठता है| जुदधनाद की धारा ही िर्मल चैतन्यं 
का देहाश्रित प्रकार दै। बिद्युद्धः व्योम मे यह प्रवाह निरंतर चल रद्ादै। इसी कार 
सेमन कौ उसी का अनुवर्तन करना चाहिये । अद्दशब्दधारा के अंतरा म मी 
यह चिशुद्धयबाह्‌ विद्यमान दहै। एक वार ञुद्धनाद का आश्य भिलनै पर ओर उसको 
निरंतर धारण कर सकने पर मन की आविख्ता कट जाती दै । उस समय वह वर्णमाल 
से विरचित विकल्पना मं नद फंसता । सर्वदा विकस्पद्यून्यनेतन्य की धाय मे बहनै 
लगता दै | 

इसी चे मन को हदय में केकर उस छद्धकरति-खोत्त मे डालना पड़ता है ¡ दब्द, 
ज्योति ओर स्प वही स्वाभाविक क्रम है। खब्दसाधन के अखंड अभ्यास क प्रभाव 
से अनुभुतिं म पेखी अवस्था करा उद्य होता दै, जिसमे समन् मे आता दै किं गह्‌ राः 
केवल अपने हदव च जावद्ध नहीं है परन्तु अपने हृदय से केकर समग्र जगत, क्षुद्रता 
से छेकःर उृहत्तम सत्ता पयन्त, प्रतिवस्तु म समरूपेण व्याप्त | यह्‌ केवलः विचारमुलकं 
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बोध नदीं है, इसका प्रत्यक्ष अनुमव होता ४ | यदद नाद-सिद्धिका लक्षण है| इसके 
वराद इस नाद्‌ में षने पर अंतःस्थित विदाल्न्योति का अनुभव होता है| जब तक 
साद आयत्त नदीं होत्ता तेव तक इतत मह्टाव्योति में परदेगलाम नदीं होता | यद्यपि 
हम समी लोग तथा जगत की जागत्तीय वस्तु भी सवंव्यापकः महाज्योति में विमान > 
तथापि हमलोग चित्त बहिमुंख होने के कारण नाद्‌ शम वंधान नहीं कर सकते घमौर 
दब्दमेद करने का कोशल नं जानने से इसका प्रत्यम्नानमव मी नष कर सक्र | 

यह दोनो, उपलन्ध ध्यान क ही परिपक्वफड ३ । वस्तुतः चन्द आर व्योति जद्न का 
ही. विविध स्वरूप है | साधन कै द्वार नीव के दय पे कैवल इसकी अभिव्यक्ति होती ह । 

यद ज्योति अरूप दै, उस क्रिसी प्रकार क ल्प दैल्लने सं नदी जता! यद रिज 

बोधरूप चैतन्य दै । मन अपनी कंत्यना के अनुसार उरु यदानाद मा मद्यज्योत्ति मे 
रूप का रटन कर लता है | {दल्यरू्प का आव्मःव च्यत स हूत्रा 2 अगि अद्धिच्य 


मानवीयं जागतिक रू उरु का जापिभव चन्ड से द्ये क 


यन्दन्रह्म मं बर जाना- साधारणतया इसी को सन्रिक्त्य समाधि कहते दह । 
परन्रद्य या ब्रद्मज्योतिं म ङ्व जाया निर्विकल्प समाधि 2 ¡ परन्तु प्रचलित समाधि से यृ 
विल्श्वण ै। यदि कोई साधक मन को चेतन करकेयाजगाकेनर्खस्कैतो सरूप 


ऋ आविर्भाव दो नदीं सकता । यह्‌ रूप चिन्भयस्य ट, यद कटना दी अधिक दै। 


दिव्ये ओर्‌ दिव्य दोना मं मेद्‌ द| 
ट्सीं दक्र से साधन की पूर्णता होने पर ष्टि य अधिकार उत्पन्न देता दै। इस 


समय इन दीनो मेरे किसी को अपने आयन्त करके उसमे द्व सकने प्र श्रीभगवान्‌ 


कं अनुग्रह मे धीरे धीरं इत्य का अनुमवद्वार्‌ सुल जाता द । 
दया समव नाद, विन्दु ओर कल्य का विप स्मरण कील्वि । नादसाधन ही शब्द- 
साधनदै, दिन्डुद्ी ज्योति दहै ओर कल्प चिद्रूपादाक्ति दै, जिसको पृवेवधित्तल्य का 
स्थानापन्न खमन लीजिवे। अतपएव कलंसिद्धि ही स्पधिद्धिदै। इसके बाद जो 
कल्वत्तीत टै बद्री यथाथ सत्य है, वदी अन्द, अल्प, निच्रल ओर निरंजन दै 
गोपीनाथ कविर 
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प्ा्तकता--स्वामी उमे्ानन्द, मिर्जापुर ८ संयुस्त प्रान्त ) 

विषय- जप्यः 

भ्रद्धेय खामी जी, 

नाद, चिन्दु अर क्का संघानन कुर सकनेसे जप करा रस्य तमन्ना 


कठिन है | 


1 कक व ब मस र 
। 


मनीप्री कौ लेकयान्ना 


„0 उदेदय क्या नपका प्रकार क्या दै १ ओौर जप की सकता किसके 
ऊपर अवरम्बित दहै १ इन सव प्रदनो का समाधान न कर सकने पर जप शद नहीं होता । 

हमारा चिन्त स्वेदा हौ नानाप्रकार विक्त्य से आक्रान्त होता रहता है । इन खुभी 

आक्रमर्णो के प्रमावसे चित्त तरंगितहो रहादै! ये सव विकल्प वासनात्मकं ह, 

इसमे संदेह नहीं । परन्त॒॒विष्टेवण करने पर प्रतीत होगा कि वासना माच ही बाय 

का तरङ्खदै। वायु की गति मँ वक्रता भने पर तर्का उदय होतादै। इस तरङ्ध 

कानामदहै वासना । यदी अणु है, यदह अञ्युद्ध शब्दात्मक है । इमलोग जिसको चित्त- 

वृत्ति कते दै उसके मृल म इस प्रकारके अणु्ओका कम्पनदै। इसीका नाम द 

वासना का क्षोभ । ऊनपंचदत वायु ४९ प्रकार की गति विदिष्ट है| इनके परस्पर 

मिश्रण से ओर मिश्रितं केभी मिश्रणसे असंख्य प्रकार की गति वायुमण्डल मे चल 
रही है । ये सव वास्तव मे चब्दतरमें दै, मातरकाओं की श्रे दै जव किसीका 
चित्त इय लहर मेँ आक्रान्त दो नाता है तव्र वह सद्यमाव म तस्मित दहो जाता । 

कदा न जानने पर इनसे कोई आमरश्चा नदी कर सकता । दरके प्रभाव से आत्मा 
अपने स्वभावसिद्ध द्रष्टाभाव सै स्वल्िति होकर चित्तके साथ ताद्यात्म्य पराप्त करता 
है ओर इय तरंग मे तरंगावित दहौनै लगता दै । आत्मा तरंगायित होने पर भी चित्त 
के साथ अविवेक से चित्तकी त्स्गो को अपनेमे आरोप करता ै। इसी कारण से 
सुख-दुखादि-विकासप्रात होकर संखार की अनुभूति करता ह । 

यह जो वायुमण्डकं का कम्पन दै, उसी का नाम वणमा ३१ ये सव वर्णं 
निरन्तर उदित होकर परस्पर मिलित हौ रहै द? विभिन प्रकार भिछ्नौ का फर चित्त 
म व्रत्तिरूपेण अनमृत होता है । वदी विक्षिप्ता दै । परन्त॒॒तरङ्ग का मूक करां दै। 
शुद्र चिदाकारमे नो तरगें उररहीरदै वे नाद्‌ की दिस्लछखद। वह सानात्‌ चित्‌ 
शमिति के आधातसे यष्टिके आरम्भसे द्वी निस्तर चल रहा ह। उस सृश््मनाद को 
आश्रय करके मायातीत-दयुद्र-जगत्‌ प्रतिष्ठित है । इस युद्ध आक्राद्य्मे वायुदधी क्रिया 
नही दै | वायुका स्वमात्रदीदै तिर्यकूगति। परन्तु गति जहाँ कक्रतादीन दै वं वायु 
नहँ है । यर वायुं न रहने पर भी गति है। यहं सरक गति टै | यह सरल गति अपं 
स्वभाव से च्युत न होकर के मी वक्रगतिका आकार प्रात्त करवीदै। बरदह वायु के 
प्रभावसे होत्रा दै। अतएवे चित्त को वक्रवाचु के प्रभाव ते मुक्त करना दी उसकी 
वक्रता हटाने का एकमाञ्न उपाय है । 
जप का उदय यद है करि उससे गय का वक्रनदूरथेजाय। जपका मन्न 

नादात्मक । यथयि यड्‌ उख समथ वणत्मिक रुप मे अरत्तिभात होता है चयापि दीव॑काल 
तक नप का भ्यास करने से मन्त का नीय उदस्थित होता दै। उस समय यद 
रहस्व खुर जाता है। वास्तव मेँ मन्न जग्र तक नाद सं परिणत नदीं ह्येता तचततक 
मन्त्र चैतन्य नहीं दजा, बह समञ्चना चाहिये । मन्न नाद्‌ मं प्ररिणत हयेन के समय 





हे 
हि 


क ५, 


च्म 











(3 17 १७] & = 


=}, 4 . 
(॥ 19 "1 (१ कः 
0 3811111 ~= 


पत्रालोकं 4. 


पटे उस मं वेष्टित होकर चलने रुगता है । दो वर्णो के अन्तराल भँ नदं का प्रकार 
होता है। इसके बाद क्रमाः वर्णगतवैदिष्टव नाद्‌ मेँ छीन हो जाता दै | इस समय 
समन्ञ मे आता दैक एकमात्र नाद ही विद्यमान है| वास्तव वर्णंभी नित्य ही 
दै, क्योकि इसका ध्वंस नहीं है | यदि दस वणका ध्वंस हो जाता त व नादातीत्त भसि 
म वण की प्राति नदीं होती । परन्तु प्राति होती दै । इसका कारणः यही है| अकथ 
जिक्राणल्पी महामन्त्र म सव्र वर्णो का युगपत्‌ समावेश टै | इस स्थानम प्रति वणं का 
वदिष्य भी अनुमव होता है। अथच समी वण एकी नाद्‌ स्वल्प योर एक 
वणं से दूसरे वणं का मेद नहीं, यह मी अनुभूत होता है । यदि वर्णं वास्तव से 
ववरुदीकर दोता तो त्रहमज्योति भेद कर नित्यसिद्ध-साकाररूप का स्फ़रण होना सम्भव 
नदं होता । 

असटी वात तो यह दै करं वर्णात्मक स्थूल शब्द के अन्तरा मे नादातेमक चैतन 
रान्द्‌ पह्वानने से ब्णंगत सव प्रकार के दोषो का उपसंहार द्यो जाता है| उस समयं 
येतन्य ही मघान ह्यो जाता है । एकाग्रता का यही टक्षण है| हस अवस्था मे वक्रवाय 
कौ तरद्ध नहीं रहती । एकमात्र खरल गति ही रहती है ! यदी चैतन्यराक्ति का चेल 
्ै, जो महामाया को आश्रय करके होता दै अत्व जप करते-करते वर्ण्द्ता 
ल्म करके नाद को अभिव्यक्त करते दै । मन्त्रके अन्तर्गत वर्णो के मभ्यस्थनो 
व्यवधान है ओर आवर्तन ( जप ) काल मे भिन्न-मिन्न मन्त्र शब्द (राम राम, कृष्ण कष्ण 
आदि) कालो मध्यस्थित च्ववधानदै मे दोनो च्ववधान जप कर प्राच स्ते कम 
होते जाते ह । क्रमशः इस हदोते-होते बहु" का अन्तराल देर जाता है । अन्तिम 
अवस्था में चहु" "एकः मे परिणत हो जाता दै । दख समय क्रम नीं रहता, काल 
भी नदीं रहता क्योकि क्रम-कालद्ीका धर्मद्ै। इसीका नाम चैतन्य का विक्रास 
दै । क्योक्रि चित्त का भित्न-भिन्न अग्रमाग एक विन्दु म मिलित होने पर जिस अवस्था 
का उदय होता दै उसी का नाम एकाग्रता है । दस चमय “वहू' नहीं रहता, उसद्िप 
वर्ण मीं नदीं रहता। जो कुच रहता दै, वह एक है ओर असण्डदैतन्यमय 
ध्वनिमात्र दै | 

इसी प्रकार से क्रमशः ब्व से एक मे प्रत्यागमन करना पडता है| एक मे जते 
पर ही चैतन्य की स्फरति मिलती है किन्तु वद स्थायी नदीं होती । ओर एक वात ट| 
दछका भ वका जवस्यक्र द । द्रसीकिए्‌ इस एकः को मी ववदुः क मध्यस्थित 
एके को एकस्येण ग्रहण करके उसी स्तरकाजो वहः है, उसे उच्तर धक मे 
पयचसित्त करना पडता है । चरमाचत्था मे महाचिन्दमे प हचने पर ओर कौडं 
कतन्य वाक। नह्य रह जता | उस समव आस्नकी प्रतिषए्ठाहोतीदहै। इष्टल्यी गर 
या गुर्ल्पी इष्ट अथवा दीना मिलकर युगपत्‌ उसमें आसीन द्योते ड । 

आज यदीं तक है | 

गोपीनाथ कविराज 
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पत्र संख्या १६ 

पणक्र--म० म प° गोपीनाथ कविराज, बनारस | 

दिनाक - १-६-१९) 

पराप्तकता- ` दयामाप्रसन्न, माँ आनन्दमयी जानम, मदैनी वनारस । 

आखेक--दयामाप्रसन्न माता आनन्दमयी ऋ भक्तं ओौर दानिक पतन्नि के 
बाल्कं थे । गाय्रीतत्व के सम्बन्ध म चिकजासानिदन्ति ॐ लिए माता 
जीने इन्दं कविराज जी के पास भेजा था} कृविरःज जी ने इस विषय 
को स्वष्ट करनेक्रे लिप श्यामाप्रसन्नं जीके परास कटर पतच चि ये । 
यह उन्दी मसेषकः है| 


। निषय- गायत्री तत्व विवेचन 
वे इयाम पसनन 

गायत्री का चतुशं पाद ( धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ) स्थ के लिए नहीं दै। इस 
परसंग मेँ कई एक गुह्य-तत्व का संधान किया जा रद्य है। थोडा अनुसन्धान करके 
समञ्चने का प्रयत्नं करना । 

परमतत्व अकिग, उमयलिग, पुरुष, प्रकृति अश्वा सव होकर भ सबसे अतीत 
शो सकता टै । अदिग दखब्द से यर्दा समञ्ना चादह्धिये किउरमेन पुश्षमावदैमन 
प्रकृतिभाव दै । इसको कुटस्थ ब्र्मसत्ता मान सकते हो । यह सच्चिदानन्द स्वरूप दै, 
दस सन्दे नी । परन्तु इस अवस्था मे शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं रहती दै अर्थात्‌ 
जिस प्रकार व्यक्तिं कै द्वारा शक्ति का विद्छास दी सक्ता दै, चदं नदीं रहती । किन्त 
सामान्य अिव्यक्ति र सकती रै, र्हींत इस अचस्धा कौ स्वप्रकाद्य-चैतन्य ल्पते 
ग्रहण नहीं किया जा सकता । जवद्य इस सामान्य अभिव्यक्ति की भी मात्रा दै। 
मारा की न्वृनता होने पर आनन्द्‌ का हास होता दै! यद्यो तक कि चिदूमावका भी 
हास ह्न सकता द । अंतमे केवलं सत्ताल्पी ब्रह्य रेदं जता दै । इस अवस्था को 
एक दषते सुपति के अनुरूप मानना पदा, परन्तु एक एेसी अवस्था भी है ¦ 
व्रह्म घच्िदानन्द नही दै, यह द्ात नदीं | चह जीव की योग्यता के अनुरूप चय 

उपलब्धि का रहस्य दै अतएव अलग अवस्था भी विभिन्न प्रकार करी ह्ये सकती दै । 

रह्म की एक डिग अवस्था ट, यह परमपृष्परूप ते दो सक्रतीदैया परमाप्रकृति 
स्पते) स्मौ ल्येग प्ररमपुदधं के उपासक हवे परपगुरषरूपी व्रह्म को प्राप्त दोतेदं। 
प्रकृति ट्स पुरप मे छीन रहती है, अथवा लीन न रहने पर भी अपिश्चिक्र दुरता कं 
कारण जाधितभाव से वर्तमान रहती रै) यह्‌ खव उपासक, युमल के उपासक नर 
द । मनुष्व की रत्ति इस स्थलमं एकलिग वह्यस्वस्प्मदै, पेता समद्यना चाधि | 
जो दोग परमाप्रक्रति के उपासक दह, वे भी एकलिग ब्रह्म कोद प्राप्न होते, किन्तु 
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यर भ युगङ ठेवक नदीं ई । उमवर्लिग ब्रह्न ९क ही समय मेँ पिता ओर माता पृस्वेत्त 
आर परमाम्रकृति दोनों दी है । वड्‌ अलग नहींहै, एक लिगि मी नीं है, उमयदिमि 
युगलीौपासकं इख उमय-्खिग जह्य कौ ही प्रात होते है । उसमें प रुष-प्रकरतिं दौनी भावं 
द, र भी दोनोंमं विरोषं नदीं डै। इस पुरुषभाव सौर प्रटरतिभाव मे वैषभ्य नद्य 
६। दोना दी ठस्यवल दं । गिव छोड़कर शक्ति ओर शक्ति छोडकर दिनं ` अलीक 

। दानः म अविनाभाव-सस्वन्व दै। अग्निओर दादहिकारक्ति जैसे रणयकरिग्ध 
म ऊः वंह लिगद्य मी इसी व्र्‌ है | 


पकलिया ओर उमयिग दोन ही सलिग-बह्च ह ! उसको छोडकर अदि बरहा 


भ £ 1 जव यहं अङिग ओर सटिग जह्यकरा मेद रहते ह्‌ यी नहीं रेया अथवा 
दक निर्विदोघ यवस्था नें भी उभयग ओर एकलिग प्रतिमासपर्णं स्य से लदान 
हग तमी, परिषूण व्रह्म चस्तुतः अनुभव हो रहा टै, एेजा कया जा सकता है ¡ उस 
वस्था मे भाग जीर त्याग, गार्हस्थ्य ओर सन्यास एकार्थवोधक हो जावा है । इस 
स्थिति मे रिवदक्ति दो शब्दों का ¶ृथक्‌ अर्थं नहीं रहता । 


गाय्री के दुरीयपाद के प्रभाव से भलिग स्थिति दहोतीष्ै। यरी साधारणं नियम 
दे । बह निर्वाण वा ऊैनल्यवत्‌ अवस्था दै । सामान्यतया सन्यारु कै श्रभाव मे दसं 
अवस्वा की ही उपलन्धि होती दै 1 दसदशामे स्वर्पके भीतर स्थिति होने परभी 
स्वरूपयक्ति का उस्मस नहीं रहता । वद निष्िव, शान्त, अचल परमावस्था ह | 
लवं तुरीयपाद्‌ पदत्रय का परिहार करके अकेला होकर आत्मप्क्रायय करता है, यह उतत 
समय की वात द| परन्तु जत्र उसको तुरीयपद पूवव तीन पाद काँ व्याग किये व्रिना 
अपने गम मे अन्तभक्तं कर ठेता दै तव उपासक कै मति भिन्न हो जायगी } उस समय 
रपूण व्रह्म कीं प्राति होगी, अदिगन्रह्म की नदीं | जिपादरहित तुरीयपाद्‌ आर चिपाद्‌ 
सहित तुरीयपाद दोनों के प्रभाव से ज्सिप्रकार की द्द्यानुभति द्योते टै, चह प्रथकं दै; 
पटी अनुभूति मे जगत्‌ भिध्यार्प से प्रतिभाव होता दहै। अनभृति की पराकाष्टा 
ग जगत्‌ का वोधद्दी नदरी हता | फिर मी व्यापकनरद्यस्तत्ता क्रा वोः निरविचिन्न नाव 
से वर्तमान रहता दै । दूसरी अनुभूति मे जगत्‌ सत्यरूपं से प्रतीत दता दै ! यहं व्र- 
सनत्ताकी दही, आत्मविन्यसख्प से अनुमृतिं दती ड] जद्धखान छडकर्‌ दख भकार के 
निरस का अनुभव हौ नदीं सकता वर्योकिं उसके गकम अक्ान का व्रथाव 
नदीं ह | 
अयत्‌ एक, नाना, एक ओौर नाना- ये तीन प्रकार की अनुभृिर्यो द । एक 
नाना नह दवद जिग ब्रह्मानुभूति है | दख समय नाना का प्रतिभास रहने परर थी 
ञसका शत्यता-बोष वाधित है ¦ प्रारब्ध के अन्त म देहपाते के अनन्तर रह मिथ्या 
पतिभास भी नहीं रेगा | 


न नेयो मा 
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नाना है एक नहीं है, यह ब्ह्मानुभूति नदीं विषयानुमूति मात्र दै, उसका विषय 
आलोच्य नहीं है | 
एक है नाना भी दै-- यदी अलिगि ओौर सलग का युगपत्‌ अनुभव दहै। इस 
अन मृति के ब्रहत प्रकार भेद हँ । एक प्रधान अंगी, नाना गौण अंग अर्थात्‌ एक 
म आधित । नाना प्रधान एक उसका अंग अथवा एक ओर नाना दौनों दी त॒ल्यवलं 
है, बराबर ह । ओर एक तथा नाना अखण्ड है, दोनो एक ही दै यह अभिन्न अनु. 
भृति है । शन्द्‌ मात्र मे द्रत दै, वस्त॒ म नहीं है । 
अव व॒म्दारे मुख्य पदन का उत्तरं दग । आज अवकाद्च नदीं दै, आगे दोगा । 
गोपीनाथ कचिराज 
पत्र सं° १७ 
वरेघक--म० म० पं गोपीनाथ कविराज, बनारस | 
दिनांक--१५-६- १९४४ 
परा्तकर्ता- द्यामाप्रसन्न, मों आनन्दमयी आश्रम, भदेनी, बनारच | 
आल्येक-- गायत्री तत्व विवेचन 
प्रिय च्यामाप्रसन्न | 
त्रिएदागायन्री के उपासक ब्राह्मणसन्तान महासविता को प्राप्त होतेदै। इस 
पराति मँ क्रम नीं है| परन्तु ब्राद्मणदेह न दने पर क्रम आवद्यक हो सकता है, 
जन्म फिर टेना ददी होगा, एेसी कोई बात नीं दहै। क्योकि ऊर्ध्वलोक से गी देह क्म्य 
शद्ध होते-होते हयदेह लाभ हो सकता है । 
यदि किसी को महानिर्वाणमार्म मं चल्ने की योग्वतादहो, तौ ऊर्ध्वछोकमभंदही 
उचते चतर्थपाद का रटहस्यज्ञान मिलता है। यदि दिव्य ओर दिव्यातीत कोको मेँ 
साम्राज्य, वैराज्य, अधिराज्य ओर स्वराज्यलरभकी योग्यता हौ तो त्रिपदादेवी दी 
उसको दे सकदी दै | यदि परमपद प्राप्य हो ठौ वह भी आयत्त हो सकता दै । गायत्री 
्ह्मनिच्या-ल्वल्पा है । बह्यविद्या के सक्ष्मातिचुक्ष्म बहुत क्रम है परन्तु उन सबको 
जानने की आवद्यकता नदीं होती । गायत्री की पूणं प्रसजता होने पर कोद वस्तु शेष 
नीं रहती । जो त्रह्मवि्या की परावस्था दै वह भी अनधिगत नहीं रहती । एकमात्र 
गायनी सेदही स्व कुक हो सकता दै | । न 
गरहयसन्यास ओर महाज्ञानादि उपाक के निकृट खमय आनं प्रर ही आविगृत 
होते दै । प्राचीन च्यानुसार व्राद्यण वगो मेश्रष्ठदरै ओर संन्यास आश्रमो म | परन्तु 
अन्तिम अवस्था मे दोन दी अतिक्रान्त दो जाते, अवद्य दोना का चरमोत्कपं 
सिद्ध हौ जानै क वाद] 
एक विदिष्र बात कह रह द | गाठन्री वेदमाता व छन्द जननी दै, समस्त वेद 
__________ ओरछन्क़ामूर | गायनी वेदमय है । देवताओं ने यमय से मीह दोकरछ्द | छन्द का मृल दै | गायत्री वेदमय है । देवताओं ने स्युमय से मीत होकर छन्द 
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का आश्रयल्यि था। छन्दो की प्रसूति ओर गुद्धतम स्वरूप दही गायत्री ह| अतएव 
गायत्री को आश्रय करने मे दही दिव्यदेह भौर द्वितीयजन्मत््रभ हो जाता दहै । यह 
जन्म ञुद्धदेह प्राप्ति का नामान्तर है । इसको वि्ाजन्म क्ते दँ । अतएव गायत्री | 
संस्कार-विरिष्ट-बाह्मण-देह वस्तुतः वैन्दव देह दै । वेद का सिद्धान्त यह दहै--गायत्री | 
छन्द सै बाह्मण का देह उव्यन्न हआ टहै--यह स्मरण रखना होगा । अर्थात्‌ जो देह 
गायन्नी से उत्पन्न हभ है आर जो गायत्री छन्द से रोधित ष्मा है, वही गान्दत्रद्य 
का अनदीलन करने कै लिए उपयोगी दहै । शन्दजरहया का अनुशीलन ही वेदानुक्षील्न 
का नामान्तर ै। स्वाध्याय पर्ति वैदिकं कर्म इसी के अन्तर्गत । कर्मकाण्ड वे 
अनन्तर ज्ञानकाण्ड का अन॒यील्न भी वेदका दी अनुश्धीलन दै। इतना उक्कर्षलाभ 
हो जाने पर तपस्या ओर बदाविच्ा का चरमविकासर सम्पन्न होता है 1 उस समय 
समना भेद होकर चिन्दुराज्य का लवन दो जाता है । यही महा संन्यासावा है । 
इसके वाद्‌ परभञुद्ध आत्मस्वेरूप मँ चिन्मात्र र्पमे वा नित्यचिदानन्दस्वरूप 
मे स्थिति अथवा भगवद्‌भाव-उदूबोध दोनों दीहो सकता दै! इस स्थान में एक महा - 
कारण का खेल दै । उसी के अनुसार गति का वैशिष्ट्य नियन्तित होता है । वस्व॒ः 
दस महाकारण के खेलें काल अथवाक्रममेसे किसीकी अपेक्षा नदीं डहै|। उसमें 
अधयन मी घट सकता है । असंभव भी संभव हो सकता है । इसकी : विद्ठेषण-चेषट 
जीव के छि अनधिकारचर्चा माच्रहै। 





गोपीनाथ कविराज 


पत्र सं° १८ 


वरेघक-म० म० प° गोपीनाथ कविराज, बनारस । 

दिनक-२८-७-२ ९४४ 

प्रत्तकर्ता- र्यामा प्रसन्न, मा आनन्दमयी आश्रम मदैनी, बनारस । 
विषय--काल-रहस्य 


मिय द्यामा प्रसन्न , 
काठ के सम्बन्ध नें जितनी आलोचना की गयी दै उससे कालस्हस्य के विषयमे 


एक आमासन्ञान तम्र हआ होगा | 
जागतिक सिकरिया के मृल में जैखा काठ दै) ठीक उसी शकार ह्म क्परीगो के 
जान के मुल में मी काल है | काटमत्त समसूत्रता न र्न पर द्रष्टा द्य का दशन नहीं 


[५ ये = द व, [नन {चः रः | | =-= क - ~~ धष 3 त = द | 9 
कर सकता अर शक्ता गां मत्य का भाग नहीं कर संक्रा । काच आदाल्चक्र ह+ सहै 


समशन के चिपट अभिक सखञ्मन्विता कती आवदयक्ता नर्दी | अतपच दषा ओर खय्प 
करं ष्क ही आअपेख्िक कार सं वत्तमान रहने पर दर्यानन्यापार निष्यन्न हौ सकता 21 


ह ष + | 5 हट भ 
न्वयः ल्ट कयस्य तत जयन्यन्ययः न्वन्यवात्य्वतः अ स्तै विन्त कन्य = 1 न्ललः ादवम ॥ 
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पर्‌ थात्‌ अभिव्यक्त रहने प्र ओर द्रषटरूपी विन्दु के साथ उसका सम्बन्ध होने 
पर द्शनाक्रेया अवद्य निष्पन्न होती है। हृद्य वर्तमान रहने पर ॒नित्यवर्तमान द्रष 
रूपी चिन्दु के साथ उसकी सम-दूज्ता स्वाभाविक है । परन्तु उसकी ताद्द्य समसूत्ता 
रटने पर भी परिच्छिन्न द्रष्टा के लि्‌ हद्यदर्शन कभी नहीं मी दो सकता ह | इसीटि्‌ 
दरशरूपी विन्द के साध सम्बन्ध आवद्यक दहै, नहींतो ऋषा के दृष्टिगोचर होकर भी 
द्व्य क्षय में नदीं भाता । अर्धात्‌ टषटि के सम्मुख भें महासामान्य अथवा व्यापक 
ल्पमे दद्य वतमान रहता है, परन्तु उसका विरिष्ठरूप स्फुरित नही होता । द्रष्टा व 
दस्यम कालका पार्थक्य रहने पर वह द्व द्रष्टा को जहदय रद जाता दै, परन्त॒ किसी 
भी प्रकारसेदो उस दद्य की सत्ता को आभासर्पमे दष्टाकी टि के निकट 
उपस्थित करने पर दृश्य वर्तमान होता दै, इसीलिए दृष्टिगोचर भी होता दै। द्य 
वास्तव म द्रष्ठ के निकट मे नहीं आता परन्तु उसका आभास आताहै। पश्चान्तर 
मर यदि दरश अपनी दकृश्क्ति को आभासस्पमे दृशय के निकट प्रयोजित कर सके 
तव भी दष्टा की आमासदृष्ि म उसके निकट अौकिक होकर दद्य का स्फुरण होता 
| द्रा दीरदृता षै ओर उसकी दकदाक्ति भी वर्तमान का त्याग नहीं करती 
फिर भी विन्नेषचत्ति की सहायतां से दकृशक्ति का आभास संचारित दो सकता है| 
इन दोनो प्रकार के आमासके संचारके मकम वैरी ( ईडवरी ) शक्ति की क्रिया 
विद्यमान ३, जो कि द्रश गौर दद्य दोनों की अधिष्ठाता है । 

ट्स प्रसङ्ग म सक्षम आलोचना के पटे देश के साथ काट कें सम्बन्ध के व्रिषय 
म समीक्षा आवस्यक दै ¡ हमलोग प्रचलित व्यवहार मँ जो सतयुग, तेता, द्वापर ओर 
कलियुग करके चार्‌ प्रकार युगभेद निर्देश करते दहै, यह काल की अवरोदिणी धारा 
प्र निदर्यन है| विपरीत क्रम से आरोष्टिणी धारा का व्वापार समन्चना चादिए । ध्यान 
रसना कि इस अवरोह क्रम को समद्नेके लिए मात्रागत्रभेद्‌ का अनुसरण करक 
१५, ६४, १३ इसक्रम से संख्याविन्यास कियाजा रदा दै। तव समन्नना 
चाहिए कि च्तयुग के आदिविन्दुमे १६ मात्रां का पृण प्रका रहा टै। इस 
प्रकार पोडया ते जयोद्छ मात्रा तक सत्ययुग की सीमा समङ्षनी चाये । यह्‌ बात 
ट्डान्तकेद्राय स्वीकरण के क्किट्‌कदीजार्टीहै। इसी प्रकार द्वाद मात्रा से नवम 
भात्रा क अन्तिम ऋणु पच॑व त्रेता समङ्लना चादिष । अष्टम माजा से प्रेम के निम्नतम 
अणु तक द्वापर ओर चवुर्थंसे अन्य की पूर्वावस्था तक कलिपदवाच्यद्#ै। यजो 
कालका स्रोत द वह्‌ षोडशा अर्थात्‌ पूर्ण ॐ एक होकर चुल्व की ओर प्रवाहित द 
रह्मा दै । अतएव विशिष्ट ददा का सम्बन्ध छोड़कर यह कऋाट्मरवाह समन्चा नहं ना 
सकता । जते सूयं उदयकाट सै पुनरोदयकार पर्थ॑त आवर्तन कर रय षै यदि रे 
मानमील्िया जाव फिर भी सूर्यं का उदयकाठ अथवा पूवाद प्रति अन्य ङ्िरी 
कारविि् का देय ऊ साथ सम्बन्ध मूल से समञ्चना चाहिए । द्रा निराधार नदीं £ । 
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वह जित आधार अथवा भूमिम स्थिति ल्यि दै ओरटषटि कर्‌ रहा दै, उसी के अनुसार 
उदयकाल अथवा पूर्वान्दकाल प्रमृति का व्यवहार सिदध द्योता, क्योकि द्रण के एक | 
यमि म रहमे पर जो उदयकफाह न दृमरी मुभ | रहने पर उसीका अस्तकार होना 
ःश्रयजनक नहीं है । काल के सोत का रस्य समक्नने के टिपर निशिष्ट देश के साथ 

सम्ब्रन्ध प्रे दी समञ्च ठेना चाद्धिये | 

पूर्वक्त दृटा से समञ्च सकोगे कि जेसे वहां इस समय संध्या द, उसी समय दूसरे । 
स्थान मे प्रभात प्रभृति कट काठ वत॑मान रहते ह॑ उसी प्रकार यदौ जव कलियुग द 
दुसरे स्थान म उसी समय सतयुग तरेता अथवा द्वापर अर्थात्‌ दूरा कोई युग वर्तमान 
दै । अतपव कलि कहने से ही सर्वच ही समरप में कलि का प्रमा &, यद्‌ वात नहीं| 
कसी स्याने प, उस समय भी सतयुग है, कषँ तेता जौर शं द्वापर युग चङ रहा | 
दे 1 कलयुग के भोतर मो अवातर्‌ मेद॒ इस प्रकार से समक्ना पडेगा | दस विद्यालः 
जगत क भीतर एसे स्यान दज इस समय सतयुग, नेता गथवा द्वापर युग चल 
रहा है । अर्थात्‌ एक दी समय मे भिन्न-मिन्न देयो चै मिन्न-मिन्न युग चक रहा ह | 
अतः एक युग का मनुष्य द्रे युग के मनुष्य का अन्वेषण करने पर भी पदा नीं 
पा सक्ता ¦ ओर जिन स्थानो मेये स्वद्ग क्रिया कर रहै दै उन स्थानो का सन्धान 
पाते सीं सीटिय म॑ने पहले कटा या कि द्रष्टा ओर हृद्य दोनों काठगत समसूर । 
मई । यगरण्छानषैतो दशन दी नदी द सकृता। 

उपरचित विवरण सें सृष्प विदलेषण द्वारा चमद्च म आयेगा छि आधारगत् भेद 
यवा वेचचित्य केवल देयम दी निबद्ध नहीं दै परन्तु प्रत्येकं व्यक्ति मे, पर्यवसित दै 
वरयोकि -्रतयेक मनुष्य का देहं ही उसकी कर्मगूमिदै। पकी स्थानम नगर ने 
याग्राममेदो आदमी ठीक एकंदी काल्मे वास नहीं कर तकत । दोना के मतर ` 
कालगतं व्रैषम्य रहता दै । इसी प्रत्येक व्यक्तिके चि दी प्रत्येक व्यक्ति रदस्यमप 
2 । दोना का परस्पर व्यवधान जव तक काल क्षण मे प्रतिष्ठित्तन द्य तवर तक चिरौदहित 
नदी हौ सकता । 

मोगगत समसूजता का विषय इस समव आलोच्य नदीं है । 
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पत्र मस० १९ 
प्रेषक -म० म पं गोपीनाथ कविराज, बनारस । 
दिनाक-२९।५। १९५४ 
म्रा्तकरता-- सदानन्द 
आलेक--सदानन्द ब्रह्मचारी स्वामी प्रेमानन्दं कं शिष्य दं | स्वामी जी के निमित्त 


॑ दिवे गये श्रीकृष्ण प्रसंगः (वंगल्य) का श्रकाशन इन्दनेदी करिया 
सा यारत रू डूः अ 
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था। काठ तथा क्षण तत्व का रहस्य समन्नाने की प्रार्थना उन्होने 


कविराजनजीसे की थी | इसमे उसी पर प्रकारा डाल्यम गया ह । 
विष्य काठ ओर श्ण 


प्रिय सदानन्द, 

कालव क्षणक विषयमे कुछ वातं संक्षेपमें कह रेटं। इन सव वातो को 
अच्छी तरह सै समने का प्रयत्न करना, तवे इस दुर्भद्यरस्य कै भीतर शोडा-सा 
आलोकपात्‌ होगा ओर मागं का सन्धान समज्ञ सकोगे । 

कालक विषवें साधारण ज्ञान सबको है। उससे ही इस सभय आरोचना का 
सूत्रपाठ करिवाजा रहादै। जव विभिन्न घव्नार्ओका संघटन होता है तवर उनम 
कोन घटना पूर्वंकीदै, कोन बाद की, इस प्रकार से पूर्वापर की प्रतीति होती ह । उसी 
से काल की धारणा साधारण लोगो के मन में जगती है| धयनावली मै कह पूर्वापर 
सम्बन्ध क्रम नाम से परिचित दहै। अतएवक्रमको कालका धर्मरूपेण समञ्चना सर 
होगा | किसी एकं मनुष्यदेह के विकरासकै मागं मं जन्मके वाद से वाद्य, कैशोर, 
यौवन, प्रौदता, वार्द्रक्य, स्थविरता---यह सव क्रमबद्ध अवस्थाय) एकी दे 
क्रमशः इनं सव उवस्था्ओ को प्राप्त होकर ओर पिर उसको अतिक्रम करके भी 
चलता द| इसीलिए का जाता कि देह काल कै अधीन दै। अनित्यवस्तु मात्र 
नै ही खष्टि से चिनादयपर्यन्त इस प्रकार पवः क्रमकी धारा लक्षित होती दहै। इसीलिप 
इसको परिवर्वनदील या परिणामी कह करके वर्णन किया जाता है| यहीकाल 
क) अधीनता 2 | निलयचस्त मे कालका किसी प्रकार का प्रमाव नदं रहता, क्योकि 
जो नित्ये वह सर्वदा ही एकभाव से व्रिद्यमान रहता दै। उसमे कभी भावान्तर 
नहीं होता । । 

उदाहरण कैदिएक, खं, ग इनको यदि नित्य मान ल्या जावत्तौ समञ्ञना 
चाहिए किंकरः सदैव कही 2, शखः सद्रैव शल' दी दै ओर्‌ शगः भी सर्वत्र “गः 
हीदै। अर्थात्‌ ष्कः कमी च्ल स्यम म्रा श्ल कमी शगः रूपमे परिगत नदीं होल । 
यं समदना चाहिए किं कं' "ल' गः कारके अधीन नह दै) क्योकि उनमें किसी 
प्रकार का काट्गत क्रमिकसम्वन्ध नहीं दै | 

स॒परिचित श्रान्त दै श्री क्ष्ण की नित्यलीला का प्रकट स्वह । वाट्ल्मैन्य य 
श्रीकृष्ण वालल्प मे ही प्रकादामान है यह नित दै। पश्चान्तर मं अपनी करोर टीला 
मे वे नित्व कियोर ई! अथात्‌ जो नित्य बाङ्क दै, वही नित्य किशोर भी दहै । उनका 
वाक्माव जंसा नित्य है, उदी प्रकार उनका कियोरभाव मी निच दै । दौकिकदेद जेता 
तराटमाव से क्ियोरभाव मे परिणत दयता दै, तदनुरूप अलौकिक श्रीक्रष्ण देह बालन 
किंयोरभाव मं परिणत नहीं दौता। क्वौकरिं उनके बाख जर्‌ किदाोरदेद दौर्नो दी 
युगपत विमान दयौर दोनों द्री नित्य । श्रीकृष्ण का बाठ्देह पूर्वकालीन दै ओर 
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किंशोरदेह परवर्तीकाठ का-एेसा नहीं कहा जा सकता । गोपारल्पी बालकं कृष्ण 
सहसत कल्पातीत होने पर मी बालक ही रहेंगे, किंशोर अथवा युवक्र नहीं हमे । इसी 
प्रकार अन्यान्य भाव भी समञ्चना चादि । 

ऊपर जो कुछ कदा गया दै, उससे समञ्च मे आयेगा किं नित्यवश्वु काल के अधीन 
नदीं दै सर भिन्न-भिन्न नित्य वक्व क्रिसी पकार कां कालगते सम्बन्धं नहीं 
रहता । परन्तु टीला के दिष्‌ किसी प्रकार सम्वन्धसृष्टि करके तदनुसार वैचित्य का 
आस्वादन करिया जा सकता द | 

किन्तु रहस्य कौ वात यददैकिं युद्रजान दष्ट में अनित्य भी वृन्तः नित्वकादटी 
कालिकिप्रकादा है। अतएव जिरुको हम जागतिक घटना या अनित्य-व्वापार क्ते 
#, उसके मृ मेँ भी नित्यसत्ता विच्मान है । जागतिक दृष्टि सै जैसा हम लोग पूर्वापर 
च्पमे च्णन करते ह, वह जागतिकदष्टि मे अपच्विर्तनीय होने पर भी वस्ठुतः आपेक्षिक 
ट । जिसकी शयुद्धदष्टि खुर गयी है, उसके किए वहं अपरिवर्टनीव नद्यं ह । य्‌ देशगत 
परत्व ओर अपरत्व इष्टान्त वे स्पष्ट समञ्च मे आयेना । 
क,ख, ग एेखे उपविष्ट दं किक के पदिचममं त है ओर खः के पर्चिम 
मं "गः दै। इस स्थान मे कः लः के पूर्वमे है, इसमे रब्देह नही। पर्न कः यदि अपना 
स्थान बदल कर शगः के स्थान में बैठ जाय, तव कः कोमी शखः का पङ्विम कहा 
जा ख्कता है । इसी प्रकार "गः यदि अपना रथान त्यागकर ष्क क स्थानम वरैठे 
तव 'ग' को खः का पृलव्तीं कदा जा सकता टै । इस प्रकार (खः ङे स्वस्थानलयाम 
ओर स्थानान्तस््रदण के परमाव से सम्बन्ध का व्यतिक्रम हो जायगा ! यत्त्व यदि 
क, ख, ओर ग- तीनों को स्थिर मान छिया जाय, यदि उनक्रा स्वघ्यान परिवर्तन 
संभव न दो तो तव उनका देरागतत सम्बन्ध जोदै, वद्य रेगा । करिन्तु यदि एक की 
मी स्थिर माव के वदे गतिमात्र स्वीकार क्रिया जाय, तवर सम्बन्ध करा परिवर्तन 
होगा । यदि विन्दु समर्प ये ओर स्मानवेग से पाससपरिकि व्यवधान कधी रक्ता करते 
दए गतिर हो तव गतिशीख्ता होने पर्‌ भी सम्बन्ध क्रा परिर्तन रहौ होगा ¦ 

देशगत सम्बन्ध का यह वदिष्य साधारण लग समहय सकते दँ । परन्तु काल कै 
सम्बन्धमें इस व प्रकार गतिमता की सम्भावना साधारण जागतिक ल्योर्मो के दिए 
विद्यमान नदीं दै, ्योक्रिं साधारण ल्मोग अपनी स्थिति परहार करक पूणं या उंदयठवा 
दूषठरी स्थिति अ्रदण नहीं कर सकते ¦ एकमात्र योगी के ए यह सम्भव 2 | लौकिकः 
सष्टान्त से वह भी स्पब्दीङत होगा कि कल्कत्ता मे जव सूर्योदय होदा है, रह्म 
| 4 बहुत प्रहे हौ जाता दै, परन्तु काी मे तव भी नदीं होता । अचप्व कड्कत्ता 
वासीकेक्एिजो उद्यक्राठदहै, बह्मावासी कै लिए वह पूर्वाह्न ओर काीवासी कै 
क्प वरान है । देद्य के साथत्तम्बन्ध छोडकर जागतिक काल की स्पू्चि ह्यती नहीं है । 
उदयकाल कहने से ही किसी न किसी देश को मानकर उदथकाल समञ्चना पडेगा | 


जाय 


यी योरेयधयायनग्गान जायय 


यासा ~यु भय कः 
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मध्याहं प्रश्रति अन्य कार्यौ कै विषय मे मी यदी नियम दै । देश से सभ्न्ध रदित होकर 
उदयकराल सम्भव नहीं है | जागतिक देशा गतिशील होने के कारण उसका उदयकालः 
स्थायी नहीं द्यता । परन्तु नित्यधाया मे वस्तुतः गति न होने के कारण वह्यं का प्रत्येक 
कारुही निस है। अर्थात्‌ इस समय जो नित्यदेदा है, उसके स्थिर होने के कारण वद्यं 
का उद्यकाल भी निस्यदहै। वहाते सूर्यकी ऊर्ध्वं गति अर्थात्‌ पूर्वा, मध्याहं 
प्रभति काट कभी प्रतीतिगोचर नदीं हता | 

इरी ग्रकारपेसेदेशभी दै, जलं से सर्वदा मध्याह्न फा अनुभव हौताष्ै; वं 
पूर्वाह्न नदीं दै, जपराह नहीं है, रात्रि भी नीं है | नित्यदेश अनन्तदै, देदा मेद से 
प्रत्येक कार ही निय ६ । परन्तु अनित्य जगत मे गतिशीकता के कारण व्यावहास्कि 
क्िसीकालकोनित्यस्पमें ग्राप्त तदींहो स्कता। देश की गतिरीट्ता के अनुरूप 
अपने भीतर गतिशीलता का आरोप करने प्र नित्यकालं का आभास इस जगत्‌ म 
वैटकर द रासन हो सक्ता है । निकार को तुम निर्विष न समञ्जना क्योकि निधि 
दोव का मे उद्य, मध्याह्न, अपरां आदि किसी काल का मेद्‌ नहीं रहता । न 
सविद्ोष काठके विषयं कह रहा ह्रं । सविद्येष काल भी नित्य दै । इस रहस्य का 
अनुभव एकमात्र बोगी कर सक्ता है । इस रहध्य का मेद न कर सकने पर नियदीटा 
का अनुभव सम्भव नदीं हता । क्योकि वुत्यस्यमें टीला नदीं दै, निर्विरोषसत्ता म 
लीला नही दै, यक्तिदीनस्वल्प मे लीला नहीं| इस लीय का आविष्कार ही योग 
की महिमा दै । 

सूयं कै उर्दयक्राक म कः नामक द्रष्टा के्कन्ता मेँ वर्तमान है । उसके किए व 
प्रातःकाल दै ¡ छः षष्टे के वाद्‌ कलकत्ता मँ क' के लि्‌ मध्याहकार दै परन्तु वृशेयकै 
पदिचमी प्रान्त स उस समय प्रातःकाल है । यदि कः अपनी यौगदाक्ति के प्रभाव मे 
गतिरील होकर मनोवेग रे अर्यात्‌ विद्यत दे मी तीव्रतर वेग लेकर यूरोप कै पद्िचमी 
प्रान्त मे उपस्थित हौ, तच बह सूयं का उदव दैख स्वेगा } उसके लिए उस समव 
वर्ह ध्रा्तःकाल ६ । कलख्कत्ता से वह्‌ अपनी ष्ठि संचालित नहीं कर सकता 2 सीदि 
वह मध्याह्नकाल अनभव करता दै । उस्र समय प्रातःकाड अनुभव नहीं कर सकता । 
प्रथ्वी अथदा सूयं की गति के अनुल्प गति अपने भीतर विकरसित्त हो नाने पर किसी 
मी विशिष्ठ काल को, लौकिके परिवर्तित अवस्था के भीतर रहते हुए मी, सर्वदा अनुभव 
किया ना सकता है | 

यदौ इस स्थान यें भ॑ने अनुरूप गतिदीद्ता के द्वारा सविरोष काट का नियत्य 
सम्चाने का पवल्न क्रिया दै । परन्तु इसने ओर्‌ मी सूक्ष्म रहस्य है । (क अपनी 
योगरक्ति द्वारा यृरोप के पदिचम यान्तम विद्रुत के वेग से उपस्थित शेगा, रेखा कदा 
गया दै । परन्तु जगत्तव्यापी सत्ता के साथ यदि कः अपने को युक्त कर सके तवर 
उसको यूरोप मं जाना नहीं हौगा ? क्योकि व्यापक सत्ता वहँभीतोषटै जौ कः 
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उस व्यापक सत्ता कै चाथ चुक्त होने के कारण इच्छामात्र से अन्य-अन्य स्थानी की 
भाति पदिचमी यूरोप भं भी स्फुरित हो सकता दै । वदि एेसा हो जाव तव क' प्रातः- 
काल का अनुभव करेणा, इसमे सन्देह नदीं । इसके किए उसे यूरोप नाना नहीं दगा । 
इसी प्रकार से अखण्ड व्यापकसत्ता को आश्य करके सभी प्रकार सत्रिरोषकाल का 
अनुमव क्रिया जा सकता है । व्यापकसत्ता के अंशबिदोष के साथ द्रषटाविन्दु का 
योगस्थापन दी एक बिद्िष्टकाल के अनुभव का मृल है | | 
अतीत, अनागत ओर दर्वमान - इस त्रिकाठ के साथ साधारणतः सद्रकरा परिचयं 
टै । परतु वस्तुतः एक अखण्ड वर्तमान रूप महाकाल दी है } -अतीत ओर अ नागत 
अव्यक्त स्पमें ्वित्रमानरदै। दर्घमान को प्रकाश आवरणद्यन्यं होने पर सर्यदेश म 
युगपत्‌ अभिन्नरूप से स्फुरित होता दै । इसीलिर अतीत ओर्‌ अनागत नहीं रता. 
एकमात्र महावतंमान दी विद्यमान रहता है । यह मद्ावर्तमान द्यी ` योग्यो छ क्लप 
टै । इसी को संधिक्षण भी कहते द । भृत ओर भविष्य दोन की संधि मँ उसकी उपटन्ि 


होती 2 । योगी को छोडकर यर कोद भूत ओर मविष्य से अलग करके इस अन्त-' 


राल्वतीं क्षण कों ग्रहण नहीं कर सकता । सच कहा जाय तौ अरण सभी करते हं, 
परन्तु चुक्ष्म दोनें कं कारण दश्य नदीं केर सक्ते | * ` 
इस क्षणं कै विषय में बहुत कु बातें कने 


ध 


कों, जागे कटगे | 
गोपीनाथ कविराज 


पत्र ख० २० 


व्रेघक-म० म पं० गोपीनाथ कवि्याजे, बनारस | 

दिनाक-३-८-१ ९४४ 

प्राप्तकर्ता दवामा प्रसन्न, सा आनन्दमयी आश्म, मदैनी, वारणसी | 
विषय--खण्ड-अद्य-ददन 





परव द्यामा प्रसन्न; 

कसी एक च्य कास्वंदाके लिए द्रन क्ियाजा स्कतादैया नदीं? कह द 
वुम्दाश प्रन । इसका उत्तर यह है कि अवध्य दर्दान क्रियालजा सकंताडै। अगर 
ठेस न होता तव सदा पदयन्ति सूरयः? इस वेदवाक्य की कोई साथकती नही रहती । 
सर्वदा दर्यन करने के किए किंस प्रकार की योग्बता आवच्यक दै १ यह ड आलोच्य 
विषय ¦ हम लोग साधारणतया कलते हँ कि दद्य परिणामी अथवा परसिविर्चनदीलः ट । 
अथात्‌ सर्वदा एक रुप टठेकर-- वर्तमान नहीं रहता । ट्य निरन्तर परिवर्तित हयो रहा 
ह इसीलिए द्रष्टा के स्थिर रहने पर भी एक ही दस्य निरन्तर ढिगोचर नहीं हो सकता । 
दस प्रकार का संशाय वास्तव में अमूल्क दै | जो लोग द्य्य का विज्ञान जानते, 3 
इस प्रकार क संटाय को निराधार समञ्ञते हँ । इसका कारण दिखाथा जा रहा ३ । 
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स्यं ओर प्रथ्वा के वीच मं किसी एक को स्थिर मानकर दृचरे को गतिदीक मानने 
पर गणना के कार्यम कोई बाधा नही हयोती। यदि दोनों ही स्थिर होतेया दोनों ही 
समसूप मं गतिशील होते तवर स्थिति ओर गति की उपलब्धि नहीं होती । ठीक इसी 
प्रकारे द्य को परिणामी मानकर द्रष्टा को स्थिर मानने पर विरिश््दशा का निलय 
दर्शन हो नहीं सकता । क्योकि दद्व क परिवर्तनी होने के कारण जिस क्षण मे लो 
द्व्य प्रकर दै उसी क्षणम उसद््यका दर्न दहो नाता है। परन्तु एक दही विरिष्ट- 
दय का सर्वदा दर्न इस प्रकार से नहीं होता । 

कालका चक्र घूम रहा । इस आवर्तन म जो वृत्त रचित होता डै उसमें 
स्वभावतः तीन सौ साठ कल्य ह | द्रष्टा जव इन तीन सौ साठ कल्यओं के समि 
रूप विन्दु का आश्रय करके दर्ान करते ह तवर दृश्य नित्य रूप से दृ्यमान होता है | 
दस पूरणं दृष्टि कै सम्पुलमंद्दयका तिरोधान नदौ होता| विन्दु मे अधिष्ठित होकर 
्रष्ा अखण्ड मण्डलाकार दृदय-दश॑न करते दँ । प्रत्येक द्य्य ही इस दर्दान में नित्य रूप 
से प्रतिष्ठित रहता है । क्षणिक का द्रण दद्य का क्णिक-रूपी दर्शन करता है| दद्य 
का नित्यरूप उसके दृष्टिगोचर नष द्योता । इसका कारण ग्रह है कि द्रष्ट आवर्तन 
कालचक्रे मेँ अधिष्ठित द । यदि परिधि सैन देखकर केन्द्र से दर्शन करिवा जाय अर्थात्‌ 
विन्दु म आसीन होकर दरशन करिया जाय अथवा सीन सौ साठ कला की समष्टि मे 
अधिष्ठित होकर ददान करिया जाय, तव वहं दद्य का नित्यूप-दशन अवदय कर 
सकेगा । इस अवस्था मँ उसा सर्वदादर्दन स्वभावसिद्ध दहै । 

इस विवरण से तुम समञ् सकोगे करं काल्किदर्यान कमवद्ध-दर्यान है | मध्यविन्दु 
भं अधिष्ठित होकर जो ददन्‌ होता ट, चू काटिकृदुरन नदी द | सीसे उस ददान 
म क्रम नही रहता । जतम एक हीसाय दद्य के समग्र अंका विचिष्ट दर्दन निहित 
रहता दै। च्छ्य का पूर्णरूप पाने केकि द्र कोमी पूर्ण आधार म आसन ग्रहण करना 
चाहिए । परिधि व केन्द्र के भीतर परस्पर सम्बन्ध यह दै कि परिधि बहुविन्दुविरिष्ट 
दै । यह बहु संख्या रवुः अनन्त का दी वाचक दै ओर केन्द्र एक अमिन निन्ु 
दे किन्तु बह एकं होते हए भी बह अर्थात्‌ अनन्त है। इसी प्रकार परिधि भी बह 
टकर भी एक दी दै व्योकि वह एक दी दृत्तस्प म कल्पित होता टै, एकं से अधिकं 
नष्टं । चिन्दुसंख्या जनन्त दीने पर भी वृत्तरूप सँ यह अनन्त संख्या उस एक के डी 
अन्तत दै, दोनो म अर्थात्‌ केन्र ओर परिधि मे अनन्त है| दसी परिधि क 
प्रत्येक विन्दु का अनुकल्प अंश चन्द्रम विद्मानदै। इन दोनी मै योगयूत्र भी 
वियमान दै । इसको व्यासा्धं ( रेडिवस ) क्य जाता है | परिधि से चन्द्र मे नाने 
का यदी सरल मार्गै । पक्षान्तर में केनद्रसे सष्टक्रम से यह विकीर्णं होकर परिथि- 
रूप मे आल्मप्रकाय करता दै । अतप्त केन्द्र एक होकर के भी अनन्त है भर परिधि 
का प्रतिद्पक दै । इसीसे उसमे तीन सो साट कटय विमान है यह स्वीकार करना 
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पड़ेगा । अथच वे तीन सौ साठ कलय एक महाकल सूप मे अद्रितभाव से प्रकादयामान 
है । केन्र का एकत्व इख अद्रैतमाव के ऊपर प्रतिष्टित है । अतएव केन्द्र अथवा 
भभ्यविन्दु से ज्व द्राद्यका दर्गन करते है तवर द्य का एक देश दर्शन नदी 
होता । एक अखण्ड दर्शन ही समग्र द्ध्य या दष्टिख्प से प्रकादित होता ड । अ थात्‌ 
एक अभिन्नदव्य-ददान मे अनन्त विचिष्टर्थ्यो का विचिष्टदर्शन युगपत्‌ वियसान 
रहता दं । इसी का नाम है द्रष्ट का काल-लुघन | 

द्रा जत्र काल से अतीत दै तव दस्य अपरिणामी दोगा, दसम सन्देह क्या? 
अतश्व द्दयभी जहयहीदै। दसीका नाम है व्हमदर्धन, जो कालके श्रमाय से 
प्रमाक्रित नी होता । यह अखण्डदर्शन द्र, च्य ओरं टषटि का अभेदा्मकं 
स्वप्रकाश-चैतन्य है | 

आरी्वाद जानना । 


गोपीनां कविरान 


पत्र सं २१ 
प्रेषक --म० भ० पं* गोपीनाथ कविराज, बनारस | 
दिनांक--१ फरवरी, १२९५५ 
प्राप्तकता- केराव 
आलोक केशव जी माता आनन्दमयी के भक्तदह। प्रस्ठत पत्र भ इन्ध 
कतिपय आध्यासिक जिकज्ञासाओं का समाधान कचिराजली ते 
करिया दहै | 
विघ्रव-- चैतस्य का विकास, आत्मदाक्ति का जागरण 
प्रिय केशव, 
व्हारे प्रदनौ का उत्तर करमशः दे रहारं | 


न 


(क) चैतन्य की सत्ता देह के सर्वच (-चतुर्दिक) समर्प मे विमान है, इ 
सन्देह नहीं । परन्तु उसकी अभिव्यक्ति का एक विद्योष केन्द्र | उस केन्द्र ते छक्ति 
का स्फुरण निरन्तरदहोरहयादहै ओरउसीसे देहके सर्वकार्यं निष्पन्न ह्यो रदे दहै । जिरः 
स्थान को याक्तिविकास का केन्र का जाता है, वस्तुतः देह ते अतीत होने पर भी 
उसका देह के मीतर आभास दिखाईदेताटै। देहकाकार्यर्सभाल्नेके लि्‌ गूरवोक्त 
आभास दी केन्द्ररूपमे मानाजा स्कताद्ै। द्न्यको आश्य कवे व्रिना चैतन्य 
वाद्यरूप मे आत्मप्रकाद्च नहीं कर सकता । अथात्‌ चैतन्य जव तक स्वरूप से विश्रान्त 
रता है, तव तक भीतर अथवा चादर इस श्रकार का क्‌ भेद नदीं रहता । पर्त 
स्वातन्य से जव विश्राम भंग होता है, तव सतवसे पे स्वभाव के ऊपर एक अभाव 
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का आरोप हो जातो दै, जिसको आत्म-निषेध (सेफ-निगेान) कह सकते $ । इस 
अभावकादी नामान्तर है द्यून्य या. मदाच्नून्य । यदी भविष्य-सृषटि का भित्तिस्वरूप 
है अर्थात्‌ इस महाचचूल्य के ऊपर ही चैत्य अपनी क्रत्व शक्तिके पभावसे सषि 
रचना करते है । देह के भीतर इस प्रकार य्य विमान है । वँ से मूलचैतन्य का 
प्रतिमास अपना राक्तिविस्तार करते हए काम करता दै | य्ह घ्ून्यमुलमे एकर दहोने 
पर भी अर्थात्‌ महाच्ून्य ने पर मी खण्डहष्टि से वहसंख्यक दै । नाभि, हृदय, मस्तक 
प्रभृति स्थानो मं इस यन्य की सत्ता विद्यमान दै । जरह -जहँ शल्य विद्यमान दै समन्चना 
चादिए वीं चैतन्यस्वरूप आत्मा का अपने काय॑ सम्पन्न करने के उपयोगी पीट 
वतंमान दै । उस पीठ में प्रतिवरिभ्वित आत्मचैतन्य तत्‌तत्‌ सक्त्यात्मक किरणरूप सं 
विकीण होकर देह की जागतिक क्रियां का सम्पादन करता दै | ` 
(ख) पहले प्रन के उत्तरसे ही इस प्रन का कुक समाधान हो सकता इ ¦ 

दयाकाश मे आत्मा विराजमान दै, यदह सत्य बात है । मृलाधार चक्र मे आत्मशति 
सुत रहती दै, यद भी सत्य है । इन दो वाक्यो तँ किसी प्रकार का असमंजस्य नदीं 
दै । जव तक शक्ति अर्थात्‌ चिन्मयीयाक्ति सुत रहती है तवर तक चैतन्य की क्रिया की 
उपलन्धि नहीं होती । स॒तिभंगकेसाथद्ी साथ ज्ञान का उदय अथवा जीवात्मा का 
जागरण सूचित होता है । जीवात्मा जागने प्र ही रिवरूप धारण करता  । शक्ति 
का प्रबुद्ध भाव ही जीवात्मा का जागरण समञ्लना चादि | जव तक शक्ति निद्धित दै 
तत्र तक आत्मा रिवरूप म॑ आत्मप्रकाश नहीं कर सकृता । पके जो देहस्थित ल्य 
मण्डलं की बात कही गयी है, बह उस अवस्था मँ धोर अन्धकार से आछछछन्न रहता 
दै । मन ओर प्राण आत्मराक्ति की प्रसुप्तावस्था म उद्दाम वैग से खेलने रूगते है । जिन 
नाड्या से इनका संचालन होता है, वे अत्यन्त जटिल ओौर परस्पर जडित दौकर धीवर 
के महस्यजाल की भाति समग्र देह मे फैली हृदं दै । व्यष्टिदेदे ओर समष्टिदेद अर्थात्‌ पिण्ड 
ओौर बह्माण्ड एक ही नियम के अधीन है | समग्र जगतव्यापी इस जाक को मायाजालः 
कते हँ । सी के भीतर भाव के अनुसार तन्तु आश्य करके मन जीर प्राण घूमने कगते 
ह । सी का नाम है संसारभ्रमण । आत्मदयक्ति जागने पर मन ओौर वायुका वेग 
मन्द हो जाता दै । जागरण की पूर्णावस्था मँ दोनों दी स्तंमित हो नाते दै ओर अन्त 
मं निकष्कियभाव धारण करते दै। उस्र समय सर्वत्र ही एकमान्न चैतन्य रक्तिं काम 
करने लगती है । जव तक मूलाधार मेँ स्थिति दै, तव तक राक्ति निद्रित दै। राक्तिके 
जागकर ठटने प्र मच्छधार मे अवध्थान नीं होता| क्रमः अन्तर्मुख गति की 
दधि होती दै, यक्ति जागने के साथ-साथ हृद्याकाश आलोक से उच्च्वल हो जाता 
दै । आत्मा दय मै अयनी सत्ता का अनुभव तभी कर सकती दै, जव राक्ति जागकर 
उस्थित दो ओर अन्तर्मुगति का अवसान हो जाए | हृदय से जिस गतिका सूत्रपातत 
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के अभिमुख मे यात्रा है । जन तक अपने को असंग अथवा द्रशरूप से चा सृर्तल्पसे 
चमन किया जाय तवर तके मगवदमिमुखीगति का पारम्भ नहीं होता | 

अव तुम्हारे प्रन का उत्तर यह 2- 

साक्षीरूपी आत्मा अर्थात्‌ जाश्त-जीबन्सक्त -आत्मा हृदयाकाश्च म अपने को प्रका 
करता दै । परन्तु जव तक उसका जागरण सिद्ध नहीं होता, तव तक दृदयसिंहासन 


यूल ही रह जाता दै । हृदय अन्धकार से आच्छन्न रहता दै । वरहा अन्वेषण करके | 


किरीकोपा नहीं सकते ओर अन्वेषण का परवत्न करने पर॒ अपनेको खो जाने की 
सम्भावना भी रहती है क्योकि सुति अवस्था मँ मन स्वमावतः ही हृदय को आश्रय 
करके रहता दै ओर नाड़ीन्रः अतिक्रम करके वाहर नाता दै! परन्ु उसे खाः) 
क्या होता है? सुपुसनिमें मन स्थिर दो नाता है, यह्‌ सत्व दै, परन्व आत्मचैतन्य का 
विकास नदीं होता । यदि हदय भँ प्रविष्ट ह्येते ही आत्मा का जागरण विद्ध होत्ता तो 
सुति ओर संगरज्ञातसमाधि के वीच कोई पार्थक्य नही रहता । जव तक ज्ञान का 
उद्4 न हौ त तक हृदयमन्दिर मँ स्वयं या किसी की प्राति नहीं दो सकती } उस 
समव तक आत्मदाक्ति खत दक्र मूलाधार ओ स्वयंभू्िग को वेष्टित करके विद्यमान 
रहती दै । । 

(ग द्वितीय प्रदन के उत्तरे इसका किंचित समाधान दो सक्तेगा | मानव सै 
जितने भी लोक्रिक कार्य होरे टै, वे नाद्यो की चैतन्यावस्था के कार्य नहीं दै ¦ 
मनुष्य निद्रित होने पर जैसे संस्कार के कारण स्वप्नदर्यान करता 2 । ठीक उखी प्रकार 
चेतन्यद्क्तिर्पा कुण्डलिनी की सताचस्था में मानव कीजो कुछ जान या क्रिया निष्वन्न 
हेती दै, सभी स्वप्नवत्‌ ड । बह चैतन्य से नह होती दै, आभास-चैतन्य के द्वारा 
दती ई । ऊण्डखिनी जायत होने पर क्रमशः यह आमास-चैतन्य यथार्थं चैतन्य 
मं परित होता दै । उस समय यह दीर्घं संसाररूपी सव स्वप्न टट नाता है । क्योकि 
बिना निद्रा जैसे स्वप्न नदीं होता उसी भकार चैतन्य राक्ति युततन रमै पर संसार 
रूप स्वप्नदर्खान नीं द्योता । अतएव शक्ति के जागरण क साथदही साध उसी मानना 
म खंसार की निडृत्ति अवदयंमावी 2 । प्रन्व॒ संसारं निच्रत्त होने पर भी जगत की 
निडृत्ति के विषय म कोड वात नहीं है | जीवखष्टि न रहने पर भी ईध्वरङषटि अवचय 
दी रहती दै । ईधरसषटि आपेश्चिकरूप मं सत्य है । परन्तु जागरण का आत्यसिकि 
परकषं होने पर ईश्वरयषटि मौ नदीं रती । उस समय समग्र जगत द्यी चिदात्मा चे 
स्वरूपदाक्तिः के विल्यसल्प में प्रतीत होने लगता है । अनज्ञानकल्पितजगत तव 
नदी रहता । 

(भ) काष्ट केसाथ काका संषर्षण होने पर्‌ अग्नि उलन्न होती दै स्योकि 
काष्ट के भीतर अग्नि सुत्ावस्था मे रदती है । तीव संघर्पेण से उसकी अभिव्यक्ति होती 
है | उसी प्रकार देह म नैतन्यदाक्ति व्ओनागोन्ान्य > गिज --- ॐ 
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अव्यक्तरूपर से । उसे अभिव्यक्त करने के लिए तीर संव आवश्यक ह। यह तीन 
संघं दी क्रियाद्यक्ति का व्यापार दै। जिसको दीक्षा ठ्वा जाता दै, बह दसी का 
नामान्तर दै । दीक्षा गन्द ले कोई वाह्य व्यापार नद्यं नमञ्चना चादि । नित्यकं 
के करि्ाशिका व्वापार्‌ ज्व तकनदहौ तव तक जीव की मोद-निद्रा दर नहीं हो 
सकती ! इस व्यापार के मूल में है साक्तिमान्‌ परमेदवर का स्वमावसिद्ध अनुद । उस 
कियादाक्ति का खेर किसी वाह्य आधार का आश्रव करज्दो स्केतादै, आश्रय करिये 
विना भी हो सकता दै, क्रमसः हो सकता दै अथवा एकर दी क्षणम पूर्ण रूपसेभीषहो 
सकता दै, तीव्रवेग से हो सकता है ओर अत्यन्त मन्दमाच से भी हो सकता है, बाह्य 
दा आभ्यंतरीण उपकरण सपक्षरूप से भी दो सकता है अववा उससे निरपेक्ष होकर 


चत 


साक्तातभाव सेदो सकता है! इसमे अनन्तप्रकार का वयित दै। अली वात य 


2ैक्िक्रिया का संघं छोडकर निद्वितयक्ति को जगाने का दसय कोटरं उपाय नद्वी 
ट | शक्ति जागने पर दी उसक्रे अव्यर्थ प्राथमिक चिह्र यं दं सांसारिक आसक्तिर्यो 
कम होने लगती दै, जगत्‌ के क्रिस पदार्थं मँ खचि अथवा आनन्द अनुभूत नहीं होता 
ओर सर्वदा ही न जाने किसी अमाव वा आकरघंग चे चित्त एक अव्यक्त या अननान 
दद्याम धावित होतादै। च्छी प्रकार बद्ुत सै लक्षण क्रम्लः प्रकारित होने छगते 
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पत्र सं० २२ 
प्ेपक---म० म० प° गोपीनाथ कविराज, बनारस | 
दिनाक-२ फरवरी, १९४५ 
प्रपिकर्ता--्यामा प्रसन्न, मँ आनन्दमयी आश्रम, भदरैनी, बनास । 
। विपय--खमाधि अवस्था मे आत्म दररन 
परिय श्यामा प्रसन्न, 
साधारणतया यहं विश्वास दै करि समाधि अवस्था म आत्मद्‌र्खन होता है । परन्त 


आत्मदाक्ति द्राया दीहो सकता द| , मात्मर क्ति चित्‌ र्ति दै, यह्‌ चित्त नीं है । 
अत्तप्व आत्म सन्नात्तारका ताल्थहै, आतपा का स्वयं अपना ही अपन घ्रारा 
पात्र कर्‌ रना । वह नस्ततः समाधि अवस्था नहीं रै, समाथिननित प्रज्ञा भ 


न! £ । केवाक्रि षमाधिजनित प्रशा चितस्वस्प ओर सत्वगुण दोन की > थिवरद्रावस्था 
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पत्वरुण इस समय मूलप्रकृति मँ अस्तमित हो जाता दै | चिद्रपपुरुप अपने स्वरूप 
मं भतिष्ठि्त दोतादै। पुरुप का स्वरूप दी स्वप्रकाश टै, इसीलिए साक्चात्कारात्मक 
दे । समाधि अवस्था के वाद्‌ भाग्य त तथा भगवदनुग्रह के प्रभाव मे यटि आत्म 
साश्चात्कार हो, तव वह्‌ पुनः नितवतत न्वी हो सकता है| 

वरह साक्षात्कार हो जाने पर समाधि जौर उत्थान--इन दोनो अवस्थाओं मे कोट 
भेद नीं रहता । एक क्षण के किए भी यथाथ जआत्मसाक्नात्तार होने पर वस्तुतः वह 
नित्यसिद्ध हो जाता दै | जव तक संस्कार का शय नहीं होता तव तक आत्मसाश्नात्कार 
होने प्र भी संस्कार उदूनुद्ध होने न कारण जगतदर्न ष्टो जाता टै । यह र्न. 
वस्तुतः दन नीं दै । यद जगत का मिथ्याल् प्रतिभासमात्र टै । ज्योकि एकवार 
आत्मदानं करने पर आत्मा छोडकर ओर किसी पदाथ का दर्शन नहीं होता । जो 
कछ दान होता टै, वह रर्व्-जगत का संस्कारजनित दर्दान ष, वास्तविक दर्यन 
नहीं । आत्मा के एक वार द्रा होने पर वह ददान स्थायीड्ो जातादै। यद दर्दान 
ही यथाथदर्यान है | इस दर्लान को तच तक दानरूपेण ब्रहण नदीं किया जा सकठा 
है, जन तवर संस्कार का स्म्कल्प मं क्षयन हो | वस्तुतः वही जृद्धदर्शन है । 
संस्कार क्षीण हो जाने पर खृद्धदर्शान का उद्य छता परन्तु द्ध होने परभी 
प्‌ स्मरण रखना चादि क्रि वह पूर्ण आत्मा का दर्यान नहींहै। इस जुद्ध भात्म- 
दशन अर्थात्‌ कैवल्यावस्था मे मिध्याजगत का भान नहं रता | वह॒ केवल अर्थात्‌ 
पकृतिविनिमुक्त शद्धात्मा का स्वरूपसाशात्कार षै । दस अवस्था को पर्णं नदीं कहा 
जा सकता क्योकि इस आत्पदर्जन मे सर्वभूतदर्गन अन्तर्मत नहीं रहता । पूर्णं आत्म- 
दर्यांन तमी सेभव दै जव सर्वमृत का ओआत्मल्देण साक्षात्कार किया जाता) शद्ध 
आत्मदन अथवा कैवस्य के प्ले ज सर्वभूतो का दर्यान हा या, वह अनात्मक 
वा मिध्या है । आत्मदछ्ति या चित्‌ शक्ति के सगुणरूप से सर्वभूत का दर्गन कैवल्य 
अवस्था मे सम्भव नदीं है, उसके वाद दीहो सकता दै | पर्व॒ यह परावस्था चित्‌. 
रक्तिं का उन्मेष छोडकर असम्भव दै | 

निद्रा मंग होने के बादं सुसोप्यित पुरुष जैसे निद्राकालीन स्वप्नो का विधय स्मरण 
करते दै, ओर आनन्द अनुभव करते दै उसी प्रकारं मोहमाया भ अभिमवरूप निद्रा 
का अवसान हौ जाने पर अर्थात्‌ आत्मदर्दान सिद्ध द्यो जने षर स्वभृत या जागतिक 
स्ता का मिभ्यारूप से अनुभव होतादहै। इस स्थल मजो भिध्यां राब्द्‌ कटा गया 
दै, वदं जागतिकं सत्ता क अनुमव की ति कहा गया डै। आः मानुमृति के आद 
चस्व॒तः जागतिक सत्ता कौ अनुमति सम्भव नदी है । यह सत्ता उस समय नाममात्र 
म पर्यवसित हो जाती दै। तव समग्र जगतद्धीज्ञानी के पृवपरिचितरूप मं सुष्रतिपथ 
म उदित होता दै । वह कना पर्याप कि यदह अद्ध आत्मानं मूति के बाद दीहो 
सक्त्य है / जवर पूर्ण आत्मान लेत कै केति कक (जिवन ज ज्व ल 
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वह स्पृतिरूप परिहार करके अनुमति का सूप धारण करता है । दस अनुभव मेँ पूरव 
वमव क्रा सम्बन्ध प्रतिमा-समान नदीं होता । यह वर्तमानकालीनस्पमेंदह्ी स्पष्ट 
अनुभव होता दै । अर्थात्‌ आत्मा के पूर्णस्वल्प का साश्चात्कार होमे पर जगत की 
पथः सत्ता रहती दी नहीं । सभी, उस समय अखण्ड चिदात्मा मँ कुछ चैतन्यमयीराक्ति 
# विल्णसरूपय मे, प्रत्यक्ष अनुमूत होता दै, पूर्वानुभव क स्मृति रूप भ॑ नही । अतीत 
ओर अनागत जवर तक नित्यवर्तमान अर्थात्‌ अखण्ड चैतन्य में प्रतिष्ठित न हौ तव 
तके दस अवत्था का विकास हो नहीं सकता । यही सर्वात्मभाव द| यदी यथार्थ 
ञद्वैतमाव ै। दस महानुभूतिमें द्रश्ासे द्यी प्रथक्‌ सता नदीं रती । एक 
ओर खण्ड-अनन्त सत्ता का अनुभव होता है । इसी लिए उपनिषद्‌ म कहा गया दै- 

"वस्य रुवं आत्म॑वाभृत तत्र क्रिः केन पदति ? 

सभी वस्तु वस्ततः आत्मा दै, यह केवल अन्य से जानने पर काम नदीं चकेमा | 
इसका प्रत्वक्षानु भव होना चादिए । जवर समाधिजनित परज्ञा का, आमासमय आत्म 
ज्ञान का, उदय होता दै, ततव उत्थानावस्था में वह वतमान नहीं रहता, परन्ठ॒ उसकी 
स्मृति वर्घमान रहती दहै। इस समय साधक इस प्रकारके वाक्य का प्रयोग करते 
है “मेने समाधि कालम क्षण भर के लिए आत्मदर्सन किया था |' 

गोपीनाथ कविराज 


पत्र सं° २३ 
परेपक--म० म० परं° गोपीनाथ कविराज, वनारस | 
दिनांक्--१८ मर्ह, १९४१५ 
पात्तकर्ता--ङा° सुरेन्द्रनाथ मृखजीं 
स्थान--दोमियो दीलिग चैम्बर, हाथरस सिरी | 
आलोका सुरेन्रनाथ मुखजीं कविराज महोदय क गुखुमाई ये। अपने 
साधनाक्रममे इन्दं राब्द सै ज्योतिका अनुभव होता था | इसके 
रहस्य ज्ञान की जिज्ञासा उन्दने कविराज जी कं पास प्रेपित एक पत्र 
नं की थी । प्रस्तुत परत्र म उतस्के समाधान का प्रयास किया गवा षै | 
विपय-- शब्द्‌, ज्योति ओर रूप 
न्द्‌ से ज्योति ओर ज्योति से रूप, हृद्य प्रणति का आविर्भाव होता सन्द 
का आश्य करिये विना व्योति के रास्य मं प्रवेद नदीं किया जा सकता | हमटलोमो की 
चिकत्प, चिता, स्मृतिं आदि जागतिक वृत्तिर्या ओर्‌ विधित्तताथे सभी अद्यद्वशब्द 
की खेलर्द। ये अश्चद्धशन्द अनन्त प्रकार विकसक स्पृ इम लोगो कोत्र 
दएरदै। जव वियुदधदन्द खुर जाता दै, तव क्रमः ये सव मलिन शब्द्विकार 
उसमे आक्रष्ट होकर ईंधन जैवे प्रदीप्त अनलमें दगध होता है, उशी प्रकार दग्ध दहो 
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नाते ह । गडयाब्द के क्रमविकास मँ पदे अस्पष्ट आल्ेक, फिर स्प आग्योक, तव 
ज्योति की अभिव्यक्ति होती 2ै। आलोकसत्ता की ब्द्धि के साथ-साथ ब्द की सत्ता 
दानैः-शनैः श्षीण देती जाती दै । क्रमशः पेमा भी समय आता दै जव चन्द्‌ सुनने मे नदीं 
` आता, एकमात्र ज्योति ही देदीप्यमान रदती है । धीरे-धीरे ज्योति थोडा-थोडा करके 
दख्की हो जातीदहै ओर इद्यका स्फृण होता है। यह हदय वास्तवमे ज्योतिसे 
ही गदा हुआ दै, मानो ज्यति दी धनीयूत हकर दृद्यरूप मेँ परिणत हुईं है । बाहर 
मे ज्योति क कुछ हल्की न होने पर वद्‌ आभ्यंतरीण धनीभूत भाव ओर बैचित्रयमय 
ट्द्यरूप मेँ आवि हो नीं सकता । मूर्ति, मन्दिर, पफल, पुष्य, उच्यान, सरोवर, 
पर्वतादि स्व आकारे दी यद प्रकार हो सकता है । उस अवस्था मे यह सव द्य 
स्वयं ज्योतिर्मय होकर भी अयेश्राकृत दस्की ज्योति से वेष्टित रहता है । इसके बाद 
दीर्थसमय के अनन्तर यद सव॒ वनीमृतरूप इतना अधिक घनीभूतं दोवा दै कि एक 
श्रणके लिए बाहरका सव॒ आरोकः मानों उसमे अन्तर्भिविष्टदोजावादहै। पिर 
वह्‌ सव दद्य ठीक बाह्यजगतकी भोति द्री खष्टरूप से प्रस्फुरित होता है| उसको 
प्ेरकर ज्योति रहती है सही परन्तु समञ्च मे आता है कि यह ज्योति दृद से दी निकल 
रदी दै। दृश्य मानों ज्योति की धनीभूताचस्था दी दै । इसकेः अनन्तर वा रेः 
ज्योति भी क्षीण दो जाती दै । करमशः वद ट्प दो जाती है । उस समय अन ¦ 
मे चिदानन्दमय ददय का भान द्ोतादटै। फिर आकारा भी नहीं रहता । तव एकमात्र 
दशय ही रहता है ओर ङ मी नहीं । वही साधक की आत्मा दै, वही पूर्णदै, वदरी 
प्रोडसी है । जो निराधार, अव्यक्त निराकार सत्ता, उस्र पूर्णत्व का द्र ओर प्रदर्यक 
टै, वही गुर दै । आपाततः समञ्चो वदी सप्तदरी है | परन्तु उसके भी परावस्था है । 
हस खमय उसकी व्याख्या नहीं करंगा । वही स्वपरकाद्यचैतन्यावस्था है । अनन्त 
कोटि जगत्‌, मूत, मविष्य, वतमान के र्धित इस स्वप्रकादा महाचैतन्य में स्फुरित 
हो रे है। । । 

ओ समक्ता प्र ठुमने नित्यघाम का मन्दिर दरसन क्रिया दै ओर्‌ माता करी गोदी 
मं विश्रामसल का कुछ आमास पा गवे हो परन्तु जव तकत वुम्हारा क्म परूणेनहो 
तच तकर इस विषय मे अधिक नदीं करटरगा । प्रयोजन होने पर पीछे चताऊगा | 

गोपीनाथ कविराज 





पत्र मस० २४ 
परेषक--म० मर पं० गोपीनाथ कविराज, बनारस | 
दिनांक-- १९ मह्‌, १९४५ 
प्राप्तरकता-डं° सुरेनद्रनाथ मुखजीं 
स्थान--दहोमियो दीलिग चैम्वर, दाथरस धिरी । 
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२९६ मनीषी की लोकयात्रा 
आलोक - पूर्ववत्‌ 


विषय -- शब्द्‌, ज्योति ओर रूप 
नाम जपते-जपते ध्वनि अथवा नाद का विकास होतादै, यह तुमने अनुभव 

क्रिया | नादं मल मं एक होने पर भी उसमे अनन्त प्रकार-सृष्म वैचिव्य है | जैसे एक 
ही प्रकार के आरोक म अनन्तमरकार रूप प्रकादरित होतादै, उसी प्रकारं एकंदी 
मह्यनाद्‌ ~ अनन्त प्रकार के खण्डनाद निहित रहते दै । महानाद का आश्चयं करके 
समस्तखष्टि का प्रकारा हो रहा है । केवल हम लोगो का जगत नहीं, लोक लोकान्तर- 
समन्वित अनन्त जगत इसी मद्यनाद मं प्रकाित होता है। इसका एक-एक अद 
एक-एक लष्ठनाद्‌ सूपं मे वणित होने योग्य है। देह का आश्रय करके असंख्यचक्र घूम 
रे द । बस्दुतः उन स्व चरौ के आवर्तनसे दी देह चैतन्यमय अतीत होता ष्टे । 

गरे-वद़े कितने चक्र दसद है, यह नहींकष्य ना सकता । कोड्‌ भी चक्र स्थिर 
नयी है । सभी अपने-अपने वेग से आवर्तन कर रहे हैँ । इन खव छोरे-वदे चक्रो के 
घूमने का फल है हम लोगो के चित्त मेँ नाना पकार व्त्तियो का उदय | वास्तव में 
ये सव वृत्तियां अथवा मानसिक भावपुंज चक्रं के आवर्तन का कलजनित अनुभव 
छोडकर ओर कुछ नदीं है । गही हम लोगो की जागतिक अभिका है | इन सव 
आवर्तनो से निरन्तर तरंगात्मक यन्द उठ रहा है| जैसे एक मसीन में छोरे-बडे नाना 
प्रकार चक्रों के निरन्तर घूमने पर शब्द का उदय दयता, वैसे दी समञ्जना चाहिये । 
ये सव शब्दं ध्वन्यात्मकं हैँ । प्रति मन्व का दान्द सिन्न है परन्तु मन्त्र बहुसंख्यक होने कैः 
कारण सव ध्वनियो एक साथ श्रतिगोचर होतीदै। इन ख्व ध्वनि्यो क्रा अनुभव 
वहिर्मुख मन नदीं कर सकता अथात्‌ वह्‌ इनको ध्वनिरूपेण अनुभव न करकं मानसिक 
वृत्तिरूपेण अनुभव करता दै । परन्तु वास्तव मेँ यह सव ध्वनि ही दै। जिन लोगो का 
लश्च अन्तरत हो गया है वे चित्त की जल्पना-कल्पना सव्रको शब्दल्प सं ही अनुभव 
करते है । यह दै अखृद्ध दाब्दं काखेल। दस ध्वनिम जगतत वा दुआ है परन्तु 
समक्चता नं है | योगी का एकमात्र ल्क्य है हन ध्वनिर्यो कौ अतिक्रम करके ऊध्वं 
मँ उटना । गुर्दत्तनाम यथवा मन्त्र वथाविधि अभ्यास करने पर उसवे भी ध्वनि 
प्रति होती ६, परन्तु यह ध्वनि विद्युद्ध दै । योगी अश्चुद्धध्वनि को शुद्ध करके अपने 
त्वल्प भं परित करते द । अचुद्धध्वनि मँ ध्वनि अंश वे वर्णादा का प्राधान्य रहता 
दै । इसीलिए उसमे विकलव्य का उदय होता है । बह वर्णभाग क्रमदाः गकं जाता 
जौर अन्ते सम्पृणरूप से ध्वनि भं परिगत हो जाता है| यह ध्वनि पूर्वोक्त विददध 
ध्वनिम विलीन हौ जातीं है । उस समय एकमाच्र गुद्धध्वनि दही रह जाती दै। यदी 
चैतन्यदक्ति का खेल दै । नामकीर्तन अश्वा मन््रजपसे इस विशुद्रध्वनि का द 
विक्रास होता ६। 


पन्त ध्वनि मृ वस्तु नहीं दै । बह ज्योति की वहि्ुखक्रिवाजनित अनुमूति भाच 
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दै । अर्थात्‌ ज्योति अपने मे आप विश्रान्तन होकर बाहर की ओर उन्मेष प्रात होने 
पर, उस के चारों ओर अखण्ड ध्वनिमण्डल सष होता है| यह्‌ ध्वनिमण्डल बहिरन्मेष 
अथवा वाह्मभाव के आधिक्य से अगुद्धध्वनि मे परिणत होकर वायु वेः सहयोग से 


 वणेमाल्य के सूप में प्रकाशित होता दै। अन्तर्मुल गति से, जप ओर ध्यान के प्रभाव 


से यह वर्णमात्म गकर अयद्धध्वनि-भाव परदार करके युद्ध्ननिख्प म परिणत दता 
दै । यद्धध्वनि श्रवण कसते-करते चित्त जव अन्तर्मुखी दो जाता दै तव ध्वनि से ज्योति 
का विकास होना प्रारम्भ दो जाता है । चरमावस्थामे च्योतिदहीरह जादी दै । ध्वनि 
फिर सुनने मेँ नदय आती । इससे लष प्रतीत दोता है कि व्योति के वार ध्वन्यात्मकं 
रान्द ओर ध्वनि के बाहर व्ीत्मक दन्द विमानै! इस वर्ण-समधि को चकर 
वद्रलीव के भाव ओर मापा का निर्माण हुआ घै | 

चक्षु निमीलित करने से जिस अन्धकार का भान (ट्ट के साध सम्बन्ध) होता दै 
वह अविव्या का स्वल्पदै। चक्षु बन्द करने पर वह जैसा रहता, न दन्द करने पर 
भी वैसा ही रहता दै | किन्तु लक्ष्य बहिर्मुख रहने से वाह्यप्रकार, प्रकादामान होता ड, 
इसीलिए चह व्यावक अन्धकार देखने म नहीं आता, फिर भी बह रहता दै, समाप्त नी 
होता । उसको दूर करने का एकमात्र उपाव दै--ज्रुद्ध शब्द के प्रभाव से ज्योतिका 
विकास । इसकी अवस्थिति हदो जाने पर पूरवांक्तं अन्धकार अनन्तक्राल कं लिए तिरोहित 
हो जाता । 


ज्योति मेँ स्थितिल्यभ कर सकने पर ओंर आविर्भृत न होने पर, उस क 
मीतरी रूप का आविर्भाव होता दहै, यद खष्टदी दिखादईदेतादै। इस व्योति के साथ 
रूप का सम्बन्ध दो भाव से उपलब्धिगोचर होता दै- पे समञ्च मे आत्ता दै मानो 
ज्योति ही भिन्न-भिन्न स्थान म षनीमूत होकर व्योतिर्मय इदयल्प मेँ परिणतो गयी हो, 
नेसे समुद्र का जल स्थान-स्थान मे जमकर वरं के पाड के स्ममे पर्णितदहयोता ह, 
यैक उसी मकार | इरके वाद्‌ एक अवस्था आौर आती है । अव समङ्रे आताहैकरि 
स्योति घनीभूत दो गयी दै, रूप नहीं है, परन्॒ स्पसेद्टी चासो ओर व्योति विकीर्णं 
दो रही है । यद्‌ अत्यन्त उच्चावस्था है । ज्योति के भीतर इच्छा के सेल ऊ अनुसार 
ईच स्पका विकास संभव होता है। जिस साधक की इच्छाशक्ति ज्यों में नेद करक 
अस्तमित हौ जाती दै, वह इस मद्ा्योति मेँ धव जाता दै, व्योति से उट यह सकतः । 
पह अपनी सत्ता का थ्‌ रूप से अनुभव मी नदीं कर खकता । इसीलिए उसके उटने 
क सम्भावना नदीं रती । परन्तु सद्गुरं अथवा भगवान्‌ उस महाञ्योति क कारागार 
ते उद्धर करके उसको अपने चरण मे टे आ सकते द| धदृटे जिस ऊवस्था की बात 
कही गवी है, उसके भी परावस्था है । उत्त समय ल्प केवल कूप ष्टी रद्वा दै । उससे 
आल्यक का निर्गम नहीं ह्येता । उसको देखने ॐ लिए आलोक ॐ उ्ावच्यकतय नदीं 

दौती । वह रूप स्वयंप्रकाश दै । उसमे शाब्द प्रवेश नहीं कर सकता, व्योति भी प्रवेद 
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नदीं कर सकती । यही निनधाम का क्षीण आभासदै। इसतत्व को मैने संक्ेपें 
समन्या, रोष तुम समञ्च लेना । 

नामे शाब्द उदुलुदध होता है, यह सत्य दै, कर्म से जगता है, यह मी सत्य है, 
क्योकि शब्दं चैतन्य है । तीव्र आधात प्राप्तदौने पर दही उसका स्फुरण होता । 
वरस्तव मं शब्द सवदा जागृत है | जिसके चित्त मँ ध्वनि नित्य जागतरूप से वर्तमान 
नदीं है, उसके लि्‌ काम कै प्रभाव से उस ध्वनि का प्राप्त होना संभव नहीं| केवल 
काम क्यो? तीव्र क्रों अथवा इस प्रकार द्धी किसी अन्य उग्र पवत्ति के पभावसेभी 
ध्वनि जागवी दै, {जसे श्नीम उत्मनन होता दै। उसे दी यह जागृतनाद साधक के 
अन्तर मै अपने को प्रका्चित करता दै। वस्ततः यह विचि कारण, अर्थात्‌ कामादि 
क प्रभाव से ध्वनि का उन्मेष, अन्तःपकरति ओर ब्िःपरकृति के संघर्षं का निदर्यन- 
मात्र है | निकी अन्तःप्रकृति वहिर्मुल टै, वह दस प्रकार की ध्वनि उस अवस्था भं 
उपलब्ध नदीं कर्ता । पक्षान्तर म जिसकी प्रकृति अन्तरोन्सख है, वह भी इस प्रकार 
की ध्वनि उपलन्ध नहीं करता । वहिःप्रकृति अन्तरोन्मुख होने पर॒ ओर अन्तःप्रकृति 
तदनुरूप रहने पर जिस ध्वनि की प्राति होती है, उसे स्वाभाविक क्रम से मृरस्थान तक 
पहुचाया जाता है | ध्वनि-च्वनिभं मेद दै, यह सत्य है । वास्तव म प्रत्येकं स्वर की 
ध्वनि दी प्रथक्‌ है | 

इस स्थान में अधिक लिखना ठीक नहीं| 

गोपीनाथ कृविराज 


पत्र सं २५ 
प्रेपक--म० म पं० गोपीनाथ कविराज, व्रनारस | 
दिनांक--२८ जुलाई, १९४५ 
प्रात्तकता- प्राणगोपाल सुखज्ञ 
आलोक प्राणगोपाल सृखजीं देवधर (त्रि्ार) के निव सी, उच्चकोटि के साधक 
ये ¦ ये देवघर के वाद्यनन्द ब्रह्मचारी के दिष्य धे ओर पूरवोमारत की 
विभूति माने जाते भे । अपने लैक्रिकं जीवनम ये कड्‌ वभो तक 
भास्त कै पोस्ट मास्यर जनरल रहेथे। मों आनन्दमयी को तराह्म 
जगतमेंल्मनेक्राश्रेय इन्दींकौ है| इस पत्र में नपसाधना का कौदाल 
एवं महत्व वर्णित है | 
विपय--जपयोग 
प्रिय, 
वाचिकजप से उपंडनपश्रष्ठ है ओर उपांचजप से मानसजप श्रेष्ठे गह 
ब्रात शास्त्र में खरवत प्रसिद्ध टै । वाचिकजप मे वाद्यवायु क साथ सम्बन्ध अथिक्र 
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रहता दै, परन्तु उर्पाचजप मे यह सम्बन्ध प्रायः चिन्न हो जाता, फिरभी कुरः 
जाता दै । यथार्थं मानसजप में बाह्यवायु का सम्बन्ध एक प्रकार से नहीं रहता ¡ वाह्य- 
वायु क प्रभाव से द्वी चित्त दिश्िप्त हो नाता दहै अतएव जिस माजरा से यद प्रथा कम 
टोत्ता जाता है, उसी मात्रा के अनु्तार विक्षेप मी कम होने ख्णताषै। वानचिकलपसे 
यानसिकलप की एकाय्ता अधिक्र आवश्यक होती दै! इसी कारण से मानसिकजप का 
उत्कषं सम्म आता दै | वाचिकजपमें ववासप्रश्वासख्ी क्रिया स्वाभाविकरूपमं 
चल्ती दै किन्तु ठीक भाव से यथाविधिनप दहो तव श्वासप्रश्वास ऋ गति मन्द्‌ हौ 
जाती दै। ञ्वासकी रति हादयो जानेकेसाथन-खाथ चिनाचेष्ठायः प्रयःन क दी वाचिक- 
जप उपाह्िजप म परिणत हो जाता टै । ध्वास-प्रदवास की गवि एकान्तल्प से श्रीणं द्लौने 
प्र बिना चेष्ठा उपांदज्प मानसजप मं परिणत होता द । उस समय वाद्यवायु ऋ च्रिया 
स्तम्भितप्राय होती है, अर्थात्‌ इडापिंगव्य नाड्यां की क्रिया प्रायः यान्त द्रो जाती है, 
जप के क्रम मे जिस चक्ति का संचार अव तक इडा-पिगला मार्गमे रदा था, उसका 
परवेद सुषुम्नामं दहो जाता । अतएव इस समय तक जो चब्द्‌॑बाहर मे उच्वरिद हो 
रहा या उसका प्रवेदा सुषुम्नामे हो जाताटहै। सुषुम्ना दाक्ति कैः अन्तःप्रवेद्य केः 
साथी साथ, यर्यात्‌ मध्यमा में वायुका प्रवेश दोने परर, वहं भीतर उच्चरित होने 
लगता द | किन्तु यह बाह्य ओर आभ्य॑तर उच्चारण ठीक प्रकार का नदीं है। वाद्य उच्चा- 
रण वाद्यवावु की सद्ायता से सम्पन्न हता दै । वह वायु इड़ा-पिंगल्न मार्ज अं संचरण 
ऋरता 2 । परन्तु आभ्य॑तरीण उच्चारण भीवर की वायु से सिद्धः होता है, यह चायं सुषुम्ना 
मार्ग में भ्रवाद्धित दोता द । बाद्यवायु स्थूल दै, भीचर की वायु सृक््मदै। सुपम्ना में 
वायु की ऊर्व्वगति होने षर्‌ यथाथं मानसिक ज्प दो नहीं सकता | वाह्यवायु को इच्छा 
दाक्ति द्वारा चालित करके ध्वनिरूप म परिणत करना पड़ता ई, परन्तु सुषुस्नास्थित वायु 
पर्दा ऊष्वगमनशीर होन के कारण व्हा निरवच्छिन्नल्प से ध्वनि उठी रदी दै। 
सुधुम्ना निरन्तर खब्दमय दै । यद्र शाब्द नादरूप है । उसके साथ कुंडलिनी का अनिष्ट 
सम्बन्ध टै ¡ दीर्घकाल तक वाह्यज्य के अनुष्टानसे ज्व सुषुम्ना मे फिंचित्‌ प्रवेद 
डोता दै, तव प्रत्रत्त बाद्यजप का संस्कार, सुषुम्ना को रंजित करता दै। उससे अन- 
विच्छिन्ननाद्‌ साधकं को वाद्यजप के अनुरूप ध्वनिरूप मं परिणत होकर श्रुतिगौन्चरं दर्ता 
दं | उस अंचत्धा म मन्त्रज्प भीतरसे अपने आप होने लगता ई, च्छा कीः 
आवद्यकता नहो रहती | यह वस्तुतः अज्पा की दी एक अवत्था है । प्रचित मानसिक 
जपसेइसुज्पक्रा किसी अंशम भेद दै यकि प्रचलितिजप म साधक की चेष्या 
रहती है, किन्तु दस धकार के मानसिकलजप म किसी प्रकार की चेष्टां नद्य रहती । 
वैखरी चे मध्यमा, मध्यमा से पद्यन्ती ओर पयन्ती से परा- वही स्वाभाविक 
क्रम दै | वाचिक्त ओर्‌ उपांञ्जप दोनों ही वैखरीमे होता दै, परन्तु मानसिक्रजयप 
मध्यमा छोडकर हयो नदीं सकता । वैखरी मे शब्द ओर अर्थ का पार्थक्य वियमान रहता 
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हे । परन्तु मध्यमा मेँ शब्द्‌ ओर अथं का परस्पर साकर्य रहता द । पयन्ती अवस्था मे 
खन्द ओर अर्थं एक सत्ता मे परिणत हो नाताष्ै। यदी है चैतन्व का स्फुरण, आत्म- 
साक्षात्कार, मन्त्रसिद्धि, इषटदर्दन ओर अपरोश्च दरा । यह्‌ सव पदयन्ती अवस्था का 
ही व्यापार है । परावस्था अव्यक्त षै, मधभ्यमावस्थार्म द्यी ब्द से ज्योति काजचि- 
भव आरंभ होता ह । हृदय का संचित अन्धकार मध्यमानाद के समव दी विगहित होने 
लगता है । वैखरी ओर पव्यन्ती की अन्तराल्यवस्था अ बाह्य दश्यजगत तिरोहित होकर 
स्वच्छ आल्मेक से आद्धोकिंत भावमय एक अनन्त जगतल्य मेँ ह जाता है | इस जगत 
के उपसंहार के साथ-साथ वह व्यापक आरोक ओर उससे आलोकित अनन्तं रद्य 
विशुद्ध व्योतिरूपमं परिणत होता ह। यष्टी आनमव्योति है| यह द्यन्तीवाक्‌ की 
अवस्था है| इस स्यति मे वने परं ओर द्वकर अपने को टोन होने नदैसं कने 
प्र, ज्योति के भीतर आत्मस्वल्प का दर्यान दो नावाहै। इरूके मी परावस्था दै। 
यद्यं उसका वर्णन अनावदयकं दै । वर्णात्मके छब्द से ध्वन्यात्मक दाब्दः मँ भ्रवेदा करना 
पडता है नदीं तो योगमार्म॒नदीं मिलता । ध्वन्यात्मकशब्द ही नाद्‌ है। जव तकं 
वरूपी राब्द विगलित होकर वैचिव्यपरिहार न करेगा तव तक नादरूपी शब्द की 
उपलन्धि नहीं होगी । विना नाद की प्राति विन्दु की उपलब्धि कैसे द्येगी१ स्वा 
जैसे गतिदीन होने पर विन्दुखूप धारण करती दै, नाद भी उसी प्रकार प्रवाहृद्यीन होने पर 
विन्दुरूप मँ परिणतं होता दै । वह चिन्दु दी पूर्ववर्भिते ज्योति दै। आत्मस्वरूप का 
वही अभिव्यञ्जक द| 

याल ओर महापररुपों के अनुभवे ज्पके रदस्य व्रहुत प्रकारसेजानेना 
सकते रहै, परन्तु इन र्यो के विद्रकेषण से कोदं निदेष ल्भ नहीं ह्येता । क्योकि 
साधक का चित्त जव तक कृत्रिम उपायं से हय्कर अक्रुत्रिम स्वभावसिद्ध उपाय 
का अवलम्बन न करेगा तवर तक वास्तव में चिदेपर लाभम की सम्भावना नहीं| जव 
सतगुड कुण्डलिनी रक्तिं कौ जगाकर शिष्य के अधिकार के अनुसार करिसीन किसी 
प्रकार से उसे दीका प्रदान करते दै तव उस दीश्नाप्रदान-व्यापार के साथ दी साथ 
जो विचुद्धज्ानमवब काय अभिव्यक्तं होने लगता दै चद गुसुदत्तकाय दी वस्ततः यिष्य 
का स्वदेह है । वीज अंकुरि होकर जैसे ब्रश्चल्प मे परिणत होता है भौर यथा समव 
जैसे उसमे फल का आविर्भाव होता है उसी प्रकार गुद्दन्तव्ी दिष्य के हृदथल्प 
क्षेत्र मे वथाविधि पतित होकर जव्र अंकरुरित होने लगता दै तव चाद्रे यीघ्रहौया देर 
म ज्ानल्प्देहं उन्न अवदय ही होगा । बाहर्‌ सै कैवलं परिकिमं की जाचदयकता 
रहती है । गुष्टत्त वीज गुख्दाक्ति या चैतन्यदाक्तिं के प्रभाव सैचचिषयके सत्रे भै पहते 
पर्‌ अपने आपदही विकसित होने लगता दै । रिष्यज्ृत साधना परिकर्मरूपम से 
प्रतिबन्धक हटकर उसकी अभिव्यक्ति मे सदायता देती डै। िष्यकी सब क्रियां 
1 ५ | अधवा गुर से अभिव्यंजित चैतन्यद्यक्ति की सहायता से सम्पन्न होती दै | 
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यदी स्वाभाविक साधन दै। कर्तृत्वाभिमानशील जीव उस साधन को कर नदीं सकते 
क्योकि देहाभिमान से अदीत अुद्धचैतन्यशक्ति अथवा गुरुशक्ति अपने स्वभाव सै 
उसक्रा संपादन करती दहै। इस अवस्थामेजो जपादि हौता दै, वह्‌ प्रचलति जयादि 
से किंचित्‌ विरि है । वस्ततः यह अजयाकाद्ी खेल दै, क्योकि इसका मृल्छ स्थुल 
देदी जीव नहीं 2। परन्दु प्राकृतिक प्रभाव से जिर धकार वह चलता दै एवं क्रमाः 
जिन अवस्था्ओं का उद्भव होता दै, साक्षी होकर जीव उनका अनुभव कुर सकता दै । 
कुण्टलिनीदाक्ति कै न नगानेसे साधन का यहं स्वाभाविक मागं आयत्त नदीं 
हो सकता । रार दीक्षाकाले रिष्य को चैतन्यदाक्ति का आभास मात्र देकर उद्रो 
साधना प्रणाली का उपदेदा करते द| रिष्य को अपने पुर्पक्रारया नेष्ाकेद्धारा 
साधन करना पडता ड । दीर्ध समव चक्र साधना के प्रमा से कुःण्डल्िनीदाक्ति जास्त 
होकर साधकं को विश्ढचैतन्यस्वरूप मे प्रिष्ठित करली दै । उस अवस्था म जपादि 
किसी प्रकारका साधन चेशपूर्वक करना नदीं पडता | केवल प्राङनिक शाक्तिः क 
दरार अर्थात्‌ पुरुष क निरयेश्च स्वभाव के द्वारा वह्‌ निष्पन्न होता दै। साधन करते 
करते चैतन्य का विकास सिदध दयेन पर्‌ साधना का प्रयोजन नहीं रहता- तच आमास 
रूपी चैतन्य चिद्द्ध चैतन्यरूप मै आत्मप्रकारा करता है । इस प्रकार साधक विभिन्न 
प्रकार कौदार अवलम्बनं करके वेखरीमूमि से पद्यन्तीभूमि प त॒ अग्रसर दते । 
जो साधक गुर से खद्धचैतन्य क्ति अथात्‌ कुण्डलिनी का जागरण अथवा 
चेतन्य का आभाच प्रा नहीं दते दै बे चैत्यशक्ति से सम्बन्धदीन रहते द । इरी 
कारणं ते यथाथ योमी अथवा साधक का किसी श्रणी के अन्तर्गत नदीं जाना जा 
वाता} किर भी यह सत्य दै कि तीव्र संवेग, उत्कर इच्छा, वैराग्य ओर भगवद्‌ भक्ति 
करे प्रमावसे ये मी चैतन्वद्क्रितिया उसके आभास कौ सहायता ग्रा कर सकल 
र | कथक विदव-गुख खमस जगत के उद्धार की कामना से सवदा दही नित्य सन्निहित 
रता ड | वीव्र व्याक्ल्ता खने पर, आधार की ओर किसी प्रकार कौ अयोग्यता रहने 
पर भो, साक्षात्‌स्पवैन दने परमी, परम्परासे गुर कृपा अवस्यंम्मवी है| परन्तु 
जव तक चैतन्य का सस्प्य नहीं द्येता तव तक इनके वधाथ सफलताप्राति कौ आया 
न्वी रदृत्ती । 
जप के कौराल क विषय मं यदि कुछ जिज्ञासा रदीतो समयान्तर्‌ मं आदोचना 
की जावगौ | 
गोपीनाथ कविराज 


प्र स० २६ 
त्रेघक-म० मर प° गोपीनाथ कविसयज, बनारस | 
त वि नाक - १ सित्तस्वर, १९५४ 
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परात्तकता-- सतीशचन्द्र सेन गुत्त, कट्कत्ता | 
आलोक--सेनगुत महादाय कलकत्ता के किसी काठेन ॐ प्रधानाचार्य द| 
इन्दोने अपने एक पत्र म कविराज जी से जीव के कतृत्वमाव को छेकर 
तत्वसान सम्बन्धी कुक पशन करिए भे | यह पत्र उसी के उत्तररूपं मं 
लिला गया ड | 
विषरय-- कर्तां कौन है? 
आपका पोर्टकाडं अमी मिलया | इससे पे भी आपका एक पत्र मिला था | 
विभिन्न कार्या मेँ व्यापृत रहने के कारण उत्तर नहीं दे सका | आपको पत्र दिखने 
7 अरवत्न कर रहा था उसी समव आपका द्वितीय पत्र मिट मया । मेरी अनिच्छा- 
धनर विलम्ब के लि्‌ आप क्षा कीजियेगा । 
आपका परदन दै दू पेक्य १ आरं ( विद अवसं ) ओर ही १ [ कतां कौन हे ? 
भ ( अन्यो के साथ) अथवा वह? ]| इसके उत्तरम ओ कता हकि दोना बातें 
सत्व है । फिर भी यथार्थं सत्यजो टै वह इन दोनो से अतीत द| जव तक अच्कार 
टं ओर कर्ठृतवाभिमान दै, अर्थात्‌ जव तक मलिन देहात्मोध षै तव तकी कर्ता 
र, यह बात स्वीकार करना ष्ट़ेगा। जैसे कर्मकाकर्ता्ँ द्र उदी प्रकार उस कमं 
क गुख-दुःखल्प फट का भमोक्तामीर्मे दीहूं। इस अवखाका नाम है बद्धा 
वर्था या ससारावत्था । साधारण जीव इस अवस्था मँ रहकर ही निरन्तर जन्म मत्य 
वे; प्रभाव से चट रहा है| 
जव अर्हकार कौ निव्त्ति होतीदै ओर किसी कर्मा कर्वरत्वामिमान अपने में 
नट रहता, तव कर्मं के लिए मै उत्तरदायी भी नहीं रहता । यह अवस्था जान ॐ 
उद्य कं समकाल्मंदहौ जात्तीदै। इस अवस्था म अपना कलत नद्धं रहता । 
द्सीटिषु वस्तुतः वह कर्मफल का भोक्ता भी नहीं रहता । यह टीकं संसारावस्था 
नहा द । देहावस्था मे इस प्रकार की स्थित्िल्भ करने प्रर इससे क्रमशः जीवन्ति 
कौ अभिव्यक्ति हौती है| इस अचत्था मं जीव के साधनसंस्कायनसार विभिन्न प्रकार 
कौ अवान्तर अवस्थाय हो सकती द । प्रकृति के गुणों से सव प्रकार के कर्म क्रियमाण 
होते हं । वहे दुई एक दृष्टि । वह विवेकजञान की दष्ट टै । जव तक अविवेकं रहता 
दै तव तक देहके साथ विशुद्ध अषतत्व का एक तादातम्यवोधं रहता है । अविवेक 
कट जाने पर स्य समह्ञर्मे आतादै किँ वक्ुतः कुछ नही करताद्र, करने का 
अभिमान मात्र सन्म होता है । गुणमयी प्रकृति दी सव कु करती है । 
सको छोडकर ओर एक रिथति दै । इस समय विचार मे एेला आता टै कि 
म कु नहीं करता, सव कुछवेदही करतेहै। वे कौनदहै१जो करि प्रति का 
अधिष्ठाता अर्थात्‌ चिगुण का संचाल्क साक्नात्‌ प्ररमात्मा है। यह ही जान-भिश्र-भन्ति 
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की अवस्था है । इसके अनन्तर भौर भी एक स्थिति है। उख समय मक्ति ॐ विकास 
क साय समह्चमे आता दै कि परमात्मादी सव्र ऊ करते दहै। यह ठीक नहीं दै, 
वदे कराते ह ओर उनके द्वारा प्रेरित होकर करता द्र । परमात्मा प्रयोजक है, मै 
प्रयुज्य हूं । वह जेते नचाता है, मँ दीक-ीक उसी प्रकार नाचता र| वही इस्त भव- 
नाव्य का सूत्रधार है । इस स्थिति म भक्ति ओर ज्ञान दोना का विकास अभिक ३ । 
त्रियुणमयी प्रकृति उनमें अधिष्ठित होकर कार्थ करतीदै, साथ ही साय डुद्धमकृति 
भी करती है । शुद्पङ्ृति के कार्यं से समग्र चखार तव एक विचित्र अभिगेवरूप भं 
परतीतिगोचर होता है । सुख-दुःख का उद्य तव भी होता परन्त्‌ वद वास्तव 
ुखदुःखरूप में नहीं परन्तु भिन्न-मिन्न प्रकार केरसके आकारे ।' वदी सीलारख 
का आखादन दै । ज्ञानीभक्त देह मे अवस्थान करते हृष भी इस रस क्रा आस्वादन 
कर सकते हँ । क्योकि इस अवत्था मे साधक मे यथार्थं मीन दद के अन्तरारुमें 
विदध सत्वमय निर्मल देह का राश होता है| उस स्थिति का विस्नृत वर्णनं यहां 
आवद्यक नदीं दै | 

इसके वाद ओर भी एक स्थिति है । इस समय साधक समञ्च सकते हं भ्मे कर्ता 
नहीं हू प्रकृति मे भी कठव नीं दै, भगवान्‌ मौ कर्ता नहीं है ओर वे कारयिता 
अथवा सूजधार भी नदीं हँ, फिर भी कर्मष्टो रहा दै ।' यह विच॒द्ध ज्ञान की दष्ट है । 

कम करता दै कौन १ इस प्रन का उत्तर यह दै कोई मदी कैसतादै, किर भी 
कर्मं अपने आप होता दै । इसका नाम है खमार्व | खमाव से कर्म होता द्ै। इस 
अवस्था अं कम-अकमं दोनों मे कोई पार्थक्य नहीं रहता । इसके अनन्तर एसी एकं 
निगृट्‌ स्थिति दै जो मानवीव भाषा के अगोचर है। अतएव उसकी आलोचना की 
चेष्ट व्यर्थे ।* संननेप मे आपके प्न का उत्तर ने दिया। यदि किसी दमं 
अस्पष्टता माकम हो तो अपनी शाक्तिः वेः अनुसार फिर सष करने का प्रयत्नं करूगोा | 
पूर्वोक्त विवरण से आप समञ्च सकेगे कि आपके प्रद्न के विभिन्न उत्तर हो सकते ठै 
ओर प्रदनकर्तां की स्थिति के अनुसार प्रत्येक का उत्तर ही सत्व है । आपाततः विभिन्न 
ट्य में विरोध की प्रतीति देखने पर भी वस्ततः किसी प्रकार का विरोध नहीं द| 

गोपीनाथ कविराज 


पत्र सं २५७ 


परषक-- वावा सीतायामदास ओकारनाथ, 

र्थान--ओकिार भट, ओंकारेदवर्‌, मानधाता (मध्य प्रेद) | 

दि्नाक--१३. १२. १३६२ बंगाब्द्‌ (१९५६ ई०) | 

आल्येक--इस पत्र के ठेवनकाल मँ वावाजी ओंकारेव्वर मे नर्मदा तट पर 
मोनव्रत धारण कर साधनार थे | 


२५४ मनीषी कौ लोकयात्रा 


नसौनारायण, 

आपके द्वारा सम्पादित "विद्युद्धवाणीः के कईं एक खण्डो को पटृकर कृतार्थं हो 
रदराह्ू। नो लग साधन-मनन लेकर जीवन बरितायेंगे, उनके दिए इन स्व ञ्रन्धाकी 
पकारिता माषा द्वारा वर्णन नहींकी ना सकृती। साधकमान्र की अनेक जटिल 
रत्या का समाधान वि्ुद्धवाणी' पुने से योगा । इससे साधक नूतनं उद्यम 
तकर प्रसानन्देव्यम कै टिए अग्रसर होगे, इसमें संदाय नहीं ३ । 

पूज्यपाद श्री परमहंख महाराज के दद्धानल्भ का सौभाग्य मुञ्चे नहीं दुआ । ओर 
स्यो से इनकी शक्तियो तथा बरहुत-सी विभूतियों के विषयमे सुना था। कटकं 
श्रीमत्‌ चिवासणि आचार्यं महाशय के हाथमे परमहंस बावाका दिया हुआ स्- 
दिन से निरिति अंगीयक (अंी) ओर उनकी पतनी के हाथ मे एक स्वर्णालकार मैने 
दसा था; विदधवाणी' म वावाजीकौ बहुत-सी विभूतिर्यो की बात पट्नेमें 
आयी । शास्त्र मे अनुभूति की बातें बूत मिटती है परन्तु जव तक किसी महापुर के 
वाक्य के साथ साधना की अनुभूतिका टीक-टीक मेलन हो तव तक साधन स्थिर 
रह नटीं सकता । विदद वाणीः मे आपके लिखि सव्र ठेख साधका क ल्प आनन्दपद 
हग | ततीय मागमे विगम योग ओर महापथः, चचुर्थं भाग मे क एक छिन्न पन्न 
ओर सिद्धपुरुप्रः मै सव ठेख प्के लिखि हुए दै । उनको पटृकर मेया बहत उपकारं 
हु । मालूम होने ल्या कि श्री गुरुदेव की कृपा मूतं होकर आपके प्रन्धरूपं में उपस्थित 
हृदं ओर हम लोगो का गन्तव्य मागं आलोकित कर दिया । आपके उपकार का प्रति- 
दाने दैनैके लिप्‌ इस दीन के पास कुछदै नहीं। श्री रुख्देवकै चरणौ म प्राथना 
करता हकं आप परमानन्द मँ सुव्यवस्थित हो जा । 

सीतारामदास ओंकार्नाथ 


पत्र सं० २८ 


पपरक --श्री सीतारामदास ओंकारनाथ | 

दिनांक--१ वैदाख, ५३६३ बंगाब्द (१९५६ ई ०) । 

स्थान-- कार मठ, ओंकारवर, मानघ्राता (मध्यप्रदेश) । 

आलोक ूर्घ॑वत्‌ 

वावा (परमहस विदयुद्धानन्द) का जीवन चरित, तत्व-कथा आदि सव दमने प्रदरा | 
धस प्रकार सहययोगी का विवरण ओर कभी हमने नदीं देखा । भाग्ये नीथा 
दसीलिढ्‌ परमस वावा के दर्यन से वंचितो गप्रा, फिरभी हम लोगो के ऊपर 
उनकी प्रमं टपा अवस्थित हुई है । जिस समव मुञ्चे पुरीधाममं श्री नामप्रचार्‌ का 
आदद प्राप्न हृभा था उ दिन वावा पुरी मंदी थे। उनकी मृ्युलील्य संवरण के दिन 
भं कलकत्ता भं हरीश मुरज तेड मं महामन्त्र प्रचार कर रहाथा। आपके द्वारा 
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लिखी इई वावाजी की जीवनी से तारीख देखकर मं इस वात्त का पतां चरा । जीव 
का अन्तिम कर्तव्य है तारक-ब्ह्मनाम-कीर्तन करना । इसकी रिक्षा वावाजी ने सवको 
दी थी । अन्तिम समय मे उनके रक्तिसंचारयुक्त तारक व्रह्मनाम ने दम सगो कौ 
बहत शक्ति-दान किया है ¦ आज १९ वर्धं तकं भारत के विभिन्न प्रदेयो म उनका 
रक्ति संचारित वद्मनाम असंख्य नरनारी को परमानन्दं दान कर्‌ रहा डे । वाल्क. 
उदध, युवकः, युवती नामकीतन मै मत्त हो उटे। वावाके चरणों मे कौरि-कोरि 
प्रणाम दै । बावाकी कृपा से "विद्युदध वाणीः का वदत प्रचार हो ¦ सच्चे भारग पर जाने 
की इच्छावाके नरनारी माररा होकर आनन्द मे अग्रसर दौ ओर सिद्धित्मम करे | 
सीतांयम ओंकारनाथ 
पत्र सं २९ 
परषक- एक विरिष्ट महात्मा 
दिर्नाक--८ माद्र, १३६३ वंगाग्द (१९५६ ई०) 
प्राप्तकतां मऽ मर पं गोपीनाथ कं विराज, २ ए, सिगरा, वाराणसी । 
विषय साघक-जीचन क! विकास 
महात्मन्‌ , 
आप कसेर? प्रणाम जानियेगा !“- ` की भूमिका पकर प्राण भर गया | यह्‌ 
समस्त अश्रतपूचं विवरण पट्‌ कर माद्मदतादै क्रि -- देहदै ओर आपके द्राय 
लिखी ददं भूमिका उसकी आत्मा । दतनें दिन वाद्‌ एक बहे चिकित्सक का पता चला | 
ऊुख रोग की वात निवेदन कर रहा टँ । परन्ु रोगी स्वेच्छाचारी दै, मनोमुखी दै । 
दिन रात “जय गुखः "ॐ गुदः की नादध्वनि उसके भीतर चलती रहती है । इस 
स्थिति मे आंघध खा सकेंगे किं नही, वता नटीं सकता । 
अनेक वर्पौसे इसदेहको छेकर श्री रसुदेव खेलकर रदे! जव मेरी आयु 
५-द चंकीशी एकं दिन बावाके पास खेटे हृएये! घरमे अन्धकार था। 
मने देखा, दिव जी वैर की तरफ खड हुए द । बावा से क्रा "देखो शिवजी है, देखो !' 
परन्तु वावा के देखने भं नदीं आया । दिवजी अन्तित दो गये । कुछ दिन के वाद्‌ यद्‌ 
यात मूल गड । इसके अनन्तर १३२४ व्िंगाब्द) की वात दै । तेव मेरी अवस्था २६ 
वपं की शी ! व्याकरण की शिश्ना समातत कर ------ य ५०--- 
चक्रवती के ठोल मेँ वेदान्त पद्ने गया । हदवम यह आकांक्षा थी कि एक दुखदयून्य 
अचस्था प्रात कर । इस समय मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रच्छा था। छाती कै भीतर 
धास ठेते समय घ्ररघ्रराहट का शब्द होता था । निरन्तर ्वर रहता था । ष्डीदा भी 
थी। नाना प्रकारके रोगो आ आमरण श मनम णः कदण्चेद्‌ शत्यक्क 
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२०६ मनीषी की लोकयात्रा 


उपस्थित है | इस स्थिति मे भी नित्य प्राततः, मध्याह्न, संव्या तथा अर्भरात्रिमे चार 
वार्‌ व्रैठकर श्वासप्रश्वास मे अ“ गुरुः का जप करते थे । मेरी दीक्षा हुई थी राममन्त्र 
मे, परन्तु “ॐ गुरुः मन् का जप क्यो करतें थे, क नहीं सकता । 

गंगातर पर एक मकान था । उसकी पहली मंजिलके एक कमम मेरे साथ 
दो विद्यार्थी र रहते यथे । अन्य दोनो साथिर्योकेसौ जाने परराच्निको वारह ब्र 
से मे पद्मासन दौकर जप करताथा। भावयहथा करि मूत्यु जव निकट्मेहै तव 
भगवान का नाम जपते जपते प्राण छोड । यह समञ्च कृर ग्रमे की तैयारी करते थे) 
१३२४ (वंगाब्द) के पौष की एक राति मे वथानियम जप करने क वादं वद्ध-पद्मासन 
होकर निस समय मँ अखं वंद करके दय में ध्यान कर रद्य था, उस समय देखने 
म आया कि दधिण हाथमे चिद्य ओर वामदस्त ग डमरू ङिए पंनमुखदिब सामने 
उपस्थित ई । मेने पृछा आप कौन दै १ वे बे भँ तेरा गुर ह । ठम्हारी वास्यावस्था 
मे मैने एक्‌ बार दर्न दिया था। किन्तु तुम पहचान नहीं स्के । फिर आयार ।' 
मैने का "अगर आप रुरुदै तोभेरे इषटदेवका दर्न करादये। यद्‌ सुनकर वे 
पचसर्खो सं गुरुदत्त इनाम का उच्चारण करने चमो । उस समय उनके स्कधेसे 
एक नारी मृतिं उतर कर सामने खडी ददो गई। मेने उससे पृष्ठा आप कौन 
उन्दने उत्तर दिया भमै ठण्डरारी मो द्र मने उनसे कटा "मोँ। सुले इष्टदर्छन 
केरयओं ।` इसके पदचात्‌ उनकी कपा से मद्य अपने स्थृटशरीर के भीतर्‌ स्थित देह 
(स्वरूप देह) के दर्शन हुए । माँ इस नचीनदेह को अपनी गोद मेँ ठेकर्‌ बैट गर्द यर 
मरे गुखुदत्त इष्टम कौ उसी क कानमे सुनातीरदी। दिवजी भी मरसन्नमुद्रा मे 
नाचते नाचते उसीका जप करनं ल्म । कख दमय बाद दषम का वह जप स्थगित 
हो गया । भीतर से केवल राम-रामः उच्चारण योने ल्गा । दनैः दानैः बह भी बन्द 
हो गया | फिर *ॐ ॐ^` यी ध्वनि निकलने र्गी । क्रमसः वह मी समाप दो गई । 
फिर भीतर नै सर्पगजन की माति कुंडन्निनी का स्वर इतने जोरसे होने खगा कि सञ्च 
आका दृद कि उससे साथियोंकी निद्रान दू जाय । कुच देर म अखि ऊपर की 
आर उठकर मध्व मे स्थिर द गई । उस समय देख पड़ा कि वृत्ताकार ज्योति सामने 
है| चार घण्टे इसी मँ वीत गवे । 

यवेरे ओंख ओर मख की जवस्था देखकर्‌ सब लोग चभस्नेल्गेकि मेरा माधा 
फिर गया है | अध्यापकं महाद्यय से आदेश केकर मँ रुख्देव्र के पास गया ¡ याचि क 
समय एकान्त भै चदसेवा करते हए सब दातें निवेदित कीं | उस समव फिर भीतर से 
सर्पगर्जन की भति फा स्वर अनुभव होने ल्गा। अंखिं भ्रमध्यमे स्थिर दो गरै। 
गख्देव ने आद्धीवादं देते दए क्रया "किसी प्रकार की चिन्वान करो । ठुम परम 
मुख्देव का दर्खन परायेहौ। सव ठीक ददौ जायगा |` इसके बाद मं पूर्वस्थान (--) 
करो ल्नैट गया | व किर एक दिन र्भने देखा कि शिव मेरे भ्रूमध्यमे चत्यकर रदे 
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है । उसेक्चणम आपद्ी गप कितने प्रकार > आसन-मुद्रा होने लगे । मका प्रकारा 
होने पर सब ल्ग मुच्चे पाग कटने ठे । 

इसके वाद एक पवं (सरस्वती पजा) के दिन गुरुके स्थानम पृ्ाक्रने दी 
टच्छा ठेकर गया | गुब्देव उस समय बाहर गयेये। प्रूजाका भार दीं ल्गौ पर 
धा। म अपनी कोटरी का द्वार चन्द करते प्रातःकाल जपकर रद्ाथा। रैन देखा 


करि ऊपर से एक सादुमृतिं अवतरणकर दह्दे। सोचाये कौनद्ै? रयोओं रटे 


१ दृसरेद्ी श्वणमेरे दोनो चक्रु अश्रु भर गये ओर भीत्रसे कातरभाव से 
उच्चारण हआ मा ! मचे कमी मुक्ति न देना ।' ध्यान ट्र गया | यट स्या व्यापार 


दै १ जानने को ओत्सुक्य हुआ । पता चला कि जिस महातमा का स्वत्पदर्यन ह 


था, वे मेरे जन्म कै पोच द्धः वर्षं पले दिवंगत हुए थे। रात्रि जव राच्देव आश्रम 
को त्मरैर आये तव मने कडा क्या मेरा माथाखरावदहो गयाद्ै चे ये, च्या 
क्यो कहते हो ?` मेने जो कृ देखा या कद सुनाया ! दतः यानैः मञ्चे स्ववं त रसे 
मान होने ल्गा ओर्‌ बद्‌ धारणा दृट्‌ हो गद्‌ कि भगवान का दर्शन मिखेगा | इसीलिए 
उनके आने का पय देखता रहा ओर गान गाता रा । 
दश्च घटना के प्चात्‌ मँ ठाकुर जी के एक उत्सवं म उपस्थित द ¦ उस समय 
मर्‌ मनम एक विचि भगवदूतचन (यदा वदा हि धम्य) उदितदोनेच्गा | दस 
दनम गुखेजी कं पास गया । उस समय वदयां मेरे अतिस्क्ितीन व्यनिः ओर ये) 
दमदोग वैठ गये । सहसा मेरा दाथ ऊपर की ओर्‌ उठा] उससे मगनदभाल [ 
प्रकशि द रहा थ | गुरुदेव इस विचि घटना से अभिभृतदहो गये} में यदध स्थिति 
द सीन दिन तक्र रदी । उस समय मश्च चारं ओर पकाया ही प्रकाश देदतें से आया | 
जाजमातज् म अभय्‌-द््न होनेर्गा। इस भावायेदाभं रैनेक्लोके साथ भी वंटकर 
सल्न क्वा श्र । तव मन मं सकृत्प अव संसारको व्याग करना नं जेगः ; 
किसी विचिष्ठ पंडित ने गुद्देवसते कटा कि मेरा वह माव स्थायी नहीं लगा 


[ न्तर 

गुरुदव न डयक्रः सम्वन्ध ये अपना कोद मन्त च्वत्तः नदीं करिया | 
ख महीन क वाद्‌ मेरा दरीर अस्वस्य हया । परसिरमे भी कृ व्यक्तियों 
कारौगसे देह्यन्वद्यो सथा] कालान्तर मँ स्यस्थ दुआ, तेव देखा फि बह भाव 


धट गया । फिर चित्त में दुम का उद्य दने खगा | तव गुरुक्रा आदद हया कि 

किसी योगी कै पास जाकर उपदेश लेलो निकर म एक महायोगी ये । उनके पास 
नाकर्‌ अपनी स्थिति का निवेदन किया । वे बोके ध्यै अगर मको पन दतो 
दुम्री चिन्त-उत्ति का निरोध दो जायगा | तव तश्र चुर्‌ मजो परिवार है, उसकी 


दम्वरभाकू कौन करेगा १" युह साचकरर्‌ उन्न सन्मे उपदा न्य दिया | 


फर मी योग 
कै) 


क्रियाय वता दीः, जिससे नाद का आवि्भवि होने नगा) ओँ पुनः उनके 
शत गया आर्‌ पथ्रददन की प्रार्थना की | उन्होने पृचछा ध्तुम किस वर्णक डो 
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३०८ मनीप्री की लोकयान 


मने कदा ब्रह्मण ह | कु देर विचार्‌ कर वे बोके समाधि लग जायगी । उन्शैने 
दसके लिए मज्ञे सिद्धातन सिखा दिया । उनके आदेशानुसार कुछ समय तक उसका 
अभ्यास करिया | मने अनुभव किया करि भीतर में नाद चल रहा द| उस समय किसी 
वस्तु मे मन नदीं टगता था | 
इसके कु तर्षो कं वाद्‌ गुरुदेव क निमोनिया हुआ । उसके प्रकोप से वे बेदोदा 
हो गये । मँ उनके पास उपस्थित था । यह अञ्नानावस्था दो दिन तक री । संज्ञा 
त्यम करने पर उन्दने बताया भँ उस दया में एक अपच देदामे गया था। वो 
देखा, सच महापुरुष एकत्र हो गये हं । समारोह का उद्य था वतमान स्मयं 
समी प्रकारके अधिकारियों के लिप्‌ एक सरलमार्ग का निर्णय करना समागत 
संत मद्वात्मा व्रत्ताकार बैठे थे । सव लोग अपने-अपने शाच्रानुसार मागं की उपादेयता 
की व्याख्या करने लगे । तव ने सयना सिद्धान्त वचताया क्रि रे राम, इरे 
कृष्णः का निरन्तर जप ही भवग्रस्त जीवो क उद्धार का सुगम उपायदहै। मेरे 
गुख्देव भी योगयुक्त होकर कने लगे द्वार द्वार मे जाकर मगवच्नामकीतन करना 
सर्वहितकारी ई |` 
कं साल बीत गवे। एक दिन पक चिचिष्ट धर्मप्रनारकसे भेट दो गई । उन 
पर मेरी वड श्रद्धा थी | समय निकाल कर निवेदन किया भ भूमध्यमं एक विन्दु 
देखता हँ ¦ य क्था है ? उन्दने वोगक्निया से इसमे प्रवेश करने का अभ्या करने 
की साद्‌ दी । क्रिया सीखने कौ टृच्छा प्रकादा करने पर उन्दने का, “अपने गुर 
की आज्ञा ले आओ।' गुरुने आक्ञाटेदी किन्त कदा, "जो कुछ उपदेश दौ वह 
म्चे बता देना ।` योगी महाय ने नाभि-क्रियादिं सिखाने ॐ साथ कुछ अन्य विदिष्ट 
रस्यपर्णं तन्वा का भी जान करावा | उसकं अनुसार अवम स्वव्र॒ अम्यरास्च करनं 
ल््गावो एक दिन सहसा ण्या करि छणको ऊपर चाकर नीचै नी उतार 
सका । इसका कारण पूच्ने पर महात्मा ने वताया "तुमने निरन्तर जप करते-करते 
सव्र कुछ समात्त कर डाला ¦ अव मन नीचे नदीं उतरेगा ¦ ठम्हारे ल्य योग 
अनावद्वक ट| इसके धाथ दही मैरी योगसाधना का क्रम समाप्या यवा | 
अव पाट-कीर्तन-जपादि चलने क्गा । इन्दी दिना गुख्देव का तिरोधान हौ गया । 
मँ शाश्ञानसार प्रातः सै सायंकाल तक हीम; दवदव, तपण, श्राद्धाद्‌ करनेमे लगा 
रहता था । कछ दिनौ बाद वह भीचन्द दी गया। दाथक्रा जहाम ही रह जाता 
था | इस स्थिति मे संध्वादिं नित्यकं तथा मंत्रजप भी चला गवा । स्व क्ख शनैः 
स्कार मे परिणत हो गवा | उसक्रै बाद मने पूर्वोपदेष्ट यागी भेरी सव 
तियाय वन्द्‌ ले गड, अव क्या करै: वे बोरे ्येसरा क्रिया थद दी करनी पडती है । 
टक प्रतिदित पण्डित से इस सम्बन्ध भे पृष्ठा गया । उन्होने उत्तर दिया, 'यह॒ठश्हा 
पर्वजन्म की तपस्या का फलः दै | पण्डित लोग त्हारे वारे म कुछ नदीं बता सकते ।' 
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प्रारौकर ३०९ 


अव ऊकार ही रह गया । ऊँंकार' जप के बाद मुञ्चे दीवार की घडी की तिका 
स्वर सुनाई पड़ने ख्गा । ष्ट्रे राम, हरे राम, दरे कृष्णः नामगान नाद्‌ केः माथ समष्टि 
मै होरे चणा । फिर आकाञ्च का आविर्भाव द्या । एक महात्मा का नाम मुना था । 
उनसे भिर ये सव वाते बताई । उन्हौने दा, य, यहमी एक्‌ माग दै] अन्तम 
वज्जनाद होता रै ` फिर संतमत का परसिचिव प्राप्त किया, क्योकिये लोग नादंके 
उपासक है | 


पुरी मे जव आपसे भय हद्‌ थी। उस समय ^- की स्चनाह्ो चुकी शी 
साधारणतः मौना वलम्बन करके रते ये ¦ दस्वेः बाद दीर्भुकाल तकं मौनदेण रये 
विचरण करने लगे | एक दिन गस्देव का स्व्नदर्शान क्रिया| उर्न्हने कदा, -तुम 
अपने संप्रदाय का परिय नहीं जानतेदहो। बम््ाय भाव वास्तवमे मक्तकादै। 
अव तकम ज्ञानीके मावकी साधना करता था | अर्थात्‌ धय कार "उ कार "म 
कार इत्यादि प्रणव का ल्य करके श्रह्मास्मिः मावे प्रवेश कस्तथा | गुरुटव ने 
कहा, ट्बने से ठम्दारा काम नहीं चलेगा । नाम प्रचार करना पडेगा । नाम प्रचार 
तर द्दी दव जाओ }` फिर ठेसा आदेश्च हुआ कि यदी तुम्हारे जीवन का सख्य कतव्य 
ह |° जने अनुभव किया कि ऊकार तक भी जप नदीं होता, केवट नाद दी होता दै । 
एक्‌ दिन वैशाख की मध्वरान्निमें देखा कि मेरे सिरहाने के दक्षिण, पैर म नृपुर योधर 
छोटे बच्चे के नृत्य करने जैसा चन्द हो रा है । यह नाद सुनते दही मेरा जानं चखा 
गया ¦ च्योति का आविर्भाव हा । उसमं भगवान्‌ अप्रना एक विदि सपं छक्र 
खे हो ग्रे ओर आदेय दिवा कि जाओ सवत्र नामदान करो | वह सारा अनुभव 
ध्यान की अवस्था मं दभ । ध्वान्‌ द्रूटने पर्‌ रारीर रोमांचित हो गवा । 

ड्य प्रकार अन्य अनेक अवस्थाओ का अनुमवहौ रदादै। इस साधना 
द परिणति क्याद्ै१ यदै जानना चाहता] यद्‌ पचर बहव ब्रह द्रौ गया । 
जयदा ते वियद्य करके तना लिखाया | अम्भसि, 


पचर सं ३० 


त्रेपक --्पौचू गोपाः भल्यचाय,कल्कत्ता । 
दिनांक--१७ माच, १९५८ 
प्र्तकर्ल-म० म= पं* गोपीनाथ कविराज, वाराणसी । 


ल्क साधारण व्यक्ति के भीतर रससाश्नासम्बन्धी अल्लंकिक 


व्यापार का कृविराज जी के एक पत्र के उत्तररूप म उद्घाटन । 
विप्रव-भोगर्टस्य 
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३१० मनीषी की लोकयाता 


आपके दोनो पन्न मिके । अपनी अवस्था कै सम्बन्धर्मे विरोष कु कहने का 

समय अभी नहीं आया । फिर भी आपनौ कर्त जानना चाहते दै, उस विप्रस मं 
शेप से कहता ह्र | 

नाभिकमल खल जाने पर आधार स्पष्ट दहानं ङ्गता है | पुष्टता कौ माता खाधार 
कं अनसार होती £ वह जाधार नामिकमल क माध्यम सं अआहयायप्रात्त दाकर; जव 
पूर्णरूप ते पुष्ट होता दै, तव एक अन्य नूतन अवस्था का आविभवि ता दै ¦ उस 
समय साधक को लोकिकचष्टि से निदचेषटथैत्‌ दौकर रहना पड़ता टै । भीतर क्रेिया 
चलती रहती 2 । पर्व॒ बाहर चे माम होता 2 कि एक ही अवस्थाहै। म्रीतर कीक्रिया 
पृं होने पर योनिक्मल खुल जाता है । उस समयसे रमण गुरू होता दै । सवस 
पहली अवस्था मे काम की च्रद्धि अत्यन्त प्रवहं जाती है, परन्तु वह लौकिक 
काम नं है । यह निष्काम अथवा दिव्य कामहै यह प्रेम का ही पूर्वं स्पदहै। 
कु दिनो के बाद चग के ऊपर अधिकार प्रतिष्टित हौता दै। उस समय एक रसमय 
अवस्था की सृष्टि होती टै । माद्यूम होता 2 कि आधार रस से भर गया | इस अवस्था 
का क्रमशः विच्ेबण्‌, गणित दी प्रत्रिया सै करिया जा सकता द| 

आप्रकै गुरुदेव श्री श्री परम्टस विच्द्धानन्दं मेरे मीत प्रणं ल्पते प्रतिष्ठित दो 
गये द । ज्ञानगंज ओर मनोहस्दीर्थं के साथ मेरा नित्ययोग दै । श्री स्वामी विदद्वानन्द ने 
व्र व्यावहारकि दष्िसे दह व्याग किया था, तव उन्हौने अखंड जानल्मम क्रिया था] 
दस विषग्र मे आपने पुस्तक मे जो कु लिखा 2, वह सव ठीक दै । योग परिवर्हन कै 
समय मोगरदृस्व स्मङने पर ज्ञान की माघ्रा का उक्र्थलाभ होता दै | इस स्थिति मेँ 
कुल सीन विश्राम म रहना चाहिये | 
` इस समय मची च्कररवरर्म वेदाद्। साधारणभावसे कर्म करने दिए बाहर 
दानं पर्‌ दृप्रा का कृ असुविधादहोती ई, अधिक अथं की भी आवस्यकता होती 
दै । आपको मविष्वमें वदत कु करनादै। शास्त्रपतिष्टया के व्यापार मे आपं 
वृहत सहायता करेगे । मेरे प्ररिवार म, माता, स्त्री ओर एक कन्या ४ । 

आपका सवं रं जन कुगल चादृतः द्र | मेया काष्टांग प्रणाम लीजियेगा | 

पच गोपा भन्मचार्य 


पत्र सं० ३१ 
प्रघक- फ्णीन्दधनाथ बवोष्र । 
स्थान-- व्छटाक १1 ४९॥५ सकरुलर गार्ईन रीन रेड, 
डाकघर--विदिरपुर, कलकन्ता-२३। 


[रा नि १९६२ 


(4, 
ष 








प्रात्तकर्ता- मर मर पर गोपीनाथ कविराज, २ ए, सिगरा, वाराणसी | 





१।। ४. 
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आन्ोक--घोष यान कविराज जीके गुसुमाईं दै । इन्दं स्वामी विञ्दधानन्द 
से गुच्दीभ्ना. कविराज जी केः दीक्षा ठेने कं छः महीने बाद प्रात्र हु शी | 
सरकारी नौली से अवकार रहण कर इन्होनि भृकैलास स्टेट, विदिरपुर 
(कलकत्ता) ॐ मैनेजर का पद ग्रहण क्रिया । सत्संग ते तच्वचितन 
हनकी जीदनचर्या दा प्रधान अंग रहा टे। विखुद्धवाणौ के चै स्वण्ड 
२ कविराज जी ने क अलौकिक दुर्खन' शीर्षक इनका रेख भ्रकाित 
किया था) डस पतर इन्दने नाद तथा विन्दु सम्बन्धी अपनी कु 
जिनासाओं क साथ, एक महात्मा की कृषा से उपलं तद्विवयक अनुव 
का उल्केख किया दै । 

विषय  -३ःब्द्‌-त्रह्म 

पहले विजया का नमस्कार देता हँ । विदध बाणी अमूस्य प्न्य ह । चऽ पी° से 
भेलवा दीजियेगा | 

मेरे कुक प्रदन दै | ह सके तौ उत्तर दीजियेगाः-- 

(१) अनन्तव्रद्याण्डव्यापी ऊंकार ध्वनि ओर अनन्त ज्योति के श्रवण-दङन तथा 
उपलन्धि के पच्चाने विन्दु कै भीतर प्रवेश करने पर क्रिस अचस्था का उदय होता 
2? ठस विषया वर्णन किस न्थ? वह जानते की इच्छा दै। क्छा इतं विन्दु 
क भीतर सत्तनादस्मेकं द? 

(२) क्या वह चिन्टर ही वर्मविन्टु दै ? इसमें प्रवे करने घर दी क्या निर्विकल्प 
समाधि होती है? उस समाधिके बाद इस रक्तमसि के स्थृल्देहका नादा ही जाता 
रै शआ योगी उस सम्रवय इच्छामृत्यु का वरण कर सकता दं? 

महात्मा व्यल्जी ने जे इस दाज्द्‌-तऋद्यका दर्जन च श्रवण करावा द ¦ विन्दु के 
भीतर प्रवेरा करने व लौटकर आने का पंयश्रीवद्धयी सूक्ष्म देहम आकर वं य| 
५९९२ वि० म उन्होने मुन्ने मन को चित्तडत्ति्यो से निरुद्ध करके चूल्य की उल 
कराया था, उरुके वाद यन्द-बद्य को दिखाकर व सुनाकर जनन्त उ्योति सखद, ख करम 
ओरञअ,उ, मकीध्वनिका विन्दुमे केन्द्ीभूत दोना तथा विरद्धद्यश्चव्योतिसमद्र 
दिलाया था । चह आपको एकर वधं पटे चिद्धी लिखकर सृचित किया था । जापकं 


अस्वस्थता के कारण उत्तरच षा सका | 
फणीन्द्रनाथ वोप 
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पेषरक--म० म० दं मोपीनाध् कविराज, 
स्थान--२ए, चिग्रा, वाराणसी | 


यो 9 
सेका अण ज २०८२४ 
न 

॥ 


2? { 
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| | प्रातकर्ता-- प ० वंशीधर मिश्र, वेतियादाता, गोरखपुर | 

| | दिनांक- -३ फरवरी, १९६४ 

| आलोक मिश्र जी कविराय जी के परिय अन्तवासी रहे ह । अपने कर्भष्यजीवन 
। मये नेपाटीकांय्ेस के कर्णधारो मे अग्रगण्य थे। अव व्कवा से आक्रात 
॥। होकर यै गोरखपुर म निवास कर रै । कैन्सरसे मक्त होनेके बाद 
4. वहं कुशट्पश्र कविराज जी ने उनके पार भेजा था | 

| चिरंजीव वंशीधर जी, 

॥ | दमाद्चीवदि । 


| म कुशल सेर व॒म्दारी कुशलता की कामना करता । 
| वहते दिन बाद वम्हारया परत्र मिला । पकर चित्त को प्रसन्नता हदं । आपने 
¦ स्वास्य के घरे म कुछ नदीं लिखे | 

दीच भं (दौ सार पडे) मेरा तव्रियत बहत खराव्र हयो गया था | म वञ्च गया | 
| | डाक्टर नेका कि कैन्सर दहो गवा दै । किर वों ही आपेन हु | श्रीश्री माता 
ई । आनन्दमयी की वहत ददी कपा थी | व्यवस्था भी्मोनेद्दी क्रिया श्रा | सव सकु 
हो गया । अव एक प्रकार से तविय ठीक चल रहीदै! तुमसे भेँट होने पर बात 
| होगी । वहारा स्वारस्य अव कैसा ह १ लिखना । 

लुभार्थी 
गोपीनाथ कृविराज 


पत्र सं०° ३३ 

प्रघ --फणीन्धनाथ घोष । 
स्थान-- ब्लाक १, ४९।४ सकुलर गार्टैन रीच रोड, खिदिरपुर, कलकत्ता -- ३ | 
| वाप्तकर्वा- म ५ म्० पे गोपीनाथ कविराज, २, सिगरा वाराणसी 

डाल्मेक- निम्भांकित घटना जून १९२२ ई०के ल्गभमकीहै। उस समय फणीन्द्र 
। वावू सव डिप्टी मन्द्रे ये जर चिनख्यामेरदतेथे। १९२१ द्‌०्म 
| इनके मनम व्रहमदर्दान की तीव्र आकाश्चा द| रानैः नैः यष्ट अत्यंत 
बलवती होती गई । जिस समय (१९२२ ई०) की वह चटनादहै, उस 
समव तक इनन, प्रस्त॒त विषय के आकर, उपनिषद्‌ मन्थो का, अध्ययन 
नदींकरियाथा। इस पत्रमे हन्न विन्दु दशान के सम्बन्ध मँ अपना 
पूरा अनुभव दिया दै । 

विषय --विन्द्-दांन 
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एक दिन संध्या समय मे गुरु-उपदिष्ट योग-करिया अपने धर के पृजाकक्ष मे कर 
रहा था । तीन-चार मिनट के वाद मञ्चे अनुभव हआ करि दाहिनी ओर की खिड़की 
से एक छायामूरतिं, कमरे म मेरे समन्चमे प्रायः छः दाथ की दूरी पर. आ खड़ी हुई ¦ 
कमरा १५ फुट लम्बा था | उसमं वार आनेजाने के लिप्‌ एकद्दी द्वार था, वह 
भी वन्द्‌ था। पजा कै समय करई भीतर आकर वाधा न दै इसलिए उसे र्मेने अपने 
हार्थो बन्द्‌ कर दिया था । दाहिनी ओर्‌ वाद दोना ओर की दीवारंमे दौ खिड्किर्या 
थी, जिनमं छः फुट कम्बे लोहे के चार्‌ छ्ट्‌ लगे ये| उन खिड्किर्यो से स्थूल देदघारी 
किसी व्यक्ति का प्रवेरा करना असम्भव था | उम महापुच्य के आगमनके कुटदी 
समय वाद्‌ मेरे चक्षु बन्द दहो गये। उस अवस्थां र्मैने देखा कि उस दिव्यमूरतिं के 
चरणो में साष्ांग प्रणाम कर रहारं ओौर व्ह दोनो हाथो यै म॒न्चे उटाकर कहरहीहै, 
मेरे भीतर लो विराजमान है, वे तम्दारे भीतर मी ट| इसलिये मुज्चको प्रणाम करने की 
कोद आवच्यकता नदीं है ।` इन महात्मा की आ।ङति पडश्चवयस्क किलोर की भोति 
भी | दादीगामूच्की रेखवात्कन थी | मस्तक मुडितिथा | बायंद्ाथम कर्कं 
(कमण्डल) था । शरीरमें भगेषुएु रंग का दल्का अलख था । गौरवर्ण के अत्यन्त 
कमनीय मतिं थे । बहुत जस्दी-जस्दी वातं करते ये | माम होता धा कि उनके सर्वास 
सं आनन्द स्क रहा दै । वाणी अयन्त मधुर थी । बोरे धवलो । मेरे साथ चसे, 
मेने कटा श्युश्च्यद्रीर से जाने का सामर्थ्यं म॒मे नहींदै। उन्होने सखंरेत किया 
मेया दाथ पकडो |: इसके साथदी उन्दने करक वापं से दाहिने दाथ छे चिया 
ओर वार्य द्यथसे मेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहा ध्चल्यो आगे वैँ | उनके यह 
कहते ही दमने देवा कि हम दोर्ना कमरे चे ब्राहर निकट पड्‌ । 


कुछ दूर जाने के वाद्‌ उरे कदा देखो ? तुम लोगों की पर्व नीचे किस 
प्रकारसे घूमर्दीदै?ः मेरे देखनेमे आयाकिप्ष्वी भीप्ण वेगै घृमर्हीदं। व 
फिर बोले द्देखो तुम्दारे सौरजगत का मंगलग्रह्‌ कैसे धुम रहा है ? उन्न मुञ्ञे सलः 
ग्ग के मंगलग्रह की गति तथा रूप-- दोनों का दर्शन कराया । मैने पूषा कौन मामं 
स चक्पएिगा ।` वे बोरे, नतुमल्येगोकाजी स्य दै, उसके निक्रट मै नदीं, दुसरे माम 
ते जारयेगे । चल बहुत दूर जाना होगा !` यद कदकरवे भीषरणवेगसे च्छे! दम 
लीग कितनी दूर गये, य बताना असम्भव दै । उस समय की देमारी गति प्रध्वी के 
क्रिसीवेगसे | स नहींहै। ककदेरके बा महात्मान कदा “टहर जाओ ।' 
जसि स्थानम हम रोग स्कर, वरहो आलोक नदीं धा, अन्धकार भी नहीं था, किरं 
प्रकार्‌ का शब्द भी नीथा । पृणंशान्ति विराजमान शी । बहा किसी प्रकारं का 
आखोडन भी नहीं था । मद्यक्रो यद अनुभव होने च्गाक्रि मेरे देह से एक निमोक 
(केँचुट) अलग हो गया ओर मेया सृष्टमशरीर अल्वन्त हल्का दो गया । 

महापुरुष बोटे धचहटो जितनी दूर हम आये ईँ, उसमे मी अधिक दूर अत्यन्त वेग 


व ह का ककः = = क ~ = 


ये 
स 
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सं जाना पडेगा | इसके बादं हमारी यात्रा पुनः आरम्भ हदं । मदयापुरष हमको 
भीषण वेगे दे चले । कितनी दुर्‌ ओर किस गति से गये, कह नदी सकता । एकं 
स्थान पर प्रेव कर उन्दने कदा, "अव सुनो ! मान स्थिर करते ही गम्भीर ओंकार 
"वनि सुनाई पडी | वंह ओकार-ध्वनि समस्त बरह्माडव्यापित करकं हो रही थी, 
अ), ठः ओर मः करी तीन ध्वनिर्या ऊपरकी ओरउठणर्ी्थीं। मैनेदेलाकरिये 
'्वनि्यो ऊफर उटकर एक विन्दु म केन््ितिहो रहीदहै ओरउस केन्द्रे चिन्दुसे 
विदुद्धघ्योत्ति की धायङ्करर्ीषै। उसविन्दुको धरे ह्ये एक चृत्तकी सीमाकें 
भीतर एक प्रकाश द्री र्या है, जो अत्यन्त दुध्र दै। उसमे किसी प्रकारका रंग नही 
६ । उरते नियत ज्योति की जो धारा नीचे वंह रही है, वह तरू माद्धूम पडती दै | 
यह केन्द्रश्थ व्योति कोटि स्वं की आभा से भी अधिक उज्ज्वल शौ किन्तु उसके साथ 
ही करोड चन्दर की ज्योत्स्ना से भी अधिक शीतल ओौर दाहभाव से सर्वथा रहित } उस 
ज्योतिधारा के अधोमाग मँ क्रमशः वैगनी, नीड ओर रक्तिम आमा देखने मे आई । 

म उस ध्वनि कौ सुनकर ओर उस ज्योतिसमुद्रका दर्खन कर आशवर्यान्वित 
हौ गया । महात्मा से गरृ्ठा षह विन्द्‌ ओर वह शब्द क्याद्रै१? मेरी इच्छा होती 
उसी विन्ुमं प्रवेद क । मुञ्चे छोड दीजिये ।' महात्मा जी बी, चव राच्यं ही 
र्म है जर बह विन्दु दही ब्रह्मविन्दु | उसको वेष्टित कियेदह्येजो दयुभ्र अंशा देख रट 
हटा, बहो स्व, रज तथा तम--ग तीनां गुण साम्यावस्थामदं। वहां सष्टि नदीं है। 
उस स्थानं से जो बुभ्रन्योति की धारा नीचेकी ओर जारी दै, उसके निम्नां मं 
जोरंगका खेल देख १३ता द, वहां से सष्टिका बीज ब्रह्माड मे फैल जाता द| इस 
सञ्चय वदि जं तुमको छोड दतो वृग््याय सृक्षमदारीर अथवा आत्मा दयविन्दु मे पेद 
कर जायगा । परन्तु तुम उसमे से होकर बाहर आने का मागं नहीं जानते हो, इसलिये 
सुमरदारीर चा जात्माके साथजो योगसूत्र, वह चिन्न दो जायगा । इससे तुम्हरे 
स्थुल्द्रीर कमत्युदां जायगी | प्र्ची पर डाक्टरल्ीम करगे कि तरम मर गये £ 
यैनं निवेदन किया तवर उपाय क्यादहै? वे बो, 'जाज यदीं तक रने दो। नैं 
कदतार्हरूकिम फिर आगा जौर्‌ तव तुमको लेकर तरद्मविन्दु म पते करके ततव 
कुछ दिलारंगा | उस समय वद से होकर बाहर आने का उपाय भी वतार्दगा। 
समवान्तर मे अवद्य आगा, विवास रलो ! अव हमलोग त्मैट चे-- चलो ` 

इसके बाद ने देखा किं हम दोना अपने चिनसुरा वाले घर करे उसी कमरे मं 
खद हये दै । मैनं नत ह्योकर मह्यपुर्ष को प्रणाम करने की चेष्ठा की । उर्होने इसका 
निवे कसते हूते कदा 'ध्रणाम करने का प्रयोजन नी है| जो तम्दारे भीतर दै, वही हमारे 
भी । सै अवद्य आगा, तव किर तुम्दं साथले जाऊंगा | ध्यानद्ुखने परमं कमरे से 
बाहर आया | नीचे क तत्छे म जाते दही मेरी भानजी सुभाषिनी बोली, छोटे मामा! 
तमने आजं उद्‌ वन्ये तकत पजा क्रिया । ठंग्दारी सखाकृति से माटूम हता दै कि कोटं 
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ऋः जा कू सकत 


पनच्नालोक द १५ 


अपूर्व घटना हौ गई | तुम्हारे कपड़ा ओर रारीर से दिव्यगंध निकल रही दै; यह दत्र 

या सेट की गनध नहीं) इतने यें मेरी मो ओर रसोदया पाठक जी, दोनों आ गये। 

सुमाषिनी न उनसे भी उसकी च्चा की । ठी मेरे कषडेमे दाथ पिसने लग | फलतः 

उनके कपडे जर दाथ भी अप्व सगन्ध से वासित दहो गयं। मेरे व्वास-प्रच्वास सै 

अपव गन्ध निकर रहा था । मँ आनन्द से आत्मविमोर हो नवा | ब्रह ! स्थति सात 

दिन त्क रद्ी। किसी पाथिवद्रव्व की प्रापि म एसा अनिन्द दु न सक्त्य | दृ 

स्थित्ति अवर्णनीय दै 

पत्र सं ३४ 

प्रघक-- मां आनदमयी 

दनाक- १२४ अक्तुवर १९५७ 

प्रा्तकर्ता-मर< म० प° गोपीनाथ कविराज, वाराणसी | 

आलोक मो आनन्दमथी को कविराज जी साक्षात्‌ जगदम्बास्वष्प पृचञ्य मानते दर| 
इनसे उर्का पत्राचार ५६४७ द° सै आरम्भ हआ | १९५ 4 म 
धारा विरल रदी किन्तु उसके पश्चात्‌ वह अविच्छिन्नगतिसे चलने ख्मी। 
कविराज जी जो प्रत्र मैजते दं उसका उत्तर माता जी अपने किसी आश्म 
दासी अनुगतदिष्य द्वारा लिखकर भैज्वा दैतीदै। उन्दं जव कभी 
इनका ङ लत्रसात्रर्‌ जानने की इच्छ होतीदटै, उसी प्रकार प्रच जा 
जाता दै। मों खयं पत्र नदीं लिखतीं द! पत्ररेखक, म के दारव्द, कोष्टकः येः 


मनात्तर्‌ शस्ता ६ | माक माषा अत्यन्त रहस्यमय तथा साति हति दं | 
से न) य ‡ दरियायें = ब =  -- ~ = = ध गक 
ट 4: (नवात नषा हत्त | विग्न नजा तच त्तन्वदद( इ! उतकां 
मम समञ्च सक्तं इ | उनका द्िन्दी अन्नाद आशचा्यपाद श सद्ायत 


स॒ किस प्रकार कंवाजा सका ई । नमने क कल्षछिमां की मल वंगद्- 


ब चय काथ पतरं ५ य्‌ 1 ~ ~~~ 0 ~~ > , ~ 
र्द पकार पत्रा =, यहा नागयक्षरया म उद्धत्त क ग्द । इन पन 


स्र प्र नें = ] सवाद कवि ब्रज स) 2 छि प्र हिप त त टः) "वावा > 
सव्रोधन दं आर्‌ अपने ल्प "छदौ मेवे ( स्ववं )का प्रयोग किया धै 


दनम सामान्य स्प सं जौ तव्वचचां क गडदै, वह जिजासरुमाचको हष 


म रखकर दूडं हं । कविरयाजजी ने इनके कुक पत्नौ से केवल दो-चार पंक्तिर्या 


= 
1 = त्म ॐ, =, उनका 3 न = 
हा उदटुध्रत करने क्री स्वीक्तिदी ह । अक्तः उनका अध्दमषन क्म्य होगा | 


` आचरण विश्चव मनादनत्तो । सम्पद्‌ त्यभेर दिकड्‌ तो दि क्डा चाड । 


1 


इसन विवरण कं साथ कृरव्िराजन नीते पद्चिराडवाप्र /-ण- 2131) `; म जय्य) न 
दय ।कवस्म के ताव कर्चरयज जा नं विह्ुद्धवाणी (अष्टम माग) म बन्दुनत्वय प्र्‌ णक 


छोटा-सा लेख भी ध्रकाद्धित करिया था । जिन्नासु उपे देव सकते है । 
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‡१६ मनोपषी को लोकयात्रा 


च ॥ 


निजेर आवरण निजेड जे । एकल पथिक ना हदे अनन्ते एक, एक अनन्तप्रकाश कि 

करिया; तुमि अमि रन्द्र मिटा चाड तो । सव समय जानी पथिक गे राखेन ना । 

एक ओद जे, संद ग्रकाशेरजन्य आपन पै आपनि पथिक । ताहारई प्रका , 

तोमरा देखोना, चियु जखन दारिते आरम्भ करे, एकला छाडा द्य । पद्या जावार 

दिक जखन तखन धया हृद 1 

दिन्दी- -आवरण-विक्षेप मानना दी तो विपद्‌ दै । संप्दूक्माम की ओरी दृष्टि रस्वनी 
चाद्िए्‌ । अपना आवरण स्वथंद्ीजो है, अकेला पथिक न होने पर अनन्त 
मे एक, एक मे अनन्तक्ा प्रकाश कैसे (हो)? तम-मै न्द्र मिरना 
चाहिए | तौ स्वर समय यात्नी पथिक साथ नदीं रते ( अके ही चलते 
ह) | एक वद्ीनो दहै, उस प्रकारके छिएि अपने पथमे आपद्यी पथिक 
(दै) | उसीका प्रका (दै) | तुमोग देखतेद्योन, शद्ध जव चलना 
आरम्भ करतादटै, तो उसै अकेला छोड़ दिया जाता है, वह ज्र गिरने 
लगता दै, तभी उसै प्रकडा नात्ता है|: 


पत्र स० ३५ 


प्रपरकं माँ आनंदमयी 
स्थान-- ( 
दिनाक --१& दिसम्बर, ‡ ९५५७ 
प्राप्तकता--म० म०ष१० गोपीनाथ कविराज, २४, सगरा वाराणसी | 

वावा को पत्र च्खिो। वावा का शरीर आजकं कैषादै। र्मा, वन्धु शोग 
सव॒ ठौकदंन ! ज्यं सकलः स्वयंद्ी कृल-कार्खानेके ल्पे भौर फिर कलः 
कारखाने के अतीत स्पमेभी (द )--उसमे वदी । क्रमगतिमें नहँ धारया प्रकड 
जाए फिर वीतो अधरा ( पक्डमेन आने बाला) अधर (न पकड हुभा ) 
है। जव चिस धाराम व्याख्या, नहँसे व्याख्या (द्धै) स्पका पकाडद्ै 
क्योकि । वही तौ सव ठीक, सुन्दर अनन्तरूप है, माव-अभाव रूप के श्वर" ( स्थान । 
मै { जो नित्य नित्य ( द), स्वयम्भू स्वयं मोग, फिर मोग-अभोग के अतीत (र) 
वही यानी स्वधं--जो ( जिसका ) शुरुदाक्ति म प्रका ट| अपने मे आप ही परकाितं 
ओर्‌ विलीनदै। वीतो वाघाकी वातै । बाव्राको बातमे बाबाहीतोर 
जो कटय वही (है) 

पत्र सं ३६ 

प्रपक -- मां आनंदमयी 
स्थान - चरन्दावन 








पत्राटोक २३१५७ 
दिनांक-- १३ माचं, १९५८ 
प्राकता म० म गोपीनाथ कविराज, वाराणसी 


गुरुचरण म॒ अर्पित हौकरके ही न रुरुदाक्ति-विकरासक्रिया जागरण ङ) ओर 
यात्रा ( करती है ) । परमचरमप्रकाश की दिशा |: 

उच्के बादरमोनेका (वाबानेजो ल्खिा दै) “हुत सन्दर (३) इसी 
के भीतर मे समी अनन्त-ञंत का गठनप्रकाश्चं (है), जिते सृष्टि, स्थिति, ख्य, 
महाप्रलय ( कहा जाता दै ) | धारा~अधाराः धराः-अधरा^ बहुत सुन्दर समावेद्य 
‹ दै ) । स्वयं ही जीव, जगत, सयात्रा, नो कि अखण्ड की दिदा ( है ) | उपस्थित 
जिस प्रकाम प्रातिका हाहाक्रार (है), वहीन दयातस्वल्यकी पताका लेकर 
न्वयं ही अप्नेमे महामायाके पर्णस्पकी दिदा (दै), नो नित्य अप्नेमे 
आप (है) 


माने फिर पाह “उपद्थित छरीर कैखा (है) १ शरीर का दर्द धट 
तो गया १: 


सां को होरिवारपुर, सचिदानन्द आश्रम (पंजाव) के पते मे उत्तर दे सकते ई । 
पत्र सम ३७ 
प्रघक-- मों जआनंदमयी 
स्थान-- देहरादून 


दिनांक--२ मई, १५६६ 
प्राप्तकर्ता --स० मण पं० गोप्रीनाथ कविराज, वाराणसी 





व< --मनटः उदास हताश राखा ना । जेष्ार अनन्त रूप, अनन्त स्थिति, तिनिई तो 
एकमात्र; तदू मावना तै मनरा | 


` धारा-- पि्चिष्ट माग, जिसका अनैखस्वन करके साधक लक्ष्य प्राप्त करता द । 

 अघारा--कोड निरटिष्ट धरा नदीः अपने गप जो गत्तिहो रही उतने जवाहर बतं हुए 
साधारण सिति सं अवस्थानं । 

` धरा--धारा से चरते-चच्ते जितत लक्ष्य की रप्ति होती है, वद्‌ धरा अथन। किद्वस्ा है । 

जधरा-- बद्‌ स्विति जिक्कौ प्राति किस्तीमो मार्गं ते साधन करने पर्‌ नह्य दे प्षकती। = 

पकड के बाहर है अथच जिस साधकं पर दषा बरक भगवान अपनै आप कौ प्रका 
देते धं । उपनिषद्‌ भंश्छीकीमोर सक्थं करके कहा गयारै---यमैवेष वृणुते तेन 
ल भ्यर्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वां ` । 

+, सवात्र! अपने आप चरूकर जो उसे षा जाते रै । 
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३१८ मनीषी की खोकयातचा 


द° मन को उदास-दता्, नदीं रखना ( चादिषु ) । जिसके अनन्त रूप, अनन्त 
स्थितिर्यो हँ, वही तो एक मात्र ( है )-- तद्भावना मे मन ( रहे ) । 
पत्र स० २३८ 
प्रेपकं -र्मो आनंदमयी 
सथान -देहरादून 


दिनांक--११ जून, १९६६ 
प्राप्तका -म० म० प० गोपीनाथ कविराज, देहरादून 


आत्मा के बन्ध की तो बात ही नदी, चिरात, युदध्ुद्ध, नित्यश्क्त. तुम लोग 
वद्धजीव, जगत्‌ परिभिन्न नहीं, नित्यजीव ! जीवत्व तममेंद्ीदै। ज्व तम्मेद्दी तम. 
वही प्रकाश यत्र जीवतत्र शिव, यत्र नारी तत्र गौरी | वही आत्मा--ना खीदिग. 
ना पुल्ल्गि- वही, वदी, वदी । रूप-अक्प, स्गुण-निर्गाण, साकार-निराकार जो 
भी कटौ । जह इसका प्रदन दी नही -- स्वयं नित्य-जीव जीवत्वप्रकाया ! वही एेश्वय. 
स्वयं ही इश्वर-ख्प चही | भगवान्‌--भाग ब्रननै-वाला, बनाने वाहा स्वय वही । वदं 
जो आत्मस्वरूप्र, एकमात्र सतवसे न्यारा । इसलिए वहा खरीटिग-पुच्ल्गि का प्रन दीं 
नदीं । वदी जो नित्यत्व, जिस प्रकार भगवत्तच्व अविनादी, निविंकार, निरंजनतत्व 
है। जो निलये, उमे स्ववं आत्मा ही कदो, मगवान्‌ दी क्ये, इश्वर दी कटो । नहीं 
नित्यत्व दै, वहीं पर अवतरण, अवतार इत्यादि द । अव सोच कर देखो आना-जाना 
विनाद्य-गति-ल्प के वीच त॒म अपने को ठेकर हो, तुम नित्य जीव, चखेल्तेष्टो | किर 
जव उस परमस्थिति के ऊषर अपने को छेकर तुमरहो, तत्क्या पाया, क्या नदी 
प्राया, क्या मिलता दै ओर क्या नहीं मिलता ? इसका ध्न दी नदीं उटता। कौन किससे 
क्या कहता टै १ यह सव प्रन वरहो करटा १ इसीलिए. ठीक जीवन, सिद्रजीवन, पश्व 
कोटि इत्यादि अल्ग-अल्ग द । नर्हा अलग दहो सकता है तुम्दाय रूप, वही पर न 
अलग शब्द द्वारारूपक्रीवात (क्टीजा सकेगी )। निलजीदत्व प्रकंडे मे कव 
आता दै, जानते हो १ परब्रह्म, प्रमदिवस्व का जव निरावरण उद्घाटन होता ह । 


पत्र सं° ३९ 
प्रेधक्‌- मां आनंदेमवी 
स्थान- देहरादून 
दिनांक--२६ जुटादं, १९६६ 
प्ा्तकर्ता-म० मऽपं° गोपीनाथ कविराज, वाराणसी । 





| 
॥ 


यायक 3 ` कत जः हः कमा त]: 





प्ाटोक ३१९ 


वं ०--मानुषेर कठिन अमुत्यतारः मध्ये कष्टचिन्ता न हघोया । भाष्य -जाजीरद 
श्य संभव । सत्र अवस्थाय तद्‌भावनाय मनटा राखार चेष्ठा | 

मन॒ष्य को कठिन अस्वस्थता के वीच कष्ट-चिन्ता न होना ( चाधि ) । जदाढश्व- 
यात्रीकेल्विही यद सम्भव है| सव अवस्थाजा मे, तद्भावना भे, मन को रते 
कीचे्ठा (हौ )। 


पत्र सं ४० 

परेपक-मों यानंद्मयी 
स्थान देहरादून 
दिनांक--& अगत्त. ५९६६ 
प्रा्तकता-- म” म०.१० गोपीनाथ कृविरान, वायणसी | 

० ए दरार ती देहरादूने बावार घरे बसिया एद कथाई बल्ल. _ 
वावार एई शरीरा जागतिक सुखभोगेर जन्य आआसे नादः | 

&ि°--इस शरीर ने तौ देहरादून मेँ वावा के कमरे मे बैठकर यदी बात कही गी ` 
वावा का यह शरीर जागतिक सुखलभोग के स्यि नहीं आया हैः | 


पत्र स० ४१ 
प्रषक--मा आनेदमयी 
त्थान--देदरादून 
दिनांक--२२ अगस्त, १९६६ ई 


प्राकता--म> म० पर गोपीनाथ कवियज, बारयणसी | 

व° छाड्धो मेयेटा वावा कै छाडा तो नय, तद्भावे वावा कै धरति २ ख, 
णुदटिड्‌ हमवा । सवर तमवड तौ खव सवेतेद चवयाई्‌ कन तो । अलमत स्येतंद वा 
चः ?-- सेद तो । सेरटिद इभोया | 

हिं°--यद छोरी ल्ट्की वावाको छोढकरतो नहं है, त दभावे ८ बावाको 
परफुल्लित रखे, यही होना (दै) । सथ्स्मवदीतो सव कुक सव किसी लग्ने, 
अट्ग्न स्पमेद्ीपिर कौन दै बदीतो (दै) । वही दोना (है) । 


पत्र स॒० ४२ 
प्रपक--्मा आनंदमयी 
स्थान- देहरादून 
दिनांक--२१ सितम्बर, १९६६ ई० 
पाप्रकत्ा- म ० म्र प गोपीनाथ कनियन नणय ^ 


= य य या ये 
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हिं°-- जिसका चाहना दै, उसी का पाना है । जिसका अप्रकाश दै, उसी का 
स्वप्रकाश दै, जो अखण्ड दै, वही अखण्ड स्वयं ही (टै) नित्य ही प्रादित 
स्वयं दी । स्वयं को खेकर स्वयं दी (दै) | यह यद्यपि बदिरंग ३, बाबाको ज्ञात 
ही दहै, फिर भी यह स्वभाव मँ स्वयं स्थित दहै। प्रकाडित होने का रास्ता इसी प्रकार 
(दै) ओर खोलने के लिये इस र का प्रकाद्य प्रज्वलित रखकर चलना पड़ता टै, 
रवगति मे| | 


पत्र सं ४३ 

परपरक- भाऊ कल्ुरि मेदैरवावा के आत्मसचिव । 
स्थान-मैदेराजांद, अहमदनगर । 
दिनाक २२ नवम्बर, १९६६ 
पा्तकर्ता--म० मर पं गोपीनाथ कविराज, २ ए, गरा, वाराणसी । 
परातितिथि- २५ नवम्बर, १९६६ 
प्रियवर गोपीनाथ जी, 

बाचा आपके प्रेम ओर विद्वास से अत्यन्त प्रसन्न द । आपका शंव एवं मौन- 
प्रम उन्हें ब्रहुत आनंद देता है । 

आप वावा के अपारहटदय के निकट ह ओौर आपका प्रेम उनके अपारदृदय में 
वर कर रहा दै । आपका यह धर सदैव सुरक्षित रदेगा । वावा की कपा से आपको 
अमरजीवन का गीत प्राप्त होगा, जिते आप उस वर मे बैठकर गुनगुनाया करम | 

बावा के सम्पकं से आपके जीवन करी कड्या शिथिट होती चल्मी टै ओर यद कड़ी 
सारी कडियो को निगल कर आपको स॒क्ति के द्वार के पास पर्टुचा देगी, जां भप 
"शाब्दो के शब्द की ध्वनि सुरनँगै ओर अभरनीवन का वाना पिन कर आनंदका 
नुबन लगे । 

आपके जीवन की यह्‌ कड़ी अव्वन्त महत्वपूर्ण है, जो जन्म ओर मू्यु ऋ सारी 
कद्धि्योकोंल्य कर रही दै। वावा के मौन खोलते ही आपको इस कड़ी का महत्व 
माटम होगा, जो कड़ी बाव्रा से जुड़ कर उनसे मधु पा रही दै। 

बाबा चाहते द किं आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख, उपयुक्त चिकित्सा करें 
अर कों चिता न करं । वावा की नजर आपपरदै, वे आप्केसाथदहं। आप 


चाना को प्रिय द । † । 
नावा आपसे अत्यन्त प्रसन्न रै जर्‌ अपना आदीर्वाद पको मेजते दै। 





जयं चावां | 
स्नेही आपका 


३। 
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पत्र सं° ४४ 

प्रेषक-- भाऊ कल्चुरि | 

स्थान-मेदैराजाद, अहमदनगर । 

दिनाक--४ मार्च, १९६७ 

प्राप्तका -म० म० पं° गोपीनाथ कविराज, 

२८, सिगरा, वाराणसी | 

आदरणीय गोपीनाथ जी, 

प्रियटम बाबा आपसे अत्यन्त प्रसन्न दै ओर चाहते है करि आप उनके स्मरण का 
दीप अपने हदय मे जलता रख, जिससे प्रभात के समय आपको अपने अस्तित्व का 
बोध हो जाय ओर आपर्गोठ को निकालकर अमर जीवन का जल प्राप्त कर सक 

वावा आप्के हृदय कौ प्यास को मदी प्रकार जानते है ओर यद्‌ प्यास ही आपको 
सदेव उनके हृदय क निकट रखती है । - 

बाबा आपसे अत्यन्त प्रसन्न दँ ओर अपना प्रेम-आशीर्वाद आपको मेजते ई । 

जय वावा । 
स्नेही आपका 
भाक 


न वा त 


तख-बिचार 


कविराज जी एक त्वद्रा के रूपम सर्वत्र स्यात दँ । अतः अध्यात्मविनलान 
के विवेचन के विना उनकी जीवन धारा का दिण्द्ंन अधूरा ही रहेगा । सौभाग्य से 
वे अभी हमारे बीच वर्तमान है इसलिए विचार म आया कि एतद्विषयक सामग्री उनत्ते 
प्रत्यक्ष सम्पकं स्थापित करके ही संकलित की जाए | उनके द्वारा विरचित साहित्य का 
तो बरादमें भी किसी समय उपयोग करिया जा सखकतादै। इस प्रक्रिया से संगीत 
त्यौ म मूलपरास्तसूतना कौ प्रामाणिकता होगी, साक्षात्‌ दशन वैः संस्पद्रं की जीव- 
न्तता रदेगी ओर अनेक ज्ञात-अज्ञात ग्रन्थिर्या अनायास दही खुर जार्ठगी, श्री चरणो 
की सहज कृपा प्राप्त होने से यह मनोरथ हृदय आलोडित करने लगा | आका केवल 
यह थी करि इसे सफल बनाने के छिए रास्ता कौन सा अपनाया जाये ? सीघे अपनी 
साधना कै विषय मं वे कुछ करगे नहीं, मेँ भी संकोचवदा इस बारे मे कुछ पृछ नहीं 
सदं गा ¡ उनकी आन्तरिक उपलब्रिषयो की व्यापकता ओर गराई काज्ञानन होने 
से प्रदनोत्तर की पद्धति भी अपनाई नदीं जा सकेगी । असम्बद्ध ओर सिद्धान्तच्युत 
प्रश्न करने पर प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न उनका साच्िकभावावंश त्त्काट केः दिप्‌ 
कामदहीटपकरदेगा। इसभयसे उक्तं प्रणाली का त्वाग करना दही नरैयत्कर 
प्रतीत हुआ । 
दृतने मे एक बात समञ्च मै आई । निदचय किया कि कु शीरपक बना रिए जार 
ओर उन पर कविराजनजी के विचार ल्िलिना आरम्भ किया जाए] इस प्रकार 
श्रीगणेदा हो, आगे किन-किन प्रसंगो का समावेरा होना चादिए, इसक्रा निर्देश आचार्य 
पराद्‌ से यथा समय स्वतः प्राप्त होता रहेगा । निदान साहसं करके एक दिन अपनी 
योजना उनके सामने रखी । वे बोठे भँ अपने विचार छेलोँ, पुस्तकों ओर पो भँ 
व्यक्त कर चुका ह, वहीं सेके ठेना। प्रथक्‌ रूप से वताने की क्या आवदयकता है ¦ 
मैने कहा, आपने तत्वनिरूपण के प्रसंग म कीं भी सष्टतया अपने विचार व्यक्त नहीं 
किए दै। साधना ओर दर्यान सम्बन्धी आपके ठेव विभिन्न भाषाओं की नर पुरानी 
पत्रिका मे प्रकाशित दै । उन सबको एकत्रित करना अत्यन्त दुःसाध्य कार्य है| 
प्राप्त होने पर भी यै अपने को उनके विदटेषण का अधिकारी नदीं समस्ता । साधना 
करे गृढ रहस्य ओर दर्शन के सूक्ष्मत्वं पर आपके सुचितित तथा अनुभवसिद्ध 
निष्को को एक स्थान पर्‌ प्रास्त कर जिज्ञासुओं को अध्यात्मजीवन मे अग्रसर होने के 
लिए नवीन दृष्टि मिलेगी ।' मेरा यह तक उन्दं खवा वह तो नदीं कह सकता किन्तु इख 
अनुरोध को स्नेद का द्याया मिल गाया । श्रीचरण शन्दातीत स्थिति को शब्दप्रतीकं से 
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व्यक्त करने के छिए्‌ राजी हो गर्‌ । अव समस्या उठी कि उसकी अभिव्यक्ति की पद्धति 
क्या हो {१ इसका हट चुञ्चाते हूए वे बोढे. (तत्वज्ञान परम्परा से प्रदनोत्तर प्रणाली से 
प्रकारित होता आया दै । आय प्रन कर, मै उत्तर दूंगा। उसे दी लिपिबद्धः करे | 
काम चला ठेना | | 
मेने इस पर आपत्ति की, “अव्र तक्र इख प्रणाली से जिस तत्वज्ञान की अवत्रारणा | 
हुईं दै, उसके दाता ओर ग्राहक समरील होते रहे है । जिन जिज्ञासुओं ने अपनी | 
शंकाओं का तत्वविद्‌ महापुरुषो से समाधान प्राप्त किया है, विवेच्यविष्य मै उनकी 
पयप्ति गति थी । इसके अभाव में जिह्ञासा का उदय हो ही नहीं सकता | इस श्रेणी 
परिगणित होने की पात्रता सृशने नदीं दै । इस विषय मे श्रद्धा रखते हृए भी मेरा सास -. | 
उत्साह साहित्यिक स्तर का ही है । साधना के अभाव में जिज्ञासाव्त्ति सों पड़ी है, उसे „> 8 
जगाने का सामथ्यं सप्रति अपनेमेंदहै दही नहीं। काद्यन्तसमे यदि कभी वन्राटरयी. | 
भी तो उस समय आपकी छत्रखाया प्राप्त हो सकेगी, कौन जानता दै ! इसके अतिरिक्त | 
आपका जीषन शास्नानुरील्न तथा कठोर साधना मे ब्रीताहै। म्मे न शास््रके | 
गहर में प्रवे करने की योग्यतादै, न साधना मै अभिनिवेश की शक्तिं। आप 
विभिन्न आत्म-अनात्म-दर्यनौ तथा साधना मार्गो के रहस्य द्र दै | इसके अतिरिक्त | 
ह आपकी अपनी स्वतन्त्र दार्दानिक विचारधारा भी है। मेरी अपनी र्धजी ठ्री वैष्णव | 
भक्ति के कुछ अंगो का छिछ्ला वाक्यज्ञान मात्र । उसके दारा इतना ब्द व्यापार | 
कैसे कर सकरंगा १ अपनी इन सीमारओ को ध्यान मेँ रखते हए मने कार्यसिद्धि का एक 
ही मार्ग निकाला है। कुछ शीर्षक बनाए है उन्हें आप देख ल ओर फिर यथेष्ट देर फेर | 
करके अपने बिचार इष प्रकार लिखा द जिससे उनम आपके चिरसंचित साधना- 
पष्र ज्ञान का स्वारस्य आ जाए !` यह कहकर मने पचां उनके हाथमे दै दिया । 
६ शीर्षको पर दशिपात करते हए कविराज जी बोले, !लिखाने मेँ संचिता की ओर 
ब ध्यान रहेगा । इससे बहुत आवदयक तत्व चट जार्येगे । विषय के साथ न्याय नहीं हो 
4 सकेगा ¦ फिर आपके कुच प्रसंग तो अत्यन्त व्यापकनिरूपण की अपेक्षा करते दै । 
न्ह कते समेट जाएगा १ तथापि यदि आप कृतसंकस्प र तो किसी प्रकार व्यवस्था 
की ही जायगी ।' स्वीकृति मात्र कीदेरथी, द्सरेदही दिन से कायं प्रारम्भ ह्ये गवा | 
कुक चीरषक निकाले गए, कुक संशोधित हुए ओर बहुत से नए लोदे गये । करई 
महीने तक विरमते हृष ष्य के पेट भरता रहा । वसि न चीर्को की इद न लेखनी 
की} अथाह ज्ञान सागर से सोलह कलश भर ल्ि गए | प्राक्त जगत म षोडशकल्य 
ूर्णावस्या का द्योतक मानी जाती दै । किन्तु मेरे विचार से कविराजजी के अग्राकव | 
तत्वाङोकं के निदर्यन मे वे समवेत स्पे प्रतिपदा से अधिक शक्ति नहीं खतीं | 


ड क | ्‌ तस्वाजुसंधान का उदेदय एवं क्ष्य | 
च कविराज जी के मतम तत्वचितन का परम ल्य है पूर्णत्व की प्राति | यह 





२९४ मनीप्री की डोकयाचा 


पूर्णत्व दी परिपू स्वभाव है, जिसमे विद्व ओर विश्वातीत का अभमेदमय समन्वय 
है । यह अखण्ड स्वरूप वस्तुतः सव तरवो से अतीत है । परन्तु अतीव होने पर भी 
तत्वमाच्र उसका एकदेद ३ | 
भगवान क पृण स्वरूप म॑ जगत तथा जगत से अतीत दोन ईै- उसके एक 

परत म॒समस्त तलवातीत सत्ता समाहित दै । अखिल स्फुरणद्यील जगत भी उसीवे 
अन्तर्गत है । पराचीन वैदिकवाङ्मये इसका संकेत दै करि प्रम पुरुष की सत्ता 
समस्त 'वद्व व्याप्त होकर के मी उसके बाहर पैढी हुई रै |\ इस अखण्ड स्वल्प मँ 
लते एक चिदानन्दं स्वरूप अदद्य तथा स्वतंजतामयी अर्थात्‌ इच्छा-लान-क्रिया सम्पन्न 
सत्ता है, उसी प्रकार अनन्त वैचिव्य भी उसी के अन्तर्गत है ! देशगत, कालगत, 
आक्रान्त, मावगत, संस्कारगत अनन्त आकार तथा स्थूल, सूक्ष्म, कारण ओर 
महाकारण सूप देह भी उसी के अन्तर्गत है। उसमे जैसे कार्यकारण भाव का, 
कर्मका, अनन्तराक्तिप्रमाव का तथा नियंत्रण का स्थान दै, उसी प्रकार दृसरे पक्ष म 
महाकरुणा, केवल करुणा नद्यौ तथा मदाप्रेम- जिसमे अखण्ड अनन्त सत्ता अभिन्न- 
रूप म आस्वादन का विषयीमृत होती है का भी स्थान दै । 
तत्वज्ञान धाप्ति की प्रक्रिया 

कविराज जी को इस तत्वज्ञान कृ प्राप्ति 'आवर्ख॑न प्रक्रियाः से हुई । आरग्भिक 
जीवन मं साधना क्रते समय दनको स्योति का दर्शन होता था | उस समय कभी कभी 
इनके मने प्रदन उटताथाकिं क्या ज्योति अौर चैतन्यप्क ही वस्तु दै तव 
तक इनकी हन दोना म॑ अभेदभावना थी | किन्तु आगे बट्नेपर इन्दं पता ठगो 
कि चित्‌का सत्‌ से योग होने पर ज्योतिका आविर्भाव होताहै। सत्‌ प्रकृति 
का्ंटादै, चित्‌ उयते अतीत है। प्रकृतिगत सत्‌ मे चित्‌ नीं रहता | ईसी 
| च| ते उच्चाव्खाका लाभ करने पर इनन देखा कि व्योति के अन्तर्गत दों 
वस्त है प्राकरत सत्‌ ओर यप्राङ्रत चित्‌ | पटे जव व्योदिदद्न होता था त्र 
समङ्ते ये कि उसके ॐतःस्थ चत्‌ चिद्धन ष्टोकर रुत्दशुण से भिश्चित दहै । डव समञ्च 
मे आवाकरिन्ह पकायै, ज्योति नदीं । यह बोध एक विचि घरनाके माध्यम 
सेदआ। 

एक दिन अकस्मात्‌ रात्रि कै निविड अन्धकारमे इन्हे एकं अलौकिक महापुरुष 
का दर्यान ह| देखने मे आया कि एके तेजोमय दिव्यमृतिं सामने खडी दै 
वह दादी ओौरकेशते मण्ठितदै। उरुके शरीरम ज्योति नहीं दै किन्तु लोकोत्तर 
प्रकाश से रोमकूप तकः स्ष्टतया दिखाई दे रहे है। तव हन्हें अनुभव हुआ कि वह 


१. विष्टम्यहमिदं कृत्स्नं एकान स्थितो जगत्‌ । (गीता) 
२. स भूमि सर्वतो इत्य अत्यतिष्ठत्‌ दद्यां युलम्‌ । (रति) 
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ततत्व-चिचार ३२५ 


धकारा दै, ज्योति नहीं | पीठे ददन क चचां इन्दे गुरदेव स्वामी विडद्धानन्द 
से कीओर ज्योति तथा प्रका का अन्तर समञ्चारे की पाथना क| परमहंस जी ने 
उख समय तो स्पष्ट रूप मे कु नहीं बताया किन्तु आदीर्वाद्‌ के रूपम कहा ङु 
दना बाद यह भेद तुम्हारे समन्चमें स्वतः आ जायगा ¦ 

कालान्तर म साधना करते-करते इन्हे यह अनुम हआ किप्रात ज्योति 
्रियुणात्भक-वाह्यजगत प्रकादित होता 2, अप्रात ज्योति से नियाम त था अप्राङ्त 

देद्ादि प्रकारित द्योते ड किन्तु चिदात्पङ्‌ स्वयंप्रकाद्च अथवा विङ्ुद्धप्रकाद से 

विदयुदध स्वरूप का द्वीरफुरण होता है । इस विदध प्रका का विकिर नही होता । 
स्प व्राध कसाथदही इनकासारा संशय स्वतः सर्वकार के लिए निन्रत्त दहो गया | 
फिर तो गुख-रिष्य अथवा प्रवुदध-प्रजुध्यमान भाव से आंतरिकप्रकरिया द्वारा प्रनोत्तर 
सहन ही चलने लगा । अव इनकी समञ्च म आया कि रोकाओं का उदव अर उनका 
समाधान, ये दोनों व्यापार एक ही महासत्ता के अन्तर्भूत दै- एक प्दध्यमान अवद्या 
म अर दूसरा प्रबुदधावस्थामं। प्रबुद्धस्थिति मेदो दशार्धं है प्रथम है समभावं 
जहां द्वितीय का स्थान नही दै ओर द्वितीय से सम्बन्ध भी नहीं है| दस पकार की 
नरप अयवा उदासीनावस्था ही वस्तुतः परमा स्थिति दै, दस द उन्मुखावस्था | 
नन प्रञ्घ्वमान सत्ता निव्यप्रबुद्ध सत्ता के उन्मुख होती है, तव नित्य प्रबुद्धसत्ता मी 
उसके प्रवि उन्मुख होती यह ओन्मुख-पंपादन ही योगयों के वचार से आवर्जन- 
क्रिया है । 
उपटरन्धि का स्वरूप 

इस प्रकार कौ दृष्टि प्रात होने पर डन्दज्ञात हआ किं अखण्डयत्ता नित्य उदा 
सीन है यदं जैसे सत्य दै, उसी प्रकार आवर्जित होने पर वह परम्प्रेममय है यष्टी 
सत्य दै | जिसमे किसी के प्रति प्रिय-अपरिय भाव नहीं है, उसमे नित्य जौर अनन्त 
प्रीति भीदै। गीतामेंकदादटै 

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्तिन परियः, 
ये ठ॒ भजन्ति मां भक्त्या मथि ते तेषु चाप्यहम्‌ ||' 

कविराजनजी की कृतियाँ मे समन्वय का स्वर आग्रोपान्त व्याप्त दिखाई देता है | 
साधना ओर दर्यान की विभिन्न विरोधी शाखा्ओंमं इनकी असाधारण पैट का यृदी 
रदस्य दै । इस भावना की प्रतिष्ठा के मृ कारण दो दै-सद्गुख की उद-विचास्सिकां 
कृपादृष्टि का प्रभाव तथा आगमशाख्रका परिशीलनं । लर्हौ तक प्रथम का सभ्यन्ध 
दै अपने जीवनकार म तो विशुद्धानन्द जी इनके साधनाय का संदाल्न कर्ते दी 
रहे, तिरोधान के वाद भी वे इनसे अपना अविच्छि् मावसम्बन्ध बनाए हुए हं 


१, गत्ता, ५।२१९ 
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विविध साधनामार्गौँके पर्टचेद्ुएः संतोँंका सम्पकंभी इनकी इस समन्वयदृष्टि के 
विकास मे सदायक दृशा दै] इसकी पुष्टि आगमसादित्य के उनके जीवन्‌-व्यापी 
स्वाध्याय से हई | 
आगम मेँ रौव, याक्त ओर वैष्णव, इन तीन भेदको छोड देने पर जो मूलि 
रह जाती ह, उससे इनकी विचारधारा अत्यन्त प्रभावित है । इस छद्ध आगमदृ्टि 
म विविधप्रकार का वैचित्य रहने पर भी चिदास्मिका शक्ति का प्रभाव मुख्य दै। 
इसी से अनन्त विरोध के भीतर जविरोष का दर्चन हाता दै- 
त्रयी सांख्यं योगः पद्युपतिमतं वैष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
र्वीनां वैचिच्यात्‌ छऋलुकुटिले नानापथ जुषां 
दरणमेको गम्यस्त्वमसि प्यसामणर्वहव ॥ 
( महिम्नः स्तोत्र ) 
तात्य्य॑ यह कि वैदिक, वैदिक, हौव, शाक्त, वैषाव, बरौद्ध, जैन प्रति नाना 
प्रकार के विदयाप्रस्थानर्दै। इनमे न कोई किसीसेवड़ःटै न छोय, सभी समान दै । 
मनुष्य की सचि तथा अधिकार के भेदानुसार इनमे से कोड किसी के लिए उपादेय तथा 
हितकारी होता है, ओर कोई किसी के लिए । किन्तु मागं मिन्नदोने पर भी समी का पत्म 
ल्य एक ही है । परमसत्ता मे किसी प्रकार का विकस्याबरण नहीं रहता | जितने 
मेद विकव्पराव्यमे द वे मार्मरूप द | इन विकव्प का अतिक्रम हो जाने पर दन्द्रातीत 
अवस्था स्वतः आ जाती दै। 
दस उदारदृष्टि से सम्प्न होने के कारण कविराज जी सभी मतो कौ उपयोगिता 
स्वीकार करते ई, तद्‌ तद्‌ अधिकारी के लिए हद्धि की विचारदृष्टि से विभिन्नमर्तो मे 
दिखाई देनेवाली परस्पर विरोधी-मावना इस अधिकारमेद की दष्ट से देखने पर्‌ समाप्त 
हो नातीष ओर सभी मत अपने-अपने स्थान पर सत्य प्रतीव होते ई। यदी 
सोपानपरम्परान्याय है । वर्तमान जगत्‌ मे इसी टष्टिके अभाव मे, जीवन के प्रत्येक 
चेत्र मे, संवर्षं एवं विरोधका सुरण हो रद्य है, जेसे जानक्षेत्र्मे, वैसेद्ी कमक्षेत् 
मे, जैसे व्यष्टि वैते समष्टिमें। साचिक ज्ञानद्शिमं नाना विरोधो के बीच 
अविरुद्ध दर्शन कौ श्चमता रती है । कविराज जी की यी अपनी प्रकृतटष्टि दे । 


कविराज जी ज्ञानी-भक्त द । एक उच्चकोटि के भावुक होते हए भी इनका मश्िष्क 
भीवर से तर्क प्रधान है। वह तर्क से सवका समन्वय करना चाहता दै । इसकी पृष्ठ- 
भूमि म आक्तवचन या उच्तर बोध रहता ह । इन्दोने टीक्रिकरूप से ग्रन्थानुश्चीलन 
वथा खल्यचंग द्वारा इसके लिए उप्यक्त आधार श्त्वुत किया | तकणा खे इखकरा 


तत्व-विचार ३ २७ 


बार-बार संघ्होने पर दो या तीन स्तर्यो के वाद्‌ इनके भीतर का ज्ञान व्वुल गया | 


यह सत्तकं अथवा 'ऊदापोहपद् ति' द्वी इनके तत्वक्तानल्यरभ का साधन्‌ वनी ¦ 

कविराज जी की व्यापक्र अन्तर््टि इसी अन्तःस्फुरण का प्रसाद्‌ है । योग, तत्र. 
आगम, भक्ति आदि जिन विषयों मे इनका वैरिषठथ है, वह्‌ इनकी अन्तरित सम्पत्ति 
दै, किसी वाह्यगुर से रिक्थरूप मे प्राप्त नहीं । तन्त्र ओर योगशाच्न के ये विदव- 
विख्यात विद्वान्‌ ह । किन्तु आज तक इन विषयो को पदानेवाछे इनके किसी लोकिकं 
गुख्कापतानतो इनकी जन्मभूमि वंगदेशमे ल्ग सका, न कर्मभूमि कारीमे। 
इस रहस्य की व्याख्या पूर्वोक्त ज्ञानार्जन प्रणी खे दो जाती हे | 

इनके मत मे किसी भी सम्प्रदाय के साधकं या योगी के विचार मिथ्या नहींहै, 
पदि महालक्य मे समन्वय कीद्ष्टिसेदेवा जाएतो। कोद भक्तिको जानकी 


जननी मानतादहै, कोई ज्ञान को भक्ति का मूल खोत | इनके बिचार से दोनों दीक ` 
दै, षिरभी दोनोमेभेदहै। जैसे एक दृष्टि यह है कि करम या जन्मान्तर के संस्कार . 


दारा चित्त ञुद्ध हौ जाने पर अपरोश्चज्ञान का अविर्माव होता है, उसके वाद ज्ञे 
विषय मं भक्तिका उदयहोतादै, उसी प्रकार यह भी सत्यै करिज्ञान का उदय 
क्ति के फलस्वरूप होता दै । शास्त्रो म दोनो का निर्देश भिल्ता है 
त्हामूतः प्रसन्नात्मा न॒ रोचति न॒ का्खुति। 
समःसवेषु भूतेषु मद्रक्तिं ल्मते पराम्‌ ॥' 
मत्तया मामभिजानाति यावान्यद्चास्मि तत्वतः । 
ततो मां तत्वतोज्ञात्वा विदाते तदनन्तरम्‌ | 
इसी प्रकार कीं कम के बादज्ञान कदा गयाद्ै, कीं ज्ञान के वाद्‌ कर्म| 
प्रथम स्थिति मे ज्ञानप्रात्तिके लिए कर्म करनातो सामान्यलोर्गोको समञ्चन. 
सकता है, किन्तु दूसरी का तायर्य अहण करने मेँ उद भ्रम हो स्का दै; वदँ यह 
समञ्चना चाहिए कि ज्ञानकैबाद सेवाही कर्मटै, जिसमे विद्वकल्याण कै किष 
सुक्तजीव भी प्रवृत्त होते द । यह कर्म, ज्ञानके वाद दीदयो सकता दै}! अध्या 
साधना में व्यवस्था, हमारे व्यावहाचि जीवन की मति, अधिकारी भेदानुखार दी 
दोतीदै। इस क्षेत्र मे जितनी जिसकी पर्हैच है, उसी प्रकार उरुका अधिकार है, 
सभी साधक एक स्थिति मं नदीं होते, अतः सवरको समान अधिकार मी नदीं मिलता । 
इसकी नियंत्निका है भगवदिच्छा | वही सव कुछ करती दै। यह इनका सष 
अभिमत है। 
इन निवन्धो मे कविराज जी के दार्निकविचारौ तथा साधनाग्रणाली के 
केमविकास का पूणं तथा व्यवस्थित निदेश तो नदीं मिलेगा, किन्तु उनके त्रियाील 





१, गीता, १६१५४ 
२, वही, १८।५५ 
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दाशनिक मानस का एक चित अवद्य प्रास्त होगा, जिसमे दर्शन की अनुभूति संवहन 
करन की ओर उसे एक जीवंत पदार्थ के रूपमे प्रस्ठ॒त करने की अदधत क्षमता है| 
इनम अभिव्यक्त विचार प्रकाश कौ एसी किरणे है जो इनके दैनन्दिनि जीवन के साथ 
नित्य खेय करती है ओर जिनका प्रकाश भीतर ही सीमित न रहकर इ नके समग्र 
व्यक्तित्व कौ आटो कित किर रहता है । आत्मा के गम्भीरतम प्रदेय मे प्रवे करने के 
क इन्दं घोर प्रथत ओर परीक्षाका जीवन व्यतीत करना पड़ा है। आध्यात्मिक 
मनोददयाओं कं विष्टेष्रण म नो नैसर्गिक आवेद्य इनमे यत्न तच दिखाई देता दहै वह 
परम-सत्ता कै प्रत्यक्ष जौर तात्काल्कि बोधका दही फल दै। एक स्थान परये स्वयं 
कहते ह - 

श्युद्धविय्ा का उदय होने पर सर्वत्र अर्हस्पेण भान द्येन ट्ग्ता द| इदं भाव 
का क्रमशः ह्वासहो जातादहै। तव एकमात्र अहेमाव ही रह जाता ह। वदी पूणं 
ईद्वर, परमेदवर या परमाशक्ति दै । शाक्तदष्टि से यष्टी ५रासंविद्‌, महाशक्ति अथवा 
जगदम्बा द |' (साधना का उद दय, द्विविध दच्च) 

परन्तु अन्य दादानिकौ कौ भति व्यष्िरूपेण साधनां के द्वारा आरोह्म से 
केवल्य अथवा निर्वाण प्राप्तकर छ्ेनाद्दी इनके विचार से साधकञीवन का चरम 
लक्षय नदीं हौना चाहिए । एक की सक्ति से व्यष्ठिकत्याण दहो सकतादै, किन्तु यह 
संकुचित भाव दै | साधना की पूर्णतातो तवदैजव एक कीं म॒क्तिके साथ सर्वमुक्ति 
सिद्ध दहो जाए | ये इसे ही बिदवकल्याण का प्रशास्त मार्गं मानते दै-- 

श्रोधिसत्व अनन्त दहै जुदध भी अनन्त्दै। ये अनादिकाल से प्रयत्नदीकरू दै 
किन्त विद्वक्रव्याण करा ˆ“ "वेदांत म भमी सर्वमुक्ति की केत्पना कर्ही-करहीं 
दील पडदी है, किन्तु जिसको परामुक्ति कहा जा सकता दै, जां एक ही साथ एक 
मुक्ति सर्वम॒क्ति दोनो दी सम्पन्न होती दै, उसका आदरं कार्यरूप म परिणत होने का 
मार्ग नहीं दिखाई देता 1” ` (अवतार-रहस्य) 

इनकी यह धारणा है कि अव तक विद्व मे जिन दिव्य शक्तियों का महापुस्पो, 
धर्मप्रवर्तको, सिद्धो आदिके रूपमे प्रादुरमाव होता रहा दै, उनक्ता उदेश्य धमं 
संस्थापना के लिए सज्जनो की र्चा, दृष्टं के लिए दण्डव्यवस्था तथा युगचेतना के 
अनुकल लान, भक्ति एवं योग के नवीन मार्गोका उद्घाटन करना रद्य है| इस 
व्यवस्था से तत्कालीन जीवन मं थोडे समथके लिए शान्ति स्थापितं हद अवश्य, 
किन्तु जीव कौ अन्तःप्रकृति सं वहे परिवतन संघटित न दो सकरा, जिससे पाप अथवा 
दुष्कमं की वृत्ति दी निर्वीजहो जाए । इसलिए भगवान कौ वार्वार अवतार लेने 
की आवश्यकता पडती रदी-- 

साधारणतः पृणस्पेण अवतार दयता नीं है, ठेकरिन हौ सकता है ` “ * इनका 
विद्वकल्याण ध्मस्थापना रूप है |` ˆ “ " 'इससे जीव के स्वरूप भ किसी रकार के 





चन्तन मुद्रामें 


(् 
9 


कविराज जी, ? 


१६६५ द 











तच्च-विचार २२९ 


उत्कं का आधान नहीं होता | ` “ ` कारण कि लीव द्धौ अन्तःप्रङृति दण्ड पाने प्र 
भी शद्ध नहीं होती ।'" "जो सिद्धपुरूष कामरिदधि ल्म कर ओर काल को अतिक्रम 
करके, निव्यसिद्धमण्डल मे विराजमान ह, वे मी विदवकल्याण पो कर सकते ई परन्तु 
आंशिकरूपेण ही | समग्र चिद्व का परमकल्याण उनसे नही हो चकता ¡ ररलिर 
साधररणदृषटि से एेड्वरिक शक्ति ते भी व्यापककस्याण होता नदी, जो कुछ दता 
तद्‌ तद्‌ कालके किए, तद्‌ तद्‌ देके लि्‌ ।' (अवतार रहस्य) 


कविराज जी का एेखा अनुभव एवं विवास है चि स्त प्रकार की व्यवस्था का. 
जिसमं एक क्री प्राति के साथ सवकी पाति का दवार उन्मक्तं दी जाए, एक साथी 
सव्रका, सब समय के लिए परमकव्याणे दो जाए; एक मात्र उपाये है अखण्ड महा- 
योग करा प्रास्य | उस समव काल अ ध्वा महाकाल का प्रभावे नहं रहेगा, सूल्य 
तथा महाञ्न्य का भेद दो जाएगा, इह-पर का भेद नी रदेगा, जौर पूर्णं ञद्रैत की 
प्रतिष्ठा दो जाएगी । इका यक्िचित्‌ संकेत उनके इन शब्दो मे मिलेगा - 
भूण्रह्म निरन्तर अखंडस्पेण अपने स्प मे विराजमान है । उसका अनुमव करने 
के ल्ट योगी को कारराज्य का अतिक्रम करके उसमे प्रवेश करना पड्वा ह; यट 
भल्वन्प कठिन व्यापार दै परन्ठु सम्भव है. ` “ " -आवच्यक है कि आरोहण करा काथं 
समापन कर महाशक्ति कं साथ अपना तादात्म्य स्थापित केर, स्वथं मटादाक्ति सम्पन्न 
दौकर योगी महा्रेमसाधन के दिष्‌ गवतरण करे । उदनं बहुत गम्भीर रहस्यषहै, जो 
प्रकाश्य नहीं है" " “ " "मद्ययाक्ति से युक्त होकर महाभकाशरूप ब्रह्मम प्रविष्ट ष्टौनेका 
उद्यमन कर उन्हे लोटना पडता दैः" “ ` -इस अवतरण का उदेदय विश्ध प्रेम की 
साधना है, यह प्रमथाघना मनुष्यलोक मँ होती ड, दिव्यो भ नही 1: | 
(अक्रण्ड महायोग) 
आगे इसके महत्व तथा एतद्विपयक अपनी अनुमति की व्याख्या करते दृ 
ये कट्ते ई- 
इस प्रकार का योग इस समय पर्थं कभी नहीं दुआ, क्योकि यह होने पर जगत 
कौ इस प्रकार की स्थिति नद होती । इस योग म अन्ततोगत्वा जगत का चैचिव्य 
रहने प्र भी, भेद नहीं रता । एक को मातति चे सव की प्राति, चाहे पूर्णंस्पस्तेष्टौ 
पाञआरिकसूपसे, तभी हो सकती दै जव समधि या मह्मसमष्टि दृष्टि से समग्र 
जगत म तादात्म्य प्रतिष्टित हो जाए | (अखण्ड महायोग) 


पराचीन काल से, यूरोप तथा मध्यण्डिधा ऊ मिन्न-भिनन धर्मसम्पदा्यो का दि 
५, द १ चः ष । 
२ इन्ट के विषय्ये जो विश्वास, बह इसी को लक्ष्य करके है | फरीदपुर 
(वंगा) कै प्रम जगदु तथा योगिराज अरविन्द का भी परमलक्ष्य यदी धा | कवि- 
राज जी इसके सम्बन्धे सप्रति अधिक ऊक कहना उचित नीं वमने / + ~ 
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मानव-जीवन का चरमलक्ष्य 


मनुष्यजीवन का परमलक्य क्यादहै? इस विषयमे सिद्धान्त है करि आत्म 
साश्रा्कार दी परमक्क्य है । आत्मा ही ब्रह्मस्वरूप दै, आत्मा दी परमेश्वर है, आत्मा 
दी जानने योग्व दै, अतः माव्मस्वरूप मे दी चरमस्थिति दोनी चादिए्‌ । परन्तु इस 
आत्मस्वरूप के विषय म॑ दृष्टिगतमेद दिखाई पडता दै । एकदम नीचे से नीचे अगर 
देखा जाय तौ इस स्थूलभोतिकदैद को दी कोई कोई आत्मा कहते है, कों इन्द्रिय, 
प्राण; मन तया बुद्धि-तत्व कौ आत्मा समन्ते दै, कोई भक्तिको दी आत्मा समन्ते 
ईँ, कोई निर्गुणपुरुष को द्ी आस्माकी संज्ञा देते ग्धोर कुरु एेसे भी दार्थनिक- 
सम्प्रदाय द जो समग्रविदव को दी आत्मा समञ्चते द । परन्तु इस देद्य मे अतिप्रा चीन- 
कालस द्दी आत्मा कौ चिद्व से जतीत, अकुख तया निरज्नन माननेवाले सम्प्रदाय मी 
रहे द । वास्तव म देखने पर यह खव खण्डटष्टि है, क्या कि अलण्डसत्ता जव तक बोध 
म आरूद्‌ नद होगी तव्र तक पूर्गष्टि खुख नहं सकती । इसीलिर्‌ पूर्ण से आत्मा 
विदवात्मक होते हए मी विद्वातीत दै ओर विदवा्तीत होते हुए मी विद्वायक है, यदी 
वथार्थट्टिदै। साथदहीवहमी सत्यदैकि इस शकार की अखण्डटषटि का अधिकार 
अत्यन्त उच दै गौर सव॑न सुल्म नहीं है। इस दृष्टिके अनुसार कों मत भ्रान्त 
नदीं दै, क्योकि प्रत्येकं भत सपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार सत्य दी है। 
आत्मसाक्चात्कार तथा आत्मप्रात्ि के विषयमे भी यदी प्रन ह । पूर्णं अंटभाव 
का उद्य जवतक न हो, तन तक खण्डमाव इट नहीं सकता । पूर्णं अंहभाव प्राति 
तः च्पिलनो माम है, वदी सन्मार्गं डै। दस विषय को समन्नने क चिप. च्यवान रखना 
नादे करि मृल में एक अखण्डमहाप्रकाद्य है, जो स्वरूपतः अनवच्छिन्न है, अपरिमित 
है ओर पूर्णं स्वातन््यमय दै । यह मदाप्रकाश द्रष्टा तथा द्य रूपम देलने के यौग्ब 
2, अर्थात्‌ द्रा यदीद, द्छ्यभीयदीदहै। द्रष्ारूपेण यद्‌ आत्मा दै, डयरूपेण यद 
आत्मा की शक्ति है। दोनों दी चिदात्मक ई ओर अभिन्नद। इनमे नित्य खामरस्य 
रै । द्रष्ठा दी आत्मा दै ओर दृश्यरूपा शक्ति दी उसका दारीर दै। यह दै अखण्डमहा- 
प्रकार की स्थिति । यदी पू्णपरमेच्वरभाव दै । जव तक आमा अपने इस अखण्ड- 
स्वस्प को पराप्त न करे तव तक इसका पूण॑त्व नदीं माना जा सकता | इख पृणैयन्ता 
म अनवच्छिन्नस्वाचन्त्य रहने के कारण नित्यनिष्किय रहने पर भी यह नित्यस्सन्दमस 
ह | स्पन्द-अस्पन्द एक ही वस्तु दै, इनमे विरोध नदीं दै | स्पन्द्‌ कै प्रभाव से अखण्ड 
रहते हुए भी समे से अंशरूपेण स्फुरण होता है । वस्तुतः यह अंदा निरंश का अंश 
है, यदह न मृटना चाद्ये । समस्त विश्व-ग्रपन्च को इस अंश के अन्तर्गत समञ्चना 
चाद्ये । जाता, ज्ञान तथा जेय यह विश्व काल्प, इन तीनों से ऊध्वंमे संवित्‌ 
का स्वरूप दै, जिसमे त्रिपुटी का विभाग नदीं है । संवित्‌ दी महाक्ति का स्वरूप दै । 


क 








कोई-कोदं सम्प्रदाय इस संवित्‌ के वहि्ुखभाव को लेकर अनाख्या नाम रे अभिहित 
करते ॐ ¦ परन्व॒ अन्तर्मुखभाव छेकर विचार करने पर दिखाई देगा कि दह्‌ संवित्‌ 
अरा डने पर भौ अखण्ड महाधरकार से ज भिन्न दै ज्िठको ज्ञेय माना जाता दै । 
दूसरी दृष्टि से देखने पर उसी को खुष्टि मानना पडला है ¦ इसी प्रकार सन कौ स्थिति 


शौर आता को सदार जानना च्वादिये । अतव मनः र्या मदहाश्यक्ति; स्वृष्टि, स्थिति 


ओर संहार--तीन से अतीत है । 
अज्ञानी भनंष्य जव तकं भ गवद्‌नु्रहरूपी शक्तिपान नदी द्मम्‌ करता, तव तर्क 


उसके लिए य॒ बाद्यजगत ही जेयरूपी है। उन लोगो का चत्र प्रकार ऊा स्यवह्र्‌ 

इस बाह्यजगत को सत्य मानकर उसी के आधार ५२ हाता है। खास्रीय तथा कीक्रिक 
विधिनिषेध इव रकार की बाह्षटि के ऊपर ह । व्यवद्वारमृमि मै चशद्यस्ता मानने 
पर भी परमारथ॑च्छि सै देखा जाय तो देख पगा करि बाद्यसत्ता कद्ित दै । इसका 
यह अर्थं न खगङना चादि करि रौरकिकव्यवहार के लिए, सामाजिक तथां जातीयं 
कल्याण क लए, वाह्यसत्ता कौ पेश्चित किया जाय । कदने का तात्पयं यद्‌ है कि 
आत्मा का परमस्वरूप उपलन्ध करने के दिए योगी को क्रमशः बाद्यभाव से अन्तम्ुख 
गति देकर भीतर मं प्रवे करना चादि ओर अन्त म भीतर को भी छोडकर परम- 
स्थान की ओर चद्ना चादिवे | 


इस प्रसंग मदो मार्ग विरेष रूपव प्रसिद्ध ई -चिवेकमागं जर योगमार्गं । 
प्रथम माम मे चने वाङे पथिक को वाद्यसत्ता को नेतिः नेतिः करके कमदाः त्याग 
करना चाहिये, चाद्ै यह ज्ञान अर विचारसे ही अथवा पत्तञ्लि उपदिष्ट योगमाग। 
चे । यांख्ययोग तथा वेदयान्वादि अपनी-अपनी ई छि के अनुसा{ इसी माम का उपदेश 
देते द । दूसरे मार्ग म बाह्य को ल्याग किये विना उस वान्त लान करते हुए 
अपने साथ भीतर की ओर के चलना चाये | ईस मागं के पथिक के कष्‌ बाह्य 
को त्याग करना आवदयक नहीं है, उसको रूपान्तर कर? के चलना चाहिये । प्रथम- 
दृष्टि के अनुसार ज्ञेय का परिहार करक जान ५, कर्मात्मकञज्ान का परिहार करकैः 
ज्ञाता म ओर अन्तमे ज्ञाता का भी परिहार करके विवेकग्याति की पद्धति अचदम्बन 
करना पड़वा दै । अन्त म जव अलम्प्रन्नातखमा चान द्योता है तव समस्त प्रकृति तथा 
उसके विकार से द्ुटकारा मिलता है ओर चित्स्वरूप पुखष ओ स्थिति होती दै । यदह 
पुर्व या आत्मा शक्तिहीन, स्वातन्व्यदीन चचिन्मान ह । ययौ तक कि द्रष्टा या साक्षीभाव 
भी उसमे उपचरित है । दसरा अर्थात्‌ योगमार्गं भिन्न प्रकार का है । उसके अनुसारं 
केव बाद्यपदा्थं कौ उयेशा न करं उवे शानसूप मे परिणत करना पदता है । इस रिथति 
के अनुसार जिसको श्वरपटादि-पदार्थः कदय जाता 2, _ वद अशञानवश बह्यपदा्थं सूप 
सं प्रतीयमान होता है | जव सद्‌ गुर का अनुश्रहं डुद्धक्रिया केलख्पमं उदित हौता दै, 


काका क ~ ~ गमकं 
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त्र आत्मा की प्रबुद्धदशा का उदव होता दै। उस दशा मे समग्रविदव दर्पणं 

टद्यमान नगरी की माति अनुमव मै आता है । भगवान्‌ शंकराचार्य ने इसी परिस्थिति 
को लक्ष्य करके कटा था- 

““विदवं दर्पणदस्यमाननगरीतच्यं निजान्तर्गतम्‌ः 

यह विदव वास्तव मे अपने स्वरूप के अन्तर्गत द्वै न कि बाहर्‌ | दर्पण मै चैते पतिविम्य- 
रूप मै नगर दिखाई देता है, वहं जैसे दर्पणस्य प्रकारास्ते अतिरिक्तं न्ींहै, उसी 
प्रकार आत्मरूपी प्रकाश से अतिरिक्त बाहर मँ विद्व नाम की कोटं वस्तु नदीं है। यह्‌ 
केवल माया का प्रभाव हैक्रि वह बाहर अनुभव होता है 

मायया बहिरिव उद्धतम्‌ 
द्धवि्या का उदय होने प्र स्पष्ट होने च्गता दै कि सब कुछ भीतर मेँ दहै, बाहर कुछ 
भी नदीं दै। अर्थात्‌ घटपटादि वस्तुतः कोई भौतिक पदार्थं नदीं, यडइसज्ञानका दी 
एक रूप टै-- 
“ज्ञानं जेयर्पेण अवभासते" 
शुद्धविद्या का प्रभाव यहद कि जेयरूपैण प्रतीयमान बाह्यपदा्ं ज्ञानसूपी होकर अन्त 
भावस्येण परिणत हो जाता दै। इस दृष्टि से शदधवि्या के उन्मेषकाल मे समस्तविदव 
€) आव्यन्तरीण प्रतीत दाता दै। इसका अर्थ वहदहूआकरि लेव ने ज्ञानरूप प्राप्त कर 
ल्या । यहं योगमामं का पहल्म अनुमव है | परन्तु यद जान साकार 2] इसके बाद 
यह साक्रारज्ञान निराकारजानल्प में परिणत द्यौ नाता डै। उस समय समयविदव एक 
विराद्ज्ञानरूपी चिदाका्ल का ल्प धारण करता है। योगी का विकास ओर अधिक 
दने पर यह ज्ञानरादि, अनन्तवियायज्ञानराशिस्वरूप ज्ञाता म पर्यवसित हो जाता षै । 
अर्थात्‌ जेय जान मे परिणत दौवा दै, जान ज्ञाताके रूपमे स्थित दोता है । इसके नाद 
नातृणाव भी नदीं रता क्योकि जात्र॑माव संविद्रपा मद्ादाक्तिं की अनन्तकिरणरूपी- 
रेखावली मैसेहीएकरेखादै। यह ज्ञातृमाव समाप्त हौ जाने पर श्ुद्धमहाशक्ति दी 
रह जाती रै। अनन्वज्ञाता अनन्संविद्रूवा मदाशक्तिरूपी जननी की अनन्त- 
जीवरूपी सन्तान दै । 
दस प्रकार से आत्मा बाह्यजडसत्य से उकत्रमणं करके चिदाकाश मे पके 

साकार, फिर निराकारस्वरूप मे उस्थित होता दै। उसके वाद्‌ चिदाकाड से अपन 

जञातस्वरूप म अवस्थान कमसत दै । इक अनन्तर जव्र जीव ज्ातृस्वेरूप से विद्रवजननी 

के अकं में प्रवेद करता दै, तव ज्जिषुदटी का अवसान दो जाता दै । इस समय आत्मा 

मुक्त हो जाता दै, त्रिताप से उत्तीर्णं हौ जाता है, जन्ममूत्युरूपी कालचक्र से परित्राण 

काभ करता दै। परन्तु पूर्णविलय अभी भी नहीं द्ोता। क्यो १ आत्मा महाशक्ति के 

अंकस्थित दै, अपने परमस्वखूप मे प्रतिश्ित नहीं है । यह मदादक्ति अखण्डमदाप्रकःदय 

के अविच्छिन्नस्वरूपयुक्तं महाशक्ति का एक अंडविशेषदहै। दोनों के भीतर एक 
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अनन्तव्यवधान दै | दस व्यवध्रान को अविक्रमण करना किखी भरकर सधन क अधीन 
नदीं है, साधनसापिश्च नहीं है। न यष्ट कर्म का उपयोग है, न उपासना का, न 
साधनमक्तिका, न योगका ओरन ज्ञान का आत्मा अङ्ल समद्र ते तीरम 
उपस्थित होकर परतीश्ना करने लगता दै ओर प्रसन्न होकर अखण्डमहापञ्ग कौ 
ओर व्याक्रुल्दष्टि से देखने ट्गताहै। इसके वाद किसी एकं अच्विन्त्यमहाधण मे 
महाप्रकाड का आकषण होता है। इससे आकृष्ट होकर आत्मा सहाप्रकाश मे अपनी 
स्वरूपस्थिति प्रास्त करता द । | 

प्राचीनकारमे इसी व्यवधान को वैष्णव लोग विरला अथवा कालिन्दी कं कर 
वर्णन करते ये । किसी-किसी उपनिषद्‌ मे भी कारणसटिल अथवा महाकारगसलिल- 
रूप म इसका निर्दे है । इसको अतिक्रम किये चिना अपने चरमस्वरूप कमी प्राति 
न्दी होती । वर्ह रोववेष्णव का भेद नहीं है, ईसाई-मुसल्मान का मेद्‌ नहीं ड. तरैत- 
अद्वैत का भी प्रदन नदीं है। किन्तु इस परमखसूप छी प्राति पतित आत्मा कँ अपने 
प्रयत्न से असम्भव दै । इसी प्रसंग मेँ उपनिषद्‌ का वद वचन सार्थक है -- ` 

"नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न वबहेना श्रुतेन । 
यमेवैष ब्रणुते तेन रभ्वः तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्वाम्‌ ॥ 

ऊर््वगति के क्रम म अयने प्रयत्न का स्थान नहीं ह, ठेसी बात नहीं । कृपा सहितं 
प्रचत्नं आवदयक होता दै ङद्ींतो प्रयत्न का आधिक्य, कटी क्रपाका | जवर तकृ ` 
अत्मा म देदादिक सम्बन्ध से कर्ठत्वाभिमान रहता दै, तव तक अपने प्रधत्न का 
प्राधान्य रहता है । परन्तु जत्र अभिमान च्ूट जातः है तव प्रयत्लका प्राधान्य नही 
रता । उतर स्थिति मे भगवल्कृपा ही सख्य हो जातत ह । यह शरणा तिकरी स्थिति है। 
यही यथार्थं संन्यास ह| | 


॥ 


अन्त मे आत्मा की निष्कर्मावस्था का उदय होता, कर्तर॑त्व बिल्कुल नहं 
रहता, केवर मात्र द्रशभाव रह जाता है। परमेदवर की क्रियादाक्ति दी सव कुछ 
करती दै । उसके बाद परमेदवर के कतृत्वभाव ओर आत्मा के द्रष्टाभाव कौभी 
पथ स्थिति नदीं रहती । दोनों एक हो जाते ह । यदी 'स्व-भाव' की स्थिति दै | इस 
जवस्या मे आत्मा ही परमेदवर दै ओर परमेश्वर ही आत्मा । प्रकृतिपुरुष ज मेद्‌ नदी 
रहता, रिवराक्ति मे भेद नदीं रहता, साकार-निदकार एक हो जाता है| विद्व ओर 
विश्वातीत मे अभिन्नता स्थापित हो जाती है । तत्‌ः ह्पी प्रथमपुरुष, ध्वं रूपी मध्यम- 
पुरुष गौर अर्हं" रूपी उत्तमपुद्ष अथवा पुरुषोनम- तीनें एक हो जाते दै । इसी 
दशा मे अखण्डसच्चिदानन्द आत्मारूपी स्वातन्न्यमय स्वयं प्रकारा स्वात्मा का साघ्ना- 
त्कार होता है ओर नित्यस्थिति होती है । ` - | | 

{कन तनन; 1" ` मनुष्यमात्र की पणं परिस्थिति ' है । इसकी प्राति के लिए पणसत्ता का 
परानुग्रहः अपेधित है । यथाथंयोग, महाज्ञान, अद्ववस्थिति वस्तुतः यही है । वैष्णवो की 


॥ 
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कुंजलीला के अवसान मे, निकुनलीदाके भी अन्त म महाक्षण मे प्रवेशसरूय यही 
परमास्थिति मानी जाती दै। इस अवस्था मै एक अखण्ड, पूर्णपरब्रह्म विराजमान 
रहता है, निस सद्रपीमहादक्ति का, चिद्रूपीमहाज्ञान का ओौर आनन्दरूपी परम- 
वरम का अद्रैतरूपमें प्रकादा होता है। यरा व्यष्टि से समष्टि का, खमष्टि से महासमष्टिका 
ओर महासमष्टि से अखण्ड का, सव प्रकार का आभासमान विरोध समा द्यौ 
दाता टै । ® @ 
साधना का उदेदय : द्विविध दृष्ट 

प्राजवीन बौद्ध की धारणा ह करि हमारे विव म जिसको लोकधातु कहते दै, तीन 
विभागदै कामधातु, रूपधावु ओर असरूपधाव। इनमे कामधातु सवसे नीचे दै, 
उसके ऊपर है रूप, फिर उसके भी ऊपर अरूप । कामधातु मे बहुत विभाग दै-- 
सबसे नीचै है नरक ओौर्‌ सबसे ऊपर दै स्वर्ग, मध्य मै है मनुष्य अथवा मृत्युलोक । 
मनष्य के पाश्वं में टै--दानव, असुर, प्रेतादि। मनुष्यके नीचेहै चौरासी लक्ष 
योनि- कीर, पतंग, पञ्च आदि । संसार म जितने भी जीवं वे सभी कामधातुके 
अन्तर्गत दै । स्म म भी सवसे नीचे से ऊपर तक अनेक विभाग ई। उन्म भिन्न- 
भिन्न प्रकार के देवता रहते दै, जो जितने ऊपर दै उनम उतनी दी अधिकं रक्तिं दै | 
ऊपर के जीवों म चाहे वे मनुष्यद्यंया देव, सवम कामना दै, सवका मन चंचल है, 
सवकी भोग्यवस्तु म आसक्ति है । इसी कारण स्वर्ग॑मे भोग्युख मिलता दै, नरक 
म दुख ओर मनुष्यलोक मँ दछखदुख दोन दै । स्वगं मँ सकामपुष्यकर्म के फल से 
भोग्यवस्तु मिलती द । किन्त इन सवे एक दोप्र है सभी वासनाक््ष्ट है, सवका 
चित्त चंचल दै । मनुष्य में कुराल अकुल, पुण्य-एाप दनं भिहूते हँ | पुण्य के मृ 
मटै दान, परोपकार, क्षमा आदि ओर पापके मृल्मंदहै रग, देष मोहादि 
की वृत्ति। 

ख्पधातु मे चित्त एकाग्र टै । बह चिध्चेपहोता दी नद्नंदहै। परन्तु कामधातुसे 
र्पधातु मे नाने के लिए यह उपाय केवल मनुष्य के किर दी सम्भव है, पञ-देवतादि 
करे लिए नहीं| कारण ङजि साधन या प्रयत्नके द्वारा चित्त एकाय कर मनुष्य दही 
कामनाद्चल्य अवस्था व्याम कर सकता है । कामधाठ॒ मे जितने जीव दँ चाद वे मनुष्य 
ह, देवतां या नारकी कुशल-अक्रुशल दोनों प्रकार के कर्म करते है, किन्तु सूप ओर 
अल्पधातु मे अक्रुशल नहीं है, केवट माच कुशक दै । इसलिए. खमग्रविदव मे कुल, 
अकुशल फैला हआ दै, परन्तु लोकधातु के बाहर लोकोत्तर मँ शलः मी नहीं दैः 
अकश भी नहीं दै । व्यँ निर्वाण या बुदधत्व प्रति अवस्थाय द । 

ध्यान प्रत्येक स्तरो स्कतादै। कामधातुसे ष्यानकेद्रारा दी रूपधातु मे 
प्रवेश होता है । स्पधाठ मेँ चित्त सदा एकाग्र है । मनुष्य यदि ठीक मागं से चके 
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तभी रूपधातु के उपयुक्त उच्चकोटि का ध्यान लम कर सकता है । अन्य जीवो ॐ 
लिए यह अगम्य दै । पूर्णत तक जाने का अधिकार मनुष्य को ही है । उसे लोकान्तरं 
मे भी नाने का अधिकार है| लेकिन इसमें क्रम है। जो मनुष्य पंचरीक का अभ्यास 
कर नैतिक जीवन को दद्‌ कर छेते है, शरीर-मन को संयमित रखते है, एकान्ताभ्यास 
करते दै उनके चिए्‌ ध्यानमार्गं मे चलने की सुचिधा है। ध्यानमार्गं मे अनेक प्रक्रियायै 
तथा अवस्थां द । संक्षेप मे अपने गुर के निर्देश अथवा सुचिके अनुसार एक स्थूल 
आदम्बन-मूर्ति, दिव्य अथवा आकृति का ग्रहण करना चाहिये | इस स्थूल आलम्बन 
के सम्मुख पे व्रैठकर एकाग्र््टि से देना चाद्ये । जैसे अन्व शारा मं जाय्कादि 
है, उसी प्रकार इस आति को आलम्बन कर अंश-अंश करके अध से ऊर्व, ऊर्ध्व 
से अध निरीक्षण करना चाहिये । मस्तक से चरण तकं क्रमशः सब अंग द्ृष्टिके सामने 
ङे आना चाये) फिर चरणसे मस्तक तक्र निरीक्षण का अभ्यास करना 
चाहिये । यदि कों अंगदृष्टिसे दृटलाय तो ओंख खोलकर देख लेना चाहिये | 
अभ्यास के लिप गृहीत इस बाह्यआलम्बन को परिकर्म-निमित्त कहते है | 


पुनः-पुनः अभ्यास करने से एक एेसी स्थिति आती है जव बाह्य आलम्बन को देखने 
क आवश्यकता नदीं रह नाती । चित्त मँ सहसा आलम्बन का प्रतिरूपक अध से ऊर्व 
तक्र मनोमयसरूपेण जय जाता दै। इस आवरण मे समद्मना चादिये किं मन पटे से 
अधिक छद्ध हज, ब्राह्म आलम््रन की आवदयकता नहीं रदी ओर इन्द्रिय-व्यापार 
से मुक्तं होकर केवलमात्र मन का व्यापार चलने लगा । इस समय आलम्बन मानसनेचर 
के समक्न इदयमान होता दै । सव्र अवयव एक साय देव पडते ड । इच्छामात्र से 
भरुत इस निमित्त का नाम है उद्‌ख्हनिमित्त । इस अवस्या मै साधक इन्द्रिय जगत्‌ 
का परिहार कर गुद्रमनोजगत्‌ मे विहार करता दै । वाह्यनिमित्त का प्रयोजन न रहने 
इस स्थिति मं क्रिसी निर्दिष्टस्थान की आवरद्यकता नहीं रती । साधक निरन्तर 
उ्केसाथदहीदै। यह उच्चावस्थादहै, परन्तु एकाग्रता नदी रस अवस्था मं 
आवाम दष्ट आङ्म्बरन केवलमत्र मनसे सम्यकरपकरिण स्वंदाके किए चर होता 
दै । परन्तु यह दद्य मनोराज्य का दृश्य है । यह इद्धियगोचर दद्य से ऊर्वं मेष 
फिर भी अत्यन्त निम नदं दै, क्योकि अन्त मेँ मनको भी अतिक्रम करना षड़ेगा | 


उद्‌ गहनिमित्त का क्रभिकविकास होते-होते किसी एक समय अचिन्तित भाव से 

एक ज्योति अथवा प्रका का स्फुरण होता है। इस आलम्बन से उसका कोई सम्बन्धं 

हीं ६ । यहं चित्त की सम्यक्‌ निमख्ता के प्रभाव सै आविर्भूतं होता है । यह ज्योति 
मयर्प पूवगदीत आलम्बन के स्प से अभिन्नहोताहै, टेसी बात नहींहै। जो कुः 

दो ह वियुद्धन्योति अथवा ज्योतिर्मयरूप इस समव से निरन्तर प्रकाद्यमान रहता दै 

परन्तु साथ ही साथ उद्‌गृहनिमित्तरूप मनोमयमूतिं मी रहती है । यह मनोराज्य से 


----------=-= ----- ~ 





च्छपनवारं 
॥ 871 


== वनन लन ष्ण्यः (नु. 1 चतन 1 


स णो [त द = 
भ = ऋः कृ = = न न्क 


३२६ | मनीप्री की लोकयात्रा 


अतिमानसर-जगत्‌ मे उठने के लिप्‌ दवारस्वरूप है क्योकि उसी च्योतिर्मयल्प को केकर 
मनोराज्य से ऊर्ध्वं मँ, जिसे बौद्ध रूपधातु कहते दै, ज्योतिम॑य ऊ्ष्वंलोकं म प्रवेद 
होता है । इस प्रकारा क खुल जाने पर ज्योतिपूर्ण दिव्यल्मेक अन्रहष्टि के समश्च प्रकाश- 
मान हो जाता है। यह मनोराज्य ओर दिव्ययाय्य का संधिस्थटदै। किन्तु अव भी 
मनोराज्यमेदन पूर्णरूप से नहँ हुआ । इस प्रकार के निभित्त का नाम है प्रतिभाग 
निमित्त | कामधातु में यद्वी सवते ऊर्ध्वस्थल का निमित्त दै क्योकि इसमे ज्योतिका 
समाद रहता दै, परन्तु यह पूर्णभ्योतिमंय राज्य नहीं| कारण करि पूर्वावस्था का 
निमित्त उस समय भी वर्तमान रहता है | यह मन ओर अतिमन की मध्यावस्था दै । 
यह ज्योति कामधातु मँ प्रकारित नदं होती ओर चन्द्र, सूज, ग्रह, नश्चने, अग्नि, 
विद्युत्‌ आदि से विलक्षण दै । यह शुद्धाज्योति दही प्राक्तज्योवि्यो की प्रकाशिका है|. 
इसके आविर्भाव के साथ ददी कामधातु के चित्तके जो पाच स्वाभाविकं आवरण द 
वे हने छगते हँ । इन आवरण को नीवरण कहते दै । 


इन पोच आवरणो के हट जाने पर एकाग्रता का उदय होता दै। इसके साथ 
ही साथ काममय राज्यमेद होकर दिव्यरूपमय राज्यम प्रवेद होतादै। इनर्पोर्चा 
आवरणं को हटाने के लिए पंचप्रकार धर्माचरण अयेक्षितदैजो क्रमः दता है । 
इस एक-एक धमं का नाम योग ऊाषएक-एक्‌्ंगद्ै। वे है वितर्क, विचार, 
प्रीति, सुख ओर एकाग्रता । यह पंचांग प्रसिद्ध है। इये से एक एक अंग के उदय- 
के साथ-साथ चित्तय चेतना का एक-एक प्रतिबन्धक आवरण टता जाता है| 
तमोगुण के कारण आवरण से चित्त जडवत्‌ पडा रदता दै, ध्येयवस्तु की र 
आना नदीं चाहता । वितकं नामक ध्यानांग प्रकट होने सै वह जडत्वरूप आवरण 
नष्टो जातादहै। उस समय चित्त स्वभावतः ध्येधमें ल्ग जातादहै। द्वितीय अंग 
विचार है । इका आविर्भाव दने से चित्त ध्येयविपय मे इव जाता है जिससे ध्येय 
का स्वरूप कष्ट प्रतिभासमान देता है ओर संदाय नामक आवरण हट जाता दै । 
वह ध्यान की द्वितीयावस्था है । ध्यान रखना चाहिये कि यह सूर्तिजन्यदर्यन के वितकं- 
विचार से विलक्षण है। चित्तके संदायमुक्त होने पर स्वभावतः प्रीतिका उद्य दहोता 
| इसके साथ ही साथ उसका विरुद्धभाव भी विनिवृत्त हो जाता है। इसके अनन्तर 
स्वभावतः ही खख या आनन्ददद्या आती दै जिससे चित्त का निरानन्दभाव हट 
जाता 2, सख का उदय होने पर चित्त स्वभावतः ही स्थिर हो जाता दै। उस समय 
चित्त की सहनचंचल्ता एकदम समाप्त हो जाती दै | बह पूर्णतया शान्त हौ जाता 
हे । यही एकाग्रता है । इस क्रम मे चलते-चलते त्रम-विकासुके मार्ग मं अयोँ.्यो 
अग्रसर हआ लाता है त्यो यो पूर्व ध्यानांग परवतीं अगो मे लीन दोते जाते है अर्थात्‌ 
वितर्क लीन होकर विन्वार मे जाता, विचार के समय वितकं काको प्रयोजन 
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नहीं रहता । प्रीति के समव वितर्व-विकार दनो छ दयो जातेदँ। सुख की स्थिति 
म पूर्वोक्त तीरा -वितकं, विवार ओर प्रीति का अत्यन्तामाच रहता दै । इसके बाद 
दख भौ चना जाता है! उपेक्षा आ जाती दै । यही एकाग्रता है । एकाग्रता मातर 
उपेश्ना रह जाती है | 


स्स च्यानक्रम म पाच विभाग दै । इसके पर्वाद को उपचारध्यान कहते हैँ । 
इसके भी पोच अंग है। प्रथम परिकर्म तथा उद्ब्र्‌-आलम्बन की अवस्था ३ | 
निम्नस्तर की सही, कन्तु यह ध्यानाचस्थः दह। इसके वाद प्रतिमागनिमित्त 
दितीयावस्था है । उख समय अतिमानसजगत हष आ जादा है, परन्तु मनोमय 
यज्व चटता नही । वृत्ती आनन्त्यावस्था है जिसे उपचार भी कहा जातादौ] य 
ओर भी उच्चतर स्थिति ह | दसके वाद की चतुर्थं अवस्था गोत्रभू दै । यह अत्यन्त 
उन्नत स्थिति है । परन्तु इसके परथन्त कामधातु का त्याग नहीं होता, निमित्त रहता 
है । इसमे पूणे मनोमथल्प रहता है, उसके साथ ह ज्योतिर्मवस्वरूप मी | यह 
अवस्था वैसी ही है जैसे कोई मनुष्य प्ष्वी क क्रमशः त्याग करते-करते समुद्र के 
किनारे पहुंच जाये | इसक्रे नर द अनन्तसमुद्र है जिसका नाम दै अतिमानस | 
क समुद्रतीर पर्‌ खड़ा दै, अभी वह भूमि पर हीट! इसके पदचात्‌ वह अकस्मात्‌ 
घयुद मं कूद प्ता द । यह अवस्था है कामधातु की अन्तिम परिणति। इस घका- 
आचस्थाका नाम है अर्पणा । अव पुराना निमित्त द्ष्ो गया, व्योत्िमयरूप ही 
निमित्त हो गया। उद्धियराज्य तथा मनोराज्यं दोनों ही तिरोहित द्ये गवे । एकागता 
का अर्थदी है अनन्तसमुदरमे प्रवेश । इसीरिु पोच से नार अवयव कामभादठ 
मे ह । वही उपचारखमाधि है । पंचम अवयव अर्पणा ल्पथावु म ह. प्रथम चार 
कामधादुमें। | 
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वम्र ल्पध्वान एक दी ज्योतिर्मय आलम्बन का आश्रय करके विकसित होता | 
। स्पभ्यान परणं होने पर रूपजगत्‌ से अरूयजरात्‌ मे प्रवेश करना पड़ता दै । वों | 
भो ध्यान दहै परन्तु स्पध्यानमें जसे आलम्बन एक ही रहता है किन्तु ध्यान का 
उत्करष चिन्त के उक्करषके साथ षहोतादै। अरूपध्यान्‌ म ठेवा नही लेता । बहौ पर 
भिन्नमिन्न आलम्बन को ठेकर्‌ ध्यान करना पडता है । खसे पहले आकार या | 
महाचून्य ही आलम्बन रहता है, उस बाद विज्ञान । अनन्तआक्ाया के वाद अनन्त- | 
विशान, यदी क्रम द| इसी क्रम से चनल्ते-चकते अन्त म एक पेली स्थिति आती ड 
जिसका मानवीय भारा में वर्णन कठिन है । क्योकि इसे न संज्ञा कहाजा सकता । 
हैन असंज्ञा ही । द्वैतनिरोध नाम की एक स्थिति इससे आगे आ ६ । इस अवस्था मे | 
सज्ञा तथा वेदना दोनो का निरोध हो जाता ह | वेदान्तादि बास भ॑ इसीको अस्पर्ययोग | 
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कदय नाता हं । परन्तु यह असूपसमाधि के अन्तर्गत नदी 2, 
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रूपध्यान से अर्पध्यान तक साधक विश्च से सम्प्क्तं अर्थात्‌ लोकधातु से सम्बद्ध 
रहता है परन्तु यष्ट स्थिति भी परमास्थिति न्दी है। परमास्थिति लोकोत्तर अथवा 
इन्दियातीतं दै । बद्वदेव प्राचीनपद्धति के अनुसार गुरुपरम्पराक्रम से उस नीपा सक्र 
धे | इसलिए उन्दं पथकस्पेण छः वं तक तपस्या करनी पडी धी | उसके अन्त में 
उन्हें दिव्यदष्टिप्रा्त हो गई । यही सम्यकटष्टिदै। सूपधातु से असूपधाः के अन्त 
तक इसका विकास सम्मच नही, क्योकि वह विश्च के अन्तर्गत दै, लौकिक दै, लोको त्तर 
नहीं । समस्तविश्च मे कमं का सम्बन्ध दै ओर उसके मल मदै तृष्णा ¦ कमं के बाहर 
लोकोत्तर मँ गये विना प्रशान्ति नहीं मिल सकती । कर्मजगत्‌ म कितनी ही ऊर्ध्वगति 
कर्यो न हो, पुनरावर्वन अवद्यम्भाधी दै । सम्यक प्राप्त हने पर इस प्रत्यावर्तन कौ 
शंका निवत्त द्यो जाती है । वौद्धयोगी आत्मवाक्षा्तार का लक्षय नहीं र्ते थे, कारण 
करि उनका ध्येय था नैरात्म्य । किन्त वस्वः बद नैरास्म्य आत्मस्वरूप से भिन्न कुक 
नी 2 भगवान्‌ बुद्ध ने सम्यकर्‌ज्ञान लाभ क्रिया था, क्योकि यदी आत्यंतिक दुःख- 
निवत्ति का एकमात्र उपायदै। वेयहभी जानचुके थे कि अनन्तविश्च अज्ञान से 
ही हुआ है ओर अन्ञानका कार्यदै। अक्ञान कौ नित्त सम्यकषटटि से दी होती 
दै । पूर्णनिवत्ति का नाम ही निर्वाण अथवा निरोध है । इस महासत्य का उन्दने एक 
भरण मे साक्षात्कार किया था | इसी का नाम आयस्य दै । 
महाज्ञान की प्राति होने पर दी अनाथं अवस्था से आ्यावस्था की प्राति होती 
दै । जत्र ुद्ध इस महाज्ञान का जगत्‌ को दान करने के लिए उचत हुए तभी से 
बारण लोगो के सामने महाशान्तिर्प निर्वाणका मार्ग खल गवा | इस ज्ञान का 
संचय सभी आधारम क्रिया जा सकता दै। इसकी प्राति होने पर प्रथकरजन 
( काफि ) अवस्था ते आर्यावस्था मँ आनेका द्वार खल जाताद्रै। व्यासदरेव ने 
कहा है- 
चित्तनदी उभय्तो वाहिनी, 
वहति कल्याणाय बहति पापाय च | 

सज्ञान की प्राति होने पर निर्बाणका लोत खुल जाता है ओर क्रमद्याः चार्‌ आध्या- 
न्मिकं अवस्थार्ओकौ पार करने पर जीवन्मुक्ति भिक्छती दै। ये दै लोतञआपन्न, 
रकृदागामी, अनागामी ओर अर्हत्‌ । प्रसेक अवस्था गें दो-दो भागदै। चिमे. 
जितने बन्धन या संव्ोनन दह वे इस मागं मे चरते-चलते कर नाते डँ ! प्रथम अवस्था 
मं ऊ आवरण निवत्त हौ जाते । इस अवस्थामें रहते हए सत्यु होने पर सात 
जन्म अथवा तीन जन्म ग्रहण करना पड़ताद्रै, फिर मोक्ष मिलता दै । परन्तु द्वितीय 
अवस्था म॑ स्थिति होने के समव देह छूट जाने पर मात्र एकव्रार मर्त्यलोक भं आना 
होता है। संयोज्नो का नाश ओर भी अधिक्र मात्रा मे होने प्रर अनागामी अवस्था 
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करा उदय होता है । इस ददा मं मत्युं होने पर मनुष्य क फर्‌ जन्म ग्र हणं करना नहीं 
पड़ता । ऊध्वलोक मं ही जन्म छेकर अवशिष्ट कार्यं पूरा करना पडता ह। 
अनागामी र्थिति को प्रास करने क अनन्तर अहत्‌ अवध्या का उद्य होता श । 
अनागामी अवस्था मे मत्युलोक मँ जन्म तो नदीं होता, पर जैसा पटे कडा जा चुका 
है, ऊर्ण्वलोक मे एकवार होता है किन्त अहत्‌ यचस्वा मे प्राणव्याग करने पर जन्म 
होता दी नदीन इख लोकम, न ऊ््वलोकमे। वसी का नाम जीवन्मुक्तिः षै इस 
अवस्था में देह अर्थात्‌ पंचस्कन्ध विद्यमान रहता है । स्कन्धनिङ़ृतति हो जाने पर निर्वाण 
प्रात करते ह । वस्तुतः अहत्‌ अवस्था निर्वाण का पूर्वस्य है । इन टोगो के मत से 
निर्वाणपराति की यदी प्रक्रिया दै। यह हज प्राचीन वोँद्धसाधकौं कै कश्य का विवरण | 
परन्तु नवीन बौद्धबष्टि के इसका गौरव कम माना नाता ३। उसमें बोधिसत्व-माव 
के भीतर से बुद्धत्वप्राति का आदश ही प्रधान है । 

हिन्दू आगमशास्रम भी इसी प्रकारं द्विविधदृष्टि तथा साधनप्रणाली विमान है | 
एक दृष्ट के अनुसार केवस्यमाव सख्य दै, चाहे वह पुरुपकरैवल्य हो या ब्ह्मकैवस्य । 
सरी दृष्टि म भगवत्ता अथवा परमशिवत्व या ॒स्वातन्व्यमयी परासंविद्‌ की प्रापि दी 
मुख्य लक्ष्य माना जाता ई । सांख्यसाधना का ल्क्य है विवेकं ज्ञानमूलक कैवस्यलाम 
जिसमे पुरुष अपने केवल स्वरूप में प्रकृति से सुक्त होकर प्रतिष्ठित रहते दँ । यद्र परप 
का चितस्वरूप है । | वेदान्त का कैवल्य भी प्रायः इसी प्रकार निरंजन भाव घ्राति 
मेद केवल इतना 2 कि सख्यम आत्मा नानाह ओर वेदान्त म एक । 
ष ष व न १ त म भ यमायारूपा | 
पर्णत्व उभयचर दल॑य है| साख्य का त विवेकलान = ् 1 व अश्वा 
कोष विततस्य स ४ लान ह ओर आत्मा की स्थिति अचित्‌ 
से मुक्त द/कर त्वल्प म € । परन्तु उसमे विमर्द नहीं रहता । वेदान्त म मी पराय: 
इसी प्रकार क अवस्था दे । वह भी चिमर्शहीन स्थिति ड किन्त उसमे 


ध प आत्मा कीं 
स्वातन्न्य इकति कां विक्रास नहीं होता । 


ध | # 


आगमिक टष्टि म इसतते भौ अधिकं वैलक्ष्य दै । उसका भी ठक्च यदी दै, अचित्‌ 
ते चित्‌ प्रथन दै, यदे तो सत्य दै चाद वह अचित्‌ प्रकृतिल्पा दो चाद मायाल्पा अथवा 
मद्ामायारूप्ा । परन्तु आत्मा के स्वतःसिद्ध शिचत्व का उद्‌बो धन उससे नदीं दता । 
सीखिए चित्‌स्वह्प क साथ चिद्ररपा स्वरूपराक्तिका भी विकास होना चाहिए तभी 
चिन्स्यरूप क्िवख्प मं प्रकट हौ सकता टै । वस्ततः शिवशक्ति अभिन्न द! दोना दी 
चित्स्वख्प दं तथा आनन्दस्वस्पमी द । हिवयक्तिका सामरस्यं पूर्णत्व क्रा मुख्य 
दरार टै इसीलिए मोचकन्ञान या तारकनलान युक्तआत्मा चित्स्वरूप है, इतना जानना 
ही पर्याप्ठि नहीं दै । चित्स्वरूपभूता राक्तिं की भी उसमे स्वातन्ञ्यरूपं मेँ अभिव्यक्ति 


अभर धय क्क 1 1 रै 
पया 
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होनी चाहिये । इसी का नाम त्वातन््थमयवोधर है- लेवदष्य्यानुसार अथवा बोधात्मक 
स्वातन्त्य टै शाक्तदृष्स्यानसार | 

स्वातन्त्य ओर योध हन दोना म परस्पर व्यवधान हो जाने पर विदवसष्टि हाती दै । 
इसी मे अजान का आविर्भाव होता है। अतएव मुख्य ज्ञान टै णृदधविद्या । सदूरारुद्रारा 
इसक! रचार ही जीव को शिवत्व मे प्रतिष्ठित करने मं समर्थं है| अनात्म मं आन्मवोध 
जैसे अज्ञान दै उसी प्रकार आत्मा म अनात्मबोध भी अज्ञान है । आत्मा म आत्मबोघ 
यदी मुख्यज्ञान ‡ । परन्तु यह नसांख्यमेंद्टैन वेदान्तमे। इसज्ञान का नाम ¶ 
पूर्णं अदन्ता ज्ञान, जिससे जीव अपने को परमरिवर्पेण अथवा पर प्रेश्वररूपेण अनुभव 
कर सकता दै, केवल त्रिगुण से अथवा माया से मुक्तरूप मे नहीं । 

विवेकज्ञानं द्वाग आत्मा जव अचित्‌ से मुक्त हो जाता ड, उस समय उसका चिदृरूप 
प्रकाशित दीता टै परन्तु उस चिद्‌प का विशुद्ररूपेण साक्षात्कार नहीं होता । इसलिए 
अविवेक नितरत्त हने पर भी आत्मा अपने को पहचान नहीं पाता | आगम के 
अन॒सार्‌ आत्मा मे जनात्मवोध भी अज्ञान है परन्त॒ यह विशुद्ध मायाराज्य का व्यापार 
है, प्रकृति अथवा मलिनमाया के ऊर्वं का व्यापार है। ञुद्धविया का उदय होने पर 
सर्वत्र अदंर्पेण भान होने ख्गता टै । इद” भाव का क्रमाः हासहो जातादहै। जत्र 
इसका पूर्णल्पेण चोप हौ लाता दै तव एकमात्र अहम्भाव ही रह जाता है | वदी पूर्ण 
ईदवर, परमेश्वर अथवा पररमचिव दै | शाक्तदष्टि म यदी परासंविद्‌ आयाक्ति, 
महाराक्ति अथवा जगदम्बा दै | © (2) 
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आत्मा का स्वरूप दै स्वातन्त्यमय अखण्डमहाध्रकाश्च | उसको प्रास्त करने के 
लिए निराकारनिगुण स्वरूप को ग्रहण करना पड़ता दै, उसके बाद साकार सगुण 
अथवा सकट को | निराकारस्वरूप विवातीत.दै परन्तु साकार विच्वात्मक | य 
व्यषटिरूपेण, स्मष्िरूपेण तथा महयासमष्िरूपेण उपादेय दै ¡ इन दोनों स्वल्पं को प्रात 
करने कै अनन्तर परमस्वल्य का छा्चात्कार हेता दै, जिसमे सकार-निराकरार, सकट 
निष्कल, सगुण-निरयुण, सविंदेष निर्विशोष प्रश्रति इन्द्रौका समाधान तो जाता दै । 
सके पश्चात्‌ वोगमागं खुल जाताष्टै। यौगमं मी क्रमशः घनीभृतमाव नट हयौ जाने 
पर अर्थात्‌ सावुज्य प्रतिष्ठित हौ जाने पर उसमे ऊर्ध्वं मै अद्रव अवस्था का : विभवति 
होता टै । 

टस दृष्टि के अनुसार सवरस पटे विश्च को मेद करना पड़ता दै । उसकी प्राति 
दक्निणावर्वं परिमा मे होती दै। योगी आत्मा सम्मुखदृषटि करके क्रमशः अपन 











कमी जयाता 
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सनशक्तियों को निर्मल करते हुए अग्रसर होते द । ज्ञान खव तकं मलिनि रहता दै, 
तव्र तके श्ञेयः का मान होता है वह्‌ जैसे-जैसे निर्मल शेता जता डे । वैसे-वैसे शेयः 
का तिरोधान होता जाता है अन्तमं श्वानः क पूर्णरूपेण स्वच्छ दहो जाने पर वाहृर जं 
जेयः क्रा भान रहता दी नहीं । बोगिराज पतञ्जलि ने उसी स्थिततिको ल्य करते दुष 


व्च. 
कदा रै- 


“ज्ञानस्य आनन्त्याद्‌ जेयभल्यन्‌ ` 

अथात्‌ ज्ञान अनन्त हो जाने पर, पूर्णतया स्तच्छ णवं निर्मट दो जानें प्र , उसफै 
व्रिषवरूपेण भासमान क्ञेव' तिरोहित हो जाता दै। | 

इखका तात्य यह दै किं योगमार्गं की प्रारम्मिकस्थिति मे ऊर््वगति के साथः 
साथ ज्ञान जैसे-जैसे निर्मल होता जाता दै, ठीक उसी मात्रा मे श्यः के साथ. एकाकार 
हाता जाता है | क्रमगः विद्व आकार से रदित होकर निराकार आत्मसन्ता मे तादात्म्य 
लाम करता हैः । इसी का नाम प्व्िदबमेद' है | 

्रिदव, व्यष्टि तथा समष्टि, सभी आकार लेकर वना हृभा है । वह्‌ विकास के 
करमानुसार भासमान होता ३ । प्रनत॒ अग्रगति से योगी का ज्ञान निर्मल होने के प्रभाव 
से साकारविदव जानरूप मृ आभासमान होकर अन्तम निराकार आत्मसत्ता ही 
पववसित हो जाता है । उस समय जाता आत्मा जेयरूपेण अपने को ही पाजाता है| 
भात्‌ जो ज्ञाता टै बह स्वयं ही निराकाररूपेण जेय हो जाता ट|: बहुत तै साधकः 
इस निराकार आत्मदशन को ही साधना का परमलश्य समदाकर यदी खकः जति १ । 
परन्तु यह दै आत्मा का शष्दरशनः मात । वह्‌ दक्चिणावर्तगति का चरम निष्कर्प ३। 
यद साधना की अनुलोमगति है | | 

सद्र कौ कृपा रने प्रर इस स्थान पर दके विना योगी सहसा मुड्कर नामावर्त- 
गति से चलकर अपने स्वरूप के पास जातादहै। वसे व्रिलेम गतिकधी संनो दी 
गं दै । उस समय पूर्वं दश्षिणावतं मे जो जेयरूपी विश्व ज्ञान मे ल्य ह्यो गथा था, 
उसक्रा पुनरुत्थान होता है । व्यान रखना चाहिये किं यह्‌ गुनस्त्थान चिन्मवस्वर्प 
मोत है । पदे विदव मायिक अचित्‌ अर्थात्‌ जडमावापन्न था । विल्ेमगति न 
होने पर जडविश्च को निति दोकर निराकार आत्मस्वरूप म स्थिति हो जाती पन्त 
गुरुकृपा सं पुनरगति होने से अस्तंगत विश्च का पुनरुद्धार हाता दै। किन्तु -अव ब 


जड न होकर चिन्मव हो जातादहै। ल्य होने का मार्ग समाप्त ह्यो गया } हस स्थितिः 


मं समस्त अस्रगत विश्च का क्रमः पनश्द्वार होता है। अन्तम जव समस्तविश्च के 
चिन्मय सूपरंग का पुनरुत्थान हो गया तवर ॒विश्वात्मक आत्मश्वल्प का दर्यन होता 
टै । यद आत्मा का “सम्मुखदर्यानः है । यही समस विश्वात्मकं आत्मा का साकार- 
ददान है । पटे आत्मा के निराकाररूप की प्राति हृ, उस समय विश्च भी निराकार 
धा; अवे आकार का निय साकारल्प प्राप्त दभा, परन्तु है ये दोनों परस्पर नितान्त 
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भिन्न एक अनुलोमगति ऋ पल, आत्मा का पूष्ठर्प ओर दूसरा विलोमगति का फक, 
आत्मा का सम्पुखरूप | 


ये दोनों स्वरूप वस्ततः .पक ही आत्मा कै अखण्डस्वरुप के अन्तर्गत ईँ, जिसका 
ददान होता दै सरलगति का अनुसरण करने सै । उस समय गति का आवर्तन नही 
रहता- न दक्षिणावतन, न वामावर्तन । गति का आवर्तन न रहने से इस सरटगति 
का प्राकस्य हाता है। इससे केन्द्रस्थविन्दु का अलण्डरूपेण दर्बन भिक्ता ३ | ठीक 
वैसे ही जैसे योगमार्गं मे इङ्घल्य ओर प्रिगल्म की आवर्तगति है, चारै वह दञ्चिणावतं 
दौ या वामावर्तं ओर मध्यस्थित सुषुम्ना की सरल्गति, निस्ते आत्मा के पूर्णख्य का 
साक्षात्कार होता है । इसमे साकार-निराकार, सगुण-निर्गण प्रति इन्द्रौ का क्षोभ 
नदीं रहता । इस प्रकार स<्र्गति से पूर्णसत्ता का दर्खन तो होता है परन्तु प्राति नदीं 
टोती; क्योकि द्रा ओर दद्य, उपासक ओर उपास्य मे व्यवधान अव्र भी रहता है | 
वक्रगति निवत्त हाने से पृर्णसत्य के साक्चात्कार म जो बाधक दै, वह नित्त 
हो जाताहै। परन्तु व्यवधान हृटे विना दोनों योग नहींद्यो खकता। पूर्ण 
स्वरूप का निरन्तर, अनिमेष भाव से दर्शन करते-करते यदह व्यवधान 
भी हट जाता दै तव पूर्णं आत्मस्वरूपं के साथ आत्मा के योग की सूचना होती 
दै--उपासक ओर उपास्य दोनों म योगका आरम्भ होता दै । उसकै अनन्तर 
योगप्क्रिया का गात्र होने प्र उपासक -उपास्य मे अनुप्रविष्टं हो नाता तथा 
उपास्य उपासक मं । तमी दोनो समरस होते द । इसीलिए शाच्र मे कष्टा गया है 
“दिव्यं अभ्यन्तरे शक्तिः शक्तेरभ्यन्तरे दिवः” 
यही समरसता दै । दिव किये तो दोनो शिवी, शक्ति कद्ियेतो तो दोनों 
दाक्ति । दोनो एक दूसरे से पूर्णतया अभिन्न हँ । इस सामरस्य को पौराणिक ल्योग 
सायुज्य नामसे वर्णन करते द । यहयोगकी पराकाष्ठाहै। इस व्राद सामरस्य 
भी नहीं रहता । उसका अतिक्रम हौ जाता है । वही आत्मा की पर्णस्थिति है । वदां 
सव्र कुक है अथच कु भी नहीं । इसमे परिपक्वता दने पर आत्मा अचलः 
हो जाता दै । € ¢ 


साश्चना ओर देहत 


साधारणतः हम लोग स्थृख अथवा पांचभौतिकदेह से दी परिचित दं । माविक- 
जगत्‌ मे यह ठीक भी है । यह स्थूरदेह मावरगरभं से उत्पन्न होकर भूमिष्ठ हाता दै ओर 
समय पूरा द्ये जाने पर म्युमुख मे प्रतित दोत्ा दै । परन्तु स्थूलदेहं के भीतर उसके 
साथ अविनाभाव से संप्क्त एक सृक्ष्मसत्ता रहती है। उसको विभिन्न अवस्थां 
सूक्ष्म, लिङ्ग, आतिवादिक प्रति नाम दिया जाता दै । सृक्ष्मदेद के सम्बन्ध से स्थूले 
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क्रियाशील रहता है । एक दृष्टि ते कहा जाय तो चुष्ष्मदेहसे जो स्थृटदेह का सम्बन्ध 
दै--वद्ी जन्म है जर सृक्षमदेह से स्थूले का अल्ग हो जाना दही मृ्युहै | वास्तव 
मे सूक्ष्मे न्थृल म आये विना मोगादिं करिसी क्रियाम समर्थं नद्ींदता। कारण कि 
स्थृक्‌ देह दही भोगायतन है, सूक्ष्म नदीं । 

स्थृलटेह मं नो कुछ कम या भोग आखादन किया जाता दै, सवका संस्कार. 
सृक्ष्मदेद मं संचित रहता है । यह सृक्ष्मदे् अनादिकाकल से चच आता ओर जव 
तक मोक्ष न दोगा तव तक रहेगा । परन्तु स्थृल्देद निरन्तर आवागमन करता दै | 
चह जन्म मरणल्प कालचक्र मे चूमता रता है । आत्मस्वरूप ज्ञान का उदय होने पर 
यह आवागमन रहित दहो जाता दै । कर्मसंस्कार जो संचित रहता दै, चह अतीत- 
संस्कारो से आया हा है, उसकी निरन्तरः बृद्धि होती रती दै । अभिमानसीर जीव 
संस्कार के कारण कमं करके फिर अभिनवसंस्कार का उत्पार्दन करता; भोगसे 
कुछ पूर्वसंस्कार कट जाते द किन्तु अभिमान से कुछ अभिनवसंस्कार उत्पन्न भौ होते 
रहते दै । क्रियमाणकर्मं अभिनवक्म का नामान्तर है । संचितकर्म उसी का फलद | 
दस संचितकमं मै कुछ अंश वतमान देहभोग के लिए अल्ग हो जाता है) उसको 
धारल्धकर्मं कहते दै । वह संचितकर्म का ही एक अंश दै । प्रारब्ध से जन्म, आयु 
ओर भोग की निष्पत्ति होती दै । यह मृत्यु के समयमे प्रकटहोताष्टै। उसीके द्वार 
आगामी जन्मादि नियन्तित होते द । आत्मज्ञान का उदव होने परभी साधारण 
से अज्ञान का आचरणाय नष्ट दो जाता दै, परन्तु विननाद रहं जाताडहै। उमीको 
प्रारञ्धकौसंन्नादी ्डंदे। इसे भोग द्वारा समाप्त करना पडता) कं, अल्यन्द 
तीतर जान, उत्कट भक्ति या श्रे योगकर्म प्रारग्ध को भी समाप्त कर सकता किन्तु 
यद सवके लिए. सभ्भव नहीं ह । 

सक्ष्मदेद कै अन्तरंग मे एक कारण देह दै । सांख्य भ इसका नामोच्छेख नही 
मिलता, किन्तु वेदान्त मे विस्तार से पर्विय दिया गया है ¦ दसी प्रकार न्यायवैदोपिकं 
म॒ सृ्ष्मदेद का यथोचित विवरण उपचन्ध नदीं दता, परन्तु सख्यम सिल्ता | 
यह्‌ सोपानपरम्परान्याय का व्यापार है। कारणदेह अज्ञानात्मक्र ओर अन्लानमृलकं 
ह| वेदान्त मँ स्थूल्देद को अन्नमयकोष, सृष्मदेह को प्राणमय, मनोमय तथा 
विज्ञानमयकोष की समष्टि ओर कारणदेह को आनन्दमयकौप चतावा गया | 
यही पंचकोष द | पररन्व॒॒परमतत्व के गम्भीर अन्तर्ददया भं प्रवेद करने पर दैख पड़ता 
दै कि देहकल्पना की निवृत्ति यहाँ मी नदीं दै। यदौ कारणदेद के उर््वंमे महाकारण 
देह का सन्धान मिलता है, जो चिगुणातीत एवं शद्ध सत्वमय दै । कोर्द-कोडं शोचाचाय 
हसे वैन्दवदेह भी कहते दै । विन्दु का नामान्तर्‌ महामाया दै कारणदेह मायिक रै, 
महाकारण देहं महामायिक, परन्तु है यह्‌ भी जड, यद्यपि अस्यन्त निर्मल दै | वह 
महा कारणदेदह अचित्‌ होते हुए भी छद्धिकी दृष्टि सेश्रष्टडै। 


| 
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अन्तदृष्टि निम॑ल हो जाने पर जान पडतादैकि मद।कारणदेहके परे भी देह 
दै । इसका परिचय सन्तो तथा अवधूतों की रचनाओं मं मिलता दै। इसका नामदै 
केवस्यदेह । मदहाकारणदेह अत्यन्त सुद्ध होने पर भी अचित्‌ है किन्तु कैवस्यदेह 
चिदात्भकं दै । इस इ ते भिचार करने पर प॑चदेहं का परिचिय मिलता है । इरुका 
निदर्शन निम्नाकित पकार से दो सकता 2 - 


दे्‌ 
कानता ताता 
| 
तत्वरूपी देह तत्वा तीतदे& 
| | 
चितूतत्वमय अचनित॒तत्वमय 
५. (कैवल्यदेह) त शणाः 
| | 
यद्ध. अचित्‌तत्वमय अद्ुद्र अचित्‌तत्वमय 
४, (महाकारणदेह) _ ॥. 
|. | 
३, कारणदंह कायदद 
| 
१. | 
२, सूष्मदेष १. स्थूलदेद 


सन्त-सादित्य मे इस पंचदेद् का विद्ुद्ध परिचय प्रा दोता दै। इसके अतिरिक्त 
तत्वातीत देदभीदै, उसे कोई-कोडं सन्त हंसदेहं नामते पुकारतेदै। आगमका 
दाक्तदेह किसी अंश म इसके अनुरूप है, क्वाकिं शाक्तदेह ओर कैवव्यदेह चिदात्मकं 
होने पर्‌ भी परस्पर विलक्षण द | हंसदेद म॑ चित्दाक्तिः का खैर माम नदीं पडता किन्त 
गाक्तदेह्‌ मं पडता दै । इनके अतिरिक्त मावदेद्‌, प्रेमदेह, विज्ञानदेह, रसमयदेह प्रभति 
विभिन्न प्रकारके देहौ की चचा आध्यास्मिक क्षादहित्य मं यच्तन्न भिलूती है, जिसे 
विद्यद्धज्ञानदेदे या तिदेदीदिव्यचश्च नामसे का गया दै, वह ज्ञानदेह बंदवदेह केद्दी 
अनुल्पटै, तथापि इनमे कुछ अन्तर दै। इसी प्रकार अन्यदेदौके विषयमे भी 
प्रत्यक्च मे वैरिष्स्य है | स्वरूपदेहं का भी अस्तित्व स्वीकार किया गया है। इसका 
किंचित्‌ आलोचन मध्व-सम्प्रदाय के साहित्य में भिलता दै। देहतत्व के सम्बन्ध मँ 
इसका समीक्षण अपेक्षित है | इन सव मतम म॒क्तावस्था म॑ भी स्वरूपदेह् रहता है 1 
वह स्वरूप! ही देह 2, यदह समञ्चना चादिये । प्राचीनवैष्णव इसी को ठाकार्‌-सिद्वि 
कृषते थे । इस अवस्था मे देह आर आन्मा में क्रों भेद नहीं रहता । उपनिषद्‌ 
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तथा 'ब्रह्मसूज' मे प्रकारान्तर से अनेक स्थले मे इखकी महिमा गाह गहं दै! छान्दोग्य- 
उपनिषद्‌ की एक पंक्ति दै. - 
“परं ज्योतिरूपसम्पदय स्वेन ल्पेण अमिनिष्पयते |: 
अयात्‌ परमज्योति अथवा व्रहमज्योति को प्राप्त कर माथा अविद्य 1, कालयदि ॐ 
आवरण से सुक्त होकर भरत्येकं आत्मा अपने स्वल्प को प्रा हदा है ¦ व खन्दिदानन्- 
मय दहै । सच्चिदानन्द निराकार भी दै, साकार भी। साकार मे एकं नी है. 
अनन्त भी | ~ (~) 


सृष्टि का रहस्य 


भगवान्‌ के आनन्दस्वरूप से ही सृष्टि दोती दै । उपनिषद्‌ का कनः ह -- 
“स्रानन्दाद्धि खद इमानि भूतानि जायन्ते ^ 

भगवान्‌ मे अनन्त शक्तिर्या दै, किन्तु उनमें मूल म पंचदक्तियां प्रधान ई, 
दन प्राक्त मे तन्त्र कौ ट्ट से चित्‌ ओर आनन्दशक्ति अन्तरंग द ओर इच्छा, 
ञान तथा क्रियाशक्ति वदहिरंग ¦ अन्तरंगदाक्ति मे भी चित्‌ अन्तरंग है ओर आनन्द 
बहिरंर । जव खषटि की आवद्यकता होती है तन इच्चगाक्ति का प्रयोग किया जाता 
है । इच्छा आनन्दयक्ति का आलम्बन करके बीजरूपेण अपने विषय का रूप द्षारण 
कर च्ेतीदै। मान लीजिये योगी ी इच्छाशक्ति आम को लेकर उत्पन्न हदं | 
आम की इच्छा के उदय के साथ दी खाथ अखण्ड आनन्द शुन्ध होकर बीजल्पेण जाम 
कारूप धारण करच्तादहै। वह क्षोम आनन्दम होता षै, चित्‌ मे नही। इसीलिए 
चित्‌ से सष्टि न्यं होती, आनन्द से होती दै । इच्छाशक्ति के प्रमाव से वदी भीज- 
रूप आम भावरूप मे प्रकरसनत्ता रहण ऊरल्ेतादै। मानों योगीकाजो ज्ञान 
वही आम का आकार धारण कर छेता है । परन्तु यद ज्ञानात्मकं आम योगीदी देख 
सकता दै, सामान्यतया दृष्टिगोचर नहीं दै । उसके वादज्ञानसेक्रिया का उदय होने 
पर ज्ञानात्मकं आम अन्ञान अथवा माया में अर्थात्‌ क्रिवाशक्ति मे प्रकट होता । 
यी बाह्यचष्टि दै, जो इन्दरियगोचर दै । इसको जैसे योगी देखता है, वैसे चमी लोग 
देख ही नही, सर्वेन्द्रिय से ग्रहण भी कर्‌ सकते ई । यह खनियेश्च- निरवेयक्तिक, परो 
सत्य (आन्जैकिटव रियलिटी) है । वदी मायिकदष्टि है] इसमे जागतिक दृष्टि से कौन 
कोन उपादान विशेष रूप से विद्यमान रहते है, इसके जानने की आवद्वकता नहीं । 
प्रकृति के नियमानुसार वह स्वतः दौ जाताष्टै। इसी प्रकार उसका तिसेभाव भी 
दौ सकता है । तिरोभाव केवल क्रियादाक्तिके राज्यसे ज्ञानदाक्ति मेले जाना है। 
इतना ही पयति दै । तिरोभाव की वह प्रक्रिया जानते इच्छाम ओर इच्छसे 
आनन्द मे भी क्रमशः हो सकती है । यदी सम्यक्‌ तिरोमावदहै। ज्ञानके राज्य में 
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रहने प्रर योगी के सामने वह ज्ञेयरूपमें रहता है, किन्तु जगत कै लिए तिरोहित 
है | प्रयोजन होने पर योगी उसकी पुनः सष्टि करसक्रतादै, जानसे जेयम ठे 
आकर । केवल इतना ही नही, च्च्छामें संहारदहो जानेपरमी पदाथ की धनः 
सृष्टि हो सकती दै, उसे प्रकट कर प्रत्यक्न कियाजा सकरताट। किन्तु संहार की 
थह प्रक्रिया वदि इच्छा के बाद आनन्द ओर आनन्द क पश्चात्‌ चित्‌ तक पर्टुच 
गई हो, तो पुनरुत्थान की सभी सम्भावना समाप्त हो जती दं | @) 
माया ओर प्रकृति 

परमेदवर की अनन्त याक्तिरयो द । इन शक्तियो की संख्या नदीं हयेती , परन्तु तत्व- 
विचार कै दिष्‌ श्रेणीमेद मानकर करिया जाता है। तदनुसार अन्तरगा, बहिरंगा ओर 
तरस्था --इस प्रकार से उनके तीन विभाग क्रिये गयै ह | परयेदवर्‌ का स्वरूप सच्चि- 
दानन्दमय होने क कारण उनकी अन्तरंगाशक्तिभी सच्चिदानन्दर्पा दै, सदंरा लेकर के 
सन्धिनीशक्ति, चिदं से संवित्‌शक्ति ओर आनन्दांश से आह्वादिनीयाक्ति का सम्बन्ध 
ह| मध्यमे तरस्थदाक्ति है, बदहिरंगाशक्ति दै माया। दोनों के वीच मं तटस्थदयक्ति 
सै जीव का, बहिरंगाशक्तिं सै जगत का ओर अन्तरंगा से चिदानन्दमयधाम का 
आवि्माव होता है । यदह तो मागा का स्थर परिचय है । 

महामाया ओर योगमाथा भी दसी प्रल्गमं आलोच्य हं। योगमाया वस्तुतः 
चित्‌शक्ति दै । उससे परमेश्वर की निव्यलीलओं का व्यापार चल्ता रहता है । वह 
विलयुद्धस्वरूपा 2 । माया के ऊपर एकं महामाया भीद्ै। माया कै नीचे प्रकृति दै। 
इसीलिए परमेदवर की अचित्‌शक्तिके भीणएके दृष्टि सै तीन विभाग र्है-महामाया, 
माया ओर प्रकृति । यद्यपि किंसी-करिसी श्रौतग्रन्थ (विरोषतः उपनिषदों) मे माया 
ओर प्रक्रति को एक मान लिया है, परन्तु यद स्थुकदष्ि की बात दै । प्रकृति चिगुणा- 
त्मिका माया को जव प्रकृति से विलक्षण माना जाता दै ततर वहं निुण होने पर 
ओी मलिन है । मदामाचा, सासा की अपेश्वा छु च, वरन्छु नद्ालनानाः नी वजन. । 
महामायाभेद करने पर दी मायासे मुक्तिं भिल्तीदै। उस समयद्‌। प्रकार कौ 
परिस्थितियों सम्भव है, एकं तो आत्मा की विदध कैवलत्यावस्था, जिससे चित्ति 
का किसी प्रकार्‌ भी सम्बन्ध नष है, यह चितुस्वरूपावस्था है । इसके बाद परमेद्वर का 
परम अनुग्रह रहने पर दूसरी अर्थात्‌ उन्मनी अवस्था का उदय दोता दै, जिसमे आत्मा 
शिवरूपी होकर परमशिव की स्थिति मे अवस्थान करता दै । उन्मनीरक्ति का आवि- 
मवि होने के बाद स्वतःएव तिरोभाव हौ जाता है । उसके अनन्तर आत्मा कौ पर- 
मेदवरत्व प्राप्त दो जाता दै । 

जो साधकं चिवेकभार्गं से चकते दै, वे पहले प्रकृति से मुक्त हौकर कैवस्यावस्था 
प्राच करते द । परन्तु माया ओर महामाया का भेदन न होने के कारण बह कैवल्य 
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त्रिगुणातीत होने पर भी निम्नतम अवस्था है । नितेकमार्ग से जब आत्मा मायासेभी 
मुक्त हो जाता है तव उच्चतर कैवस्यावस्था का लाभ होता है। यह आत्मा प्रकृति 
ओर माया दोनों से मुक्त दै, जन्ममरणच््र से भी मुक्तै, परन्तु चितराक्ति का 
विकास न रहने के कारण, यह भी उच्चकोटि का कैवल्य नदीं दै । क्योकि इस अवस्था 
मं भी चितृशक्ति का उन्मेष न रहने के कारण आत्मा का स्वरूपमत रिवंभाव अभि- 
व्यक्त नहीं दोता । विवेकमागं का परमलश्षय है उत्तम कैवव्य, नियते महामाया करा 
भी अतिक्रमण हो जाता दै । परन्त॒ यह भी पूर्णत्व नदीं है । फिर भी श्तना सत्य दै कि 
इस अवस्था म आत्मा से अचित्‌-सम्बन्ध पूर्णतया विगलति हो जाता है । चितुशाक्ति 
का उन्मेषन होने पर्‌ भी यह एक प्रकार की निर्वाण के अनुरूप अवस्था है | विवेक 
मागं के यही तीन ल्श्यदे। 
योगमाभं इससे भिन्न दै । परन्तु वधार्थं योगमार्ग, परमेदवर क शक्तिपात निना 
अथात्‌ खृद्धनि्या कै उद्य दए, विना भिल नीं सकता । योगमार्गं म योगी को गुश्दत् 
महामायामयदेह अर्थात्‌ वैदवदेह की प्राति होती दै। जद्धविया विञ्यद्ध अदमात्मक- 
ज्ञान है । मायिक्जीव कालान इसग्रकारका नदे, क्योकि माया मेदन्ञान का 
मूक है । इसीलिए प्रत्येक मायिकज्ञन मे इदंभाव का अनुप्रवेश रहता है । विवेकमारग 
म इदं से अंका ध्रथक्‌ भावहो जातादै। इदं अचित्‌ है, अहंचित्‌। अज्ञान कै 
समय मे अचित्‌ मे अर्थात्‌ देदेन्दिय मनबुदधि प्रमति मे अदं अर्थात्‌ आत्मा का तादात्य- 
बोध होता है| विवेकं पूणं होने पर भी अपित्‌माव से चुद्ध निद्माव अलग हो जाता 
दै। इस ध्थिति मँ चिद्‌भावात्मक आत्मा मे अहंपरजीति का उदय नहीं द्यो सकता बोध 
मे से इदंप्रतीतिका दोपदो जाता दै परन्तु अरतीति का उद नहींद्येता | यही 
कैवस्य दै । किन्तु योगमागंमे एता नहींदोता। इसमे अप्रतीति काही क्रमः 
विकास होता दै भोर उसी क्रमसे दृरद॑धतीति का तिरोधान । अर्थात्‌ इदं अहम 
जनुच्ृत्त हौ जाता दै । अन्तमं जव अहंमाव पूर्णंदहयो जाताद्ै र साथ ही साथ 
इदंभाव चूल्य द्यो जाता दै, उस अवस्था का नाम दै पूर्ण-अहन्ता अर्थात्‌ एकमात्र अहं 
ही अहंदहै, इदं ददी नदी । यदी परमेदवरत्र को क्िथति ददै। दुर्गासत्तशतीः मे इसी 
अवस्था को लक्ष्य करके कडा गया है 
““एकवाऽदं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा 12 
अहं जव पूणे दहो जाता दहै तव दरदं का को स्थान नदीं रहता । इख समय विश्व 
इदूरूपेण प्रतीयमान हो रहा दै, परन्तु उस समय वह आर्मस्वरूप से अभिन्न दहदौ जाता 
है ओर अहंर्पेण प्रकाशमान होता है। यह पर्णं अहभाव ही, निसमे आत्मा की 
अखण्डशक्ति स्वातन्त्यस्पेण अभेद से वियमान रही है, पूर्णत्व है । योगमार्गं से य॒द्ं 
तक प्टुच सकते है, विवेकमां से नही | इस दृष्टि से देखने पर प्रतत दहदौगा कि 
प्रकृति, माया तथा महामाया तीनों का पय॑वसान परणं अहन्तारूपी संवित्शक्ति मेँ द | 
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माया भगवान्‌ की अचिन्त्यक्ति दै । यह अघटन-घटना-पटीयसी परमेदवर की 
निज शक्ति दै । इसी ने जीवरूपी आत्मा को व्यामोह कर रखा दै । पदयल्पी जीव इस 
मायारूपा स्वशक्ति सै मोहित दोकर संसार म विचरण करता दै। परन्तु युद्धविया कै 
प्रभाव से स्वरूपज्ञान खल जाने पर्‌ बही माया अपने अधीन हौकर आत्मा के स्वातन्न्य 
का स्डर्ण करती दै | आत्मा की स्वातन्त्यदाक्ति खेचरी, गोचरी, दिक्चरी तथा भूचरी 
रूपेण उसका अनुगमन करती है। यह आत्मा हिवस्पी आत्मा दहै किन्तु पद्य 
अवस्था मे यदी स्वातन्त्यञ्चक्ति खेचरीचक्र, गोचरीचक्त, दिस्चरीचक्र तथा मुचरीचक्त 
बन कर उस पञ्युरूपी आत्मा को शंखल्ति किये रहती है । वस्तुतः आमा अपनी 
दाक्ति से वह आन्तरि हौ या ब्रह्म, अभिगत नहींदोता। वद स्वशक्तिसे दी 
व्यामोहत होता है । यह अप्रनी राक्ति से स्वयंद्दयी व्यामोहित क्यौ दोतादै! यदी 
इसकी विदव-नास्य-लील का रहस्य दै । आत्मा अपने को संदुचित ॐरके, परिमित- 
प्रभाता या पच बन कर तथा माया के अधीन होकर, कर्मसे संदिष्ट होता 2 जर 
तदनुसार सुलदुखादि भोग करताहै। कर्मतेह्ी कारणदेह का ग्रहण तथा भोग- 
सम्पादन दोनों होता दै । कर्मं का मूल है माया, माया का मूढ है आत्मा का संकोच | 
ओर्‌ इसके मूलः मे है आत्मा की स्वातन््यराक्ति का खेट । @ 


कपा ओर क्रिया 

अध्यात्ममागं का परमलक्ष्य है भगवत्प्ात्ति। दस्के लिए आरम्भे उपाय का 
अवलम्बनं करना सावद्यक होता है । ज्व तकं साधक मं देहाभिमान प्रबल रहता 
ओंर उसके मन म कर्ठुत्ववोध (ईगोसेन्स) की क्रीडा चलती रहती ह , तेव तक उसके 
लिए कर्म छोड़कर किसी अन्यमार्गसे जाना कटिन है। अपनी अक्ति कै अनुसार 
धार्‌ जान, मक्ति, अथवा वोग-कोदभीग्यौनहो, कमक अतिसर्ति क्रिसीवे भी 
उदेश्य कौ सिद्धि नदी हौ खकती । कर्मं में प्रवृत्ति अभिमान की प्रेरणा से दोतीहै। 
शरीरधारी प्रतिक्षण कर्म करता रहता है । अभिमान के राज्यम रहकर उससे युक्त 
हीना सम्भव नहीं । इसल्िप्‌ कर्म के कदा का सदारा छठेना पडता है, “योगः कर्म॑सु 
कोरालम्‌ ।'` कौशल यह हैक कमम जो बन्धन की आशंका है, उससे मुक्त रना 
अथच क्म करना । बन्धन का कारण है चित्त च्य माटिन्य, जिसका दत दहै फला- 
का्चा | साधारणतः सभी मनुष्व फल की आकांक्षा करफे ही कमं करते ह । यह कामना 
या आकांक्षा चित्त को मलिन करती है। फल मिले चाहे न मिले उसकी प्राति की 
द्र च्छा चित्त कौ क्षित करदहीदेतीहै। इसलिए कर्तरत्वनोध त्वागकर कर्म करना 
चाद्ये, इसी करा नाम दै योगस्थ कर्म | इसमे जासक्ति नष्टं रहती ओर सिद्धितथा 
असिद्धि मे समभाव रहता दै | यह समत्व ही योग है । इस प्रकार से करम करते-करते 
चित्त प्रायः गद दौ जाता टै। उस अवस्था मे अभिमान शिथिलदहो जाने के कारण 
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नानाप्रकार कं कमं करने सामर्थ्यं नीं रहता । आत्मा असमर्थदा का अनभव 
करतीदै। इसदशा सं रिथिलदह्ो चाने पर मी अभिमान केशम।च रह जता, 


उसे निःरोष करने के किप्‌ भी कमं करने की आवदयकता रहती दै । उस समय आर 


कु करने म ध्यानन दैकर परमेश्वर का आश्रय करना दही सर्वोक्घष्ट कर्म॑होता द । 
इसी को. शरणागति या प्रपत्ति कहते द । यथार्थं संन्यास भी यदी है | 


किसी प्रकारके विरिष्टक्म मेंच्छ्िन होकर एकमात्र परमात्माकी लोर षि 


देकर उन्दी को पकड़ कर्‌ रहना शरणागत्ति-धमं का नित्य लक्षण है। रेखा होने पर 
रानै-शनैः कमं चट जाता दै । जव तक साधक वेः हदय म अभिमान का आमास भी 
रहता दै, तव तक उसे कर्म करना दी पडटा दै | भगवान्‌ को सर्वतोभावेन आश्रयल्पेभ 
वरण करने मंमनकोल्गा देने से शरणागतसाधक का कतुंल्ववोध निवृत्त हो जाता 
है । जव तक इसक्री पूर्णतया निच्रत्ति न हो, प्रयोल्य कर्तृभाव से चुटकासा नहीं मिल 
सकत । इस अवस्था को प्राप्त होकर साधक के स्थान पर प्रयोस्यकर्ता परमात्मा स्वयं 
हो जाता दै-- 
`त्वया षीके हृदिरस्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि 

से इसी स्थिति की ओर संकेत किया गया दै । साधक्तं समस्षता है कि वद्यपि प्र्यश्वतः 
वही सव कुछ करता दै किन्तु वास्तविकं प्रेरक एवं कटां अन्तर्यामी भगवान्‌ दै | इसे 
अनन्तर यह्‌ आभासलूप कर्चरूव भी चट जाता दै, तवर साधक निश्चिन्त दौ जाता ३ । 
उसका उत्तरदायित्व दूर गया, वह कर्ता रया दी नह ¦ स्वयं भगवान्‌ क्त॑ल्प लेकर 
स्फुरित हौ गये । साधक को उस समय यहभी मान नलौ रहता कि बह किंसी चते 
प्रित होकर कर्म करता है । बह साक्षीया द्रष्टा स्पे परिणत हो जाताहै। जवे 
साधकं द्रष्टा हो गवा, तव श्री भगवान्‌ हो गवे कतां | साधकके दही द्रारीर, मन, चुद्धि 
आदिसेजो कु कर्म होता दै, वई अनुभव करता ट करि करने वाधा भगवान्‌ है, बह 
नहीदै। वह तो उसका द्रष्टामात्र डै। उस सम्ब साधक धर्माधर्मं से मक्त 
जाता है ओर श्रीभगवान्‌ के चरण मे आश्रित होकर उनकी विनित्र अनन्त-लीता-दर्सन 
का अधिकारी होता है । इससे सिद्ध होता है किं साधारणरष्टि से करिया का स्थान पके 


दै ओर क्षपा का उसके बाद्‌ । परन्तु स्मरणरखना चाद्ियैक्रिं क्रियाके मूकम मी. 


कपा रदेती ह । वद्‌ कृपा गौण ड । मुख्य चपा का प्रका तव दै लव साधक निचचिन्त 
दिश के सदया द्ष्टाभाव छेकर श्रीभगवान के चरणों मे स्थितिलाभ करता दै । 

इस विषय मे आगम की दृष्टयनुसार प्राचीन तान्त्रिक दोग निर्दे कर्तेद किः 
सामान्य दृष्टि से उपाय का आलम्बन कर उपेव को प्राप्न करना दता दै । आणवोपाथ 
तव तक दै, जव तक चिदण्ुरूपी जीवात्मा अहंकारं के अर्धीन रहता ६ । देद्यभिमान, 
इन्दरियामिमान, प्राणाभिमान, बुद्धयभिमान, मनामिमान प्रयति अभिमान क म्रकारभद्‌ 
द । इख अभिमान के कारण कर्म आवद्यक होता दै । तत्तद्‌ क्म से तत्तद्‌ अभिमान 
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शान्त हो नाता टै | अभिमान शान्त होने पर उसके प्ररणामूख्क कर्म स्वतः समात्त हो 
जाते हे । उस समय साधक के लिए विधिनिषेध का उपयोग नहीं रहता । प्रदन उता 
है किं यष्ट अवस्था कौन सी दै। यह वह स्थितिषटैः जिसमे जीव का अनुभव या 
पञ्यत्व निदत्त होने के लर उन्मुख है अर्थात्‌ उनकी अन्तःस्था चित्राक्ति की अनादि. 
काटकौनिद्राग हो गड । यह प्रबुद्धमाव की पूर्वावस्था है| लैक्रिक परिभाषा मे 
इसी का नाम कुण्डलिनी का जागरण है | जव संवित्दाक्ति जागरित हो जाती है तव 
साधक-आत्मा को अपनी ओर से परमाथं के लिए कुछ करना नहीं पडता । अवद्य 
देहाभिमान किंचित्‌ रहने से आभासस्वरूप कर्म भी रहता दै, परन्तु नाममात्र को । शक्ति 
जात होकर ऊर्ध्वमुख मै वदने लगती है ओर उषी शक्ति के प्रवाह के साथ मचित्‌- 
सत्ता भी चिदात्मक सुप धारण रके चित्‌सत्ता के साथ मिल जात्तीदहै। गोमुखी से 
हिमके दुगं का मेद करजव्र गैगा ललकरूपमे तरल होकर वहने लगती है तव वह 
अपने वेग से स्वभाव का मार्ग लेकर महासमुद्रकी ओर अग्रसर होती है। साधकं 
जीव इस महाशक्ति का आश्रय करके समुद्र कीओर जासकता्ै, उसे इषके लिए 
अख्ग प्रयत्न करना नहीं पड़ता अर्थात्‌ उसको इस समय क्रिया का प्रयोजन नहीं 
रहता , राक्ति की क्रिया ही उसे क्रियारील करती ह | 

इसी भति शक्ति के साथ युक्त होकर आत्मा शिव अथवा ब्रहमल्पी महासमुद्र मे 
र्टुच जाता दै । उस समय जीव को भी शिवतम हो जाता, ठीक जैसे गंगा समुद्र 
मे जाकर सम॒द्रभावापन्न हो जाती दै । कनिष्टं अधिकारी के लिए जैसे आणवोपाय 
भा क्रियात्मक उपाय का अवलम्बृन आवइ्यक होता उसी प्रकार मध्यम- 
अधिकारी क हिए्‌ शाक्तोपाय का। इसी तत्व का प्रकाश करते हुए गीता म कहा 
गया है 

“सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं त्रन | 
अदं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः |" 

समुद्र मे पर्टुच कर जैसे संमुद्र. बनना सम्भवे, उसी प्रकार दिवत्व प्रात कर 
आत्मा रिवसूप मं आविभूत होता है । परन्तु यहाँ भी पूर्णत्वल्ाभ नदीं होता ¡ उसके 
लि्‌ वस्तुतः शाम्भव-उपाय चाहिये | क्योकि दिव होने पर भी तव तक पूर्णत्व नहीं 
होता जव तक दिव हनेका बोधभीप्रात्तनदहो नाय। जव वोध भीओआ गया, 
तव पूर्णत्व की स्थिति आ गई । वरँ सत्ता भी है, बोघ मी | नो सत्ता है, उसे बोधरूप्‌ 
भी होना चाद्िवे । सत्तावोध के होने पर आनन्द आतादै। सरल मापा कदा 
जाता दै किं पहले गुरं अथवा दाख्नि्टविधान के अनुखार कर्म करना चाद्ये | फिर 
निष्कामक्र्मं के ध्रमाव स चित्त निम॑ल होने पर पारमेदवरीराक्ति का आश्रय करके चलना 
चाये, अहंकार का नहीं । इसी का नाम कृपा है | अन्त मे अपने स्वरूप मे प्रतिष्ठित 
होकर स्वरूपवोध मे स्थित्त रहना चादि । 
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इस प्रसंग मे एक ओर उल्टेखनीय बात यह दै कि यद्यपि कृपा ओर क्रिया, दोर्नौ 
परस्पर सापश्च हैँ फिर भी यद स्मरण रखना चाद्ये करि आरम्भे क्रिया अथवा कर्म 
का प्राधान्य रहता है, अन्तर्मे कृपा का। परिपूर्णं स्थितिमेन कर्महैन कपा द्ी। 
किसी-किसी साधक को क्रिया के अनन्तर कृपा का अनुभवहोतादै, करिसी-किंसी की 
कृपा के प्रभाव से कमं मे प्रवृत्ति होती दै । इस प्रकार का तारतम्य जन्मान्तरीण संस्कार 
के प्रभावत्वरूप होता दै | कृपा्मे भी बदह्त तारतम्य दै; कृपा का वह भी एक रूपदैः 
जिसके प्रभाव से आच्ृषट होकर भक्त भगवान्‌ के समीप २ जाता ई । परन्तु महाक्रया का 
वह वेरिष््य है कि उसके प्रमाव से मगनान्‌ स्वयं आङ्गष्ट होकर भक्त के पास आते है । 
वच्चे केरोनैपर्मोको आना दी पडता है | © 


राक्ति का विकासक्रम : कोरिकद्टटि 

गाक्तसभ्प्रदाय अद्रेतवादी दै । शाक्तो मं विभिन्न प्रकारक टष्टिकोणरदै, किन्तु 
उनमें कुलाम्नायकीदृषटि दी विरेषरूप से उल्टेख योग्य है| इसके अनुसार विश्व 
के ऊध्वं मे जो परमसत्ता दै, वह अकु नाम से प्रसिद्ध दै। वह अनन्त महासमुद्र 
दै, इसमें जवर तरंग का उन्येष नी होता; तव विद्व तिरोधान दशा मे अवस्थाम 
करता दै, रेखा समञ्चना चाहिये ¡ परमेदवर के मुख्य पंचकरयो भ तिरोधान ओौर 
अगुग्रह- येद प्रधान द । तिरोधान की अवस्था मे उनका अपना स्वरूपगोपन 
होता है ओर उसीकी ण्ठमूमि मँ प्रमाता प्रमेयादि समन्वित समग्र विद्व छा उनद्व 
होता ह | इसकेः बाद जव तक इस विद्व का उपसंहार नदीं होता तव तच्छ चिट्वलीदटा 
चच्ती रहती है । अन्त में उनकी अनुग्रहयाक्ति का संचार होने पर तिरोधानशक्ति 
का कार्यं समात हो जाता टै ओर विद्य परमपूर्स्वरूपर मे प्रत्यात हो जातत दै ¦ 

वद जो पले अङुल्समुद्र का नाम ल्वा गया दै, उसे अनन्त अपार बोधल्प 
जानना चाद्ये । इसमे तरंग का उन्येष तव तक्र नहीं होता, जवर तक तिरोधान 
का खेर चता रहता है । परन्तु जव इसमे ऊर्मिं अथवा तस्ग का उन्मेष होता । 
तव॒ समञ्लना चाहिये किं तिरोधानदक्ति अव निषृत्तद्दीदने वाटी द्धै | वद ऊर्भि- 
तर॑ग अनुग्रदात्मक है । यह खन्दर्प दै] इसका स्य जिस जीव अध्वा पड आत्मा 
से होता दै उसके अनादि संसारनीवन मं परिवर्तन आरम्भ दहो जाता सौर य 
धरिवतंन क्रमशः संघटित दोते-दोते अन्त मे उसको पूरणं ओर भरमस्थिवि म पर्चा 
देता है। इस खन्द को, जो गोध-समुद्र की एक तरंगमाज , चितश्चक्ति का उन्मेष 
समञ्ना चाहिये । यह ॒चित्हयक्ति जाणत होकर समग्र संसार ओर उसके मृलमृत 
अविद्या का कार्य विकल्प नादा कर देता है| 

जीव अथवा पद्य अनादिकारु से विकल्पराच्य मे वास कर रहा दै । जवर उन्मेष 
प्रा्त चितदाक्ति अनुग्रहके काल में जीव को सपर्या करती है तवं उस समयसे जीव 
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की विकृत्पटष्टि बदल्म्ने लगती है जर -उसकी सत्ता में परिवत्तन संघरित होने लगता 
है । चितयाक्ति जाग्रत होकर सरसे परे करि को मा करना आरम्भ करती है, 
क्योकि काल दही जीव ओं बिकत्पौ का जनक टै। इसी कारण से उस शक्ति को काल- 
संकर्पिणीनाम सेभी वर्णन किया लाता है| कारुका भास जव सम्पन्न हौं जाता 
३ ठत्र फिर जीव विकल्प के अधीन नदीं रता । परन्द यह व्यापार साधारणतया 
लमा होवाःह | इ अमि शुदधिमधोार छ चमे ठ जी अयि शा जनु 
करता है । जवर तक प्रमेयशुद्धि नहीं होती त~ तकर जीव का रूपान्तर हो नहीं सक्ता । 


प्रमेयञ्द्धि का साधारण लश्चण यही है कि ॐ ष यद्‌ वियद्‌ चिद्व अपने ते बाइर 
गरतीत नही होता । तव पमेयञ्दधि रहने के कारण अभात्‌ देहात्मरोष पूर्णतया विद्यमान 


रने के कारण आत्मा समह्चने गतां है किं यह विश्व उसके बाहरमे है ओर 
इन्दरियादि द्वारा उसे बाह्यजगत्‌ का अनभन क शवा है। पर्व॒ यह जायति 
का लक्षण नह ह । जन देह चे आत्मा श्रथ दै, यदे बोध मे आयेगा, तव विश्व बाह्य 
र्पेण प्रतीत नहीं दोगा, इसीका नाम प्रमवय् ह बाह्य-आमास की निवृत्ति ही 
इसका लक्षण दै | 

प्रमेय चुद्ध होने भर्‌ बाह्यजगत्‌ नहीं रहता । ईका यह अथं नहीं करि वास्तव में 
बाह्यजगत्‌ का अस्तित्व नहँ रहता । जगत्‌ रहता है, उक बोध भी रहता है, 
परन्तु यह बोध बाह्यरूपेण नहीं रहता, अपने भीतरमदै, एेषा लगता है ! जिस 
प्रकार दर्पण मे प्रतिभासमान पदार्थं दर्पण से अतिरक्त यतीत होने पर भी वस्तुतः 
उससे अतिरिक्त नह रहता, दूर्ण सँ ही विद्यमान रहता दै, उसी प्रकार चितुःशक्ति 
के प्रथम उन्मेष या जागरण से जगत्‌ का बाद्य-जाभाख निवत्त हो जाता दै । रमेव 
का बोध तो रहता है परन्त्‌ बाह्यरूपेण नहीं । जात चित्रक्ति बुभुकषुखरूप टै अर्थात्‌ 
्ुधार्तं दै ¡ स्वस्रे पठे वह्‌ बाह्यजगत्‌ का आत्मजात्‌, कर ठेती है । यह नतर 
शक्ति ऋ प्रथम निदर्शन ड, जिसके विचय मँ भगवान शंकराचायं ने कहा दै 


^ चिरवुं दपणदस्यमानं नगरी तर्य निजान्तर्गतम्‌ 
मायया वदिरि उद्‌भूतमर । ' ि 

अत्तटव सिद्धान्त यष्ट क्रि चित्‌शक्ति बाह्यन" '` को ग्रास करके अपने अन्तर मं 
ठे आती, प्रमेयरूपी जगत्‌ का लोप नरी दता दै, परन्तु इद्दरि्राह्मविषयस्पेण 
उसका भान नदीं होता, आच्मा के स्वरूपान्तर्गतरूपेण मान होता है । 

विसर्ग से विश्व आत्मस्वरूपं से बामरूपण प्रतिमासमान हआ था, फिर 
विन्दु के प्रभाव से दह्‌ भीतर मे आ जाता है । इस प्रकार संवितूदेवी या चित्‌शक्ति 
विष्रयरूपेण बाह्यजगत्‌ को अरण करके चक्र दी जाती दै इस प्रक्रिया से विषय का 
विषयत्व निन्त हो जाता | उसका कल यह दै कि विषयभोग अव्र नहीं रहता । 
विषयज्ञान उस समय रागात्मके रूप धारण कर्ता दै । इस स्थिति मे वह रागरूप 
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हो जाता दै अर्थात्‌ विषयमोग दी रागस्य हो जाता 2, जिसको पराशक्ति निर्विकल्य- 
भाव से अनुभव करती है । जाच्तचितूरशक्तिव के निकार मे यी है प्रथम स्तर । प्रभेय- 
यद्धि इसीका नाम है। उस समय विषयभोग निर्विकल्प हो जाता है, यह्‌ परे 
दी कटा गया डै। यह पञ्यु अथना बद्धजीव का शो नही दै। तान्निकटष्ठि से 


यही वीरकामोगदै, वही यथार्थं मोग दै! कह तुरीयदशा करा स्वरूपे! जायत. 


स्वप्नः सुधृति -- तीनो स्थिति्यो गँ इस मोग की निचत्ति नदीं होती । हस भोवता का 
नाम दै, बीरेदवर अथवा महावीर । हिव म॑ भी इती कारण सै चीरेच्वर्‌ कौ 


त्रितय (जायत, स्वप्न तथा सुषुसि तीनो का) भोक्ला कडा गयां दै, सौर एक-एक 


थक्‌ दशा का मोग करनेवाटेका नाम पृश्ठदै] यही यथार्थं भगवद््वनाडै। उस 


समय पचत्येक इच्दिय से भगवान्‌ की पृजा होती | अर्त्‌ जागतिक स्थूरि से 
जिसका नाम चक्षु द्वारा रूपदशेन अथवा श्रोत्र द्वारा शब्दश्रवण द्र यह्‌ सव्र उयापार 


दी मगवदृपाकषनास्वरूप दै, परूजास्वरूप है। यह जो वीरवर अथवा गीरिन्र का 


मोग है, यही यथार्थं भगवदृपासना ड, जो सर्वावस्था मे अविच्ित रहती है । 

यद्‌ यत्‌ कर्म करोमि तित्तद् चिलः 

टमो त्वाराघनम्‌ ॥ 
€ रकराचाव ने इसी स्थिति को ल्क्य करके कदा दै। इस दशा 7 आरि कमं 
ही आराधनात्वरूप दै | 


यह वीरभोग समाप्त होने एर वि का उदय होता द । इसके वाद्‌ दी. जन्तर्मुह्य ` 


दया का आविभाव होवा है। इद्छिववर्मः अथवा करणेदयरी समूढ्‌ विधवरभ्ैग के 
अनन्तर तृन होकर चिदाकाडरूपी भैरवनाथ के साय आलिभित होकर अभिनता 
पात करता दै । इद्धियवरगं में ज तक विषय योग की आकाश्चा विचमान रहती दै 
तच सक्त द प्रकार की जाकलिगनदश्ा का उदव दो नद्धं सक्ता ¡ उव समय 
विपयभोग तो रहता दी नदीं दै उसकी आक्रन्ता मी नदी रती ओर करणचर्गं प्रमान 
स्वरूप म प्रविष्ट दौ जाता है अर्थात्‌ प्रमाता के पद्‌ में पहुच जाता इच नरिस्थिति 


म प्राणावाम करी क्रिया नष्टं रती । अर्थात्‌ श्वास-पदवार नहीं रहता । पक्नात्र्े 


भाण जर्‌ पमेव का सम्बन्ध भी नदीं खता । प्रकारान्वर से य का जः सनतः ट 
कितत्कालके शिट्‌ इट समयमे प्राण तथा मन दोनो कौ रिया निर हँ 
जाती दै । 

प्रमाता मूलमप्कदहीदै। वदी पखमाता दै! परासंवित्‌ उसीका स्वल्य | 
ऊपर्‌ जिस रिथति का वणन क्रिया गथा दहै, प्राचीन आचार्यं लोग उसको महायोग की 
स्थति कदेते हं जिने तर्य तथा चन्द्र दोनो ही अस्तमित इ । चन्ध (मन) अर्थात्‌ 
भमाण-परमेव्‌ की संध, सूर्यं (प्राण्‌) अर्थात्‌ प्राणापान का संघ, निस तत्काल के 
किए ज्ञान ओर क्रिया दोनों ही अस्तमित हो जाते है, यह सामयिक स्थिति &। इस 
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स्थिति मेँ प्रमेय प्रमाण से मिलकर एक हो जाता है ओर प्रमाण प्रमाता म जाकर लीन 
हो जाता दै अर्थात्‌ त्रिकुरी का मेदयोधे नहीं रहता ! दसी प्रकार बहन्तर हजार नार्थो : 
से व्वास-परश््वास की क्रिया मी निवत्ते हो जाती दै ओर प्राणापान का तनकार म साम्य | 
हो जाता है! इसका नाम ३ आध्यात्मिक डिवगनि | शिवरानि मे जागने करा नियम 
है| दसदद्या मे भी योगी को जाभक्रर रहना चाहिये अथात्‌ स्वर्पानसंधान से च्युत 

ँ होना चाद्ये | चह योगी की परीक्षा ऋ स्थानद | पृणत्थिति से भसिन्न होने परर 


भो यह अभिन्न नद्यं दै । अ्याकि इससे च्य॒ति हो सकती है! स्वरूपानुसंधान न रहने 
से इस अवस्था से महामाया मेँ परतन हो जाता दै किन्तु स्वस्पानुसंधान स्षुण्ण रहने 
पर योगी निरावरण प्रकाशरूप परासंवित्‌ तक उर सकता है | निरावरण प्रकारका उदय 
ही जीव का परमलृशष्य है ! इस अवनत्या का, जितो आध्यात्मिक शिवरात्रि कहा गया 
है, उच्वकोरि कै योगी लोग 'अनाख्या-ददराः कड्‌ करके वर्णन करते स अवस्था 
से निरावरणप्रकाराप्रात्तिपयन्त विक्र हाने पर ही (भासाल्पः ते आत्मप्रकार 
करती दै | 

अनाख्या ते भासाः मे जानक लिप कटं भृमिर्यो दहं । सवरसः पके प्रमेय के 
संस्कार कौ निवरत्ति हौ जानी चाहिये | फिर प्रमेयद्यून्य प्रमाणभाव से रिथति होती है] 
हस स्थिति के पूणतया सिदध होने प्रर प्रमातृभाव में प्रवेश होता है। प्रमातुमावमे भी 
अवान्तर विद्धो है । अन्तिम स्थिति मे परप्मात्तधाच का उदव होता है । यह परमचिव 


ऋ ददा है| इतस्त ऊध्वगति म प्रमाता उतरोःतर विभिन्न अवस्धा्ओ का व्यभ कर्ता 
। आदित्यावस्था, सुद्रावस्था, भेरवावस्धा, इसी मे क्रमदराः उदित होती दहै। उसका 


अथदहे प्रमेवनितच्रत्ति के वाद करण ल्पी प्रमाणम प्रवेद ओर उरुके अन्तमं कत्रख्पीं 
प्रमाता मे प्रवेदा | इसी ऊर्ध्वगति के प्रभाव मे जव रद्रावस्था कै अनन्तर भैरवावस्था 
क्न आचिमाव दहति र. तव परः महाकाल-पगन का चनम दाता हं । उयक्र वार च्ल 
संकरष॑ण व्यापार वृणं होने प्र विश्वजननी या जगदन्वा परासंनित्‌ का आविर्भाव होता 
है | यष्टी प प्रमाृरूपावल्या है । परम दिवावस्था इसी चा नामांतर दै । पसंचित. 
क्रीदो प्रकार की स्थिति - एक कशा दै जओौर दूसरी पणां । जैसे काष्स्वक्र मं प्रतिमास | 
कष्णपश्च ओर दुक्ल्पक्च का आवर्तन होता है उसी प्रकार परमा स्थिति भी एक 1 
कृष्णपक्न के अनुरूप अवस्था है। वह मद्रादाक्ति की कृदादया द तया दक्ष 


केः अनर्प अवस्था उसक्री प्रणादश्ा दै। कथावस्था म कल्यर्या महादाक्ति 
लगभग निदत्त हो जाती है, एकमात्र अमाकला रद जातीष्ै। सप सव कलाओं का 
अवसान होता दै | यह करादञ्ा का विवरण ₹। प्रणादद्या म सब कल्यर्जा का पृण- 


रूप विकार हंता र | चित्कल्य अथवा चित्तिं का पणं रिकास दीन पर महाखक्ति 
करा पूर्णं जागरण हौ गया, एेसा समक्लना नादियै | 
प्रमेयद्युद्धि के अनन्तर प्रमाणद्यद्धि ओर उनके पड्चात्‌. प्रमाचद्यद्धि सम्पन्न इ] 







जाने पर हस पर्णाददा का आविर्भाव होता है। जानमागीय विभिन्नधकार साधक 
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राक्तिहीन ह्स्वर्प की प्राति के लिए अभिलाषा करते द । यद शक्तिदीनयद्य लागतिक- 
दृष्टि से राक्तिदीन द्ोने पर भी वस्तुतः निष्कल नहं, व्धोकति अमाख्या कला उसमें 
नित्य वतमान रहती है । कौलमार्ग अद्ैत शक्तिसाधफ छोडकर मद्छदक्ति की पूर्णा- 
द्या का विवरण अन्य कोड्‌ नदीं दे स्कता। जागरण की ण्णदिसा मेंस कछ 
चिन्मय टो जाता दै । प्रमेय शुदि से बाद्यज्ञान के शिन्मयत की युना मिलती ड, 
इसी प्रकार प्रमेव के अनुह्प प्रमाण तथा प्रमाता भेद जब शुद्धो जाते तत्र 
पूण जार्चिदया का उदय होता दै, यदी महाशक्ति की पूर्णावध्य है । 

इतना समञ्जन पर महाका कैः साथ मदाद्क्ति का क्या सम्बन्यद्धै, यह निदित 
दो जायगा । का के ऊपर महाकाल, महाकाल के ऊपर संवित्‌ स्वयं दै! अन्त 
मे कार की निवृत्ति दो जाती, य तकं करि महाकारुकी भी निवृत्ति दरो जाती दै, यी 
परणत्व दै । &@ @ 


साधक ओर योग-दीक्षा 

अध्यानमसाधना मे गुरु का स्थान अन्यतम दहै। माताके गर्भ मे जैसे नीजरूप स 
कंलान निदित रती दै एवं कमच्ः विकसित होकर अंग-प्रत्वंगो की प्ता कै सय 
पूणता प्रात करती ई, तदनन्तर प्रसवक्रिया द्वारा भीतर से बाहर निकरूती प 
इन्द्रियगोचरलर्प में प्रकारित होती दै, ठीक वैचेद्ी गुरुदत्त बीजम साधक के ददनं 
शत्रं दीश्ादि क सिरसि से स्थापित दाने जौर्‌ दिष्व द्रायां यथाविधि सेवित तधा 
रक्षित होने पर अंकुरि होता ई ओर करार धारण कर्ता है। आने चछर उद 
साकारदेरतामय सत्ता इष्टदेवता के ख्पमे दृष्टि के सामने बाहर प्रकट होती दै) यही 
प्रसव क अनुरूप व्यापारैः नदरी इष्छावनाका फल दै । दीश्ना कै अनन्तर नुर्परदन्न 
कर्मो के वथावत्‌ पतं यथाकति संवादन से क्रमः ज्ञाय ओर ज्ञान मे भसति क 
आनिभवि दत्ता | साधारण जनगतपरसिद्ध ष्क जान से मक्ति का कोड नम्चन्धं 
नही हता । कवलः गाख्रजनित ज्ञान का भी कोई विरोप्र मृल्य नहीं है । उससे अपगोध्च 
नान का उद्व नहो द्रीता । इस्त प्रक्रतज्ञान की उपलन्धि गुरुप्रदत्त कमसेदी होती) 


1 


सदगुरु दिष्य का आधार समद्यकर दीश्चा देतेर। वे अपनी अन्तर्हि से आश्रार 

गता आर प्रतिगत वंलश्रुष्य देखकर दी योगदीश्चा प्रदान करते द| आधार 
दुबल होन पर दीश्चादान रोना ल्म नदतीं । योगी या साधक का अधिकारनिणीय जन्म 
सेद्दीहोताद्ै। वाह्मण कै घर में जैसे बाह्मण उत्पन्न द्योता दै उसके बाद योग्यता 
अनितकर्‌ वहं नद्यविद्‌ वनता षै, उसी प्रकार जीव क्षणे जन्म होने पर योगी ओर 
काकमे जन्म होने पर साधक बनता द| क्षण म जन्म होने पर भी अचिकार 
का तारतम्य रहता दै । 


न्न --- ----- - ---~- ~ ` -- - ---_-- - ---=--- ~ = य १ ~ =-= ~ यः मे 
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साघकदीक्षा ओर योगदीकश्चा मँ अंतर 2ै। कुंडलिनी का जागरण दोनों का फल 
दै । शिष्य अपने प्रयलन से भी कुंडलिनी जगा रकता है किन्तु वद अत्यन्त कठिन दै । 
साधक की दीश्ना मँ उमे इतनी शकर भिर जाती दै जिसका पुरुषकार क साथ उपवोग 
करने पर कुंडकिनी जग जाती दै । कुंडलिनी एक शक्तिमयस्योति दै । यह साधक के 
लिप एक स्थिति मे रहती है, योगी. के लिए उससे भिन्न स्थिति मे | दीक्षा के अनन्तर 
गरप्रदत्त नित्यकर्म करते-कस्ते बह जायत-शुद्ध-तेज क्रमाः प्रज्ज्वलित होता 3 ओर 
साधक की सत्ता मे जां वासना संस्कारादि का मायिकञओवरण पड़ा हआ दहै, उसका 
मन्मकरदेताद्ै। इसी प्रकारसे साधक को क्रमशः उत्कपलाभ होता है। अंतमें 
सिद्‌धावस्था मं समस्त वासनाओं का क्षय हो नातः है जर परवरं जायत ऊंडचिनी 
हाकि इश्टदेवता का खूप देकर अपरो भाव से प्रकट हो जाती डै। परन्तु उस्र समय 
साधक का देह रहता नहीं । देहावस्था मे बिद्धिपाति नहीं होती । सिदि के आविर्भाव 
केसाथ दी दैहान्त दहो जाता दै । 

योगी का आधार इससे विलक्षण है । सदृगुर दीक्षाक्रम मं दी कुंडलिनी जगा देता 
है । किन्तु हस स्थिति मे वह्‌ केवल मात्र च्योतिरूप मेँ प्रकर नहीं होती, जैसे साधक 
कै विषय मे होती है । बह साकार परिनिष्यन्नरूप ठेकर आविभत होती दै। साधक 
समस्त साधन-जीवन कै अंत मेँ जिस इषरप का साश्चात्कार करता दै, उसका दाभ 
योगीकोप्रारभममेदह्ी ह्यो जाता है। इसके अतिरिक्त साधक के क्म से योगजनित 
कमं ओ भी वैलक्षण्य रहता है । साधक ज्योति को इष्टस्येण अपने कम से परिणत कर 
लेता है परन्तु योगी अपने करम से सकार इष्टस्वस्ष का आराषनं कर्ने छचप्ता। टै । 
साधक की वासना भी दग्धो जातीदै। इसी कारण से बह निराकारज्योति का 
उपासक रहता दै परन्तु योगी को सामर्ध्याभिक्य से वासनादिकं व्याग करना नीं 
पडता । योगी वासनादिक को निर्मल करके अपने स्वस्पमें युक्त करते द| यही योग 
दै । इसीदिप वै अपने देह में रहते हुए भी साकार इष्टदेव का दर्शन करर सक्ते दै । 
योगी पुर्णयोग सिद्ध होने पर महानान का अधिकार प्रात कश्ते दै । मंथन सै जैसे 
अग्नि उत्पन्न दोती ॐ वैते योगकर्मरूप मंथन न्ते चिदग्नि उत्पन्न होत्तीडै। यदी 
लानाग्निदरै। इस ज्ञान में शुष्कता नहीं रती क्योकि इसी के परमाव से परणं भगवत्सत्ता 
का प्रकादा होता दै जर जीव पराभक्तिस्तर म उन्नतदहो जाताद्ै। ज्ञान मे भक्ति की 
उत्ति मानने का यही रहस्य दै | 

संसार की प्रचलित भक्ति उन्मादिनीभक्ति है। योगी जिस भवितत का मानते 
उसक्रा जान से कोई विरोध नहीं| इस्र भक्ति की परिपक्वावस्था द्धी परेम ॐ । यही 


क 


सा धनजीवन का वरिण विक्रास 2 । इस विष्व में सिद्धान्त बह दै कि बोगी गुक्करपा 


के प्रभाव से साधन-क्रिया के फटसूप मँ विभिन्न प्रकार की विमूतिर्यो परात्त करता दै 
है, जां 


उने योग-विभति कते दै । यथार्थं योगी ईश्नर दै। जिसके अधीन माया है, 
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अचिन्त्य-शक्ति-स्वर्पा दै । इसीलिए ईस्वरत्व-लभ करने पर ही योगी का आदर्श 
रणं होता दै! तभी वह नाना प्रकार की अलोकिक शक्तियो का अधिकारी दवा ह | 
इनमें इच्छा, ज्ञान तथा त्िया--ये तीन दाक्तिर्या प्रधान दै। ज्ञानदाक्ति पूणं हानि 
पर योगी सर्व तथा क्रिया के प्रभाव से सर्वकर्ता हो जाता दै। चान भौर क्रिया क 
समन्वय से विज्ञानशक्ति का आविर्भाव होता है। इस विञ्ानदयाक्रितिसे बोगी सृष्ट 
आदि कार्य कर सकता दै । विजानदाक्ति क्म॒लमंदै प्रकृति का प्राधान्य-स्वीकार । 
क्योकि प्रकृति से काय उत्पन्न कराने के टि उसका क्रम ज्ञानशरित मे जानकर क्रिया 
सक्ति द्वारा अनुसरण करना पड़ता दै । परन्तु इच्छाशक्ति इस प्रकार छी नहीं ै। 
इच्छा कं पभावसे योगी किसी भी प्रकार का कार्यं कर सकता रै, किसी मी धरकार 
का ज्ञेय जान सकता है । इसीलिए वहं ज्ञानदाकति की आवदयकतां नदीं है । इच्छाद्यक्ति 
के उद्य होने परज्ञान का प्रयोजन नदीं रहता, परन्वु कार्य होता है, क्रिया का प्रयोजन 
नीं रहता, पर कार्थ होता दै । दसके अनन्तर योगी, उच्छाद्क्ति सम्पन्न दोक्र चमस्त 
एेदवरिक कायं प्रयोजन के अनुसार करते ह या कर सकते है । उल्के वाद एक खमय 
आता दै जव इच्छाशक्ति को महादच्छा मेँ अर्पण करना पड़ता दै तत्र॒ अनन्त अपरि. 
च्छिन्न आनंदस्वरूप मं स्थिति होती दै। अव्र योगीको किसी कार्य के लि्‌ इच्छा 
करना नहीं पड़ता, उसका सत्र कायं महाइच्छा से हो जाता है । योगी निरंतर परमा- 
नन्द मे इवे रहते ह ! परन्तु आनंद म मी एक प्रकार की तरंग है, क्यौ कि अनुकूढ भाव 
से आनंद डोता दै, प्रतिकूढ भावये दुख । योगी जघ अनुक्रूल-प्रतिकूढ का दनद 
भी परित्याग कर देते दँ तव चित्‌-दाक्ति मे आरूढ होते है ¦ यदी पराशक्ति का वाद्य 
त्वन्प दै जिसका अवद्म्बन करने पर समय विश्व का मान हेता ह | इस अचस्था में 
स्थिति दने के बद्‌ उसका कोड कर्तव्य अवशिष्ट नहीं रह जाता । तवं योगी नित्य 
धनम ममन ते हु भी एकं ओर नि उदासीन ता दै, तो दूरी ओर पूण 


स्दातंच्य एवं क्तुत्वराक्ति सम्पन्न । 
= 9 


ध्यान योग 

स्थृल्द्ष्टिसे सोगदो प्रकारका दै क्रियायोग ओर समाधियोग ) ध्यानयोग 
भी सगाधरियोग केदी अन्तगतदै। क्रियायोग मे तीन अदा ईै- त्पत्या, स्वाध्याय 
ओर्‌ ईदवर प्रणिधान । संक्षेप मे तपस्या का तार्यं यदह करि यथासंभव सावधानता 
के साश्य शारीर, मन, ग्रश्ति को कण्ट सहने का अभ्यास कयना | उदेश्य उसका 
यह्‌ रहता ई कि देह, मन आदि खड दो जायं ओर अन्तर्मुख होकर ध्यान समानि 
उप्रोगी हौ । कष्ट सहन करना तपस्वा दै अवच्य, पण्न्तु इतना अधिक कषर नदीं हौना 
चाद्ये कि देह सहन दी न कर सक्त । तपस्या ऊँ प्रभाव से रारीर्‌ खख टोता दै, मन 
भीद्द्धहो नातादै। स्वाव्याय का अर्थ॑द्ै सद्गरन्थौ का अध्ययन, विद्नोष करके 
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गुरुदत्त-मन््र का जप । सभी मन्व मूल मेँ प्रणव ये उदृभूत दै, प्रणव दै ईश्वरवाच्॑ । 
दसका यथाविधि जय करने मे ईर साश्रा्तार होता दै । ईदयर प्रणिधान का तास्थ 
दहै, ईश्वर म चित्त को लगाकर रखना । व्यवदारभूमि मँ दस दो स्प दै --प्रथम 
दै कर्तव्यकर्म करके उसका फट लगदुगुरुरूपी परमेदवर को अर्पित करना । अभिकार 
प्रात होने पर्‌ इयकः स्वरूप थोड़ा भिन्न हो जाता दटै। उस अवस्था मे ईदवरप्रणिधान 
का ताद्य दै, परमात्मामे कर्मफल का अर्पण न करके उसके स्थान पर स्वयं कर्म 
को अपण करना वहे दूसरा रूप ही शर क्रियायोग है । क्रियायोग प्रारम्भिकं साधन 
दै । इसके अभ्यास से चित्त अन्तर्मुख होता है गौर केशो का पाकं शेता र । 

ध्यानयोग अथवा समाभियोग इससे ऊपर की अवस्था है । समाधि, ध्यान की 
ही परिपक्वावस्थाः दै। यहं वह स्मरण रखना चाहिर कि समाधि होने परह 
योग नही होता । अर्थात्‌ समाधिमात्र ही वोगपदवाच्य नहीं है। चित्त जवतकं 
एकार भूमिम प्रतिष्ठित नदीं होता; तब तक समाधि योग-अवस्था तकर प्च नही 
सकती; क्षित, विष्ठित ओर मट्‌ भूमि म समाधि का आध्यात्मिक उपयोग नदीं होता । 
इसका कारण यह दै किं इन भूमयो मे रजोगुण व तमोगुण का प्राधान्य रहता है । 
विक्षितभूमि भँ टेदामात्र सत्वगुण रहता दै अवश्य, किन्तु वह योग के लिए उपयोगी 
नदी दै। चित्त की भूमि नव एकाग्र रहती दै, तव यदि उत्ति भी एकात्र हो 
गो उस अवस्थाकोयोगकी संज्ञादीलजा सकती दै । त्रत्ति की एकाग्रता नाना प्रकार 
से हौ सकती है । अमेरिका मे इधर दवा देकर भी चित्त को एकाग्र करने कौ व्यवस्था 
कीराव्रीदै। माजा मांग खानैसे भी चित्त व्र्तियून्य तथा स्तब्धो जाता द। 
द्रव्यगुण से आकस्मिकरूपेण उत्ति एकाग्र हो जाती है । परन्दु यद्‌ योग नींद | 
क्योकि भूमि भै एकाग्रता नहींदै। योगकी प्रापि के पूर्वं अयोग अश्वा प्रथक्ल्व 
(संस ओवि वायड) तथा पीके वियोगजन्य आकुलता का अनुमव अनिवार्यं होता दै 
यान्तरिके साधना से नियोजित भृमि की एकाग्र करुयोग माजरद्ै, योग नदीं । कारणं 
किख स्ित्िमं एकाग्रता की प्राति भावमेंन होकर द्रव्य माचरे होती दै 
दस दद्या म अभाववोधन द्येन से सर्वव्यापक होने पर मी परमतत्व का साश्नात्कार 
नही होता । इसके लिए आशध्रारं की शुद्धता आवद्यक दहै) क्रियायोग के द्वारा 
क्टेदादि संस्कारो का तनृकरण भथवा पाक दाता है, उसके अनन्तर प्रसंख्यानयोग- 
च्च रान द्वारा वह क्य दग्धद्धो जातादै। क्रियायोग काश्य परान डने पर 
समाधियोग का पूर्णफल च्यम नद्य हो सकता । @ @ 

परम साधना 

प्रत्येके साधनाकाजो त्वामाविक मार्गदै, वदी क्रष्ठदै। कृतिम उपा्वोनते भी 

कर्म, ज्ञान एवं प्रेम अथवा भक्रिति की साधना होती है, परन्तु वह आभास-र्प मात्र 
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दै । यथार्थं प्रेमसाधना के लिए पद्रके भाव-साधना आवच्यक्‌ हाती डै। माव-साधना 
स्वभाव की साधनादटै। शासका कोटं विधि-निषेध समे त्रगु नहीं होता | स्वभाव 
काञअर्थदैनिज भाव | इसकी प्राप्ति मायिकदेहमे नहीं हो सक्तती। जव तकं मापिक- 
देह मे अभिमान रह है तव तक प्रेमसाधना तं दूर की वाते, भादसाधना भी 
नहीं हो सकती । भाव माने स्वभाव । माया कै आवरण से हमारा स्वभावे आच्छन्न 
हो गया है| सवते पठे इस आच्छादन या मायिक- आवखको ददाना पदटरेगा |. 
इसके लष्ठ नाना उपाय बियमान दै, परन्द॒ उनम मन्त्रशक्तिः पान दै) प्रारप्णम 
नामसाधन अथवा अन्य प्रकारका कोटं साधन करते हए चलना चारि) जव तक 
सद्गुख की प्राति नदेः। वह प्रारम्भिक साधन य्रधाथ साधन नदीं क्योकि जव त्तकं 
सदुगुरु का सम्नन्धन दौ तक्र तव अन्तगत्मामे प्रवेद नहदींदहाता। निरन्तर नाम 


जपस अथवा प्रकरारान्तरसे भी सदगुरुकीङ्पा हा जाती 2। गुस्प्रा्ि दाने पर. 


मन्त्रादि किसी क्रमसे दीक्षा होतीदै। दीक्षा के अनन्तर किसीन किसी प्रकार की 
उपासना काकाय चकतादहै। उपासना से भौतिकं देह की छद्धि होती दै, चित्त की 


भी । उसी गुद्धिके प्रमावसे माया का आवरण हट जाताद्ै। इस आवरण से. 


प्रत्येक आत्मा का अपना माव अथवा शत्वभावः टका हुआ रहता दै} आवरण हृते 
दी निजमाव' खुल जता दै। इसी का नाम स्वमाव' की प्रात दै ! गुद, शाच्त्र, 
उपदेश्च, दृष्टान्त आदि सभी कु इस आवरण कौ यनेक लिप्‌ ह। आवरः 
दटने पर क्या होगा १ इसका पता गुरं या शास्त्र चे नदी खग सकता ] यह अभा- 
वास्मक व्यापार रै ओर निजभादका खुल जाना भावात्मक | यदह भाव प्रसेक 
आत्मा का अच्ग-मन्स् होतादै। करःकैः किए जो स्वभाव दै बहश्चः कै हिप 
नहीं । इसी प्रकार व'केच्िटिजो स्वभाव, वद आवद्यक महँ करिव “गः कै 
लिएभीदो। 

माव का वैदिष्य्य यददैकि ज्ञान आदिक सच्श उसमे भीदा कािर्नौद 
एकदै माव का आश्रयया आधार (स्तेक्ट) ओर 
(आन्जेक्ट) ¡ भाव, आश्य में वरिषद का आण्टम्बन करके स्फुरित दता ड। भावक 
जौ आश्रय. उ्सौ का नाम ग्द । यदह भन्तं देष््धारी आत्मा ड | 


दसस दै विष्वं पा आघ्रेयं 


वर्न्तु चहं देह 


उसीलिष, कां 
जाता 2 करि वस्तुतः वह भावदेद मायिक नीड) देइ रहने ते त्मा का उस्न अभि- 


मान होता है । जैसे आत्मा काः स्थृलदेह सै अभिमान रता दै उसी प्रकार भाव के 
जागरण के अनन्तर उसी ्मत्माका भावदेहम अभिमान होतादै) इस स्थितिं 
माधक का म्थूरदेद किसी प्रकार विश्वैप सद्द कर सकता ¦ गदि एसा कर तो समञ्चना 
चावि कि जागतिकमातर छद नदीं हुआ । उदादरणाथं एकं अस्सीवर्धायि वृद्ध का 


माविकटेह नहीं दै, नस्थूलदेद दैःन सृष्टम्‌ ओरन्‌ कारणदेद्‌ 
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भावदेह १० वर्षं के गालक के अनुरूप हो सकता है । दृटन्तरूप मेँ क्य जा सकता 
हैकिवृद्ध मीजव मां की उपासना कसते हँ तव भावल्प मेवे भी शिच हो जाते । 
यह भावदेद अमूं नहीं टै, आकारविशिष्ट द । इसी आकार म आत्मा का अह 
रूपेण अभिमान होता दै । जव तक भावदेह मै अभिमान नदीं होता तव तकः भाव- 
साधना हो नहीं सकती, क्योकि यह विचार का विषय नहीं है । भावदेह प्राप्त हने पर 
जैसे एक पक्ष मे भाबुकं था मक्त का स्वाभाविक च्छुरण होता षै, उसी प्रकार कि न 
किसी समय पक्षान्तर मं भाव के विषय का भी आविर्भाव होता है । भाव के आश्रयरूप 
भावदेह के प्रकट होने परर, उसी के साथ-साथ श्धामप्रतियोः कामी प्राकस्व हो 
जाता है । परन्तु विषय का प्राकश्च तब तक नहीं होता जव तक भाव की परिपक्वता 
न दयो जाये । भाव कौ परिपक्वता का उपाय भावसाधना दी है । 
भाव परिपक्वं हीने परप्रेमके रूपम परिणत दहो जातादै। इसकी स्थिति ठीक 
वैसी ही है जैसी पष्प मे सुवास या सुगन्ध की | वही गन्ध जव परिणत हकर रका 
रूप धारण कर लेती दै, मकरन्द मधु मँ परिणत हो जाता दै, तव वह प्रेमपदवाच्य 
होता षै । पुष्पम मधु अथवारसका उदूगमदहोनेसे जैसे भरंगको आकर्षित नदीं 
करना पड़ता, वह आप दी माप आतादै, उसी प्रकार मावकैप्रेम रूपमे परिणत 
हो जाने पर उसका विधय मगवत्स्वरूप स्वतः आविर्भत हो जातादहै, उसे बुना 
नद पता । क्रियात्मिका भक्ति से मावभक्ति की यदी विटक्षणता दै | क्रियासमिका 
धक्ति भी अन्त मे जवर तकं भावरूप म परिणत नहीं होती ओर भाव का जवर तक परि 
पाकं नही होता, सव तक भावके विषय, श्री भगवान का ददन नीं मिल सकता । 
सध्रतलरूपमे यदि मातृभावको लिया जाये तत्र॒ समञ्लना चाहिये किं भावदेह रूपी 
रिद भाव की परिपक्वता के प्रभाव से प्रेमदेह पराप्त दने पर दी मातृस्वरूप विष का 
आविर्भाव दत्ता दै, पटे नदीं | यह्‌ एक प्रकारसे त्रेमकी सिद्धिद्ै, र्यो वरेमाधार्‌ 
ओर प्रेमाश्रय समानाधिकरण हो गये । अर्थात्‌ माँ के अंक में चिद्य उटकर्‌ तरैठ गवा । 
परन्तु यह प्रेम द्वी चरमविकास नहीं है । जैसे भाव का विकास प्रेम दै, उसी प्रकार प्रेम 
का विकास रसै | भावदेह यँ दरैत रहता है उसमे सन्तान जौर माता दोनो का युक 
अनुभव होता है \ परन्तु म के साथ संतान की ओर संतानक साथमां कौ अभेद 
उपलब्धि नहीं होती । प्रेम माद होने पर "गल्नात्‌ दुतं के अनन्तर जब ॥ र्सलूप 
मं परिणत होता है, तव सन्तान तथा जननी दोनो ही रसमव हो जाते ६ । उस 
समय दोनो मिल कर एक हो जाते दै । यही रसमय तनु परमेद्वर की दिव्यलीखा मे 
वेदा के योग्य होता है | क्रियात्मिका भक्ति कै प्रभाव से बह संभव नक दै । मावमक्ति 
करा भी रसपर्मन्त विकास न होने पर इस ददा की प्राति असम्भव द| तनु रसमवी 
नने पर दी बह भगवान्‌ कौ नित्यलीला का परिकर वन सकता है । यद दै भक्ति-साघना 
पे माधुर्य के विकास की चरमरिथति | 
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इसकं अतिरिक्त मक्तिसाधना की एक अन्य धारा एेश्व्यं क विकास की भीहै। 
उसके विकासकाक मेँ भक्ति ओर भगवान्‌ अथवा सन्तान ओर जननी मे व्यवधानं 
रहता है । यदी मेदभक्ति है । जिसके कारण भक्त मगवात्‌ के अनन्त देच्वर्य से अभिभूत 
हो जाता है । माघुम के पूर्णं आस्वादन में यह पद्धति बाधक हती ै। इस प्रसंग मे 
भक्त की दष्ट के अनुसार चतुःषष्टि (३४) गुणो का परिचव आवच्यक है | इन्दं गुण या 
कटा किसी भी नामसेकदाजाय, यातणएक दीषटै। इस ट्ष्टिसे जीव स्वरूपका 
चरम विकास प्रा होने पर मनुष्वत्व की पूर्णं अभिव्यक्ति का अधिकारी होता है ¦ ४९ 
सहायक गुण ओर एक महागुण मिख्कर परणं मनुष्य का स्वरूप निर्दे करते है । 
नरोत्तम संज्ञा इसी की है । आत्मा, मनुष्य देह मे उत्तम कोटि मं अवस्थानं करने पर 
भी परमात्मा स्तर मँ उत्थित नहीं हो सकता । परमात्मा ओर `आत्मा, स्वरूपम एक 
ही दै, परन्तु गुणों कौ अभिन्यक्ति की दषटि से परमात्मा ऊपर मँ है, आत्मा उसके 
नीचे । कोई-कोई मक्त भक्तिमार्गं मे चर्ते-चलते एचारात गुर्णो का विकास प्रास्त होने 
पर नरोत्तम केरूपमें परिगणित होने के योग्य होते है| परन्तु उत्तमदहोने परभीदै 
वह जीवकोटि दी | ५१ से ५६ तक गुणा का विकास होने पर आत्मा परमात्मास्पेण 
योग्यता छाम करता है । इन दोनो आत्माओं में मेद यद है कि मायाराक्ति परमात्मा 
के अधीन रहती दै ओर जीवात्मा माया के अधीन, फिरमीदै दोनों स्पमे एक 
दी आत्मा, केवल विकासं का तारतम्य दै । ५६ से ६० गुणो तकं विकास प्राप्त होने पर 
परमात्मा भाव से मी ऊध्वं मै उटकर्‌ जीव भगवदूमाव को प्राघ्ठ होता है । जैसे जीवाःमा 
परमात्मा एक दी वस्तु द परन्तु एक होने पर भी जीवास्मा अधीन दै परमात्मा अधीर, 
उसी प्रकार परमात्मा ओर भगवा. तततः एक दँ परन्तु भगवान्‌ की अवस्था मे माया 
का सम्बन्ध छूट जाता दै । अधिष्ठावृरूपेण भी मगवान्‌ का माया क चाथ सम्बन्ध नहीं 
रहता । अर्थात्‌ भगवत्‌-मूमि म माया को स्प याक्षुन्ध करनातोद्र की वातै 
वद्‌ दिखाई तक नहीं पडती । यदी भगवदवस्था ईह्वरावस्था दै, परन्व मायाधिष्ठाता 
परमात्मा से ऊध्वं म । भगवान्‌ स्वरूपशक्ति से तादारम्य-सम्बन्ध रखते ह । संधिनी ओर 
संवित्‌ ऋी पूर्णं जमिन्बक्ति भगवदवस्था मं होती है, परन्तु ह्ादिनीदक्ति का आमास- 
मात्र होता दै । भगवद्‌भक्त खोग इस आभास को अनुभव करते दर ओर उसीको 
रेदर्य भक्ति नाम से प्रकाश करते दह | भगवान्‌ म अनन्त योगदाक्तिर्यां चियमान द| 
एेदवर्यमयी ह्वादिनीशक्तिप्रधान भक्ति के द्रवाय भगवत्स्वरुप कां एेद्वय॑ अनुभव 
किया नां रकता है । यर्दा भगवान्‌ ऊर्ध्वम है ओर भक्त अधः मे, क्योकि इस प्रकार 
के सम्बन्धं विना ेद्व4 उपपन्न नहीं होता । 

आत्मामं जव ६१ से ठेकर ६४ तक रुर्णो कां विकास होता दै, तवे भगवेद्‌भाव 


से भी ऊर्ध्वं अथवा अंतरंग प्रददा मे स्वयंमगवान-अवस्था का उदय होता रै । उस्म 


| मधुं का धराधानय सता हे । इस अवस्थ मे एव पूर्णतया रने पर भी वद घुस | का प्राधान्य रहता है । इस अवस्था मे पववर्य पूर्णतया रहने पर भी बद माधुर्यं से 


ना 
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अभिभूत रहता है। साधारण मनुष्य कं समभाव भगवान्‌ मै प्रकाद्यद्ौ नात है । 
ब्रह्मभाव इन तीनों से अभिन्न दै, आत्मभाव से भी, परन्तु उसमे गुणां का प्रकाद्य नदीं 
खता, यही वैिष्टव दै । इसी से स्ववंभगवानावस्था को ही पू्णव्र कष्य जाता ° । 
स्वस्य मं बरह्म तथा स्वयंभगवान्‌ मे मेद न होने पर भी स्वरूपशक्ति क) म्मा के 
कारण स्वथंभगवान्‌ का चरम उक्तपं माना जातां । प्रमका आश्रय किये त्रिना, 
विोष करके रागमयी भगिति के प्रमावसंप्रसूत प्रेम का आश्वय विना, स्वयं भगवान्‌ तक 
पररमतत्व के हृदय मे नदीं पर्चा जा सकता । 8 9 
अवतार रदस्य 
विश्व कल्याण के किए मगवत्वत्ता के अवत्तरण विष्य मे विभिन्न समय म विभिन्न 
टृष्टिकोणं से विभिन्न पकार कै प्रश्नो का उदय द्दौतादै। इस विववमे सष 
ल्प से विभिन्न दृष्टिकोण से सव विषयों का विवरण देना सम्भव नहीं है । साधारणतः 
भारतं म जो अवतारवाद माना जाता दै, उसके ब्रीज श्रीमद्‌भगवद्‌गीता मे 
श्रीकृष्ण के इन वाक्यां मे निहितं 
( ९) यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभ॑वत्ति भास्त। 
अभ्युत्थानमधम॑स्य तदात्मानं सनाम्बहभ ॥ 


( २ ) परित्राणाय साधूनां विनाद्याय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्म संस्वापना्थाव संभवामि युगे युन ॥ 

यह पहले अवतार के विषयमे संक्षेपमं दा चार वातं ककर फिर अवतार रस्य 
की विवेचना होगी | 

गो दीय वैष्णवों की दृष्टि के अनुसार--आरर दस दृष्टि के साथ सांप्रदायिक अथवा 
असप्रदायविक विषयों का विरोध भी नहँ है, परमात्माका ही अवतार होतादहै, जो 
किं माया का अधिष्ठाता दै । परमात्मा ते चित्‌-शक्रिति तथा मायाशक्ति दोनों काद 
सम्बन्ध ३, परन्तु चित्‌-क्त मे हादिनी भावका प्राधान्य नह है । इरकिए्‌ इस 
चितदयाक्ति चे तरस्थ होने के कारण, निरन्तर जीच का आविभावदहो रा ड2ै। स्मरण 
रखना चाष्िए किं मायादाक्ति का अभिष्ठता भौ परमात्मा ददी ह । उनसे भी निरंतर 
प्ादत जगत के उपादानकी सष्टिद्यो रही है। जीव उभयक्षेत्रा मे परमासराका 
अदारूपी है। परमाःमा दवाय अधिष्ठित मायासे जीवे का आविर्भाव होता दै, 
इसलिर्‌ जीव को भिन्नांदा कहा जाता द । पर्वु पस्मात्मा का स्वांदारूपेण भी अवतरण 
हो सकता है। मायाको प्रभावन रहने परदी इस स्वश कों अवतार माना जाता 
ह | यह नरदेहधारी अवतार, चाहे आंदिकरूपेण हौ चाद पूर्णरूपेण, परमात्मा का 
ही स्वरूप है । यही अवतार.पद्‌-वाच्य है । 
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साधारणतः पृणूपेण अवतार होता नहीं है, लेकिन शो सकता दै । इनका विशव. 
कव्याण-धमं -संश्थापन-खूप दै, जिससे धम का रक्षण तथा अधर्म का तिरस्कार होता 
है । इस धर्मरश्चण व्यापार से जो जीवकल्याण होता टै, वह्‌ तत्काल के लिए, फ्यौकि 
इससे जीव के स्वरूपम किसी प्रकार के उत्कषं का आधार नहीं होता| कारण धि 
जीव की अंतः प्रकृति, दंड पाने पर भी खद नदीं दोती ओर यद्‌ साययिके भीदहै | यर 
पायः कर्मजगत का विषय है | 

जीव मी, ब्रहमशान प्राप्त होकर, नीकनन्वतावस्था मे ब्रह्मङानोपदेश करते दै 
जीवन्मुक्त पुरुष, ब्रह्य साक्षाःकारके पतसे अपरोक्षे अह्यशान पा होकर जर जीय 
न्मक्त अवस्था मे उपनीत होकर, तत्वज्ञान के उपदेदा सै जगत-कल्याण्‌ कर सक्ते द| 
परन्छ जीवन्यक्त मे अनिया का टेश रहता है । जाति, आयु ओर भाग ल्प सें प्रारज्ध- 
कर्म का प्रभाय जीवन्यक्तको भी भोग करना पडता दै जीचन्मयतं च रासि 
सरित है! अतः उनका विदतवकव्याण भी ठदनुस्पसीम्तिद्ीदै; समग्र विद्व क] 
कृस्याण करना उनसे सम्भव नदी दहै। इसके अतिसिित जी वन्मुक्त का साम्यम 
परिछिन्न दै । जौ सिद्धपुद्ष कायचिद्धि ल्म कर, काल को अतिक्रम करके, नित्यसिद्ट- 
मण्डल मे विराजमान है, वे मी विद्वकस्याण तो कर सक्ते दै परन्तु आंधिकलूपेण दी । 
समग्र विद्व का परमकल्याण उनसे नहीं हौ सकता | इसील्र साधारण इठे त 
फेरवरिक शक्ति से भी व्यापक कल्याण होता नहो जो फु होता दै, तत्तद्‌ काट प 
दिए, चत्तदेरा के छिषए | । 

मक्तिमागं म भाग्यवान उच्चाधिकारी परमभक्त को प्रेमभक्तिकाः लम हाता 
है ओर उखसे भगवान के नित्यरास मे प्रवेश होता दै। परन्तु उनके द्वारा मी समर 
विश्च का व्यापक कल्याण नहीं होता । घिद्व-मण्डली, अपने-अपने अधिकार एत 
जगत्‌ की स्थिति के अनुसार, यथासंमव जगत्‌ की सेवा करती है । समग्र जयद्‌ क 
व्यापक कल्याण उनका इष्ट मी नदीं दै, उनके द्वारा साध्य मी नीह) गनौकि ह 
व्याप्रक कल्याण, जव तक काल अथवा विश्वमाया की निच्रत्तिनद्ट, तब दकं हः 
नहीं सक्ता । बौद्ध धर्म के प्राचीन प्रथ (हीनयान) मं व्यक्तिगत निर्वाण ह खश्य या, 
व्यापक विश्वकव्याण उनकी कल्पना के बाहर की वात थी | श्रावक ल्पी साधर घुग 
नैरात्म्यसाधन्‌ करके निर्वाण के अभिमुख म चलते भरे । उनकी करुणा प्ररिचछिन्न शौ, 
सामर्थ्यं भी परिचिन्न था ¦ श्रावक की वात तो क्या, प्रत्येक बुद्ध भी विश्च कस्मा" कं 
योग्य नद ये ! महायान-परथान मे जीव-सेवा का आदश उन्नत हआ था, ज्ञान क 
आदर्थ भी उन्नत दुआ था, क्वोकरिं श्रुतचिन्ता-चावनात्मक-जान अव भृमि-प्रविष्ठ-जानं 
ख्य म परिणत हो गया | भावक अव परार्थ-जीवन को उत्सगं करनेवाल्म बोधिसत्व ङ्प 
मे परिणत दो गया । जीवन का उदेश्य ही पराथं हुआ । विश्वत का आदद वहत 
र उठ गया | निर्वाण से भी बुद्धत्व का आदरं अधिकतर श्रद्धा के साथ गृहीत हाने 
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ख्गा | इस प्रकार वौधिसच का आदद वो वडा दुभ, फिर भी वह पराकाष्ठा तक 
जाने के किए समर्थ नद ह्॒ञा । पारभितामार्ग से प्रज्ञा यमं समव हा । बही 
प्रज्ञा भगवत्ता के विकास के साथ-साथ महाग्रोधिरूपेण परिणत हुई । अतएव बुद्ध 
भगवान्‌ का आदं हआ बोधि ओर मगवत्ता दोनों का एकत्र समावेश । मात्र बोधि 
होने से मगवत्ता का या महादश्यक्ति का सम्बन्ध नदीं रहता अओंर केवल मगवत्तात्सम 
होने पर बोधि का उदय अनिश्चित रहता दै । इसीलिए एकाधार मे बोधि ओर मगवत्ता 
दोनों का मिलन अर्थात्‌ केवल मात्र वोधि ज्ञान नही, केवल मात्र श्वय भी नदी, 
दोनों का सामरस्यरूपेण समन्वय आवदयक दै । हौवागम ओर शाक्तागम मे जैसे 
ूर्णतलाभ के लिए शिवशक्ति का सामरस्य माना गवा दै, टीकं उसी प्रकार सम्लना 
चादिए । परन्तु बोधिसत्व द्म भूमि मे बुद्धत्वराभ्‌ कर्‌ जीवसेवा भ प्रत्त होते द । 
बोधिसत्व असंख्य है, बुद्ध भी अनन्त द । ये अनादिकाल र प्रयलनरील रहै किन्तु विद्व 
कत्याण कय १ इन सव उपायो का उपयोग दै, परन्तु इनसे मी व्यापक-सिद्धि सम्भव 
नदीं दौ सकी | 

वेदान्त मे भी सर्वमुक्ति की कल्पना कदी कीं देख पड़ती है, किन्तु जिसको परा- 
मक्ति कहा जा सकता है जहां एक ही साथ एकमुक्ति सर्वमुक्ति दोनो ही सम्पन्न ही 
है उत्तका जाद्यं कार्यरूप मे परिणत होने का मार्ग नी दिखाई देता । इसीलिप 
किसी-किसी आचार्य की दृष्टि से ईदवर-सायुल्य का ल्य निबद्ध स्दता दे । यहं सव 
अधिकारी पुरुप की जत्पना-कःपना दै । उनम परस्पर मतभेद्‌ दै, दृष्टिगत मेद्‌ भौ है| 

दन सव दथा से किसी-किसी महात्मा ने कल्यना की दै कि जव्र तक टठीक-टीक्‌ 
अवतरण न दो, तवतक इस दिदामे परगति द्ोने कौ संभावना नदीं दे । यही 
अवतरण का तार्य है अनुकोम तथा विटोम मत्िका पूरणलापूर्वक समन्वय । केवल 
अनुक्लोमगति से चिद्व-कस्याण दो नहीं सकताः अनुल्योम गति से आत्मा का मायिक 
आवरण धीरे-धीरे खुल जाता है ओर अन्त मे ब्रह्मस्वरूप म प्राच होकर तादात्म्बलाम्‌ 
लो जाता है । पर्व॒ ब्रह्मस्वरूप प्राप्त होने के अनन्तर जव तक ॒बहस्वभाव <^ पिर 
मृक पर्यन्त अवतरण न दो तव तक निम्नभूमभिका दितसाधन कंसे होगा १ यही 
दन है | लश्यस्थान मे परटुचने के बाद यदि एसा हो किनिगम का प्र्‌ दी न 
ट्‌ जाय, उख परिरिथति से जगत्‌ का कल्थाण कैसे दगा ! होना खा चाये कि 
पवेश भीं दयो फिर बहौ से निर्गम का साम्यं भी दो | परन्तु जहा जान पर 

“यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम 

जनि स्थिति द्य जाय, तव निर्गम की सम्भावना नहीं रहतीं | दसीटिप्र लध्यशोधन 
आवद्यक होता दै । अर्थात्‌ ख्क्ष्य मे जाकर, लश््य कौ द्यक्ति से सम्पन्न होकर, अच्छि- 
युक्ताचस्था मे क्रमशः अध्चोभुमि तक अवत्तरण । 


। न 

-॥ 
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अति प्राचीनकाल मे इस रहस्य का जानं किसी-किसी महानुभाव को धा; 
दीदि ब्रहम, परमात्मा तथा भगवान्‌ एक दी महावत्ता क तीन विभागं कीं प्राति 
के खि जान, योग तथा भक्तिमार्ग की च्येयरूपेण परिकल्पना हृद थी } तदनुसार 
वतमान युग भे मी कोई-कोटं महापुरुष ब्रह्मभाव प्रात होकर योरामाव शीर योगभान 
प्रात होकर भगवद्भाव के साधनम तत्थर हए द । बह्मभाव्‌ से योगाभावे संचरण 
का तास्थ वदीदैकरिज्ञान का कार्यं सम्पन्न करके जानि से अद्वैतं खा सिद्ध करद 
योगमागं मं उसी को परमात्मा स्येण प्रात किया जात टे । ब्ह्मपाव-यात दिदेदत्थिति 
भ आमा का बाह्यदेदे सम्बन्ध रहता नहीं, यदि देदसम्बन्ध माया भी लाय तो वह 


स्वल्प देहमत्र दै, तान्त्रिक टोभ॒जिसक्रो आक्तदेह कते हं । परन्तु यह भी श्ोधिद - 
ल्य फे स्थल्मे हौ है, अन्यत्र नहीं । बह अचित्‌ से कोई सम्बन्ध नहँ, एकमा .. 


` चित्‌ दही चिच्‌ दै। ष भरभात्मभाव म, परमात्मा से, प्रकृति क अधिष्ठाता होने क 
कारण उक्के उपासक यो. का देहसम्वन्ध रहता है । यह प्के प्रकार मनोमयदेह 


कहा जा सकता है । योगावस्था नँ आत्मा-परमात्मा का स्वाद हे। योग का उत्कर्ष 
शम्पन्न होने के साथ-साथ आत्मा ही क्रमद्यः परमात्मा ल्येण आत्मपकाडा करता द 
वह परमात्मभावि अभेदमं भेदका स्फुरण दै, परन्तु मनोमय स्तर मं; आत्मां प्रर 
मात्मा का अंश दीने पर मी भिन्नशिमय माना जाताष्ै। योगका पूर्ण॒विक्रास होने 
पर आत्मा का बोगमा्गं भँ पूरं चिकरास दोता है ओर आत्मा ही परमात्मा स्पेण दिखा 
देता दै, किन्तु यह्‌ देद्ाधिष्टित अवस्था टै, ्रह्ममाच के सदश विदेद्ावस्था नदीं | 
दै तो राज्य मनोमय परन्तु वरहमूवात्मा नै त्वकया चित्हाक्ति के द्वारा मनोमयसन्ता 
को चिन्मय रूपमे परिणत करिया है| उस समय अपना मन भी चिन्मवदै ओर 
मनोगम्य विषय मी चिन्मय! वृह अचिद्‌ होने पर भी चित्‌-शक्ति न भाच 
चिन्मपद्यो जाता दै | मन का पूणं विकास होने पर योगाचस्था दे निर्गम होता है ओर 
भक्तिराव्य मेँ प्रवेश हेता; जैने मातग से संतान अभोदरसे निकलने है ठीक 
उसकै बिपारीत क्रम से वहां योगी वोगभृमि मे पूणं होकर हदय के ऊर्ण्वोदर से निकडते 
टं । जेसे रिश मावृगभं में अवस्थान्‌ करके पृष्िटाम करता है ओर गर्भं मे से निके 
क योग्य वनता दै, उसी प्रकार यात्मा योगानत्था परमात्मगभं म रहकर विकास 





न 


पाठ दोता रै ओर वदा से निकलने की योग्यता लाम करता है | ब्रह्मावस्था मं एक्क ` 


हौत्तादै। जो आत्माद्धे वही बह्म; परमात्मावरथा स त्ता एक होने परर भी 
अंरारिभावदटै- आत्मा अंडा परमात्मा अंगी । योगावस्था म निकलने के पश्यात्‌ 
ह आत्मा बाह्मावस्था मे जाविभूत होता है | यह वाह्मावस्था टेद्रिवगोचर टश्यजगत्‌ 
की रिति है । आत्मा बौगातस्वा मँ 4९मात्मा मे युक्त रहता ह ध्रन्तु योगावस्था से 
निकलने पर आत्मा मग दू्ूमिमं प्रविष्ट होतादहै। ज्ञानी के निकट जो जपने से 
अभिन्न ब्रह्म शाः योगी के निकट वौ परमात्मा ह, जो हसते अमिन्न नी है, भिन्न 
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भी नहीं दै अपना अंिरूप है ओर योगभूमि से निकल्कर भक्तिराज्य मे प्रवेद करने 
पर मगवद्रपेण वद्‌ अपने स्वरूप से भिन्न है । आत्मा व ज्ञानी नी, योगी मी नहीं 
किन्तु भक्त दै। जो पदे ब्रह्म था, वह वाद्‌ मे परमास्मभाव मे प्रकायामान भा, 
अव्र वही भगवद्रूषेण प्रकट होता है। आत्मा भर्त द, भगवान उसका उपास्य ह| 
आत्मा भक्ति का आश्रयावकम्बन दै ओर मगवान्‌ उसी भक्ति का विषथावलम्वन, 
किन्तु दनि ही निष्यघम्बद्र दै । दोन अकग-अल्ग होने पर भी एक दरे को छोड़कर 
एद नही प्रकते | 

इस अवस्था मे जगत का अचित्‌-माव नदं रहता, मनोमचत्व भी नहीं रहता । 
चिन्मयल तो रहता ही दै, पर्व॒ साथ ही आनन्दमयत्व भी । उस समय उसके छिए 
समग्र [उद्व दी चिदानन्दमय स्फुरित होता दै । ओर उसका अपना उारीर मी, जनिसको 
पे पोचभौ तिक जडस्वरूप समन्ते थे, चिदानन्दमय हौ जाता & ¡ मानं समग्र विष्व ही 
निव्य-ञंदावन का एकरूप वनं जाताद्ै। उस समय देका का बन्धन रहता नहीं 
दै, किसी प्रकार नियति का शासन भी नहीं रहता । सर्वत्र पूर्णस्वातंत्रय का उल्त्यस 
होता दै। उनकी दृष्टि मे मानो समग्र जगत प्रममय बन गया | पिर भी इस अवस्था 
म उनकी जो प्राति दै, वह उन्दीकी प्राति, जो दिव्यस्थूलरूपेण प्रकाशमान ड | 
उनके जभिन्नहदयमित्र भी उसको देख नहीं सकतै । उनकी कृपामयी इच्छा होने 
पर्‌ जव ऊपापात्र की इष्टि खुर जाती दै, तव वे भी उसका स्थुलसूयेण दर्खन कर पाते 
| इसके दिए. साधन आवद्यक नहीं होता । जव तक भक्तिः का उन्मेष होकर स्थिति 
नदो तत्र त्तके यह दर्शन स्थायी नहीं होता! यष्ट अत्यन्त उच्चावस्था द| परन्तु 
इससे भी रिद्वकस्याण होता नहीं है । क्योकि प्राति जो ददं वह व्यापएकरूपेण, स्थूल, 
पृश््म कारण ओर तदतीत को ठेकर एक ही को हूरई । जिसको हुई उसीको हुई । दस्र 


की प्रात्नि ठीक उनके सदश्ल्पेण हो नहीं सकती । हा, उनकी कपा से दर्शन आदिदहो 
सकता है | इसका एकमात्र कारण द, ब्रह्मभाव से भगवद्‌भाव तक अवतरणमार्गं॒में प्राति 


तो उन्द्ींकी हई दूसरे की नहो, क्योकि वदी ल्श्यदोधन के अनन्तर ब्रह्मयक्तिरूपा 
चितशक्ति प्राप्त करके कमदाः प्रमात्ममूमि ओर भगवद्‌भूमि मे उन्नत दए । परमात्म 
भूमि अर्थात्‌ योगमूमि मे अन्त्जगत या मानसजगत ने अचित्‌ भाव कीाल्माग कर्‌ 
चित्‌भाव को प्राक्त किंवा ओर ज्ञानी आत्मा योगीचूपेण प्रतिष्ठित इभा । उसके बाद 
प्ररमात्मभमि से भगवद्भूमि म चचार होनें कै कारण समग्र इद्धियगोन्वर स्थूलजगत 
उन्दिय रूपी करणवर्गं ओर पाच भौतिक देह, चिन्मयमाच्र नदीं चिदानन्दमय रूप म परति 
नआ । दद काल का बन्धन द्ुट गथा | निल्यडीलयभूमि मे नित्यानन्द की लर खेलने 
चमी । हा बह खव पसन हमा उन का । बह संपत्ति उनकी अपनी निनी संतत 
वे । उनकी कपा ते दुसरे को इसका दर्यान सम्भव दै । एक वार्‌ नही, पुनः धनः दन 
भी सम्भव दै जौर पनः पुनः दर्यन होने पर दिककराल स्थिति भी द्यो सकती हे, रिर 
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भी यदं उनके किए परस्कीयाशक्तिं है स्वकीया नहँ, क्योकि यद उनकी अपनी वस्त 
नदीं दै । यद अनु रेद्वर्यं ओर माधुयं उनके अनुभव मं आ सकता दै परन्तु उनकी 
अपनी संयन्ति नही हो सक्रता। इसीलिए समप्र विश्व का चरमकस्याण इसमै भी 
र्णा नहीं हाता, नव तक्र न्यूनता करा परिहार न करिया जाव | 


दस निषथ मं किसी-रियी महापुरुष का सिद्धान्त है करि, चात्मा का आसोहकस | 


शोभित ल्य मं समातदहौ जाने के अनन्तर, अवरोह या अवतरण के पटहे रमि 
रूपी के साय समष्टि वा महासमषटि के साथ अपना तादात्म्य सम्पन्न करना आवदयकर द । 


इस तादात्म्य सम्पन्नता के मृद प्रम माव । इसके वाद आत्मा का अचररण 


यथाविधि पृष्यं हाना चाद्िए. अर्थात्‌ चूतत्वं तक होना चाहिए । इस अवतरण करा 
प्रमाच अत्यंत विदालदै। दसकं पूर्णं होने के बाद जव स्वातंज्यदाक्ति के उन्मेष का 
अवसर आता है तव॒ विद्वकव्याण का सपल्मार्गं खुल जाता दर! स्वातंत्यदाक्ति 
का उद्बोधन क्रम से होने परं भी वास्तवे श्रणभरम दौ जाता दै। क्योकि आरोद 
के अन्तमं शुद्धलक्ष्य मे स्थिति के समव सत्वरूपी स्वरूप के अन्तसुक्त चित्‌ ओर 
आनन्द अभिव्यक्त दो जाता षै इसके बाद इच्छा का उन्मेष होतादै, फिर ज्ञान का 
भी | अन्तमेंजव्रक्रिया करा उन्मेष होता टै, चतर स्वात्तच्य का उन्मेष पुर्ण हौ गया, 
यह समञ्च म आता दै। 

ट्ख अवतरण मं मह आसा की प्राति के छाथ विद्व कौ भिन्न मिनन आत्मा्ओं 
की प्राति दहो जातीषै, कारण करि व्यष्टि आत्मा का समष्टिं अथवा महासमष्टि जात्म 
के षाथ तादात्म्य हो चुकादै। इसी से पक की प्राप्ति के साथ सभी की प्राति समञ्चना 
चाहिए । परन्तु प्राति सब आत्मा की होने पर भी प्रारम्भ में प्राति का वीध अवतरण 
कारी मूढ आत्मा मेँ ही होता है । अन्य आत्माओं मे एक दी साय प्रातितो हो जाती 
‰ किन्तु वोधक्रमदयाः होता| मूक आत्मा की मोर अभिमुख रहने पर धीरे-धीरे बोध 
भी खुल जातादै। इच बोधका पूर्णं विकास दोन पर मृल््ात्मा से किसी प्रकार की 
न्यूनता नदीं रती, तव सर्वत्र एक अखण्ड आत्माकरारदी सुरण स्दता है । असंख्य 
अनन्त आत्मा एक दी आत्मारूपेण स्पुस्ति टोतेद। देशकाल का सर्व॑प्रकार आवरण 
हट जाता दै । जागतिक पदार्था के अनन्त भेदं निवर्त हो जाते हं । अथच एक अखण्ड 
अग्रत आात्मस्थरूप ने सर्वात्मा का अदटवौध्र परिसमाप्र होता दै जौर जगत का यैचिव्य 
अनन्त रूप भं प्रकादामान रहता है । यह वैचिव्य ओर तन्मूलक लीला तथा जआनन्द्‌- 
विकास शने पर भी एक अखण्ड आत्मष्फूतिं दी सर्वत्र विद्मान रहती दै । इसीका 
नाम स्वयं प्रकाश पूर्णतरह्म की नित्वन्यक्तं आत्मलीला दै। @ @ 

अदख्छण्ड म्रहायोग र. 

अखण्ड महायोग का स्वल्प क्यादै जौर उसकी प्रा्तिके क्या साधन द { यद 

(निय त्यन्त रद्य ह ओर सर्वत्र प्रक्राद्ायोग्य भी नहीं ह । अने जपने 'खणष्डमहायोगः 
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नामक मन्थ में इसका दिग्दर्यन मात्र कराया दै । सिद्धमण्डली ओर व्थापक गुरुसंग्रदाव 
ने इस विषय को अवतक गुप ही रला है। जहौ तक म जानतां आंशिक स्पते 
इसकी चर्चा विभिन्न स्थानों मेँ हदं दै । वर्तमानयुग मे भी प्रु जगद्बन्धु, श्री अरविन्द 
प्रति मनीवियों ने किसी न किसी अंशा म इसका उल्छेख किया दै । श्री अरविन्दं की 
ट्ट के अनुसार जो अतिमानस अवतरण (डिवाइन डीसेन्ट) दै बह इस महायोग का 
एक अंडा मात्र ह । प्रथु जगद्न्धु के ष्चन््रपातः आदि ग्रन्थो मे दसीके किसी ने किसी 
जं का विचरण  । भारतनर्पं से अन्यत्र भी आांिकरूपेण इसकी चचा यदाकदा 
शेती रही दै । 

महायोग का तात्पर्य है अनन्त पकार अयुक्व ओर विधित भावो का एक सूत्र मं 
संयोजन ओर तादात्म्य-स्वरूप भं प्रतिष्ठा । दिव के साय शक्ति का योग, आत्मा के साथ 
परमात्मा का योग, एक आत्मा के साथ दूसरी आत्मा का योग, महाशक्ति कै साथ आत्मा 
का योग, लोकं लोकात का परस्पर योग, लोको के साथ लोकातीत का योग इत्यादि सभी 
महायोग के अन्तर्गत ड । यद योग जब असखंडसन्तारूपेण निष्पन्न हो तव कु गोष नी 
रहता, क्योकि उससे सव्र प्रकार क अभार्वो का सर्वदा के लिए विनाश हौ नाता है| 

काल, महाकाल ओर खण्डकालमें मेद लक्षित होतादै। महाकाल अखण्ड 
अथच निरन्तर सखष्टिसील षै ओौर खण्डकाल, अतीव, अनागत ओौर वतमान रूप मे 
त्रिधा विभक्त है | अनादि काल से यह काल कासीत चलाअआरहादै। रूपक दृष्ट 
से कदा जा सकता टै कि विशाल काल सरिता निरन्तर अनागत से प्रवाहित दौकर 
वर्तमान का स्प करती दई अतीत के गहर मै लीन हो जाती दै। परन्तु णेरी भी 
स्थति हे जक निकाल नहीं ै। एक ही मान्न नित्यवतमान अखेडकाल विद्यमान दै 
ल्ल सभी वस्तु नित्य प्रकारामान दै, वर्ह परिणाम नहीं दै | 

प्रन होता हे कि वह पूर्ववत महायोग की अवस्था वर्तमान जगत म॑ धराचीनः 
काल मे क्या कमी हृद थी जर इसके लिए मनुष्य का या सिद्धौ का क्या किसी भरकार्‌ 
का उद्‌ पम आवदयक ६ ! टसके उत्तर मँ कदा जा सकता है कि इस प्रकारका योग 
दस समय पर्यन्त कभी न हुआ । क्योकि यद्‌ होने प्र जगत की इस प्रकार कौ 
स्थिति नहीं होती । इस योग भ अन्ततोगत्वा जगत का तरैचिव्य रहने पर भी भेद नदी 
रहता । एक की प्राति से ही सवकी ग्रातिवों का नित्य सथ्वन्ध र्गा रता । जगत कौ 
वर्तमान स्थिति मे यह नहीं हे । एक मुक्ति से सव॑मक्ति, प्क करी प्राति से सवो की प्राति, 
चाद पूरण रुप से हयो चादे आदिक रूप से, तभी हो सकती हे जत्र समष्टिया मदाच 
दृष्टि चे समग्र जगत मं तादात्व प्रतिष्ठित हयो । इस विषय मँ विभिन्न विचारधारायं 
| मे पकदही धाया को लेकर कुच कर्हरगा। 

अखंड मद्ययोग कौ साधना म ताल्िकदृषठि स 
है-- एकं है मनुष्य कां भ प्ल ओर दृसरी दै परमात्मा 


दो वहतु की पूष॑तम अपीक्षा 
का परम अनुग्रह । मनुष्व # 
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दिए चाहिये पुरुषकरार ओर एकीकरण । जवर तक उसमे कत्रलवामिमान रे तव तक 
छस्वरभेद्‌ की प्रक्रिया से निम्नत्त्व से ऊर्ध्वतस्व का अण आवदयकर दै | यह सवं त्व 
आधिकजगत मं व्याप्य व्यापक रूप से अध-ऊर्ष्व-माव से अवस्थित द । पुरुषकार के 
दारा त्त्वा का ल्प करना पड़ता दै। इख्से योगी के अधिकार का प्रसार 
होता टै ¦ निम्नतच् से ऊर्व म आरूढ होने के साथ दी साय निःनवत्व का व्यापकं 
मंडल ऊष्वततत्व कै अधिकतर व्यापक मण्डल मे परिणत हौ जाता दर| दष्टन्त सूप से 
समञ्च छीजिये किं यह सब तत्व प्रष्टी से केकर महामाया पर्यन्त विष्टत है । प्रथम तत्य 
जितना व्यापक है, दूसरा तत्व उससे अधिक व्यापक दै । उसी प्रकार अन्तिम तत्व सर्वा- 
धिकं न्धापक दै । व्याप्यत्त्व से व्यापक तच मे उत्थान का एकमा उपाय है कर्मगतत 
कौशक । दूसरा तत्व प्राप्त होते ही उसके मण्डकः का यधिगम ह्येता । इयी अ्रकार 
अन्तिम तत्व तक जाने पर समग्र विद्व उसके अधिकारमे आ जात ड क्योकि वही 
समग्र चिद्व का केन्द्र है । पुरुषकार अवलम्बन करके इसी प्रकार से करमदयाः तत्वमेद 
करते हुए सर्वोच्च शिखर मे उठकर समन्र विश्व कौ अधिष्ठाने करिया जा सकता ड | 
दह योगसाधना की एकं धारा दै | 


योग साधना की दृसरी धारा दै, परमेच्छर की मञ्चकष्णाप्रा्त दोकर अपनी 
आश्ितसत्ता कौ अनुय्रीत करना । परन्तु परमेददर की कृपा मनुष्य क कर्मगत अथवा 
जानगत योग्बता निरश्व है । कम॑ का फल एेववर्य दै, ज्ञान का ककु कैवल्य है| यृ 
मदाक्पा का उदू्ोधक मद दै । महदाक्रपा का स्फुरण किसी जीव केः ऊपर परमेदवर 
ऊ स्वात्तन्य से होता दै । दयं, यहं क्या जा सकता है किं मनुष्य भँ जो मटरूप आवरण 
पडा दया दै, काठ के प्रभाव अथवा दुसरे कारण विशेष से उसका विपाक होते-होते 
दिथिल टौ जाने से, परमेश्र की कृपा का संचार होता है । इस कृथा करा संचार होने 
पर मनुष्य भँ रिवत्र आ जता है । उस समय वास्तविक दृष्टि से परमात्मा की क्रिया 
दाक्ति ही काम करने कगती है ¦ उसका पूर्ण विकास होने प्रर डिवत्व पूर्णरूप से प्रतिष्ठित 
दौ जाता दै । किन्तु यह याद रखना चाहिये किं परसमेदवर की छपा करने पर जीव के 
कतृत्वाभिमानमृल्क कमं का अभाव दो जाताषटै क्योकि कयाके प्रमावसे पृरण॑ज्ञान 
का संचार द्योता दै ओर क्रियायक्ति के विकास के साथ-साथ आवरणसक्तं होने पर 
परमशिवत्व की पूर्णं अभिव्यक्ति हौ जाती है। अर्थात्‌ जिस कर्मके प्रभाव से तत्व 
से कतत्वांतर की जय ओर क्रमशः ऊर्ध्वगति होती दै, उसका अवसान हो जाता षै । यद 
\क विचित्र प्रहेलिका | 


कमं मे, अर्थात्‌ अमिमानमृलक कर्मं मे, उत्कर्ष न हने पर भी परमक्रपा का उदय 
हौ सकता है ओर पक्षान्तर मे प्रमक्रेपा का उदय न हेने प्र भी अभिमानमृक्क कमं 
के उत्करं से तच्च से तच्वावर की जय ओर क्रमिक ऊर्ध्वगति निष्पन्न हो सकती ड । 
च 
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परन्तु रमरण रना -वादिे ॐ जीन गु नदीं दै, ईवर दी युम द । नीव अपने कमं 
बल से क्रितना दी उक्कर्थ-सभ्प्नक्योन द्यौ जाय, जगत का गुरु नहीं हौ सकता, 
यहो वक्र कि जिष तच्वप्रदेदा का वह्‌ अधिष्ठाता दै, उसका भी बह गुर नहीं सकता 
मरयोकरि पेदव दयेन पर भी जीव, ओव द्री रहता है, वह ईद्वर भी नहीं दै, गुर भी नरह 
ॐ | पक्षातर म अति निम्नत्वं म रटनेबाला जौव भी यदि मलपाक के नितरन्धन अथवा 
कारणात से परमेश्वर की पप्रा हो, तवर वह उसी तत्व म जीवे होते हुए. भी रिव 
भावापन्न ओर गुरुपदवाच्य हौ जाता दै । अमिमानमूलक कर्मत उत्करं के अनुसार 
जितना सथान उनके अपने अधिकार के अन्तर्भुक्त हौ मया ठौक उतने स्थानं पर्‌ व 
समग्र जीवों का गदर्पेण उद्धार कर सकतं हं, अधिक नदीं | मानं लाज कं यगि 
जपते कर्मबल से चार दत्यो आ अधिष्ठाता हआ दै । यदि उस समय उसमे मगवदनु- 
मह -राक्ति का संचार हौ तव चह योगी धिवरू दौकर इन चार तर्त्वो से निमिति विश्व 
का गुरुल्पेण उद्धार कायं क सक्ता दै, डेकिन उसके बाहर नहीं । इरीटिप क 
गु होने पर भी जगद्गुरु नहीं हो सकता. क्योकि समय जगत तक उसका तादात्म्य 
सिद्ध चीं हुआ दै । 

पर्वोक्तं विवरण मै ठं सिद्धं हौचा दै च्छि जगद्गुरुं दीने क किए. जीव क मातर 
वधै ऊवधि पर्मन्त कलनय क्रस से अभरिकारमं के आना चाहिये आर साथ 
भगवकरपादक्ति का थौ अधिकारी होना चाद्ये । इमपाशक्ति का समागमनं हन 
उनका जगत कै ऊपर एव्वं तो रदैमा पर्व युख््व न्दी आया । णच्तय दैः लिप 
तत्नय आवग्यक 2 ओर जीवाद्ध।र्‌ क दिए मगवत्कस्णा की प्राति अल्वावःयक ट । 
लेना का समन्वय दृष्‌ विना एक कं प्राक्नि स आमस की प्राति नदींद्ौ सकती । यद्‌ 
दधा र कर्म का परस्धर भिल्न। वह कम॑ च्खष्धेल्पण हो सक्ता ड आर ससद्धिन्पेणं 
त्पेणा होमे पर मी कद्ध करूणां का समारवैखा रै ततय उसकी 


५4} है सकता च । 
मा्ानश्छार समष्टि खे नी सम्वन्थही सकता वृरन्तु समच्िर्पेण होने पर्‌ सभ्ि ची 
अरयाति ने वरैलश्षष्यं का यलसर हता दै । 

प्राति ओौर अनभव एक भाव नहींदै। यदहो च्कताद कि एक है किन्त 
वुखरा नहीं है, अथात्‌ प्रापि दा परस्तु पासि का अनुभवनदो अथवा प्रातिका 
अनमभव हो किन्तु प्रापि न दही । पणत क लए दाना ह्य आवदयक दयन्त भी 
जौर यत्ता का बोध भी। समष्टिके अनुग्रह क प्रभाव से तादाव्यमृरूक पासि दहो 
सकंवी ३, धन्त व्रात्नि का अनुभ चवं पी अपेद्ित सहता रै । जव तक यद अनुभ्रव 
नहो, तत्र चक गणता नदद होती | 

अलण्डमहायोस ऋ उदेदय दै गुरुधक्ति के परमाव से काकं क नति | ७ 


रूप सं वंह अनादव्मर होती चली आ रदीदहै। किन्तु उस समत्र विश्च द्धा 
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सामृद्विककव्याण पूर्णरूप से निष्पन्न नदं होता | जितने महा युखष ओौर सिद्धपुरुष 
प्राचीनकाल मंदो चुके दहै, उनम सजो परा्थप्रवण ह उन्होने इस विष्व मे म्रयत्न 
किया हैर कर र्डे रहै, परन्तु महापुर्षो अथवा सिद्ध के पयत्ने से यदह अखण्ड 
मह्यदोग निष्पन्न दो नँ सकता, जव तक उसका अआवच्यक्‌ पूर्वाग सम्यक्‌ रू मै 
निष्पन्न नदी 

र्णव्रह्य निरन्तर अखण्डस्पेण अपने स्वस्प मे विरालमान दै ! उसका , अनुभव 
करने के ङिष्‌ योगी का काट्यज्यं अतिक्रम करके उसमे धवेश्च करम पडूताद्धै] वह 
अत्यन्तं कठिन व्यापार दै, परन्तु सम्मवदै। पेखा होने पर ५ जिस महान्‌ कार्थं के 
विषय मँ हाजा रदा है बह निष्पन्न नहीं होता, क्योकि कालचक्र भेदकर्‌ पृण॑रहय 
= परविद होकर, स्तवं पू्णत्रह्म के साथ अमेदप्रातत होकर योगी स्थिति लेते टै, उनका 
अवतरण देवा ना, नदो ही सकता टै। नियम यदी 2 

“धदृगत्वा न॒ निवत॑न्ते तद्धाम परमं मम 1" 


(गीता) 

इसीचिण्‌ आदद्वक दै किं आरोदण का कायं समात्‌ कर, महाश्क्तिके साध 
अपना तादात््वचिद्ध कर, स्वयं मह्ादाक्तिं सम्पन्नं टीकर, वौगी महाप्रेमसाधन क 
दिष्टि अवतरण करे । इमे बहुत मम्मीर रहस्य है, जो पकादा योग्यं नहीं ३ । 
महाक दै युक्त दाकर, महाप्रकाशरूप परमब्रह्म मे प्रविष्ट हानं का उद्यमन कर, 
उन्दरे लौटना पड़ता टै वर्योकि उसमे ध्वे करने के वाद्‌ प्रवी मे लौटकर आना 
सम्भव नदरी अथच उसको धातत इए विना प्रथ्वी मं पृण की अभिव्यक्ति कमै होगी 
यह जटिल प्रदन दहै! इसीलिप्‌ योगी करो जुद्धमामं मे महाशक्ति से तादासम्य छेदः 
वँ से अचतीर्णं होना पड़ता है | । 

दस अवतरण का उदेध्य विखद्धपरेम की साधना टै। जव इस प्रेम की साभ्रन) 
प्रीह्ो लाय, त्व योगीका स्वस्प्र बदल जाता) यह्‌ प्रेमसाधना मनुष्य लोक 
मँ द्यैती दै, दिव्यलोकरं मेँ नहीं| प्रेमसाधना परी हने परर म्दादाक्तिके खथ वृर 
हो जाता है। परन्तु स्मरण स्वना चाद्ये कि वह महाशक्ति, महादाक्तिस्वल्प सन्न 
£; मनुष्व दही आरोदक्रम से अपने साधमनवश से भहादाक्तिसे तादात्म्य लाभ 
करता दै । इसके वादं महायक्ति-भावापन्न-सत्ता ओर महापेम-सिद्ध-तत्ता दोनों 
परिल जात्ती दहै, फिर प्राकरत विद्व मे अनुप्रवेल ह्त्तादहै। परन्तु इस अनुवश सं 
द्रे दी महापका्ररुष प्रदा म प्रवेया हो जाता दै । पी स्थिति मे सहादिः 
त महदाप्रेमयिद्धि के पर्वं रद्य मेँ श्रविष्ट होनेपर, उनके द्वारा जगत का कय 
निवह दये नहीं सकता । प्राचीनकाल मे इ्वीसे इदेव ने भी महाबोवि पातिकर 
निनाग प्रवेद नहीं किया था, बुढस्व ष्टण क्रिया था | यह रहस्य सामान्य लयो 
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` के समश्चने के अगोचर दै । पाकरुतजगतमें प्रवे यै पटे, प्रकाद्यरूप ब्रह्म मै पेय 
होता है । 

यहा एक प्रश्न हो रकता दै कि क्या साक्ात्‌ माशक्तिः से महदाप्रकादय से प्रवेश 
हने पर॒सत्ता का पुनरुन्येष सम्भव दहै ? बर्हो अनन्ता के लिए विल्य अव्य 
म्भावी है, क्योकि महाशक्ति अवस्था में पर्णं एेद्वयं रहने पर भी महाप्रकाश्च का 
सास्व नहं होता, इसीलिए स्वातन्त्य नदीं रहता । इसी कारण से पर्रह्म मे मग्न 
होने पर प्रुनरुदार सम्भव नहीं होता, परन्तु मदायेमावस्था सिद्धयो जामे पर महा- 
प्रकाद्क साथ साम्ब नलातादै। साम्य अनेप्रर दीन होने का इर नही 
रहता । छोटे ओर वद मे सम्बन्ध होने पर वद्य छटेका भास कर केता है परन्द 
दोना कै वराबर होने पर इस्र आस्र की सम्भावना नद्दीं सृती, दोनो मिलकर एकंदहौं 
जाते दै ओर स्वातन्व्य रहने के कारण अल्गभीद्यौ सकते द। इसी कारण से 
सिद्ध लोग भी महयप्रकादाका परिविव तो जागते. स्वरूपका भी बोध कर सकते 
ह परन्तु उस प्रवेश नहीं क रते, क्योकि प्रवद्य करने सै ल्मीन दहो जार्थगे | सिद्ध मण्डली 
मे भी प्रेम का अभाव दै, पेवर्श्य का प्राचर्यदरै। इयीलिए दे लोग पीछे से सहायता 
कर सकते द, साश्चात्‌ कोड काम नहीं कर सकते । व्रेमसिद्धि के अनन्तर महाप्रकांशा 
मे प्रविष्ट दोनेके व्राद फिर प्राकृतिक त्वमे प्रवेश करकैः अन्तिम तत्व अर्थात्‌ 
निन्नतम भूमि तक्‌ पर्टरचना पडता है | 


इसके अनन्तर स्वात्तन्त्यदयाक्ति का उन्मील्न होता दहं ओर जगते महापरेम 
के पूर्णविकास का मार्ग खुर जाता है। उस समय क्रमशः कार्राज्य गुख्यज्य 
नु अन्तर्गत टो जाता £ | काटलगाज्य प्रणत्या चिदरत्त होनें पर गुररोज्य की भी 


“नु + 


आवदयकत्ता नदी रहती, क्योकि युरका कायदीदै कराल सैरक्ना करना । तव 
एकमात्र आत्मा दी अखण्ड, अनन्त, आनन्दल्येण अनन्त वैचिव्यमवस्वरूप मे अपने 
आपदही कल्या करता दै, उस समय एक भी रहता दै, अनन्त विंदेवमव बहु भी 
रहता है, किन्त दोनो मे कसी प्रकारका मेद्‌ नदीं रदता। काटसंकर्पिगी-शक्तिकी 
क्रिया पूर्णहो जानेषपर कालतो र्दाद्ी नहीं, न अविद्या रहतीदहैन माया, 
अथवा टीत्यर्प म सत्र रता दै । यदी पर्णं अदैव स्वस्य दै, पूरण ब्रहारूपी आत्मा 
का अपना स्वरूप दै ! वह अनन्त प्रकारं से बानन्दमयी टील्य करता रता है, फिर 
भी खीलातीत नित्वसाश्चीरूप मे प्रतिष्ठित रहता है । उस समय इस पाङ्तजगत क्रा 
कुछ भी नहीं रहता, फिर भी सव करु रहता ६ । दसं महायोग कौ अखण्ड इसीलिप 
कहा जाता टै क्रि यह खण्डित नीं होता । प्रत्येकं वतु के साथ प्रत्येकं वस्तुका अभेद 
प्रतिष्टित होता है, ? 
नित्य वर्तमान रहता 


भी अपना स्वरूप नष्ट नद्य होवा । भिकाट रहता नदीं है, एकमात्र 


फर 
] षै | काल नहीं रहता, अतः कालकृत परिणाम भी कर्शं रहेगा ! 
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६ अवस्था अनादिकाल से विद्यमान है। व्यष्टिस्येण जीव के अधिकारी होने 
पर दर्म परवशा मिलता दै। पस्तु एकके प्रवेदा तथा प्राप्ति से अवचिष्ट जीवो 
का कुच नरी होता, र्योकि वह खण्डावस्था है अखण्ड नहीं श्रीभगवान्‌ की नो 
रासतत्य हं, वह भी यद्र द | युग युगम जा रासटील्य दह्ोती रहती 2 वह परिचि 
है, सवके टिए नहीं| हेतो योग परन्व॒ महायोग नहीं है, यखण्डमहायोग तों दर 
ऋ! बातत द | 
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समौ देशो के धर्मसम्प्रदायोँ ने चमचेतकण्ठ से यह परोप्रित किया है कि मानव-लीनन 
भत्यन्त इल्म दै । चौगरसी रश्च स्थावर तथा जंगम देहा के मेद्‌ के उपरान्त ही प्रति 
चै क्रम-चिकास कै नत्मनुक्ार मनुष्यदह की पाति ह ती दै। न चौरासी कछ 1 
योनिर्यो मे अन्नमय तथा प्राणमय कोप काही विक्रास् सम्पन्न होता है । मनोमयकोष 
ग उपादान अस्पमान्ना में संचित होने परभी वथार्थ मनामयकषरं की स्चना उस 

तमव हता नह्य | भनोमयकोप की रचना एवं मनः वदेह की सूचना प्रकृति के निवस; 
८1९ पक ह साय अभिन्नर्प से सथन्न होती है ¦ मनोमयदेह का यृवाभास मनुष्य- 
दारीरपरातिके पूर्वेद्ठीदह्ो जाता है यद व्रात सत्य है, लेकिन यथां मनोमयकोष का 
जाविमाव एडु अवस्था म कदापि सम्थव नहा । मनुष्यदेह के आविर्पाव कै सां 
ही प्रकृत्ति के नियमके अनसार मन कां भी आवि्मबि होता| प्राणमयकोच कैं 
कास 9 चर्मदद्या म मन कौ खत्ता का पूर्वामास अवद्य ही प्रत्त होता ३ । वस्ततः 
छ वर्थाथ मने नही किन्तुश्राण की दी मनोन्मुखददयामान् । यथार्थं मन विवेक 
धा विचारधर्मीं दै यद्यपि उस विवेकं या विचार वति ञं > थमिकंस्तर पर प्राण क्तं 
हा परमाव दिखाई पडता दै, ठौ मी उसे मनोमयकोप के निम्नस्तर करूपे मानं 
ल्ध्य ना सकता । यिय नं जिसका परचता कै सस्थानर्प म वणन जिया ३ 
आर जिसे मेदकर्‌ विानसमयकोप में प्रवेद करना मनुष्य-जीवन का पाथभिक उलद 
व्ताया ह, एकमात्र मनुष्य सरीर दी उसका आच्तरत्वे दहना सम्भव दहै, अन्य 
दारी मे नहीं| 


“डया म मनुष्व, आङ्ृति से मनुष्य प्रतीत होने पर मी, प्रकतिसे पटु दी रहत्त। 
ट । इसका एकमात्र कारण वह्‌ है कि वह मने पाकर मी मनं को स्राण के रिवन्नेण 
त खक्त नदयाकर सक्ता ६) वासना, कामना, सत्कार त धा नानाधरकार की 
तन अक्ति का ग्रताह कवल अवचेतन नहीं चेतन क्ति मी दसद अन्तरगत है--- 
यै समी प्राणमयथकोप कौ प्रधानता के उपलक्षण द । प्रचलितं भाषा मे चित्तराद्धि का 
अभान इनमे लक्षित होता है । जन्मजन्मान्तर के यावतीय संस्कार इन अवनचेतन 





= मा 
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गक्तिवर्या के अन्तर्गत द । इन संस्कार के मृल मे इन्द्रियसमृहौ को तृत करने कै 
उक्त कामना तथा चासना भी न्त्गतदै। संक्षेपे इन सभी वासना्भौ को 
सभष्टिभृत काम हब्द्‌ से अथवा आेन्दियतत्ति नामसे वर्भित क्रिया जा सक्ता ३ । 
पहली दथा मे इस प्रकार कामनामृख्क संस्कार ॐ प्रभाव ते चित्त को इद्र करना 
नितान्त आवक्यक है । दस कार्यके किष विभिन्न प्रकारे पाय का जवलम्दन 
किया सकता है ठेकिन दसका एकमाच उपाय जौ वतमाने 2 उसका र्स्य जानना 
आवश्यक है | स्मरण रखना चाषिए कि कम का त्याग उपाय न्नं नते) कामना 
त्याग ही उपाय दहै, ज्योकरि वास्तविकं स्थिति मे वैखा करनां मनत के किए जसम्भव 
दै । उस्ना एकमात्र उपाय यह षै कि कर्मं करना पडेगा ओर साथदी साशं यह थी 
ध्यान रतना ष्डेगा किं उस कर्मके साथ अपने व्यक्रितिगतत स्वया कामना का 
कोट भी सम्बन्धनरटे। अपनेको छोडकर विश्च कैल्टिजो कामना की जाती > 
ब्रह कामना ल्पमे परिगणित नहयद्े्ी। इसीका नाम 3 निष्काम कर्मं | अपनी 
व्यक्तिगतवृत्ति को लुत करना ही दृषणीय है । योगरथ रटकर व्यक्तिगत सफटता तथा 
निष्फलता की ओर ल्श्य न रखकर कर्वव्यके बोधते जो कर्म॑ करिया जाता बही 
चित्त शुद्ध करने का प्रहृष्ट उपाय है । चित्तशुद्धि हो जाने पर कर्म का बन्धन पर्णतां 
न कटने पर भी उसकी ग्रन्थि दिथिल टो जाती दै । इस समव चिन्तदयुद्धि किंचित्‌ मात्रा 
य य॒ङ् रूप रे सम्बन्न होती है ओर नित्तदयुद्धि के प्रभाव जे यृतदाद्धि होने लगती ड 
स वमव करमद्यः विभिन्न प्रकारं के अवचेतनादि जद्स्तयँ से अपनी चितसत्ता को 
एथक्र स्प म अनुभव करिथा जा सकता ई । विषयात्सक जलगतं , उन््रिवचर्ग. प्राण. 
सन, अर्कारः, बुद्धि आदि से चित्‌सत्ता को विचिक्तर्प मे प्रात्त किंवा जाताद्रै। चहं 
चतूसत्ता द्वी आत्मसत्ता है ¦ अचित्‌ के सम्बन्ध से मुक्त हो जाने पर यदी तह्मसगा ३ । 

इस दरा मं एक विजक्षणभावे का उद्य होता दै । जिन साधको को साक्षात्‌ या 
अच्छवात्‌ स्प से परमेश्वर कै अनुग्रह की प्राति नहीं होती , पे इल अखण्ड वितस्ता को 
स्वात्मस्वरूप ब्रहमखत्ता क ल्प में उसके साथ तादाल्य का अनग्व करते ई जौर एकर 
हौ नाते ह । वे छ्वयं ब्रह्मस्वरूप होकर उस स्वरूप म मग्न रहते द । परमेदनरं के चिन्ेष 
दुमहनृच्क परमपद की प्रप्नि जवत्कन दहो तथ तक वृवोक्तं क्म दी ज्ञानसार्म न 
त्रद्यजिज्ञायु के चि प्राप्य दै । इससे अचित्‌ वा जड़ सम्बन्ध से मुक्त होकर आत्मा 
युद अपरिच्छिन्न चिद्रुपेण पराप्त द्योता दै ओर प्रात होकर पूर्वोक्तं ब्र्यस्वल्प में तव्छीन 
ह्म जाता दै। छेक्रिन जिनके ऊपर विदिघ्र भगवच्छपा र्ती वे इस आत्मा तथा 
दरह्स्वर्प को प्रात होकर व्रह्म की स्वल्यदशक्ति या चितधक्ति क भी प्राप्त करते दं 
ओर अधने को न केवल त्रह्मरूप मे अनुभव कस्ते दै बर्न्‌ उस चिद्रपा स्वरूपद्चदित कै 
भिक्त विवर्तनं के धभाव से विदवात्मक रूप मे भी अनुभव करने लगते दं | 
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बरह्ममाव विच्लातीत 2 परन्त॒ चित्दाक्ति की प्राति के अनंतर तथाकथित चैतन्य 
सत्ता के द्रारा तथाकथित अचित्‌ सन्ता का चिन्मयत्व-संपादन-रूप क्रमिक दिवर्तन होता 
2 । यह प्रेम का मागं ड जिससे समस्त विच्च अपना र्पहो जता है। इसकी सभी 
दशा चिच्वात्मकं दै । चित्‌ अकिति सन्धिनी, संवित्‌ तथा ह्वादिनी रूप से प्रधक््‌ अनु- 
भृत होने पर भी उसके मृ मँ प्क दी दाकितं वर्तमान दै । इसका मुख्य कायं अचित 
सत्ताको चिद्रपमे ओर निरानंद दुःखमयी सत्ता कां आनंदं रूप में परिवर्तित करना 
रै | यह रूपान्तर सबसे पके सन्ता-ग म सम्पन्न होता दै, इसलिए चित्सत्ता संवलित 
बरह्मसत्ता के प्रथम साक्नात्तार के उपरन्त गहाञ्यन्य कं लाता दै एवं महाकारं के 
वश्च पर अखंड अनंत सना नित्यसिद्धविद्व के रूप म प्रतीतिगोचर होने ख्गती दै। 
यह चिद्व परिणामसील काल के अधीन नहीं दै जौरन इसमे अतीत, अनागत तथा 
वर्वमान आदि लर्पमे कोद आवर्ते दी दै। इसमें खंडकाकू नहीं रहता ओर दद महा- 
काररूपमै आमासित होता 2। उभी प्रक्र इसमे खंडदे् न रहने के कारण करिसी 
प्रकार का दिण्दन्धन भी नदी रहता । शक दी विन्दुमें सवरदेश स्र करकौ सत्ता 
वर्तमान रहती 2 । अबतक इस स्वरूप मँ अर्थात्‌ आत्मस्वरूप म अंशांशिमाव का 
सुरण नहीं टु । जवर दाक्ति का विकास अभिक मात्रामे पृष्ट द्यो जाता दै तव 
निरया आत्मसत्ता मै, अर्थात्‌ निष्कल ब्रह्मसत्ता मे, अखंड ब्रह्मभाव के सा्नात्कार कं 
साथ दी साथ अंबाचिरूप मं आत्मर्छुरण अनुमूत होता दै। इस स्थान > आत्मा 
परमात्मा रूप ४ एवं जीव उसी का अभिन्न अदा । लीव परमात्मा का अंगा होते 
ए भी स्वह्पतः उसमे भिन्न नही द, तव परमात्मा विद्व का अधिष्ठाता दै ओर जीव 
मी निजदेहं का अधिष्ठाता दै। ब्रहमावस्थामं जैसे जीवनथा वैसे जीव काभी 
स्वकीव देह न था, ठेकरिन जाग्रत चित्‌दावित के चल से अथ विदन का उदय हआ एवं 
आत्मा भी परमात्या क रूप रं उसका अधिष्टादा षै, इसका भान हुखा । खथ दही 
साथ देहं मी प्रकट हआ ओर उक! अभिभानी जीव परमात्मा का ही स्वां दै, इसकी 
7नु-भूति इडं । ब्रहमीपटस्पि लेने > पदे माधिकजगत्‌ मे छेसी दया न थी, करयोक्रि उस 
समय जीव परमात्मा का भिन्नां श । ठव मायाशक्ि का प्रमान या ओर अव चित्रा क्ति 
चा पथा । इसलिए इन दोना स्थितियों मे यह अन्तर ह । इस उविस्था म भी चित्ट्ाक्ति 
का ऋसविकासं चता रहता &। इसके प्रमाव से जीव अभिन्नास होकर भी क्रमद्यः 
असद की अधिक्र से अधिक मात्रा की उपक्न्धि करता ददता है ओर अन्त मं परमात्मा 
क साथ योगयुक्त दो जाता ह । बह योगयुक्त-वश्था जद्यल्य के सदश्च कोड स्थिति 
नहीं 2, बर्योकि ठव चितुदाक्ति थी मही, देक्रिन अत्र चिद्यक्ति का जागरण दौ चुका 
> । चितक्ति का विकास इतनी दूर तक सम्प हौ जाने प्र्‌ मन, वृद्धिः चिच आदि 
समी चिन्मय दो जति है ओर सभी अप्राकरत स्थ धास्णकर्‌ छेते ई। मनोमवमभूमि 
लक पूर्णरूप से चिन्मय हहौ जाने पर इद्ियराज्य का परिवतेन दोना आरम्भहो 








॥ क्क $ १9७ ॥ +. ~ क, ०1 कः 
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जाता दै । ` इधर चित्राक्ति के निकाय के साथ-साथ ह्ादिनीक्ति का भी विकास 
प्रारम्भ होता दै। चित्शक्तिका विकास मनोमयभूमि से उच्छ्वसित होकर प्राण 
इच्ियादि भृमि मे अवतरित शैता दै । इसी का नाम उल्लस द| 


मनोमय जगत्‌ के पूर्णं विकास के अनन्तर विज्ञानमय तथा आनन्दमय कोष त 
विकास ॐ सम्बन्ध भ शास्र भ उर्टेल पाया जाता है । व्यष्टिरूप से देखने पर 
पके बठसई गड प्रणाली को विज्ञानमय तथा आनन्दमय कोष का ही विकास जानना 
चाहिए । समष्टिरप भे होने पर इसे टी पू्णत्रह्न का अवतरण कहा जाता टै । वस्ठुतः 


अवतरण नाम से कोटं शब्द नहीं है । अवरोह ही अवतरण ह | 


मनोमय स्तर में जो परिणाम होता दै वह केवट चिन्मय दै | स्थृस्तरमे मी परि 
णाम होतः है, ह होता दै चिदानन्दमय । इस समय चित्दाक्ति निरन्तर इ्ाद 
रहती है । इच्ियो का मी सोधन वा परिवर्तन ( टरान्र्प्मिशन ) सम्पन्न शे नाता 
ह । यौ जड़तत्व की नित्त्ति हो जाती दै तथा शरीर भी वैसा ही होता है। जङ्‌ इच्धिय 
तथा जुटे तवर नदीं रहता । इन्दर्यो के चिन्मय ओर हादिनीरक्ति से प्रवाहित दही 
जाने से उनकी विषयीभृत सत्ता भी चिदानन्दस्वरूप में प्रकाचित होती दै अथच रै 
यहं स्थूल सत्ता दी। उसक्री विशेषता यहद कि उस एकद्ी सत्तमे एकी साय 
पंचकल्याण-गुणा का प्रकाञ्च होता है अर्थात्‌ एक दहीसाथ च्य, रस, गन्ध, स्प तथा 
दाब्दं इन पचो का आविर्भाव होता दै। उदादरणकेखूपमकष्ाजा सकता दै कि 
चु कै द्वारा जिसका दर्शन होता दै उसमे एक दी साथ एक ही समय यचिन्य सूप. 
अचिन्त्यं सुगं, अभृतयूव स्पश, अमरतास्वादन, संगीतमय ध्वनि- ये सव (उद्भूत) हतं 


दै । इसीका नाम भगवद्‌-अनुभवदै। इसप्रकार कै अटरुमव मं दिव्य रस, दिव्य 


गंध आदि सव श्रकारके संवेदनौ का अन्तमर्विं है। यह अप्राकृत तथा नित्यसिदढ 
बस्नु दै | इस दिव्य भगवदनुभुति को केन्द्र मानकर विद्व-नगत्‌ उस समय उन्परख 
अस्था के प्रमाव से ठीक उसी प्रकारकी दया को प्राप्त कसतादै। उस्र समय काल 
का संकोच नहीं रता, परिणाम तथा मृत्यु की टीला समाप्त हो जाती दै, अखंड परेम क 
विस्तार से समस्त विद्व आप्ठ्मवित हो उटता दै। तव अखंड-अद्रैत के भीतर सूक्म 
दरेतमव भावनवत्‌ एवं स्थल द्रैतमथ अभाव का जगत अवंड मद्ययोन सै मुक्त होः 
प्रकाशित दता है| एक व्यक्ति को इस अवश्ष्था की प्राति होते दी एक दी सम्य 
समस्त व्रिदव मँ इसकी प्राति अवदवंभावी दै । यदी पूर्णवह्म का आस्मप्रकारा अथवा 
प्रममय श्री भगवान का आविर्भाव दै । यहा काल की क्रमधरमीं कोई वस्ु नघ दै। 
ठसका आविर्भाव दहते ही काल छर्वदां के चल्ि यान्त हयो जाता ‡ै तथा 
कामवायनादि मी अखंडं मह्यापरेम मं उच्नीवित हो उचते दै | इस प्राधमं 
विवतन मं आरोह तथा अचसेहं उभय का ह्वी स्थान है ओर प्ररिाम मे 
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आरोह भी नहीं है अवरोह मी नही ह । अचित्‌ से चित्‌. को मुक्तं शने कै लि 
आरोहकम की आवदयकृता है ओर जव चित्‌ सकत हो जने खे अपनी 
शक्ति के द्वारा तथाकथित अचित्‌ के रूपान्तर या चिन्मय कर्न कै किए. अवरोह 
धपेश्ित है । सेवाकार्यं के लिए दसद आलद्यकता होती दै । सेवाकार्यं के अनन्तर 
जव समस्त विद्व का अभाव द्रं हो राया त्तव सरक गति का प्रकाश होता है । इसके 
साथ दही उसको अनादि अनन्त दिव्यधाम का अनुभव हौ जाता दै जओौर बाच्रमें 
मानसिक अथवा काक्जगत अनन्त दुख म्न प्रतीत होने ट्गता है। इन दोना के 
परिणाम स्वरूप पूरणानन्द्‌ का विक्रा दता दै । इस विकास मे जैसे एक की सत्ता 
वैसे ही खष्टि के अन्तर्गत अनन्त वैचिन्य ॐ परतिकण की ही सार्थकता दै । आरोह 
तथा अवरोह, अनल्णेम तथा प्रतिरोम एते दो क्रममा दै अरत कारुको वामा- 
वर्तिनी तथा दक्चिणावर्तिनी दौ गतिर्या मात्र ह । इसके अनन्तर चावतं गति नदी , .. 
रहती अर रह भी नहीं सकता, क्योकि काल का अभाव ओर दिव्यलीवन का आवि्मावि 
दो गया है । उस समय सरक गति ओर नित्य लीला है । इसी के एक प्रान्त म लीलातीत् 
महाविन्दु की स्थिति दै जो सर्वसाक्षीस्वरूप दै । । 


किसी व्यक्ति कोइस दद्याकी प्राति दहने पर समस्त विद्व कर किष इसकी प्राति 
सुम हौ जातीदटै। कारण किं तब उन्दखमाव रहने पर वावा देनेवादल्यी कोड भी 
विरुद्ध क्ति नहीं रहती । समग्र चिस्वकल्याण इसमे निषित द । प्राचीगकाक क 
महापुर या धर्माचार्यगण जिख कल्याण के चम्वन्ध में बताते आये ह, बह आंशिक 
कल्याणमाज द, योक उसमे कालको शेष नहीं किया गवा दै । काल संकिणी 
दाक्तिकाभी यदी खेद दटै। । 

इस वर्तमान सृष्टि के मरू मडै कम ओर खृष्टि की समाति दतती है प्रमे । यी 
रासलीदा द, मदायस ष, ज अव तकर हथा न । यही वास्तविक जनततर ओर स्वा 
आध्यासिक साम्यवाद्र है | (3 &) 


आतपा की तीन यात्रायं 


परमधृरणं आत्मस्वरूप, मगवत्सन्ता या परात्पर व्रह्मसत्ता मे ध 
मृल भे पूर्पर्रह्म के मात्मप्रकादा का संकल्प समञ्चना चाष्ठिप्‌ । भगवान्‌ मं जव 
अपने जाननेके लिये संकत्य करिया अथवा भगवत्यत्ता पते जव अपने कां 
जानने का संकत्प उदय हआ तभी क्रम-कमं मे आत्म कतवा चिव कां 
आविर्भाव हा । अख, विराट्‌ , अमन्त सत्ता से आत्मा सन्रसे पट्टे (अहः च्पेण 
ररित हआ ओर साथ ही साथ उसका प्रतिद्धी पक्ति दं स्प सै प्रकट हु । 
कोद्‌-कोद्‌ आयार्यं इसको पुरपःग्रकति के नामस भी व गन करतें दं । क्रमशः. आत्मा 


निर्गत हुआ दै । उसके 


॥. 
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न्व 8 


ल्पी पूस्पर शकृति से युक्तं होकर क्रम-विकास मार्गम अग्रसर होता है आत्मा 
चिदु, प्ति अचिद्र. ! अभिव्यक्त वर्था मे चित्‌ भौर अचित्‌ अविविक्तरूपेण परकादा- 
मान होता £ । अचित्‌तच्व, अहं रूपी आत्मा के देदरूपेण कष्पित होता डे, पले 
अपष्टस्यरः. वराद म क्रमशः अधिकत्तर्‌ स्पष्टल्पसे प्रकरति दद्यादि ल्पचठेकर भोक्ता 

त्माक्स्यय मिल जातां! यही चौयसीलक्षयोनियो के क्रमविकायकी धारा 
दै ¡ इस धाय भ स्थावस्वत्ता से जंगमसत्ता की उत्यत्ति होती है। स्थोवर्मे मी क्रम 
दै. जंगम गी क्रम दै । अन्त मनुष्य की उत्पत्ति होती दै; चही प्रकृतिरूपा शक्ति 
का प्रथम क्रमविज्नांस है| 


स वमक माय म पृक अन्नमयकोष का उदृम्व दता टै, उसके वाद 
कमा; णम उपका विकास दहता है अर्थात्‌ अन्नमय कोप में प्राणमयकरोषरूप से 
प्राणका विका हता दै, उसके बाद प्राणमयकोष से मनोसयकरोष का विकाश होता 
द । भन) मयक्ताथ का प्राथमिकं विकास मनुष्येत्तर जीवो से लश्ित ता ै। परन्द 
उसन्ण दृ विकाम जव होता दै, तभी मनुष्य देह की उत्पत्ति होती 2 । मनुष्येतर्‌ जीव 
म ठीक मन नरी. मनका आभासदै, प्राणद्टै। मनोमयकोपर का विक्रास ओर 
मनुय दह को उतभि प्रकृति के विवर्तन का सर्वप्रथम मुख्य परल है| इस मनुष्य देह 

वरदं प्रतीति स्यरन्प से खुल जादी है| मनक लीटाश्ष्ररूप से षट्चक्रं का विकास 
दता ₹ आर्‌ विवेक हने के कारणं कर्म करने का अधिकार आता ३ । 


तिकजीवन ननुष्वदेह म ही सम्भव है} प्रशुपक्षी आदि इतर जीवों मे चैतिकता 
काक्प्रदन द्री न्ीषहै, क्योकि वहं विवेक का चिकाय नद रहता । मनुष्यदेहे 
स्वन्नदानं प्र्‌ मनोमवकोप्रका पर्णविकास द्यो गया, यद माना जा सक्ता | 
ना नमरप कमरस्तार इसी दे मे सम्भव है ओर अपने अपिधिक स्वातव्य का 
विका मी इसी देहे म हेता दै । मनुष्यं जब्र क्म करता # त उसके प्रवर्तक क्पे 
शत्ायमान टता & । इरल्ए उस कमं का फलठमोग मनुष्व को डी करना पडता 
। ना जजल्ध कम का कर मुखदुख का अनुभवस्प जानना चाद्टिए ¡ चौरासीलश्य 
वानं म जात्मा कता नही था, मो्ताभीनहीथा परन्तु मनुष्यदह्‌ पाकर आत्मा 
श्वा चन चत्ता द, भीक्ता भी | कता होकर कर्म करता है ओर मोक्ता वनकर उसका 
लमा करता ६] वास्तवमे इनच्छाका उदय मनुष्यदेहे द्वी सम्भव दै किन्त 
प्मरप्र स्ना चापः करि मनुष्यदेहे प्राप्न होने पर सवते पह मनुष्य आक्रति का 
चिका होता ‰, मनुष्य-धकरति का विकास होनेमे देर च्त्राती 2) यदे पद्युभाव द 
रभाव नद्यं द; लव आक्ृतिरत मनुष्य प्रतिगत मनुष्याय पाक्त दो गवा तवर 
पुमान, वीरभाव ऊंथवा यथाथ सनुप्यमाव ये परिणत होगा । यह मनुष्ददेह मम 


क 


स्राति केलिए उपयोगः दै, क्योकि भनुष्वनाव का पूर्णं बिकाय दही भगचद्‌माच 
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प्रुभाव से साश्वात्‌ भगवद्ूभाव का उन्मेष होना सम्भवे नहीं दै, मनुष्यदेहे प्ात्त 

करने के बाद यथाश मनुष्यत्व का जत्रत्के लभन्‌ हो तव तकं मनुष्व कमं के अधीन 
गता ॐ । स्वकृत कम का क भोग करने कै लि्‌ वह पुनः पनः जन्म अदन करता 
ॐ जर टोकलोकान्तर मे परस्थ्रिमणमभी करतादै। कर्म कै यभाव से मनध्व पद्ुभ्री 
आदिका ल्प भी कलभोग करने ॐ दिए धारण कर सकता है अथवा देवयोनिमं मी 
जा सकता है] कर्मफलमोग समास हौ जाने परर फिर मनुष्माव म पुनराद्त्ति होती 
ॐ | टस प्रकार से कोटि-कोरि जन्म मनुष्यदेह मे त्रिताने पर मन्य का कतरैलाभिमान 
शिथिक हो लाता 2। उत्त समव क्रमः वह समडने लगतादैकिमे कतां नीं 

वक्ति के गुण से प्रभावित होकर म कयं करता हं, वास्तव मेम कर्ता मीं ओर 
पी जगे चख्ने पर उरकी सम्म आता दैक्रिवास्तवमे कतार प्रकति का 
आअभिष्ठाता स्यं भगवान । वही सव कुछ करता दै । अभिमान स युक्तं होकर जीवात्मा 
वमज्ञतादै, मै कर्ता| इसके वाद्‌ नीव का कर्म॑सन्यास दो जाता दै। उस रमय 
पहली स्थिति न मनुष्य यद समङता है किं परमत्मा करानेवाला दै वमर उनसे 
प्रवर्तित होकर मै करनेवाल्य | अन्त म समञ्चतादैकि परमात्मा टी करनेवादयदै, 

मे साक्षमात्र द्र | | 

इस प्रथमयात्रा म आत्मा, भगवेन्यत्ता म लीन जानहीन अवरस्भा स उद्ुुद्ध 

सकर, जान प्रा कर, प्रक्रति के क्भदविक्रास कै अनुसार वचौयासीध्ययानि म श्रमण 
करने के अनन्तर मनुध्यदेद प्रात करता दै। इसे प्राति कर फलमागक्राल तेत्र तक 
है जव तकः मनुष्य का कर्तृत्वाभिमान बृणरूप से विगत न ६ सवते प्ख 
कर्तत्वाममान का उदयप होता, यही मनुष्व देहं का वरिषठय इसीको नैतिक 
जीयन कप हं | उक चाद ऋ त्वश्व चट जाता है, साथ द भाय नत्तकत लीवन 


{ सोर लाइफ) कामी परिरं जता द । यह र्मा अ जीवन ( द्थिरिचु- ` 


अर स्मद्क ) का आरम्म धत्ति तवन कलत्वामिमान मे पृक्तं दाकर अर कु्म॑सन्यात्त 


प्रत्तं करकैः दष्माव म स्थित्िलाम करना । यद्र प्रथसयान्रा का अवसान समङ्गना 


नायि । थगवान्‌ से मनुष्य तक ८ रभ मोड द मेन) जो पद्मं भात्रा ट 
उसका स्वह्य दै । 

इसके वाद दूसरी यात्रा यारम्म होती दै । इसका उदय दता दै मनुष्यत्व से 
नगवन्तस्व ठक उत्थान ८ जय्नी छाम मैन ड गाड) । इम साका क अआरम्म क 


एरी राख आ मता है| जगतिक पदार्थो का आकषण छुट जता ^| चुर 
दन्यः 40 चः ज्यात क व्ितेन्छ धार स्वान चा विकासं हाता ३ । ऋ +< ५ ने 
मगयान पचत जने के मागमे आरोदणदै। इस माग ॐ, प्रारुश्भक अनर + 
गु खनिदि्ट अथवा अपने इृदयररियत अन्तर्पामी कै द्वारा निधि प्रणादा चदना 


पडता दै । कम्ः कर््वगतिलाभ द्योता दै 1 स्थृच्ब्देह तथा स्थृत्णजणतसे विवेक ( सपर 
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दान „) होता दै । स्ष्मदेह तथास्यृष्ष्म जगत ओर कारणदेह तथा कारणजगत से (आत्मा) 
का वियोजन होता दै । सन्ति मे मन से भी वियोजन होता है । पदे मनोमयकोष् 
का अतिक्रम होता है, फिर विज्ञानमय का | अन्तम व्यापक मन से सरवन्धरूप बन्धन 
रूट जाता दै । इधर कमरा पे्वरिकिणक्ति का तथा एेव्वरिक्येम का विकास होता 
है । अन्त मे सन तथा महासन की पूर्णं निवृत्ति हने पर॒ भगवत्सत्वरूप का साक्षात्कार 
होता दै । इस अवस्था म साधक वा योगी अपने को भगवद्रुप करके समने लगता 
है । यद्धं भगवत्ाति की अवस्था रै । इस ससय आत्मा को अनुमव हौतादै, न्तं 
ही ब्रह्यद्रं, मेँ द्वी भगवानर्हर, विश्च जगत का अधीश्वर ह्रं} इस स्थिति मे भगवत्‌ 
मावापत्ति वर्णं हो जाती दै । मनोमयकोष का पूर्णविकास होने कै वाद्‌ जव नैत्तिकः 
जीवनं का पूर्णत्व हो जाता है तव विज्ञानमयकोष के साथ-साथ आव्यास्मिकजीवन 
क्रा आरम्भ ह्येता 2 । अध्यावििके जीवन का विकास पूं होने पर आनन्दमवकोष मे 
जाकर दिव्यजीवन ८ डिवाइनटाहकः ) का प्रारम्भ होता दै। दस दिव्यजीवन का 
पूर्णत्व ही टै मगवद्भाव की धरा्ति-- वीं दसरी यात्रा समात होतीदै। इन दोना 
यात्राओं के पूर्णं होने पर आत्मा या जीव की भगवतप्रामि स्थायी हो जाती दै । परन्तर 
कोई वह न समे कि यह जीव दी स्थायीदस्ा है | स्थितिश्षील दरा इससे ल्म दै, 
उससे सका कोई सम्बन्ध नी दै । 

जगत्‌ गतिदील दै । इसीदिए इसके बाद भी आत्मा की गति अनिरदध रहती दै 
अर्थात्‌ जीवात्मा जीवभाव त्वाग करते हुये भगवद्भावं ठक प्रातं करके उसी मगचत्‌- 
स्वस्प सं निरन्तर चलता रहता ( जरनी विदिन गोड ) है| इसमें पठे भगवत्स्वरूपं 
मे च्युतचत्‌ ह क्र मनच्यादि रूप देकर आत्मस्वस्प मे स्थिति हती - । दसकं अनन्तर 
मनष्यस्वर्प से प्रूनः भगवरस्वरूप प पुनरावर्तन हता है | अन्तं मं मगवत्स्वरूप म 
गविष्ठ लेकर अनन्ताटपर्यत उसी म भ्रण करता रहता दै । 

पहटी यात्रा म जड़भाव व्यागक्रर भनुष्यभाव की प्राप्ति हती रे, द्वितीय चाद्धा 
मं मनुम्यमाव व्यागकर विल्ञानम्य तथा आनन्दमव सा्गकता ` अवलम्बन्‌ करते हूय 
मगवद्भाव म पर्हुचना ह्येता दै, वतीय यात्रा भ भगवदरभाच म॑ मग्न द्ीकर उसक 
अनन्त नैचिन्य का संधान चता दै । भगवत्सवरूप अनन्तवैचित्यमय दै । मनुध्य 
स्वयं भगवत्ता व्यम कर उसका आस्वादन करता दै । यह वैचित्य दी भगवान्‌ कौ 
महिमा) इसको स्थितदणि से भीदेलालजा च्करता दै ओर गतिशील र री" 
गतिशील दष्ट तै देखने पर अनन्तस्थिति मं सअनन्तगति का अनुभव हाता द। यद 
ततीयवात्रा का रहस्य दै । सिदढमहात्मा मेदेस्वावा प्राचीन सूफौ मह्यत्माजा क सदय 
ते कभो.कमी इस वतीय यात्रा का व्रिवरण देते द्र | साधारणतः प्रचलित दा ष 
संप्रदाय द्वितीय याजा के वाद्‌ स्थिति मानते दै परु अदवैत-याक्तं दादीनिक महा 
के भीठर टस प्रमस्थित्ति का भी परमगतिर्पेण दर्चन करते द । 9 








मर्यु के अनन्तर साधक-जीव की गति ३८१ 


शत्य के अनन्तर साधक-जोब को गति 
उपासक अत्रा है, उपास्य भी आत्मा, परन्ठ॒ समञ्ने के लिये प्रारम्म से सोना 


का पाथक्य आ्वदयक होता है। उपाक आत्मा गुसक्कपा से विद्ध होमे परं दतर ` 


आत्मार्थ ते कुछ ॥ वेल्तण् व्यम करता है । दरथतस्वल्य मान लिव नाय कि उपाय 
आत्मा चिष्णुल्पी & आर उपासक आत्मा जीवविदोष द । साधारणतः मृत्यु के अनन्तर 
यह जीव अपने देदकोप से निर्गत होकर त्वकर्मानुसार अध, ऊर्व अथवा तिर्यक गति 
भात कस्ता द । इसी गति के क्रम भ इसका भोग तत्तद्‌ भुवनो मे सम्पन्न दता | 
तदनन्तर अवरिशट्कम मोगने के लिव (कममानुर्य) देह का आश्रय करना पड्कता ३ । 
इसके किये मातृगभं मेँ प्के आवद्यक होता है। इसी का नाम संवार है} परन्तु 
तदूर को दाक्षाके पमाव से उपासक आसाम कुक विलक्षण र्ति का शंचार 
होता है। यह गुदत्त दाक्तिहै, जो उसके कमं ते सम्बद्ध नहीं हे । उदादरणाथ 
सद्‌गुङ ने उयासकत के अधिकारानुसार उसमे विष्णुशक्ति का संचार किया, यष्ट सक्ति 
तेज चिदोष दै । वह तेज आध्याप्मिक टै। विष्णुशक्तिं विष्णु का स्वाभाविक तै दै | 
उसका खाकर्पण कर सदगुरं जवर उपाक में अनुप्रवेदा कराते दै तत्र उनका दीका- 
कार्थं सम्पन्न होताद्ै। मत्युके समध यह शक्ति आस्माको खाँचकर स्वस्थान 
ञे छे जातौ ३ । 


बिष्युदयक्ति का स्वस्थान दै विष्णुरोक । उस समव कर्मदाक्ति का प्रभाव आता 


क ऊपर पड़ नदं सकता, क्थाकिं विषयुक्तं उससे प्रव है । आत्मा चिदग॒रूपी 2 । 
विष्णुराक्ति ॐ आकर्षण से देह छोड़कर वद आत्मा त्वमावतः दी विष्णुरोक मेँ पर्दरच 
जाता दहै | वदं जाने पर अणुरूपी आत्मा को प्रहे विष्णु-ज्योति की धाति दती है 
ओर जीव उसमे तादात्म्यलम करता हं । वह ज्योति प्रकृतिस्थोति नदीं हे । य 
विष्णु कौ त्वल्प्योति दै । इसीका नाम आदोक दै । इख अवस्था कौ रात हाने ही 
का नाम विष्णुटोक कमी प्राति जिसका बाल्लीय नाम द सालोक्य अभरत्‌ द ५ 
त्मा व्योतिख्येण विष्णुकोक मे अवरस्थान कर्ता € । वु 
रसकं लोक मे एक स्वामाविक आवर्दनक्रिवा चती रहती द । जेसे अ 
परिकमण कसती है उसी प्रकार विष्णुलक क ए ५ ६ मा 
वर्किमण करते द । यद परिक्रमण सहजभाव स निरन्तर हता चद त प करते 
जनम के अनन्तर करमद्ः बाल, पौगंड, किशोर १ प्रौढ तथा ब्रद्धभाव प्रास्त करत 
रै उसी प्रकार इस परक्रिमणगति मी नित्‌, अ | गेना ३ । जैखा कि योगिर्वो को 
नेथ के अनन्तर सारूप्य अपने भप भरकर ९ ^ । ज त म से पर्‌ 
परिजात है “स्योतिरम्यन्तरे ल्यम्‌” उसी प्रकार ज्यति का विकास =. प १ १ = 
जसको भेद कर खू्पका आविर्माव दाता है| विप्णुोक म कष्णवज्यापति द जत 


९८१ मनी कौ लोकयात्रा 


प्रकार विष्णुके उपासकको जिस स्यकी पराति ट वह वास्तव मे विषणुरुष ही | 
चिदणु-जीवात्मा वेष्णवज्योति से एकात्मता स्थापित कर्‌ विष्णुरूप प्राते डरता है । 
यही सासूप्यमुक्ति टै । परक्रम की रामाति अभी नही दई । आगे चलकर रूप के 
विकास के अनन्तर दाक्तिका विकास दोता दै) उसका नास सादि । केदः विष्णु- 
स्पप्रात कर सम्वक्र्‌ विकास तवर तक नरह माना जातां जव तक विष्णु की दाक्ति 
मी आयत्त न द्यौ | इसील्यि उपासक जीवकं सारूप्य प्रासं ह्ोनिने वाद्‌ विष्णु 
शक्ति ठाभ कर सा्िअवस्थाको प्रात होना पडता है। सके पश्चाच्च शक्ति के 
अधिगम ऊ प्रमाव से उपासक-उपास्य करा व्यवधानं इट जाता ह ¦ इस समय उपासक 
जीव उपास्य विष्णुका सामीप्य याभ क्ररतादै। यट सासे जी उचायस्थाडहे | 
५रन्तु ्रक्रिवा अव मी स्मात्र नँ हुई | 

जन्त मे विष्णु के साथ योगः ह्यं जत्रा है! व्योति, उसके वाद्‌ ङ्प, उसके बाद 
दाक्ति, फिर सान्निध्य ओर सवके वाद्‌ सुक्तावस्था का उदय हदा है । सका नाम 
सायुज्य । इस अवस्था मे उपासक का उपास्य के साथ सर्चत्मिना युक्तभाव होता दै । 
दोनों मे उपास्य-उपासक मेद रहने पर भी साभ्यभाव या जाता है, परन्तु उर शाम्य मं 
अंशांदिमाव रहता है ! उपास्य विष्णु है, उपासक भी उस समय बिष्णु सै अभिन्न 
दै। परन्यु उपास्य विष्णु अंशी है गौर उपासकः विष्य उरक अं्वस्प । अंदादी 


अभिन्न होने पर भी उस्ुतः एकं महीं दै | अचततरणादि यभव ॐ साधासतत्तया विष्पु 
के दी ञंदयाका अवतरण दोता है) विष्णु तैरुठलोश मे यथात्‌ स्थिर रहते ई, परन्त 
यह अदयाव्तरण भी विग्णु का ही अवतरण माना जाता दै । वैष्णव लोग उसे स्वांश, 
निज अदा अथना अभिना्ं नामसै चरणन करतें । यद्‌ अंस अवार कोटि कै 
अन्तरत दै परन्तु स्वाद या जभिनरा के अनुरूप विष्णु का भिन्नाय #ी डो सकता ३ । 
वदरी प्राकृत जौव दै | जेठी विष्णुकं ची दी चिवादिक अन्य देवद के उकं 
ङी गति के चिषये मं भीं समदना चाष्टिये । 
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स्वात्मसंवेदन 
स्वात्मसंवेदन का अथ टै--जीवन के महालक्ष्य से सम्बद्ध अनुभवो का स्फुरण । 


कविराज जी ने अवतक टद प्रयत्नपूवंकं गोपनीय रखा दै । दस व्रिपय पर कुछ भी 
प्रकाद्य डालने से वे बरावर इनकार करते रै 


कविराज जी कं अध्वयनकक्षमे "पत्रालोकः की सामग्री लोजते दए एक द्धिन 
अकस्मात्‌ मेरी दृष्टि एक सजिल्द मोरी कापी पर पडी । ठन्दर्‌ वंगाक्षरो मं दिखे उसके 
संकड़ा पृष्ठ मरे थे । विषयत्व के वारे मे जिज्ञासा करने पर कविराज जी ने वत्ताया 
इसमे मेरी अनुभूतियो अंकित द । ये परकादव नहीं ई ।` भने पृष्टा, शस प्रकार की 
अनुभूत्या कै स्छ्रण का सून्नपात कवसे हुञा १ इनके अवत्तरण कां स्वस्प क्या रहा 
६? जो चिववद्री उनकी द्मे रदस्यवृणण था, उसके उदूगम आर्‌ स्वरूप का 
निल्पण वे कैसे करते? उख क्षण मौन रद्कर बोके, "अमी इसे रघन न्ले। किर 
कर्टैगे । करु दिना बाद स्मरण दिखाने पर वह कापी रदढकर निकाटी गभी | -विंनय- 
प्रम-वस' दौकर शरमूर्यिं ने क्छ दनी-गिनी अदुमतिर्वो को छिन की अनमति दे वी। 
उनतत हिन्दी ंनुतरद्‌ काश्चम भी स्ववं ही वदन करिया | गह स्वंदहौ जानें केवाद मेरे 
व्‌ प्रन कैः उत्तर्र्प म उनक्रा इतिच भी वता दिया | वष्ट संक्षेवं च ञव पकार ड । 
१९१६ इम ये कादी सं अपने प्क मित उत्यगोपाल मद्यचार्यं यै भिल्ने रेवा 
(रालत्थान) मये । दृत्यगोपाल वाव्रू जयपुर मे इनके अध्ययनकालक केः सभिभावक 
मेघनाद भद्राचायं महादव क ज्येष्ठ पुत्र धे गौर रेवाड़ी मं इंजीनियर वैः वद ८; निक्त 
थै | एक दिन यै अक्क दी संध्या समय स्य्डन की आर्‌ घूमने गये । च्व्वःनभुति कां 
प्रथम स्फुरणं वदी द्ंआ | चार्‌ वरा तक इसकी आब्रत्ति लम्बे व्ववधानो के चाथ होती 
ए । १९२० ई० के पश्चात्‌ उयक्रा नियमित क्रम चल्य | स्फुरण के तत्र वादं 
य उखम अभिव्यक्त सदश्च नोट कर्‌ लिया क्ररतेथे। देरीहौ जानें परर विवरण चिस्म्रत 
द जाता शभा; इस भव से ये अपनी जेव मे सदव गन्ति ओर नोौटल्क रमे श्तं थे) 





ट्स दिन्यान्‌भव करी पह ब्ियोप्रता थी करि आध्यामिक विप्रयो परर साध्नाक्रद सं 

इन्टं जिन त्त्व के सम्वन्धमे संलय होता था, कालांतर्‌ म उनका सग्रधानं इसी 
माध्यम से प्राप्त द्टौ जाता था | समाधान प्रासन दीने की कोट अवधि नदीं होती शी । 
स्परण कन होगा. इसका प्रवाभास भी नहीहोताथा | कभी शंका उदय होने के 
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पकं दी षष्टे के बाद स्फुरण द्यो जाता था, कभी दस दिन वाद होता था ओर कभी- 
कभी समाधान आने म छः-छः महीने खग जाते थे । किन्तु आता अव्य था। 

रसे यवतरण का स्वरूप भी विकश्षण होता था । इसमे रोच-अ्ौच का पतिः 
वन्ध नहीं था। शरीर किसी भी स्थितिमेहो, घरपर हयौया वारः चच्ते-किस्त; 
उरते वैते, यात्रा कस्ते, सदा अखि कै सामने का प्राकृत आवरण हट जाता चा, 
ओर दिव्य अनुभूति प्रकाशित होने लगती थी । कभी-कभी तो वहं इतनी सस्वर होती 
थी कान्द के माघ्वम से स्ष्ट सुनाई देवीथी। भीतर से र्द ॒ विद्युत्‌ प्रकाय 
की भति प्रद्छुटित होते थे । उनकी गति इतनी तीव्र दतीं थी किं पक्तड पाना कटिन 
हो जाता था | इस अवस्था का अवसान होने भर स्मृति परल परजा ऊुछ अंकित 
रह जाता था, बही हाथ कमता था | 

पस्वुतं प्रकरण भँ इस ग्रकार कौ कु अन॒मूति्यौ दस उदेद्य मे संकन्ति की गवी 
कि चाघनमार्म के परथिक इन वातायरनो से कदिराज जी के मावन्भकर कौ अर्क 
ना सद्धं । इनका स्फुरण उनकी जिज्ञासानि्त्त के निमित्त द्वंआ दै । अत्तः जिज्ञासु 
नाधो को अपने अनेक प्रदनौ का उत्तर भी इनक अन्तर्गत अनावासदी प्राप्ता 
जाएगा । र्ैगला की मृलप्रति म शी्क नही ये । इ हिन्दी रूपान्तर मे, पाठका क 
नुधा ॐ लिय, प्रविपा्च विपय के आधार प्रर इन पक्तियो कै उेवकं ने दी उन्‌क। 
गरहौ माके कर दिया है । 
ह) 
पुरीधाम २ ८-*- १९.६७ 

गुड मे है विवतच्वध्रवो घा नर्दमतत्व प्रकाशिनः यदं दिवतत्व ओरं व्रहुमतत्व मं 
तथा प्रबोधन ओरं प्रकाशन व्यापार मं मेद करवा गया है । प्रवोधनव्यापार परणरमिक्रम 
दयेत । इसके यणं होने पर भाव तैयार हो गवा, यह कद सते ६ | इतके वाद 
तकादान-व्याफरर का कार्यं आरंभ दता दै । अण्व षद्ल कर्तव्य दै सुम्तिभंग वा 
द्यन्ति (रिम ओव मैदे ) । इसका फ द चिन्वान आ विकास | 
सरा कायै दै आवरण- मंग । इसका फर ट अपने निकट भाव की प्रकाचमानता । 
कम कररे-करते विकासव्यापार र्ण दता हे! परन्तु आवरणन यने से यह्‌ विकास 
जानने अ नहं आवा । मातग मै विकास हता है, भूमिष्ठ दने पर प्रकाय हता ट 
आवय स्थूलरूप से । विकास होने के सादय प्रका दो सकता द अथना 
विकास सने के वाद प्रकाश हो सकता दै | ज तक भका नत लव 
म नी आत्ता । विकासभिनन से प्रयोजन सिद्ध नदी दयता । विकास द १२ भीः 
परकारासिन्न से प्रयोजन मिद्ध नदी दौता । प्रका हयेन पर मी विकासि का कार्य 
चलता दी रहता है, यात्रिक रूप से । उसकी गति अव्याहत है । प्रतिर्वधक न रने से 


सका कार्य अवाधरूप से दौता रहता 2 | वीच प्रकाश्च दो जाने प्र विभिन्न कारणो 


|, 
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से विकास का पथ ख्दूष हो सकता है| विकास पूर्ण टोने पर प्रादय बाधक नहीं होता 
क्योकि उस स्मय चिकासरतौ येष नदीं दै, उसीच्ियि प्काश्चमेे भयः नष्टं र्ता । 
अतप्टव विकास के साथी साथ पक पुट लगा रतादै। निकास जितनाभीषहो, 
पुट रह जता दै । सपर्ण विकास होने पर पुट अपने आप टूट जाताहै। कोद 
यदि उत्से तोड दे तो उसमें भी द्यानि नदीं | 

शक्ति का क्रमिक जागरण ही विकास दै, यह होता रै कर्न से। चर्म अवस्थिति 
म्रपुटको हृएायाजातादहै। यह जनसे होता) ऊर्म करे-करते ज्ञान का उदय 
स्वतः होता है । कर्म करनेसे होता दै विक्राथ। विकारा पणं होने से होता दै ज्ञान 
जओरज्ञान का शद पका । विकास वेः प्रभावतते सद्भाव की प्राति होती है ओर 
प्रकाश के प्रभाव से चिद्माव की, क्योकि रत्‌ दी परकाश्चयाभ होवा है| उसके बाद ड 
जनन्द या आस्वादन । करभ यदी है करम, ज्ञान ओर भक्ति। आनन्द के बाद ही 
स्व-मावमं स्थिति होती दै। अतः ब्रीज चाहिये; क्षे भी चादि) बीजन होने प्र 
क्रिंसका विकास =! ति 


पुरोध्ाम ^ 

पहले होती दै साधारण छमा । यह माश्नितमात् व्यक्ति के ऊपर कार्य करती है । 
अनाश्रित के ऊपर यह कृपा नदीं करती । वरहा कर्मफल का नियम है, कार्यकारणमाव 
का क्रम च्कतादै। साधारण कृषा ज्ञानयीजसंचारसे दही प्रार्म होती 2; उसके 
पस्चात्‌ आश्रित के पस ते तीव्र पुरुषकार आवदयक है । इसीका नाम आङ्ञापालन ३ । 
उसके लिए जो चेष्टा करनी पड़ती दै वही नियमानुवर्विता दै | इस अवस्था मेँ गुखुचाक्य 
दी आज्ञा अथवा नियम समञ्नना चाद्ये) इसीके पालन कानामदै कर्म । वृह 
कृरते-करते कम कट जाताद्ै) तव पूर्णशान की स्थिति आती है। उस सम्ब 
असाधारण कृपा क उद्य होता दै! इस अवस्था का नाम है स्वच्छंदाचार | वदी 
दच्छादरक्ति की अदस्था दै । । 

अपनी इच्छ क उनकौ इच्छा क अनुकूल न करने पर अपनी इच्छा की प्रथक्‌ 
सत्ता नहीं रहती, एकमा उन्दी की इच्छा रती है | वही इच्छा मेरे भीतर से कारय 
करती है । यहं तक कि वह मेरी अपनी इच्छाके रूपमे प्रकाश्चमान होती दै। वड्‌ 
इच्छा अवाथित षै, र्णं ए विना रह नहीं सकती । इसका फल है आनन्द } मेर 
उनमें ल्त दो जानेके वराद बृह मुश्यमे विद्युद्‌ घ-अर्रूपेण प्रकादित हगे। यदि सँ 
उनम आःमवमर्पण करं या करने का प्रयत्न कर तव वै भी सुङ्षमे क 
समर्पण करेगे, उस तमव वे (परमात्मा) अर्रूपेण प्रकाशमान हरे १ परन्तु प्रदन यह ६ 
कि क्या नै उनम आत्मसमर्पण स्वयं कर सकता दरं ! इसका उत्तर ह “नहीं कर सकता 
जनय मेर्‌ = कर्ने ५4९ पे सरक्तं जाप्नचनर्वन करेगे नदीं | पष्छठस्मं च्यावय दी पदृच्छे 


नी 
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आप दही आप आत्मसमर्पण कर सकते दै, अगर सदमे कुच वेदिष्ट्य न रहे? 
परन्तु सुद्र वैरिष्टूय रेया कहौ से १ उनको छोड देने प्रम होता टरं यन्य, मेरे 
न रहने से वे कु नहीं कर सकते । अतः वे ओर गँ दोना दही एकाकी अपूर्ण ह। 
ताद्य यह करि दोनों परस्पर सयेक्ष ह | मृल मेँ किसके ऊपर कौन अपेक्ष करते £ ! 
नदी कल्य जा सकता | असली बातत यह है किमओर वे जर्ले निःसृत दहै वहदै 
पणं । पर्ण सै जव दाक्ति करा उन्मेष होताहै, वही यथाथ कृपादै। बह होती दै 
अदेतुकी । वह मेरे भीतर कभ रूप से प्रकाक्ित होती दै, ओर परमात्मा मे एलरूप म । 
मृद्मे वे कमं कराते दै आर परमात्मा से फल दिलाते दै । मुद्र आत्मसमर्पण कराते 
ह, उनसे भी आत्मसमर्पण कराते ह । वह स्वयं निरपेक्ष ओर स्वतन्त्र दै | 

मेरी इच्छा शल्य होने पर जैसे उनकी दच्छा ही मेरी इच्छारूपेण प्रकादामान होती 
रै, उसी प्रकार उनकी इच्छा द्र्य होने पर मेरी इच्छा ही उनकी इच्छारूपेण प्रकाद्य- 


मान होती है । अतएव प्राति का प्रकार यह 2 

( क ) पृहे इच्छाशन्यप्णं म यदि मेच्छा को ठेकर अवगाहन करतार तव 
पृण केस्प्चासे गेरी इच्छा उनकी इच्छारूपं अर्थात्‌ इच्छाराक्तिरूपमे प्रकारित 
होगी । यदह बोभिये का व्यापार दै। 

(ख) भक्तों का व्यापार इससे विलक्षण टै-टीक इसके उल्टा । मेरे इच्छाश्रन्य 
होकर टच्छासय पृणमे अवगाहन करने पर उनकी इच्छा मेरे भीतरसे मेरी इच्छा क 
ल्प म प्रकाशिद होती द| ये दोनो विभृतिर्यो एक प्रकारकी नह है--एकका नाम 
योगविमृतति दै, यद सकामनित्तके लिषएदहै। दूसरी का नाम टीलाविभति दै, बह 
निष्कामचित्त के हिएदै। इच्छाके साथ उच्छाविहीन कामिल्न दोनयेरै । जवं 
म इच्छायुकत होता दँ उस समय वह्‌ इच्छाहीन है ओर जव मँ इच्छादीन होता द्र तव 
वह्‌ इच्छरामव दै ¦ 

टुःख-निदृत्ति ओर आनन्द-लभ का उपाय क्या दै १ उनके साथ नेरा मिलन; 
इस सभय वे नही ई इसलिए दुःख दै } वे इच्छामय हो या इच्छराहीनः म इच्छायुक्त 
यारि, इतं कया दै! पे विमित विकल प्रकारके ट: 

` (क) वे इच्टासय ओर मँ इच्छायुक्त, दस्भका नाम 1 ध दख 2 । 
(ल) वे इच्छामय परन्तु मै इच्छादीन, इसीका नाम भाक्तं ६ । 
(ग) वे दच्छाष्टीन ओर मँ इच्छामय, इरौका नाम्‌ योग दै । र 
(घ) वे इच्छाहीन यै भी इच्छाहीन, दसीका नाम जान या कचस्य । 


[ , 8 
१ 


पदल्छे अवस्था स ठोना इच्छाओं के संपर्णसे दुःख की उत्पत्ति अच्छयनान ह । 
चतं अवल्था मे इच्छा नहीदै, इसीलिश्‌ दुःख थी नहीं आनन्द भ नह ३। 


क ङ्च = पूर = छ 
ततीय अवस्था दः की स्मरति दै, इसलिए आनन्द है| अपनी इच्छापि इस 
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आनन्द का स्वरूप है| द्वितीय अवक्था मै अपनी इच्छा नषा दै, अथच उनकी इच्छा 
है, इसीलिए लीलानन्द अथवा प्रा्िस्स है । यदी ष्ठ | 
जो कोग कर्मदेवदा दै उनका आनन्दं उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार ततीय 
प्रकारकादै, जो आजान-देवता दै उनका आनन्द द्वितीय प्रकार काडर य 
द्वितीयावस्था दौ पकार कीटैः । 
(१) जव भर्वित धरधान ओर जान स्टकारी रुप भँ दता ह, इस स्थिति भं द्रा 
रूप म भगवल्लीतम क दर्खनद्ुख का भोग होता & | 
(२) जव भक्ति प्रधान ओौर क्म सहकारी स्प रहता है, देस सवरा में 
अभिनेता होकर मगवव्लीला मै माग लियाजा सकता ३, | 
वेदेन दी पद लीला के अन्तर्गत है--एक वर्षं सौर दूसरा नरस्पेण । 
द्वितीय अवस्था ईव्वरकोटि की है । पहली तथा तीसरी अवस्था जीवकारि कटै; 
चदु्थविस्था ब्रहकोटि की है | क्रम वह्‌ 
(२) प्रथम ~+ प्रथम 
(२) तृतीय + तृतीय 
(३) नतुर्थं + द्वितीय 
(४) द्वितीय + चहुं 
पहला मागं भक्त के किट ३, दसरा ज्ञानी के लिप | 
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१. देवता क जआविर्भूत होमे पर साधक पहले -अन्तदेड्‌ नी ज्यो तिमा देख सकते टै । 
इसके बाद वीथ॑काक तक ज्योतिदर्दान करके चक्षु अभ्यस्त हो जाने ओर आवना 
उपादान उ सत्ता मं सत्तावाने हो जाने पर सूपदर्छन होता द्र | गही क्रम ह | देवता 
या सिद्धपुरुष ज्योतिसंहरण करके भो स्यदर्दन कर्‌ सक्ते दै, परन्तु उससे साधकं 

अभिमत दौ लाता दै | यधिक धीन छोने से जर भी सनन्त ई । ^-श्चिवौ मृत्वा दिवं वरजेत 
का यदी तार्यं है| 

देवता का तेज आत्मसात्‌ करते-करते अंत मे उका दन हेताद्रै। ओर्‌ भी 
ररव दै । मान लीजिये कर अर्‌ चख! दो व्यक्ति ) जिननं क' साघकनीव टै ओौर सः 
धिद्ध पुरुष अथा देवता | उनका प्रखर सान्निध्य होने एर पे चकः की प्रमा 
खः की पभा से अभिभूत होत्री ै। ीरे-पीरे जप, २५।> उपासनां परति होती है । 
उसके वाद्‌ खे की प्रमा देखने आती, तत्र यह एनः देख पडती है | उसके 
फलस्वरूप कः की प्रभा ओर भी अभिभूत होती  । पुने, (नः दैखते-देखतै "ल' का 
रुपदर्शन दता 2 ! उस समव कः प्लवः के प्रभामण्डल कँ अन्तर्गत आ नात्ता है| 
रखीका नाम दे साल्योक्य । परन्तु यह स्थिति सामथिक है| दसङ्के बाद मुः यु दोने पर 
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मी उ्सी लोकम कः की गति ह्लती है, यह निचित है | किन्तु सथुल्देह जव तक 
रदेमा तव तक कितना ही अग्रसर क्थोन हो. स्थायी सालोक्य नहीं होता । देह रहते 
रहते ओर भी उन्नति होने पर देवता का रूपदर्शन होता है । सालोक्य स्थायी होने पर 
कः कौ छायामय प्रभा सदा के लिए अभिमृत ह्यो जाती दै | अपनी प्रमा रहती नही है । 
ध्मा स्वय ल्प हां जाती है। यही दास्यभाव की सूचना डहे। (तुम प्रसमं 
दाख" यहीं से यूचित हता दै । सारूप्य लेने प्र तत्‌-लोकवासी साधक उसके प्रभाः 
मण्डल के अन्तगंत हो जाते हँ । परन्तु उन खव साधको क ऊपर उसका प्रभाव नहं 
पडता । रूप से दाक्तिमं नाने पर--सार्टि मुक्ति होने पर, ये सव साधकदाविति के 
अधीन होते है, जरन्त वह आणेश्षिक है | इसके बाद शकत से सत्ता का टाम होता टै, 
यी सायुज्य ह | | 

एक दष्टिसे देखा जाव तां साधके देवता कैरूपमें प्रतिष्ठित हो जाता | य 
ले निगुणरूप का आरम्भ होता दै । सामीप्य वस्तुतः सालोक्य ओर सायुज्य की 
मध्यवतीं अवस्था है । लीलावादी मक्तगण सामीप्यल्याम करना चाहते है । परन्व॒ यद 
विरह दै । विना सारूप्य के विरह निन्त ष्टी होता ¡ कहना चादिये कि सारूप्य मे 
मिलन मी नदीं दै | सारूप्यावस्था मँ केवल सूपदर्न मिख्ता है । किन्तु सामीप्यावस्था 
म उसकी सेवा भी करने क मिलती है मंजरी ओर चखी के रूप मे । सामीप्ावस्था 
मदी दास्यभाव नानाप्रकार से परिस्फुट रहता है ज्योतिदर्थन बराह्मं से होता द 
न्यदसशंन भीतर से । ूपदर्दन होने पर समङ्ना चाहिये किसाधकं ने इधघाममें 
स्थान प्रात्र कर दिया दै, क्योकि क्रिसी स्थानने किसी निर्दिष्र कोण सै य दर्शन 
होता दै । पूर्णावस्था के हट अथवा रूपदुर्शन के बाद मृत्यु होने पर साधन के अनुह्प 
दिव्वावस्था का व्याम होता है, चदे सालोक्य हो, सामीप्य यासाल्प्य | टन से जिस 
अवस्था का लाम दता दै, उसी अवश्था मं दीर्भकार तक रहना पडता टै, अतिर्दध 
काट तक । भक्त सालोक्य प्राप करके वहीं से सारूप्य ठीक समय मे पात करते दै । 
परन्तु स्थूलदेह रहने पर सालोक्य से सारूप्यावस्थालाम से बहुत देर नहीं लगती, यर 
परिश्रम क्रिया जायतो। हम सव लोग कदत षै तुम्हारा दास हरः किन्तु इस 
पकार कटनेमाज् से दासपद की प्राति नहीं हो जाती। केवल व्योतिदर्शन से 
दात्वभाव नेहा आता | हम तव तक दासहो ही नही सकते, जव तके उनका रूप- 
ददन न करर लै | 

९ आख न्द्‌ करनसेनौ अधङ्ग रदर्दान हति है, वही साधक का छायाम 
भभार्डल ६ । वह अविव्ा वासनादिमव आवरणस्वरूप है| जपध्यानादि से यह 
आलोकित हो नाता कारण क्रि जप कृरते-कसते शुद्र क्चुद्र ताडिते कणं संचित 
दोते दै, जव घनीभूत होत ट तव अंधकार दूर दोता द | ध्यानसेभी रेखे ही होता दै । 
जतत व्यान दनो > मृलर्मे वीक्नाभ्यापार रना चाहिये, क्योकि साधारण 
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नप ओर ध्यान कित यण्द्‌ ओर सूप का अवलम्बनं करके होता दै, यदि व 

अकल्पित शब्दं ओर रूप का प्रतिरूपक हो, तत्र दीर्घकालम जप ओर ध्याने 

अंधकार दूर होगा । इसीका नाम ज्योतिदर्गन द । क्रमनव्रद्धि से चारे ओर तवत 

ज्योति का दी विकास दिखाई देता, त्तव मी रूप का दर्शन नौं होता । | 
इसके वाद सूपदर्श॑न होता है । याँ अकलित शब्द मिदता | सूप भी 

अकरव्यित दै । यदी मंतनदैदन्प छी अवस्था दै । इस अवस्था काः शाब्दं चेतन है, रूपभी 

चेतन है; इसीका नाम सूर्योदय है । बीच-ब्ीच मे सेव 

करता दै । इसकिषएट धाञ्नासी भक्तमंढली मौ देवदर्शन 

तव भा ठीके से नहीं पाती । पूर्णमाव से सभ्य दर्यन हो 

नहीं रषेगा | 





आकर सूयं को आच्छादित 

रदा नदीं पाती, जब पाती हट 
जाने पर मेध का आचरण 

३. यथाथ ध्यान स्प्दर्शन करै वादं होता ३ | 


स्पददानं डौने पर स्वभावतः ही 
ध्वान आयेगा । ध्यानं दूर नाने 


| 

पर ब्राह्मावस्था जती दै। तव किर जप करना | 
पडदा है । फिर रूपका अविर्भाव होता दै, तव ष्यान, पेखा पनः पनः होने च्गता ३ | 
अत म प्रमरूप का अविभाव होता है । तब सव कुछ स्तंभित हो जाता ३ । 

५. स्वौति का श्रय करके ध्यान। दहे ख्कताष्ै) रूपाश्रय करके भी द्य 
सकता दै । नाहर के रूपाश्रय से जो ध्यान होता 2, नह ऊक न ॐ | व्यतिरध्वानि कर 
गाद ही नि्युण मे प्रवेद होता दै। अन्तररूपध्यान के वाद भी णेता हवीहोता 
पन्त वे दोनों अवस्थाय एक नही ह । 

“ हम लीगो का वटे स्थूलजगत्‌ जागरण का जगत्‌ है, लिंगजगत्‌ स्वप्न का जगत । 
दै ओर कारणजगत्‌ निद्राका जगत्‌ है| किर भी उपयुक्त तीन सें ते प्रस्येकं दया 
म तीन-तीन अवस्थार्ये हं । साधना कै प्रभाव से ठेसौ हथ ति आती दै, तच अधिका ` 
समय म लिगजगत्‌ मे संचरण होता दै, कदाचित्‌ कारणज्गत्‌ म॑ विश्राम देता 
कभी-कभी स्थृलजगत्‌ मे उतर आते 


ग 
७ 

(न 

च च 


। देवतादि रशी अवस्था मँ रहते दै | निश्राम- 
कालम कारणे मन्न होते तथा अवतरणकाल मँ स्थूक मे विकास पराति, 
उच्चभूमि के देवता ओर ऋषि-खुनि कारणजगत्‌ मे योगनिद्रा अथवा समानि = 
रहते द ¦ वे प्रयोजन के शनुसार स्थूक या तृ््मजगत्‌ भ उतर आते दहै, फिर अपने 
आप द्वी लौट जते ङ| 


& + 


` साभरक अखि वंद करने से जो अंधकार दैसते द, वही उनका जगत्‌ है । देवता 
चध्रुवंद्‌ करतें नदी ₹॑ | उनका चश्च निमीलित नहीं चेता। वेजो रकाद लते द । 
वदी उनका लेक दै । साधक साधनवलः से व चदनु बन्द करने पर भी अंधकार नहीं 
रखते दं, तव समञ्चना चाहिए कि उनका दिव्यचश्चु खुल गया । उस चश्च कां निमीलन 
नद्य होता । उस समय उस दिव्यचश्चु के प्रकारासे लों देस पड़ता है, वह सव कुद । 
उनक्रा अंगीमृत टै | देवता जो कुर देखते है, वहे अपना लोकस्थ > । 4 
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( कं ) जव साधके देव्ता को देखते नहीं । देवता भी साधक को नहीं देखते । 
यह संस्ारावस्था है । | 


( ख ) जब साधके दैवता क देखते नदीं + कै 
व : दवता कै] देखते नहीं परन्तु देवता साधक को देख 
दीक्षा की परवती साधकरावस्था द| तेर्हैः यह 


_ (ग) जब साधकं देवता कौ देखते है, देवता मी साधक को देखते ईै। य 
सिद्धावस्था दै। 
(घ ) जव साधके देवता क देखते द, देवता साधकं को देखते नहीं ह । साधक 


उस समय ईश्वरभूमि मेँ है, देवता भी वही है, परन्छु साधक द्रष्टा ओर जाग्रत दै ओर 
देवता मोहयरस्त तथा समादित । 
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१, जागृति, स्वप्न, सुषुति । आंख र्वैद करने पर जो अंधकार दिखा देता ढै, 
उसका जो द्रा है बही जीव है । यह प्रत्येक आत्मा का स्वस्प है । इस अंधकार को 
दूर किये बरिना यदि स्थूलसत्ता कौ कों भूल सके अथवा स्थल देदात्मबोघ दव जाय, 
तेव स्वप्नदर्गन होता है । ₹8 अंधकार को दूर किये विना यदि स्थर देहात्मबोध रदं 
जाय तभी जाग्रत अवस्था होती है, इन्द्रिययुक्त रै चद्ेन र्दे! इस अंधकार को दूर्‌ 
क्रिये विना यदि स्थूल को कोई भूल सके अथच मन स्थिर दो जाव्‌, तत्र इसका नाम 
सुषुप्ति है | स्वप्नावस्था म भन स्थिर नहं रहता ¦ ॐघ दमय अंधकार का जगत्‌ दिखाई 
देता ह, परन्तु अंधकार देखने म नहीं जाता, जगत देखने मँ आता दै । यदी वासनामव 
छ्वप्न जगत्‌ दै । जाग्रत अवस्था म अंधकार दिखाई देता दै वृत्ति अन्तमुंख होने पर्‌, 
एनत्‌ ब्राह्म स्मृति रहती है अथवा जगत्‌ दिखाई देता £, अंधकार के भीतर आक 
के ऊर । वृत्ति वदिभुख ट - जाग्रत-स्वप्न दोन अचस्थाजा म मन क्रियाशील रता 
3, लामरव मे इन्द्रिय भी काम करती ३ । शा अच ही रता दे परु ्रस्यभिमदः। 
नही रता । सुति मे मन नहीं काम करता, इ भी नही, दषा काम करता हैः 
प्रवं प्रयमिमर् नदीं दता । ब्रा देल रहा दैःवे 4 नह्‌ च सकते । ६ 
अवस्था म देख सकते दै । स्वप्न मं घुध॒ति की मेति प्रलभिमर हनं का मार्ग नहीं ६ । 
ससीकिप जायति श्रे अवस्था दै । वौ उ लानपाति का उपाय भिता है । | 

जबर चक्षु बद्‌ कर्ने पर भी अंधकार मिर जायगा; ली सम्‌ त द्व्यच चल 
जागा । स्थूल से पथक्र भाव दोगा | र्ववणित प्रत्वाभिमदा जागर्ति म जव च्‌ जाव, 
तव यह होता ई ¦ इसी का नाम्‌ है ज्ञान । इस समय द््ा आलोक म देगी ओर 
बोध करेगा कि चदं देख रा है । यदी चायं । 

२. चित्ताका्य मे देवदर्शन होता है, चिदाकाश म गुष्द्चन । देवदर्शन होने क 
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वे चिन्ताकारा निमल होकर्‌ आलोकित दो जत। है । चित्ताकरादा ने चिदाक्राया मं 
भानेका जो मागं, उसीका नाम तछा दै} वाप्तदिकं तथ्य यहद कि 
चिदाकारः ते आलोक आकर दी चित्ताकञ्य को घरक रदीन करता दै ओर उसके बद 
उसको देलर्पं मे देदीप्यमान कस्ता दै ¦ गहं गुर गो छोडकर ओर कौन दिस्तायेगां ? 
वस्तुतः गुर ङी गुणकषेत्र म देवरूप मे आविभूत दतं दं । जो प्रवाह चिदाकाश से उतर 
कर आ चदा द वही ल्मेटकर चि्ताकाद्य भं स्थति चेता ई ¡ भतः देवता ही गुर सन्निधान 
म पर्चा देवे दै ¦ इस प्रकार सगुण रिगुण र पयंचसित हते द। 

३. दर्योदय के पहले आकाल निर्मल होता ई। इतके वाद सूच का उदय होता 
दै। जो ख्व देर उदित दने वाजय दै, उसने ग्राव ठे पद पर्वाकान प्रकाशमान दोना 
दै, अधकार्‌ हट जाता ई! इसी प्रकार दैवता के आविर्पाव पन्ते निन्ताद्भारः 
प्रकाशमान होडा दै ¦ स्दतः उड्‌ भ देवता की व्योति ने दरी टोला; इशीशिर्‌ को 
कोई कहा फते ह करि चित्त शुद्धं करके देवदर्शाय करना चादि, किन्तु दद्‌ टीकः 
नही दै, असार वात दै, क्योकि चित्त का शोधकं तो रस देवता की ही ज्योति | 
परन्तु एक कात दै । रात्रि का अंधकार ओर मेष का अंधकार--अंधकारके दो प्रकार 
ह । चयं ॐ उदय दोने एर रात्रि का अंधकार कट जाता डे किन्त मेाधकार करता 
नद दै । जोवभे भी एसा होता दै शुकी सामान्यक्कफ के प्रमाच से क्रमाः जीव 
का दयां चकार, जो अनादि कालसेदैः उट लाता दै । केव इतना डी नदरी, परैव 

। सूयं उरिति होत र ओर कथाः अयसर दते ह| किर भी स्थले के भक 
आवरण मेध के शटा र जाता है, मात्र उक्तीसे जीव प्रकाङ्ंया प्रकाशक किसी का 
अनुभव नहं कर सक्ता । कर्मल्प वायु कै दारा य आवरण -हटाना पड्ठा दै, तच्‌ 
सव कुछ समञ्च 9 आवा मर्य के अनन्तर व मेव नदीं रहता । इसलिये उनी 
प्रकाक॒ भ ववे हा जातः दै। क्योकि रात्रि ब्रीत गई, देदात्यदोध समा हः गदः | 
अतएव जोयकृत कमन दयान के किष मैत्र के न रहने प्र पकार मिल जावणा ¦ &§ 
कर्म से रानि कः अंधकार द्र सही ह्येता । उस अंधकार की नवनि यलोक क प्रधाव 
सही दती; । 


न १३-६.२९३ॐ 


४, चित्ताकाञ् भ देवत्ता का आविर्भाव दयता दै | पहले स्प का अआविभवि दना ड 
उसके वादं वह चेतन ट है! अथवा चेत्नरूए काही आविर्भाव दत्र; वहं 
होता दै ऊपर से ज्योति कै अवतरण होने के अनन्तर । ग्रह्‌ अवतरण हल्‌ ‰ कद्र : 
हृदय मे, आजाक्षेत स, चित्ताकाडशमं । पक्नातर में नीचे सै पचम का सारांसा ऊपर 
उठने ख्गता है । इन पंचमूत ऊ अंशो को आविभतव्योति म अर्पण करना पड़ता है, 
0 आदति की भति । तन ब ज्योति षट होकर उपर लोर जाती य्‌ जो अण की प्राति | तंव चह त्योति / {2 होकर ऊपर लट ज > । यहो ॐ । 


५ 
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इसीका नाम भोगदान दै, निवेदन दै, चाहे जो कुछ कटो । दके वाद प्रणाम या 
आत्मसमप॑ण होता है । साधक अंत मे अपने को उस ऊर्ध्वगामी प्रवाह मे अर्पण कर 
देता है । बह प्रवाह ऊपर जाकर शात होता है । इसी का नाम अद्रैतस्थिति । 
इक बाद्‌ जवे उसका वेग क्षीण हो जाता है, तव साधक नीचै उतर भाता है| कौन- 
कीन व्ये उव्ही दँ - गध उठता दै, रस उटता है, तेज उय्तः है, वायु उठ्तादटै 
आर्‌ छन्द उठता हं । देवता मे गष नही है । उसी गंभके योगमै सगंष देता । 
देवता संध से आच्छन हो जाते दै । फिररसया जले अभिषेक हता ै। यदी 
यथां स्नानदहै, ज्यौति से उद्धासन होतादै यदी यथाथ ्ारती दै। वायु सै 
हिदोल होता है, यही चामरव्यजन दै ओर शन्दधंटादि ध्वनि सूप से पकादामान 
होता दै। यह सवदहोताहै। अन्तमे प्रणाम के साथ-साथ सव कुर उसी म लीन 
हौ जाता है, साधक स्वयं भी; इसीका नाम ध्वान्‌, समाधि मौर स्थिति है| 

९. चैतन्य निराकार तथा साकार दोनों ही टै । निदकार इरि कृहा जाता दै 
किं उसके आकार का निर्णय नर है, निर्विकल्प है। सव्र आकार मेही | यहजो 
निराकार चैतन्य है, उसीका नाम दिवदै, साकार चैतन्य शक्ति है। यह आकार 
अनंत है, फिर महादक्तिरूप मे एक ही है । इस अनंत आकार का प्रति-जकार ही 
एकं साधारण इकाई है, सयोगिक इकाई नीं । नो कुछ दम देखते है, सव कुछ 
उस मूल इकाई का आरोप-निवंधन दै । धीरे-धीरे कम लेकर क मृततिगठन नदीं होता । 
यह भ्रान्त धारणा है । मृतिं एक संदिष्ट वस्तु दै, उसका कोई अदा नी । करम 
करटा होगा १ इसकिए वद्धजीव कर्यना के द्वारा मूर्तिगठन नदं कर सकेता । चान्त 
रूप मे मान टीजिये--एकं गुच्व का दल दै, वह्‌ चिन्मव गुटावरूपी संदिकष्ट वस्त 
दै । वदे ज्व हृदय मे प्रकादमान ह्येता है तत्र सत्वगुण तदाकार म आकारित होकर 
शुर होता दै । उर्छीका नाम आद गुलयवे या युटा का लिगि दै | उसीको वार 
करने से, महाकाश मे अवतारणा करके मौतिक आवस गुल्व कै आकार से 
प्रकाशमान होता है। इसीका नाम है स्थल गुल्व । किन्तु यथार्थं गुलाब है वही 
चिन्मय गुखाब जो कि दाक्तिस्वरूप है । भौतिक ओर सत्वगुण का अं हट जाने पर 
दाक्त या चिन्मय गुलावे चैतन्य-समृद्र म मग्न होता दै । उसकी विविक्तता शती नी 
दै, अस्तित्व नष्ट नहीं ह्ये । उसको गुत्यवबरस्पेण मानमै का कोटं उपाय नीं रहता । 
वह्यसमुद्र में बने पर पेखा द्वी दोता दै | 
काशी 

जिसको इस समय जडदाित कष रदे दै थोडा उठने पर देख पड़ेगा किं दह्‌ भी 
किसी चेतनपुरूष की इच्छास्पा दै । इस अवस्थामे भमै भी चेतनपुर हः यदि मँ 
अपनी इच्छा कै द्वारा इस इच्छा का विरोध कर सर्र । कोटिकोटि पुरू 


१८-८-२९३ 
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कौ इच्छा जडशक्तिस्पमे खेल रीष । अगर भँ किसी से प्रबस्त्र लेकर उख शक्ति 
को स्पशं करु तव इसका वरोध कर सकता हू । दु्लचयस्था मे वह शक्ति हमे 
अभिभूत कर रेगी । तव उसका प्रभाव मानना ही पदेगा । उन सय चततियो के भीतर, 
जो प्रनट्तम पुरुष की इच्छारूपां है, मे कमी उसका खंडन नदीं कर सद्रुगा । जैसे सूर्य 
का पूं भ उद्य, जगत्‌ का नदवरत्व इत्यादि समश्चना चाहिये । यह खव ईडवरेच्छा ह । 
किन्दु अन्य शक्तियों का  योगवर से परिवर्तन किया जा सकता ह । ओर थोडा ऊपर 
उटनं पर समन्न मै आवा कि वह स्र अपनी ही इच्छा है । एेसा ख्गतादहैकि मेरी 
इच्छा ही जगत्‌ मे नाना आकारमे लेक रही है, जो कु भी भ॑देख रहय ह । परन्तु 
द इच्छा प्राचीन इच्छा द । दस समय मेरी इच्छा नहीं है। इस समय साधी 
मादू । ईक नाद ही टै अनुग्रह । इसके फरल्प मे मँ इच्छामव होता ह| श्च्छा 
उख समय वतेमान है । चैतन्य ओर इच्छा- शिव ओर शक्ति, उस समय एक साथ दै । 
यदी अद्वेतावस्था दै, यही पूर्ण है | 
विन्ध्याच्चख १२-१-१९३८ 
नहा तक काम दै, वहा तक जगत्‌ दै । काम रु्रन करने प्र ही अर्थात्‌ पूरण हन 
प हीः आतकामावस्था मे आत्मलाभ दता दै । जिघकी इव प्रकार खितं होती दै 
उसे अभाव नहीं रहता । इसीका नाम सक्ति । स॒क्तदो प्रकारके 

(क) केवर्छी- इम कोगां का धर पए हँ | काम नहीं है । ऊर्ष्वदष्टि भी नदीं दै । 
वदिं भी नहीं दै । अथात्‌ ईृशवर-जगत्‌ दोनों का उन्दं मान नहीं होता । अपने स 
आपतृष्नद। | 

(ख) ऊर्वद्र्ा--इनकेमीदो मेद 

(१) जिनको जगत का दुखरमरण रहता है- ये लोग मुक्त होने पर भी भगवान 
का भजन करते द । इसके प्रभाव उ भायवतशक्ति अवतीर्णं दती है । अपने कौ कुछ 
लेना नदीं है । इसीकिष्‌ वद उच्छल्त होकर जगत्‌ मे भैक जाती है । इसीका नाम 
परोपकार दै । चश्ुतः भगवान ही छक्ति देते द ओर फिर कंगाल, दीन बनकर जगत्‌रूप 
भवे दी उसको अण करते दै । कपा भक्त निमित्तमाच् बनकर धन्य होता | 
भगवान की इस इःखलविमोचनलैला का निमित्त है भक्त| यष्टी ह गुरुस्वरूप, 
क रणाखस्प । । 

(९) जिन करोर्गो के मन मे जगत्‌ की स्मृति खत हो नाती दै, आत्मस्मृति तो पे 
हीख्तदहो गड थी, यदी यथार्थं भजन दै, जिसे आत्मा ओर जगत्‌ का शश्व नदीं 
रता । ईसका फल प्रम-रसास्वादन दै, रीत्य॒का अनुभव है | इस पूर्णनिष्कामता की 
स्थिति मँ अन्य कों बात स्मरणम भी नद्यं आती अथ च भजन चल रहा है | उसी 
स्थान गं यतर पेपकतीलरा प्न्य ॐ । 


+ | मनीषी कौ टौकयान्ना 


काशी १७-४-१९३८ 
पल जवर आत्मद्दान होता है तो वह अपने स्थृलदेह के अनुरूप भावसे दी 
होता दै । स्थृष्देद मं अभिनिवेश या तादाल्यवोध न होने पर आ्मदर्शन होता नही । 
बर्ठतः य प्राथमिक आत्मदन लिंगल्पी आत्मा का दर्दान ड । लिंग ज्योतिखरूप ह | 
आत्मा चा कारण दिग का आविभावस्थकल दहै । कारणरूपी आत्मा की ज्योति कौ , जो 
चारौ ओर्‌ विकीणं टोती दै, लिंग कहते दै । देह रहने पर मी यह ज्योति कभी-कभी 
दृष्टिगोचर होती दै । जब्र इस ज्योति मे प्रवेश होता है तव हठे देह के आकार यदी 
ज्योति प्रतिभासमान होती दै, क्थोकि उस समय देदस्मृति न रहने धर भी दैष्िकं संस्कार 
प्रबरल रहता ह | दीप्र॑काल के वाद्‌ आत्मा का निनरूप दर्दने जतादहै। द्ष्ा उसं 
समय मी दिगव्योति मं है, इसमें संदेह नही, पररव॒ अन्तमृल है । जव तकर विमुख 
स्ता दै स्थूल का प्रतितरिम्ब लिगल्प मे प्रकारित ह्ोतादै। बह लिगज्योति दी इस 
स्थृल्देद के जान ओर क्रिया का जागतिक व्यापारं संपादन करता है । उस व्योति का 
आभास देहम न रहने रे, अथवा रहने पर्‌ भी निक्किय रहने के कारणः, वह देह शव 
अथवा चववत्‌ हो जाता दै । वद ज्योति कारण से आती दै, वदी आत्मा है । अवद्य 
यह पूणं अथवा परम आत्मस्वल्प नी, जिसको महाकारण कते द । स्थृट्देह कौ 
उन्दिय-प्राण-मन प्रभति सय वदी च्योतिदह्ी दै । इसलिए करणवगं की एकाग्रता कै 
प्रभाव सै उस व्योति का पुनसद्धार होता है । साधारणतया जिस आत्मा व कारणतच्च 
का रूपदर्यन होता है, वह वस्ततः आत्मा के सालोक्यावस्था मे आत्मज्योति मे रहकर 
होता ॐ । देह म रहने ते आत्मा का रूपदर्शन नहीं होता, केवल ज्योतिदर्खन होता है । 
नश्च वंद करने पर आल्लोक मं सव उज्जवल प्रकारामय दिखादं देता दै, अंधकार हमेशा 
ने दिप हट जाता दै । यह आलोक ज्ञान का आलोकं है । चही आत्मज्योति दै । वास्तव 
गृह आत्मा का लिंग है| यमे समग्र जगत्‌ विलीन रहता दै । सव कुछ इसीके भीतर 
दिखायी पडता दै । विच्वास या इच्छानुरूप ददन दत्ता । यद्दी काय-त्रह्य अचा 
आदि.जीव दै | यदी जन्य ईदवरं दै जिसका उस ज्योति मँ जाकर रूपदद्ंन होता दै 
यी वैदवनर दै । व्रहालोकं से अधोक्ोक पवन्त सव्र इसी स्पमे प्रतिमासमान हता 
रै | यही आत्माका निजरूप द । 


काशी 
दसके वाद उस ल्प मं ओर कु देखा नदीं जाता । केवल वही दै। यदी पराद्वक्ति 

धति शिवरक्ति कौ अवस्था है| फिर दोनो म भिलन द्येता दै। वतर बह टर्पमान 
न्वी डता ¡ उस समय सवक्कक अदृख्पेण बोध मे आता है । तभी आत्मल्येण अपरोक्ष 
नध ह्येतां ड ! य्ह शिवदाक्ति दोनो समान द । इसी को साम्य कहते ई । इस अवस्था 
पण्या का उदय होता श जिसके श्रभाव से एकत्वलम या पर्णताध्राति होती है । 
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देवता कौ उपाचनामे मो यद्दीभविद्ै। नं कारा असि है वदी देवता दै, लिगि 
उ्योति दै, वदी देवलाक दै । अतण्व देवदाक मँ गमन ओर स्थूदेद त्याग करके 
दिगदेह मं अवस्थान वस्तुतः एक दी व्यापार्‌ है, अथच दीक ठीक एक भी नहीं दै; 
क्योकि आत्मदिग का विस्तार अनंत दै। उसीके प्कदेश को केकर देवद्ग है। 
इसी प्रकार आत्मस्वस्य य कारगरूपी आत्मा का एक-एक भाव एक-एक देवता 
है । इसलिए किंसी देवता के साथ सायुज्य हाने पर भी आत्मा का एकभावविदोष माते 
आयत्त होता षटै। प्रथक्‌ स्पसे देखने पर कना पड़ेगा किं आत्मा का अनंत 
माव है। अतएव मदाभाव का आश्चयग्रहण अनिवाय॑दै। एेसान देने पर्‌ भाद 
से भावातीत मे जाने का उपाय नद्य ्ै। फिर उसी भाव मे रहना पता है}. इस 
महाभाव मे जाने काक्रमहै। उसी के अनुसार क्रमोन्नति होती. । गोलोक मं गहा- 
भाव क प्रकाशै, उख्कै बाद भावातीत | देता कं साथ सायुज्य होने प्र जब त्तकः 
देवता का अधिकार अर्थात्‌ ल्गज्योति अथवा शोकं टै तव तक सब कुछ अहंरूपें 
बोध मे आता 2 । यह भी अपयोक्षदर्यन है परन्तु परिच्छिन्नं । इसके फलल्पमे जो 
आत्मस्थिति है वह मी परिमित है । जैसा इस समय इस रीर मे अदहंबोध दता दै 
उससे भी अधिकं स्यष्टरूप मे समग्र देवल्नेक को अष्ंल्येण अनुभव किया नाता ह । 
उस समय इस टोक मे द्रुतबोध नदीं रहता ¦ अव जैसा प्रथकदशेन कर्‌ रै ट, 
उस समय ठेसा नदी ह्येता । अभिन्नरूपं सै दर्यन होता है । अभेददशेन दी आप्मदर्शन 
है । इसके बाद महाभाव की अवस्थामे करिसी विदिष्ट रोक का नहीं, समग्र विव 
का अदंरूपेण बोध होता है। उस समय विद्व ही अदं हो जातादै अथवा अहंद्दी 
विद्वरूप ने प्रतिभासमान होवा ै। यही अद्रैतदर्यनदै। यदी कार्यत्र्ृरूपी आत्मा 
का दर्शन है! इसका फक उम स्थितं दै । वदी आस्मा का विराटृल्प दै । 
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जीव का निग्रह अनादि है गोर अनुग्रह अनंत । निग्रह का अन्त ओर अनुप्रह का 
जदि समक्रालीन है । वस्तुतः अनुग्रह का सूज्रपात होने पर दी निग्रह घटने क्गता है । 
इसके यवं जीव विशुद्ध स्वरूप में पूर्णचेतन्य के अंशरूप मै अवस्थित था । पूर्णचैतन्य 
के एकांया में नित्य दी गुणमयी माया रहती है । मायावच्छिन्न चैतन्य का अनंत अंशा 
है । एक-एक अदा अणरुरूप एक-एक जीव दै । ये सव अणुरूप चिन्मात्र ई, , दुःखदीन 
ओर गुणातीत है । माया ॐ भीतर सवर जीव अनादिकाल ते महानिद्राम्न दं । निद्रित 
रहने के कारण उनका माया के साथ कोई सम्बन्ध रहता नदीं । इ अस्मा 
निच्चर ओर नि्गुणरूप से वणित होता दै! यद्यपि वहं पूर्णम हीह, फिर मी सुषुतं 


है | इसलिए पूर्ण के साथ मि नदीं सकता ओर (पूर्णानन्द आस्वादन नही कर 


सकता | 
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भगवान पूर्णं चैतन्यस्वस्प द | उनके तीन भागो मे माया नहींहै। एक भागम 
माया दै | साया दीनां अविक्रृत दै । जिस अंश मं माया दै, वद्‌ भी अविकृत है, परन्तु 
मायां के प्रभाव ते विकृत प्रतीत होता है। उसीका आश्रय करके माया विकृतजगत्‌ 
उतर नित-जीव ख करी ह ! जीव भगवदंश है | यह स्ट के पहले उस" मावा 
नीतर ब्रत था | त दसको स्व यापर का बोध नहीं था। उस समय बह मी विच्य 
ही था. क्योकि बिश्ुद्धका अंश हैन। माया का आव्रणमात्र था] द्ध जीव कौ 
प्रसि क्या 2१ छद्धजीव मायाञरत होकर भी माया की त्रिया से रहित है । यदी उसकी 
सति | पृणी चैतन्य के मायाधिक्रत अंश मँ दी सृष्टि; स्थिति, प्रल्य पुनः-पुनः चल 
रा है | मगवान्‌ अविकृत नित्य चैतन्व दै } वे सु्तजीव के अन्तरम ज्ञानका संचार 
कर उसको जगाते दै । जीव जाग कर्‌ पूर्णं अथवा मूह्चैतन्य की अौर श््य-दष्टिदे 
सकता है । इसकी पटी खिति मे मायाति दी पफल है | द्ितीयमे मायावन्धन फट 
ष्ट! जीव जाग ऋर संबि मे अवध्यान करते द । एक ओर्‌ पूण परस्ति ओर दूसरी ओर 
जागरण, बह संबिस्यान दी इसकी मुक्ति तथा वन्धनक्रा केनद्रहै। इसमे स्थिति 
सध्यि-स्थिति दै । इस स्थितिं सै जीव ऊर्ष्वंकी ओर लश्च करके, मायामुक्त होकर 
मुक्तिलाम कसते दै । उस समय सांध्व-स्थिति अमृतवत्‌ हयो जाती है| ल्ध्यवेध से वह 
अमृतरूप ह नाती दै । किन्त अघोदया मं लश्च होने पर यह मायाबद्ध होकर संसारी 
होता दै। इस स्थल सं वह्‌ स्थिति विषतुत्य दो जातीदै, व्याधि का का4 करती द| 
पूर्णचेतन्य स्वमावतः कर्णापायण दै | वह्‌ सुप्तजीव को नाद्र के द्वारा जगाकर्‌ चेतन 
कर देता टै, जिससे जीव जासक्रर उनकी ओर अभिमुख हौ सके, उनसे मिल सके, 
मुक्त हौ सक्त; सुखी ह सके । इरा प्रकार जीव जागता तो दहै सही, परन्तु जागकर 
अप्रनी धारणा नहीं कर सकता, पूर्णं चैतन्य की भी धारणा नदीं कर सकता । जागने 
का अथं है चेतन दोना । प्रसप्तावस्था मं चिन्माज् था, चैतन नदीं था । चेतन हौकर क 
भी धारणा नदी कर सकता । क्था इसका कारण है जीव का अणु हौना | इसीटिप 
वेह स्वरूपानुमूतिदीन दै । भारणा न होने का यही हेठु दै । 


्ान्तर मेँ प्र्ुदध जीव पर्णं चैतन्य को दी स्वकीयसरूप समदते दं । इसी ज्याति 
कौ ब्रह्म समञ्जते दै अर्थात्‌ भवं ह्द्रुः यह बोध उनको आताटहै। यदी सर्वप्रथम 
अहभाव का आश्रय) यदी अद्यद-जवभाव है। चद्दष्टि अपने प्रतिविभ्व 
पतित होकर मलिन प्रतिविभ्व स्र करती षै। तभी तते वहं अपने कौ मलिनं सम समने 
लगता है । एकोऽ वह माव द्वी त्रहज्ञान है| किसी-करिसी दि सै यदी प्रमाद ६ । 
विद्ध जीव दीपकालका है अर्थात्‌ घनल्योति दै ओर जह्य उस इषि के अनुसार दीप- 
प्रभाया प्रकाड्यदै) हद व्रिम्ब, यहद प्रतितिस्वया छवा | अतएव दस दाथ क 
अनसार जघ है विददजीच की प्रसरति अवस्था | 
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विदद्धनीव भगवंश होने के कारण विशद धीर तथ] स्थिर चैत्यल्प है । वह 
रसरूप दै, अस्तिरुप दै । रखल्प म उसका अस्तित्व दै यह सर्वावस्था म अर्थात्‌ 
भास्वादित, अनास्वादित-- दोनों स्थितियों म अनिव्चनीय होने के कारण रसरूपे 
वीति होता है | ल-स्वल्प मँ वह अस्तित्वस्य मे वोधगम्थ है । वह एकं भौ नदीं है, 
नाना मी नदीं है । उसकी सत्ता मे बह्म की सत्ता है । बह्म की सत्ता मं जीव कौ सत्ता । 
वस्तुतः दीपकलिका ओर उसका प्रकादाया प्रमा की र्भाति दौ नहीं, मिन नहीं, 
किन्तु दौपकलिक्रा या शुद्धजीव, चेतन होकर अपने प्रकाश को दृसरा समदते दै ओर 
वदूगत दते दै । इसके प्रभाव से स्वरूगच्युत होकर बदु्थान अधिकार कसते द । 
इसीसे उनका बहुरूप दै । विुदधजीव का स्वरूप मनुष्यरूप दै, नररूप द | पूर्णचैतन्य 
का स्वस्प वही दै । पल्य अंश है दसरा अंशी, यद्दी भेद टै । य मनुष्यसूप स्थिरता. 
सम्पन्न है | मूक्तावस्था मे यद स्थिति मिलती दै) दम लोगो मनुष्य देखते, चद 
स्थायी नहीं है} जन्मग्रहण से बदलता है । यथार्थं मनुष्यत्वलाम करने अथवा सक्त 
होने पर वह बदलता नही दै | आदि मनुष्यरूपी जीव ब्रह्मरूप भास प्राप्त होकर नाना 
वाणी प्रकारा करते दै, वह असार दै। मृल्मनुष्य आदिपुख्ष है । यह गुर (प्रका 
विरिष्ट) दै, यदी हंस है, यही राम, क्योकि सव जीवो मे रमण करता है । यी 
चैतन्य दै, शुद्ध जीव दै, आत्मा है | मनुष्य के भ्रमसे ही सत्र कुकदोताषटै। उश्वर 
वद्य, इधर जगत , बद्य मी कद्थित जगत्‌ भी कल्पित, जीव ही मृ वस्त॒ है । (सन्तमत) 
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यदि इम अग्निको अग्निरूप सेन जाने, विद्वासन करं ओर उसमे हाथ डर 
तवर भी ह्यथ ज्लेगा । द्रव्यद्यक्ति विना विचार से अपना कार्यं करेगी । मेरे विदवास- 
अविद्वास से कुछ नहीं होगा । परन्तु इस प्रकार की अवस्था मी दहै, जव स्प करने 
पर भीद्ाथ दग्ध नदींद्ोता। उस समय द्रव्यदाक्ति काम नदीं कसती |` क्यौ ? प्रति- 
बन्धक के कारण से | प्रतिवन्धक कौन दै १ कोई मी हो, हसके मूख मे दै प्रलविदवास, 
विरुद्ध द्रव्य, म॑ अथवा इच्छादाक्ति | अतट्व सिद्धान्त वह दै कि द्रव्यदाक्ति भी किसी 
के विद्वा से उद्भूत है । अपने से प्रवल कोई पुरुप य॒दि क्रिसी द्रव्य २ कोई शक्ति 
स्वीकार करता दहै, इच्छा करता है, मानता है ततर उससे दुर्बल जीव के किए वह नियति 
ल्प हो जाता दै। उसका विदवास रद चाहै नरे, इसे कोई सम्बन्ध नहीं । मान 
लीजिवे "कः “लः ओौर "ग' तीन व्यक्ति द| इनमें कः बद्धा यौगी दै, उसने इच्छा की 
किं अग्नि दग्ध करे | सक फलस्वरूप अग्नि दग्ध करेगी | यदिष्लः कः सै दुवंरहय 
तौ वह्‌ कितना दी विवास क्योनकरे किअग्निदग्ध नहीं करेगी; फिरभी वद्‌ 
करेगी । प्रबल की इच्छा के सामने दुख की दृच्छा मे अग्नि की सत्ता र्‌ क्रिया न 
नहीं हो सकती । एसी स्थिति म विद्वासी अथवा अविदवास्ती कोई भी क्वोनदहोः 
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अग्नि उसको दग्ध करेगी दी | प्रनतु गः यदि क के वराबर या उक्ते श्रेष्ठ हो, तव 
अग्नि उसको दग्ध नहीं करेगी । दा, यदि उसकी इच्छा दग्ध न करने कीहोतो। 

ओर एक वात है। शखः यदि "कः का अथवा उससे रेष्ठ किसी योगी का भक्त 
हो तन शख! के दुर्बल होने पर भी कः की भक्ति अथवा उस योगी की इच्छा के 
प्रमाव से अग्नि दग्ध नहीं भी कर्‌ सकती है ! अतः इससे सिद्ध होता ४ कि द्रव्यदात्ति 
मी मूलतः इच्छा काफल दै । दुर्वे लगत्‌ के मंगल क किए महान्‌ इच्छाशक्ति, 
सम्पन्न योगी इसी प्रकार प्रयोजनानुसार वस्तुओं मे शक्ति का आधान कर गये है । 
अवश्य यह मेददष्टि के अनुसार दै, नहीं तो ईश्वर की इच्छा मानने 
पर ओर कि्ी की इच्छा मानने क प्रयोजन ही नद्य रहता । परन्तु 
पटले ही ईवर की इच्छा मानना ठीक नहीं, क्योकि खव लोग उसकी धारणा नहीं कर 
सकते । (कः की इच्छासे यदि कोई वस्तु तस्म धारणं करले तवश्वः की 
इ्च्छासे व्स्छलरंगकी मी वन सकती दै, यदि श्वः श्रष्तरशोतो। किन्तु गः 
यदि श्व'सेभीव्डादोतो वह उस वल्तुको पूनः दवेतरंग मे परिणत कर सकता है 
अथवा दूसरे रंग मे भी वदल सकता है | सर्वत्र ही ईरवरेच्छा मृल ह, परस्तु उपाभि 
इसलिए पहले ही ईस्वरेच्छा मानना ठीक नहीं ! दो, मंत मरे तो उसे स्वीकार करना 
ही पडेगा । ईवरेच्छा का अनुभव होने प्र दुखी इच्छा से उसका परिबर्तन नहीं 
होता, क्योकि सभी इच्छ इश्वरेच्छा के नीचे है, उसकी प्रतिदिम्ब मात्र ३ । 
ददवरेच्छा साधारणतः अत्यन्त गु रहती है । इसलिए वचस्तु कां वधार्थं स्वरूप भी रातं 
रहता है । दूसरी इच्छा जैसे-जैसे परर होती है, उसी अनुपा रँ वस्त॒ की प्रतीति होती 
हे । अथच अंतराल म ईश्वरेच्छाजात वस्तुरूप अप्रतिहत रदत है। रूपान्तर 
कितनादह्ीक्यानद्ा, मूल्य कथो नद नहीं दोता। परन्तु वहभीद्ौ सकता दै, 
यदि ईद्वरेच्छा बदल जाय | ईं्वर स्वतंत्रषै, बदलेगा या नदीं बदकेणा कों कड 
नहं सकता । वदकल सकता दै, नही भी बदर सकता दै ओर यदि पूर्णं का स्वातत्य 
मान दिवा जाव तवर ईश्वरेच्छा भी नहीं रहती, क्योकि वदं मीतो स्वातंन्यकादही 
विलास ह | 

अतएव वस्वुक्ति तीन प्रकार की है पूर्णक्री इच्छा से संजात, ईदवर की 
इच्छा से संजात जओौर वोगीजीव की इच्छा से संजात | सहजदाक्ति रौर आपरेयराक्ति 
का भेद, इस आलोचना से समञ्न.मे आयेगा । सदनरक्ति वस्तुसृषटि 
के साथ-साथ वर्तमान रहती टै । वही च्छ्व की स्वाभाविकं दक्ति , 
वदी इदवरेच्छाननित शक्ति 2 | वघ्ु ओर उसकी ख्क्ति का आविर्भाव 
समकराटीन द | तिरोभाव मीणा द्वी दै | खि मे प्रल्यपर्थन्त जव तक्र 
वस्तुसत्ता रहती है तव तक राक्ति रहती दै । आपेयद्यक्ति जीवव ड | यह परवती है 
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जर अव्पकाटस्थायी है| उससे भीलोर्गो का उपकार होता ड, वर्यौकि बडे के 
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संकल्प से छोटे लोग चक्ति पाते परन्तु यदि छोय आधान करने बाले बे के 
बरावर ही, तत्र वद्‌ रक्तिं काम नहीं करेगी । उख समय सहजक्ति का आश्रय जेना 
पड़ता है । जीव जव ईडवरमावापन्न होता है, तव सहजशक्तिः उसकी अपनी शक्ति 
याड्च्छाके विकासरूप में परिणत होती है। फिर भी, नित्य-्वर ओर का्-इद्वर 
कीटच्छामं मेद दै । इसीलिए सहनशक्तिः , का.ईक्वर की उच्छास स्तंभित लेने पर 
मौ नष्ट नदी दयो सकती } स्तंमन भी सर्वदेदा ओर सर्वकालगत नष हो सकता | 
विदवाससे हीःशक्तिकाः आधान होता है सहजात ओौर आधेययाक्ति न 
रहने पर भी विचखिास के वल से नस्तु मे कभी-कभी अभी क्ति का 
आधान दता दै। परन्तु दुर्बल मनुष्य के विश्वास ओँ बल नहीं रहता ¦ अतः 
उसके लिए वस्तुनिष्ठ शक्ति, चाहे सदज हो या आयेव, आवदयक होती रै । 
प्रत्यक्ष कितनाद्ी क्यो न हो, विद्वा की आचदयकता रहती ही ष्ै। किसी की 
शक्तिमात्र भने देखा, उससे क्या हआ १ मेरा उद्धार करने की शक्ति उस दै या 
नही, यह मैः कैसे समयेगा १ .जो दो सेर उठा सकता है, बह दस सेर उठा सकेगा, 
इसका कोदं॒॑निस्वय नहीं है जौर पूर्णशक्ति हैया नदीं इखकी तो कोई परीका हो ही 
नही सकती | आन जिय हमने की महापुश की दया का अनुभवं किया | 
किन्तु दस्से क्या होतादै१ मृह्चपर दया करमो यानी, यहम कैसे समर्षरो ? 


दस व्यक्तियों पर भानौ उन्होने दवा की दहै, फिर भी अपने विध्व में संदेहतोः 


रहेगा दी । सर्वजीव पर दयाद्ैया नी, यह जानने का उपाय नदीं दहै । स्वज्ञता 
भी.उसी प्रक्र कीद्ै। अतएव कितनी दी विभृतिर्यो का प्रददन क्वोन दही, फिर 
भी विद्वास कौ गुनाह रही जातीदहै। जीवभाव की परीक्षा है, मगवद्धाव की 
परीक्षा नही होती, दहो मी नहीं खकती | निसो मै परीक्षा या विचार से समञ्च सः 
वह्‌ वस्तु भगवान. नहीं हयो सकती, वह कितनी दी वडी क्यौन हो, जीवमाच्र दै | 
तात्पर्यं यष्ट छि विश्वास कास स्थितिमें भी स्थान द्ै। विवास दी उनको घात 
करने का प्रधान साधन्‌ 2 । । 


विन्ध्याचल ११-९-१९३९ 


घट पूर्णं हाने पर यदि ऊपर से धारा गिरती दै, तो जल बाहर चत्र नाता 2 | 
इसका कारणं यदी दै करि घट की स्थिति दै, इसीलिट अतिरिक्त धारा से उसकी 
चिस्तृति होती दै । मान लीजिये केः कल मे घर की स्थिति है। अतः कः कटा होने 
प्रहर स्थिर ही जायगा | इसके बाद उसकी कामना निव्रृत्त हो गई | फिर भी 
कामना रहती ई । वही महाकामना वा कारण दै । वह्‌ कामना दृसरे कै लिए, समड्यना 
चाद्ये | उस समव पर द्वी निनदो जाता दै । इसलिए बृहत्‌ निज की कामना सैष 
रहती दै, अतः परोपकार संमवपर दै । वस्तुतः वह मी आःमोपकार ह | लक्ष्य उस 
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खमन ऊपर की ओर रहता है । इस समव धागा उतर कर चास ओर पैठ रही 2 | 
उसके प्रभाव से निजसत्ता व्याप रही है अथवा व्यापक मिजन सर की प्राति रदी 
हे । कैसे १ दान ऊ द्वारा, स्वामानिक दान > द्वारा । न्क क चतुर्दिकं जगत्‌ दै, ऊपर 
मे परमात्मा । जितना ही कः व्वात्त हो रहा रै उतना ही परमात्मा का द्रत्व कम हो 
रहा टै । कमदयः एक समय एेला आ जाता दै, जव “क सर्वव्यापी हो जावा टै, तव 
परमात्मा जौर उसके बीच का व्यवधान नदीं रहतः, अथन रहता है। उस समय कः 
का भीतर बाहर नहीं है, क' उस समय जगदात्मक दै । इत स्थिति मे कर्णा नी 
रहती । क परम तृप्त है । अब सरे लिए वास्तव जगत्‌ दै ही नहीं | वह ओर 
जगत्‌ एक ही वस्तु है । अतः यह उसकी मदास्थिति है । कु समय के लिए अगर यह 
मान लिया जाय ङि व्यवधान दै, तव ऊर्व अथवा भनन ह} शक्ति का अवतरण 
होता है, उसका फट प्रेमलीला है । यह अदरैत्ान तथा करुणा ऊषर की वस्तु है | 
स्थिति अथवा महास्थिति दोनों स्थान ते प्रेमटील्य मे प्रवेश्च होता है, परन्॒ 
पार्थक्यदै। स्थितिसे प्रेमलीढा मं प्रवेश करने पर उस (लील्य) मे सर्वदा भवस्थान 
नही भी हो सकता है| क्यो १ करुणा के प्रमाव से । जगत्‌ का दुःख दूर करने से 
उनका फिर जगत्‌ मे आना संमव हो सकता है । परन्तु उसी भाव से अपनी व्यापि 
पूणं करके ीव्य मँ प्रवेश करने पर स्थायी होता ष । यदी मह्यस्थिति 2 । इसमे जो 
जाते ईः उन पिर लेटा नहीं रहता । प्रेमली मे अनन्त कलाओं का खेल 
होतादै, स्फीतिमं निर्दिष्ट कलायं का व्यष्टि, मध्यस्थिति में मी निर्दिष्ट कलका- 
समष्टि । क्योक्रि व्यष्टिकीभीतो जीला है| जितनी द्र तक जगत्‌ है उतनी द्र तक 
व्याति होती दै । जगत्‌ के बाहर म अनंत कल्य ३ । 
आसनसोल म्रतीक्लाटय २८-११-१९८४१ 


१. एदे च्पेटना पड़ता है । जि स्तर र्म जो रहता है उसे उसी स्तर भं ल्पेटना 
पड़ता है ¡ ल्येट करके बिन्दु मे आना पडता है । उसके वाद चक्मा पड़ता है । 
किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि इस ल्पेर्ने से स्तरमेद नदीं होता । एकाग्रता का 
उदय अचद्व होता दै। स्तरभेद चलने हौतादै। चल्न के समय त्पैयनेका 
प्रन उठता नी है | उस समय य्रतिस्तर के वेन्द्र से गति हती है। एक बात दै | 
यह गत्ति स्वभावतः ही सरल दै, क्र नहली | परन्तु यदि कोई स्तरभेद कसते-करते 
किसी स्तर मं ठहर करके वहिर्मल दो जाताद्ै, ठेव सरटगति बन्द हो जाती है| 

वह विरि स्तर उस समय भोगस्थानके स्प उनके सम्मुख खुल जायगा, फिर 
उखको ल्येयना पड़ेगा, सीधे नहीं जा सकते | ज्व तकं सेय न जाय॒ तव तक 
पहटेवाली सरलगति नहीं भिकेगी । इयीच्ि पठे एकाग्रता आवदयक है, उसके बाद 
अविच्छिन्न या सरलगनि । पेसा होने पर विक्षेप नहीं आयेगा | इसीद्िए फिर 
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एकाग्रता कौ अवक्दयकता नहीं होगी । परन्व॒ बात यह दहै कि इस सरल गति के 
वमकालमे किसी रकार का दृदवदर्यन नहीं होगा । द्ववदश्चन गति के स्मितत ओर 
दष्ट बहिर॑खी होने पर हो स्कृता है; किन्तु वह वित्न दै । अतएव इस गतिके दो 
ही प्रकार है एक टै समकेन्धिकं ( कन्छेन्टरिक ) ओर दूसरा समश्च अथवा सरल | 
सव्र स्तरो का मध्य विन्दु एकदहीरेखामे प्रथित टै। उसी सरल्रेखा को पकड़ कर 
सरल्यति चलती दै । परन्तु पहले तो केन््रमे जाना ही पडेगा वही च्पेटने 
का एल है; 


२. चिकार काटैत एने परभी जिसके चित्तम विकार नष्ट हो ता, वही 
धीर ६। यही ध्यै । विकारशील विप्रय के सान्निष्य से यदि इन्द्रिय अविकृत रहे, 
तब उसी इन्द्रिय का भैं दै, यह समक्नना चाद्ये । विषय का काम ड निकासेत्पादन । 
परन्तु इद्धिय मे सालिक तेज रहने पर बह पने को ्दभाल सकती ह । विषय कै 
संस्पदां से ठसका विक्रार या रूपान्तर नहीं होता । परन्तु हन्दिय विकृतं होने पर भी 
यदि भन अतनिञ्त रहे, तव मानना चाद्ये कि वह मनका टै। यह्‌ कठिन दै 
किन्तु असंभव नहीं । मन मे वलाधान से यहो सकताहै। इस बल कानामदही 
धैव है| पर्व॒ मन भी यदि विक्त हो तवभी बुद्धि स्थिररह सकतीष्े। मनमे 
विकत्प का उदय हीने प्रर यी विचार मं विकल्प नहीं उस्ता। बुद्धिकेवल्या तेन 
के कारणदही चह संमवदहै। बुद्धिम भी यदि विकारदौ तब भी आनन्द स्थिर 
रह सकता है! वद्धि का विकार क्यादै १? निह्वय का विपर्यय | आनन्दम भी 
यदि विकार दा; तवरभी द्रष्टा भै विकार नदीं उत्पन्न होता । आनन्द म विकार होने 
सेहीदुःख ह्येतादै, जगत्‌ होताडै, द्वैत होता दै। परन्तु यह द्रष्टा को स्प्च नहीं 
क्र सकता | उसी स्थानम यथा्थद्रष्ठाकोषए सकते, करवोकरिं उसका आनन्द 
तथा नियानन्द्‌ मँ समभाव दै । जिसका पूर्णवल समभाव भ विकसति हुआ है, वह्‌ 
ध्रत्येक्‌ स्तर मे अवित रहता दै । किसी स्तरका विकार उसे स्प नही करता । 
इसीका नाम न्ह्यकमं दै । यृद्री व्रिन्दुसिद्धि है। इस वकु को लाभ करना चौर 
उसका उपयोग करना-ईसकी दौ दिय द । पदर अपनेको तृफान के भीतर 
मी स्थिर रखना ओर्‌ दूसरे अपने बल्प्रयोग से तूफान को प्रकट होने नदेना। 
पटले कौ सिद्धि होने पर मी दूसरे की सिद्धि नदींहयो सकती । प्रथमकी प्राति जान 
सेहोतीदै, द्वितीय कीयोगसे। पररन्त्‌ इन दोनों से ऊपर एक त्रतीय अवस्था 
भीदै। यह दै तूफान को अग न समद्चना, क्योकि वृफान भी तो अपना द्वी स्पदै 
इसके अतिर्कति ओर कुछ नहीं । यह समञ्चन पर तृफान की विभीषिका कट जाती है, 
क्याक्रि अपने से अल्ग किसी द्वितीय वस्ुकाञअस्तित्विटै दी नदीं । यदी विज्ञान 
की अस्था है । 


बे हि 


ये 
२ 1 य 
कोषो 


कः मनीषी की टोक्रया्रा 


काशी | २८५५३ 

४ सभी प्रकार से पूर्णतया विनारहीने द्यो सकने पर, एक ही श्चण के भीतर केवरः 
~ ज कपाः असंख्य जप चल सकेता है, लेकिन विचार रहने पर नीं ¦ जब्र तव 
विचार उदधि \ से रदित न दो तेव तक सीमा का बन्धनं अनिवार्य है, अवदयंभावी है 
निर्विचार होने पर कोई नियम नहीं है | य अक्ख्य जप होता है वुगपत्‌ ! इमे कम 
नदी रहता । क्रम का अस्तित्व क्षण में नष्ट, काल मे रहता टै । बिचार रहने पर 
ऋ्मरुषन असं मव है, क्योकि उस समय श्भूमाः नहीं रहती; "सीमाः रष्टिगोचरं होती है ।: 

रक्तिचकर धूम रहा है । विभिन्न चक्र विभिन प्रकार ॐ वेर को ठेकेर धम र ह, 
मध्यचक्र का वेग अनंत है, असीम दै ¡ इध आवर्तनमे जो कुक डाक दिवा जाय, 
वह मी आवर्तत दयता दै । मान लीजिये अंतस्तम चक्र क है, इसी गति असीम है । 
दूसरा चकर ध्व द, इसका आवर्तन एकं कोटि है । तीसरा च छः, इसका द लाख 


दै] इरी प्रकार जः का एके लख, भसः का दस हनार ओर भ्न) का एक्‌ इजार्‌ दै | 


र्सी भाति गुच्यक्तिचक्र घूम रहा दै । भ जित मात्रा मे अहंकार रहित विचारहीन, 
तथा विदवासवान्‌ रगा, उसी मात्रा में उन विभिन चक्रमे चे किसी न किसी 
यक्तिचक्र कं प्रभाव कै अधीन रदटरुगा । किन्तु मँ वदि. एकान्तरूप से विचारष्रीन हो जाँ 
ता अतिस्तमचक्र कै अधीन रगा । जिसका अवल्म्बन करके मै भटकारहीन रो 
नार्गा, वृह वी तदनुरूप अदत्ता च्म करेगा । यह्‌ जौ आधव करना, ग्रहण करना 
या पकडना है, इसीका नाम एकाम दै । अतएव एकायता ॐ साथ यदि एक वार 
मौनाम ख्या जाय तो, विचारीनता की मात्रा के अनुसार, वदी एक नाम सदृखलश्च 
अथवा कोटि क व्ररावर हौ जयगा | सम्दुणं व्रिचारहीन होने पर अंतरतमन्क्र का 
कार्यं होत है। इस द्थित्तिमे एक वार नाम चैने पर असंल्य नाम का एल होता 2 । 
यही संवेग का रहस्य दै । योगधुत्र मेँ कडा गयां 2 - 

“तीव्र संवंगाना मासन 
हस सिद्धातं से काटविदेष, स्थानविदेष तथा अनस्थाविरोम मे क्रिया हया 
छोटा-सा काम मी, बर्‌, वृर तथा बृहत्तम स्प मे परिगतं होता टै । यदी गुख्शक्ति 
का खेर ओर द्क्तिचक्र के आवर्तन काफटदरै। परन्तु वदि विल्व नामने च्या 
जाय तो कच्छ नहीं होगा । इसीलिष्ट कम का इतना महत्व दै । यं} कमं से भी बहुत 
विराट्‌ कर्मकानिर्माणदयो सक्ताद्ै। एक पैसा का दान भी अस्य धरनदान कै 
बशवर सो सकता ड । इसी प्रकार बृहत्‌ क्सतु को मी छोय किया जा खकताै 
परन्तु छोय च कितना मी करे, उसे ल्य मँ परिणत नदीं किया जा स्कत्ता । योगी 








४. अक्षुय वाबृ. ( अक्षयकुमारदत्त गुप्त ) को पन्नं छ्खिने के समय ( २७-२८ म, ! 3 
द तन्तं का प्रकादा दज ओर्‌ इसे उत प्तवर्मे हिक मभौ दिवा । 


खक ॥ 














घाद ४६३ 
दूसरे का मोग्ब दुःख पर्वत समान विदा होने पर भी धया करके सरसो कँ चराचर 
वना सकते ददै, परन्छु सरसो रहेगा, एकदम मोग न नहीं किया जा सकता । कु न 
मिलने पर्‌ उसे ब्रदाया नदी जा सकता | इसी धकार वृहत्‌ वस्तु क छोटा करिव जा 
सकता है, परन्तु दन्य नदीं । अतः विचारद्रीन रहकर गुरु के साथ योगस्थ ल्ैकर 
अर्थात्‌ गुखवाक्यानुसार अस्प कर्म॑ करने पर भौ, वह वबृहत्‌-कर्म-र्प मे परिणतं हो 
जाता दै । गुखवाक्य द!न प्र एसा नदीं द्ये सकता, क्योकि शक्तिनं क आनर्तन 
की सहायता न पाने पर प्क ब्रह ष्टौगा कैसे १ जौ सम्पूणं विचारहीन द, उससे गुरु की 
अनंतयक्ति अवाधितं रुप से खेलने ख्गती दै । विवार रहने चे बाधा आती ३ । विचारहीन 
दना दी आधार-छ्॒द्वि दै। आभारद्द्धि का अर्थं &ै, पूर्णम विद्वास के माव मे अवस्थान्‌ । 
वा एक दरी अनन्त ष जाता दै | क्रिया एक दै, परन्तु होती है अनन्त ओर निर्मरवस्या 
म क्रिया है चून्यं | उस समव शिष्यं होता है द्रष्टा । तव वह गुर कौ अनंत-दाक्ति का 
स्वामी दो जाता) उस स्थितिमे कर्मन करने पर भी, वह धूर्णतमकर्ता दै! सीता 
मे भगवान्‌ ने पेते पुरुप को छरसल-कर्मकरत्‌ कटय है । वह कर्म मे अकर्म सौर 
अकम॑मे कमं का दसन करता दै । इस स्थिति को पर्चा हा योगी एक डके 
रोटी से सखो की श्वापि कर सकता है । संदाय-विचार रहितं इस दयां का नाम 
ह विर्वास, यदह अत्यन्त दुम व्यापारं है | ॥ 

२.कमंसे शद्ध दे नहीं मिल्ता, इसकी प्राति गुख्करपासे होती टै । उसके 
वाद कर्म चलता है | कर्म से उस अग्नि को प्रस्वटित रख सकते ह । उसके प्रमा से 
अयाद्धि नेष्ट होती टै । यददेह पने पर अददि नदीं रहेगी, एेखी बात नहीं) कर्भ 
से अश्युद्धि का नाद होने पर शद्रे का प्रकाशं होताद्ै। इतना दीष । इस लोकसे 
कर्म समाप्ति कर सकने पर, उस पारमे जाकर गिर कर्म कृरना नहीं पडता | कर्मश्षेप 
होनेपरदहीर्मोकी मौदीमें दैटने का अधिकार भिल्ता दै । व्य भी कर्महै, धरन 
दृसरे प्रकार का | क्यकि मंकी गोदी द्वुटती नहीं । वह कर्मातीत कर्मे, योगी क 
चेक दै, स॒क्तपुर्ष का कमदै। वह प्रथक्‌. व्तुदै। य्ह करमक्षेपन हने पर, 
क्न केः राज्य में कर्मतैप कसना पडता है। वरदो सम्य अश्रिक लगता दै । यहां श्र 


द्ोतादै। क्मदाय ही कर्मननेप करना पडता दवै अधात्‌ मल को नर करना धडा 


है| कर्म करने से द्री गुरशक्ति अथवा कृपारूप-अग्नि प्रचल होकर जलत) दै, उसमे 
अज्ञान, कर्म, अथुद्धि सव जल जाते दै, नष्ट हो जाते दै । केवक मान्न गुद्धदेहके द्राय 
कमं नष्ट नर्हीं होता । वीज रह जाता है! उसके लिए भोक्ता आवश्यक दता दै । 
यो कमं ही प्रवान दै, भोग अप्रधान । उस पारम भोग प्रधानं दै, कमं अप्रभ्रान । 

३. ुद्धदेह न पाने प्र मी क्मश्नेप का उपाव है| परन्तु उसमे विदेह कवस्यं 
अवद्यम्भावी दै, जो योगी के दिए काम्य नदीं द| यहद जान क द्वारा कर्मश्तय । 
दोनो मं ार्थक्यदै। ज्ञान के दारा कर्मक्षय हयौने पर देह चट जाने पर कैवस्यमुकिि 





॥ 1}, मनीषी कां सकयाता 


होती दै । इस समय देह नदीं रहता । उसके टिए दीक्षा आवदयक होती दै, किन्तु 
कैवल्य के लिए दीक्षा आवदयक नहीं होती । 
भी ११-६८-५६ 
सनुष्य का वृतीय नेत्र ढका हुआ दै, पर्त ब्रहद्वार दका नर्हीहै। चक्षुमे दी 
आवरण है । नवद्वार्येध होने पर शन्दबोध होता है । इसके बाद पर्दा हट जाता दै । 
उख समय चक्षु का उन्मील्न होता है । अब उसका कार्थं समाप्त हो जाता ६। 
तल्यदं द्दिीतं येन तस्मै श्री गुरवेनमः" मेँ इसी स्थिति की ओर संकेते करिया भया दै । 
गृहौ तत्पदं का ताद्य है परमपद्‌ । गुर इसको उसे दिखा देते चक्षुखुल जानं 
प॒र दृष्टि द्वारा यति ल्येती 2, धरन्त॒ वह भी कर्मे, दर्यान के ब्रादका कभ॑दहै। देदके 
गुरु अंतिम समयमे मातृग्भ॑मे चक्षु खोल देते है} वदी गर्भदीक्षाहै। आवरण 
हटाना, यह केवल संस्कारमात्र है । वह आवरण ही वैष्णवीमाया है जो नारेच्छेद कै 
वाद आ जाती दवै | इसके पूर्वं मात्रग्ं मे जीव व्रह्म सै सम्बद्ध रहता है। उस छभमयं 
नेत ठक जाता दै, कर्त॑त्वाभिमान आ जाता दै जौर क्म करने की योग्यता होती है । 
नेव का आवरण खुल जाने पर ही चिवत्व का मार्ग खुल जातादै। नाभिद्वार 
खुल जाने पर मो के साथ योग होता दै, अर्थात्‌ क्वल्ल का उदय होता है । उस समव 
ट्च्छा का आविर्भाव होता ड) नामि खुल्ने पर ही सूयंमंडल मेद करिया जा सक्ता दं । 
उसके न खुलने पर मी अ्यरन्त्र-मागं म देवयानगपति ठेकर चून्य संजा सकते दहै, परन्त 
ूर्यमेद नहीं किया जा संकता । नाभि के मार्गमे ्मकी पाति दोती दै। मां सुमंगला 
दच्छायाक्तिरूपा नाभिपद मे विलासिनी है । उस्र समय टीला का माग दल जाता है| 
यही रसब्रदय प्राति का मार्यं है। मस्तक का मागं खुलने पर परमात्मा या क्टस्थ 
अध्वरः की प्राति होतीदै। वह सदा जायतदहै। इच्छक मृक्म द॑ आनंद- 
रयास्वादनं की टीव ! वस्तुतः इच्छा दी लीलाचक्र कौं नाविका ट्त ६ । 
लौटने के मव कालरात्रि से मोहमाया में प्रवेद हौगा । इसका अतिक्रम करना 
पडेगा । इसीको दतमेद कहते ई । उस खुमय सष रहता दै महामाता का भेदन मात्र | 
करारी ` ८-४-49 
जक्ति का खेल ह अन्तर्भख तथा बहिर्मु दोनो प्रकार चल रहा दै । यह जीव 
यावं कै प्रथम स्फुरण अथात्‌ अनात्मभाव क म्रहण क प्रधमश्षण से, जीचभाव कर 
अवसान अथात्‌ अनात्मभाव त्याग के पूर्वं क्षण तक, निरंतर चरता है । एक बार 
शक्ति का संकोच होता है, किन्तु मेढ होता दै । चेतना फटी हदं अवस्था म न रहकर 
संक्रन्वित हो जाती ै। उख समय सुति अथवा प्रल्यका कारु समञ्चना चाद्ये । 
किर याक्ति का पसारण होता, बिन्दु का क्षोभ होता दै। चेतना व्यापक सरूपम्‌ पटं 
जाती है । उस समय होता है जागरण अथवा सृष्टि] गति एक वार एक की ओर होती 
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स्वात्पसवदन र्त्‌ 


दै, किर बहू की ओर, एक बार अन॑त की ओरद्योती दै भिर्‌ संत की जोर, पक्त वार 
वेन्द्र की ओर होती दै, फिर परिधि की भोर, एक वार अन्तर्भुख होती है फिर बहिर्मुख । 
अन्तर्मख गति से एक म ल्य होने पर एक दी रहता दै, उसमे भेद नदीं रहता; अर्थात्‌ 
येदसंस्कार दवा हृं रहता है । किर जागने प्रर नानात्व का आनिर्माव होता दै, 
संस्कार क्रिय।सील होता दै । 

दसी प्रकार से जीवन का विकासहोतादै, चैततना क विकास होतादहै। एक 
होने पर भी सभी एक, एक प्रकार नहीं दै, क्योकि जागने पर्‌ संस्कारभेद के कारण, 
वरैचिन्यगत मेद होता है । संस्कारों की समष्टि मात्रा यौर गुणगत मेद से व्यक्तित्व 
होता द । परन्तु यह मेद क्यो ? संस्थान भिन्न क्या होता दै ! इसीलिए जानना चाहिये 
किभृकूभे भी मेद्‌ दै, कारण क्रि अणु जया चिदणु ददी सिच्न-भिन प्रकार द| मनुस्य- 
स्तर मे अणु क्षणभेद्‌ से अभिव्यक्त होकर विष्िष्टकर्मपुंज प्रात होते दै । उसके बाद्‌ विष्ट 
मायिककला्ओं का संस्थान पातेदँ। योनिवर्ग ही कल्म गरौर दै । वास्तव भं अणुमेद्‌ 
क्या दै १ पदयुत्व क्या है १ स्वातेच्यदहीन बोध, यही चिदणु दै, वोधदीन स्वातत्य-- 
यह दै अचित्‌ अणु, महामाया की कल्य अथवा माया की कला | पके एक ओर 
चिदु महामाया के कलारूप शुद्ध अचिदणु म जडति रहता दै । इसी अवस्था को 
विज्ञाना-कल कहते दँ । दूसरी ओर यद अचित्‌ अषु चेद्ध चिदणु के आभास से 


आमासमान रहता दै । इक्क बाद वद मायाज्डित चिदु मायामे शिर पडता है, 


अर्थात्‌ अशुद्ध अचित्‌ अणु केः साथमिल जातादै। बहदं एक ओर की बात । 
दूसरे प्च म अद्ध अचित्‌ अणु अथवा माया की कटा पूर्वोक्तं चिदाभास-करो धारण 
करती ड । चिदणरु मायामे गिरनेके समय उसके साथ अभिन्न कमंसंस्कार्‌ रे जडित 
होता दै । उसी के अनुसार कलादेह प्रभृति माया के विकारमय देहकी प्राति दती 
ट । चिदणु बोधात्मक है, परन्तु बोधमान नदीं । इस स्थिति मे आत्मा म आत्मबोध 
नहीं रहता । मह्य माया कटाजडित दै सटी, परन्तु उसमे आत्मबोध नदीं दै । उसका 
अस्तित्व एक प्रकार से दै ही नदीं, यह कह सकते दहै । माया म भिरने पर अनात्मा में 
जात्मयोध खुलने खगता है, इसीका नाम है संसारजीवन । पदे ` होता दै, शल्य में 
आत्मयो ध, इसीका नाम स॒पुति दै । उसके बाद होता टै प्राण मै आत्मबोध, वही 
स्वप्न है । सर्वान्त मँ होता दै बुद्धि म आत्मबोध, यही जायृत द्या है | 

पहले दै मूढ दा, उसके प्चात्‌ दै श्रित द्या । यदा तक चौरासी लक्न योनियों 
का व्यापार दै, फिर दै विक्षित दशा, यदह मनष्वभावदै। इस समव एकाग्रता तथा 
निरोध संभव है । मनुष्यमे चौरासी लक्षौ की मृदृता ओर कितवा अवद्य है, परन्तु 
विष्िततता नामक नैदिष्टघ ह । इसीसे एकाग्रतादि भी हो सकती है । यदह जो अन्तर 
गति दहै, उसी का नाम समाधि है ओर बिल गति का नामदै व्युत्थान | कालके 
प्रभाव से, प्रकृति की प्रेरणा से अथवा निज उन्म से, जा जैखा दो, दोनो ही सत्य दं । 
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दं चासी लश्च धीनिर्यो मेभो दैः परस्तु चेतना का प्रसार वरदो अपूर्णं है । संसारी 
मनुष्व मे भी यह दै, किन्तु चेतना का प्रसार यहो पूरणं र । जद विद्या प्रास अतिमानुष 
साधक अथवा वोगी मे भी बह है, पर्व॒ चैतन्य का प्रथार वँ अत्यः पर्ण ह| सर्वत्र 
भूमिगत मेद है | | 


कि ४-२-१९५८ 
६। अणु देखते हक्िंवे 4 न आभरत (कु क 9 
1 न्म आश्चितदै ओर सभी उनम आश्रित । समी 
चिद्रूप ह; फिर भी उन्हीं के अभिन्नांश दै। महान्‌ मी देखते कि स्व अणु द्धी 
उने अभिन्न £. क्योकि चिदात्मक है, परन्तु उनके आश्रित । वे प्रत्येक का 
धचिष्ट् देख स्के द| उसी प्रकार दिव्यज्ञानसम्यन्न अणु भी अपना तथा दूसरे 
का वैचिष्यूथ देख सकते हँ । प्रत्येक के अनुरूप वैदिष्ट्न महान भं दै । चपि ग्ध 
तामान्य ह परन्तु है सविदोष । अनन्त विषय उनमें ह | महाम्‌ क साथ प्रति अणु 
का सम्बन्ध दै । चव्रकरे साथ मिन्न-मिन्न सम्बन्ध है। सव अणु का स्वामी द 
महान्‌ । स्व अणु ही महान्‌ को आश्रय करके अपने-अपने भाव में विद्मान द । 

सामान्य दृष्ठि से एक चित्‌-सत्तामाच्र है जो अविभक्त, अखंड ओर सामान्य दैः 
किन्तु विदोप दृणि से वेचिन्पूर्णं है। इस वैचिच्य काही नामंतर दै स्वभाव ` 
मामाम्यदर्भन के खनन्तर विदो का पाकस्य होता 2ै। यह सामान्यदर्यान दी प्राचीन 
ब्रह्मवादियो की शंपत्तिः अथवा त्हाके साथ एकीभाव दै। यह संपत्तिः त्रहमभावं 
करे परमन्योति दौ 2। इस्कै वादं होता है स्वरूप का आविर्भाव या अभिनिष्पत्ति | 

दिव्यज्ञान चिवज्ञान है। आगमम इसी प्रजोः दिया गया दै। यही अपना 
प्रमस्वर्प है । अणुमाच वाद्य स्वरूप है । प्रत्येक जीवं स्वयं ही महान्‌. अणुमाव क 
ऊर्वम षै, रेता समव देखने मे आता है कि समग्र विद्व दी स्वात्मकत्प अर्थात्‌ अपनी 
सन्ता का ही अयद ओर वह स्वयंमी एेलादही दै! यदं अणु मदान्‌ होना नहीं 
चाहता । आगम के अनुसार, जव वह महान्‌ होता दै शिव होता दै, तव देखने मेँ आता 
४ कि सभी निजसत्ताके हल्य द| अणुभाव म भक्ति का स्थान ट | आणवभाच कौ 
छोडकर मष्टानभाव पाने पर भी, यौ तक किं दिनभाव आने पर मी, भक्ति का 
स्थान, वर्योकरि गिव ने पर भी परमदिव तो नही ह, महान्‌ होने प्र भी वह 
परममहान्‌ तो नदय है । किन्वर चरम-परम मेँ चिव दी ल्य दै। 


विन्ध्याचल २-११-१९.५८ 
कोड बहिर्मुख 


वष्टि हेदी 2 अणुख्प से । कों अन्तर्मुख दोकर सष्ठ होते £, क 
न्ता 


अन्तर्मुख होकर स्ट दोनेवाठे सभी अणुं पक्राच्च के भीतर उसके साय 


क, 
। 


होच्छर । 








स्वात्मकवंदन ४०२७ 


चिन्यमान रहते ई । ये अन्तर्मुख अणु निष्किय रहते द । जो बहिर्मु होकर ष्ट होते दै, 
वे मायां या अंधकार के भीतर उसके साथ अभिन्न रूपसे रहते) येगी निन्य 
होते ह । इसके वाद द्वितीय वार आधातसेक्रिया क उन्मेष होता है! अन्तर्मुख 
अणु सभी दिव्य जीव दै, दिव्य सरि ई, ज्योतिर्मय टै! एजि या पर्मरेहता 


इन्दी कीसंजादै। वेदों डन्दींको परमपद का द्रष्टा कदा गया द| 
ध्यद्विष्णोः परमं पदं सदा पद्यंदि सूरयः" 
इन लोगो का भगवद्‌ विषयक ज्ञान, भक्ति ओर तेवा स्वभावसिद्ध दै! इसलिए 
इन्दं किंकर्‌ कहते दै । 
बहिर्मुख अणु संसारी दं । ये खव अंधकार मे नित दतिर्द। वद अथकार दी 


अवि का आवरण दै जिसका नामातर रुषिदटै। बाहर्‌ होते ६, वही विषेप 
| अंधकार ष कारण, उसका बाहर दोना ही कार्यस्य्‌ धारण करना नमञ्चन। 
चाहिये । 
समञ्चनेथारहयाहे कि इन दोना से अतिरिक्त शी एक प्रकार के अणु ई; यदं 
द तरस्य यणु | ये कमी अन्तर्रुख नहीं द्योते, न व्रहिुख हं होतेर्द, सदैव संधिं 
नियत रहते दै । ये नित्य केवटी अथच अणु द| निष्किय॒ अयच बहू ६! ये शय 
रष्ामात्र है. नित्यमुक्त । भे न नीचे उतरते ह, न ऊपर जति दै! यै श्व रखंसार 
को प्वानते नह, अगवान को मी नहीं पहचानते, केवर अपने को ज्देनते द| 
उनको विद्व ओर उसके कर्ताके साशं अपने मेद्‌ अथवा अनदः किसी प्रकार. क 
बोध नहीं है । अन्तर्मुख अणु के ऊपर यदि बरहिखषठ अणुका द्वाव चइ, त 
अन्तर्मुख अणु नीचे उतर अति द । आते दै बादर, किन्त रहते द तत्र भौ न्तस । 
उसी प्रकार जव कभी ब्रह्म अण्रुओं पर भी अन्तमंख अणुओ का च्छ्रा पडता है 
ब्र चे बहिर्मुख रहने पर भी भीतर चले जति टै, फिर भी रदत टै दविर्मस्ठ ¦ इससे 
जान पदता 2 कि अन्त्मु-अणु बाहर आने पर मी साधारणतया अविच्धमागं ठ 
नहीं आते । इसीलिए वादर (संसार मे ) आने प्र भी उनम ब्द जीवभाव नदी 
रता । 


संसारी-अण्यु जब सुपुति मे रहते दै, तव अंधकार म जाते ई परन्तु रद्तै द 
वदिर्मुख । इसीकिए जव सुषु भंग हो जाती है तव वे बिद वा विष्ि्त डौ जाते 
है । सषि है कारण, उसको मेद करने का नाम दी दहै ला अधात्‌ गीय | य उसी 
समव लये सकता है जव जो बहिंख है वह अन्तमंख दो जाय--इन्द्रिय अन्तल मन 
भी अन्तर्भुल । उस समय इन्द्रिय निच्ितय ओर मन मी निष्ठिय रहता ६ प्रकाद्यमत्र 
जागत्त रहता ह । इसीका नाम है ज्ञानं का आविर्माव ! यदै कम का मा) 
पर्त कषाके फल से यदि ऊपरसे प्रकादा खुलं जायेत्तौ, इच्द्रव तथ्य मन ॐ 





++ मनीषी कौ लोकयान्ना 


अन्तमंख न होने पर भी, अकस्मात्‌ अंधकार कट जाता दै अर्थात्‌ ज्ञानका उदय 
दोता दै । उस समव मन तथा इन्दि अन्तमुख न दोने के कारण मन रहता है | 
तत्वविचार से अकस्मात्‌ प्रकाश खुल नाताङ्ै। इससे भौ इसी शकार का फल 
होता दै, परन्तु जीवन्मुक्ति नहीं होती, तत्व्ान अवद्य होता है, जीवन्मुक्ति की 
समावना भी नहीं रहती । अवश्व दस प्रकार शान होने पर टन्द्रिय तथा मन उृद्ध हो 
सकता, पिर भोगे पूर्णं होने प्र भी जीवन्ुक्ति हो सकती है । किन्तु उपासना- 
मागं मे ठेसा नहीं होता । पटे चित्त अन्तमुंख तथा एकाग्र होता दै । पिर अज्ञान 
का भेद्‌ होता दे । यह अपने कर्म से उद्‌भूल है । वदी गेष् ‰ । दसका पल जीयन्सक्ति 
द! जो उपासक नहीं है, उनके लिए यह असमव & । चित्त अन्तमंखी होने से एकाग्र 
टोता दै ओर बहिरमुली होने से वह्र | एकाग्रता का फल 2 जान, यद उक्ष है ¦ 
¶रन्त ऊषर से जिस जान क! अवतरण होता दै, वह दूरे प्रकार का दै । उस समय 
उस ज्ञान के प्रभाव से वरह द्रूट करके एकाग्रता का आविर्माव होता दै । जान भी दो 
प्रकार का है एक प्रकार का ज्ञान एेषा षै जिसते अणु समह्ञ जाता है ङि वह्‌ भी महान 
है, वस्ठ॒तः एक ही है । उस स्थिति मे वह अपने को अणररूप मे नहीं देखता ओर 
महान्‌ को भी महान्‌ के स्प में यीं देवता । देखता है केवल चितूभाव को, नो दोनो 
म समानरूप से विद्यमान दै । कैवल्य इसी का फल है | परन्तु जव देखा है छि 
स्वयं अणु है ओर वह मान्‌ है, स्वयं अंश दै, वह अदी दै, तव दिव्यज्ञान का 
उदय होता दै । इसी समय भक्ति की सूचना होती है । मेद निवृत्त होने प्र डी 
मक्ति संभव है । उस समय त्रः रहता है अंसीरूपेण ओर अहः रहता षै अंशस्पेण । 
भि व्दारा इस भाव की प्रत्ष्ठि हो जाती है । यदी यथाथ भक्ति ड ; 
उन्मादिनी भक्ति य्ह नहीं दै । शंकराचार्य ने इक्ष माव को प्राप्त करके कट्या था-- 
सत्यपि मैदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ ।` 

किर्ष्ट अज्ञान कट जाने पर मेद कट जाताहै, फिर भी व्वं-'अहट का 
भाव वना रहता है, किन्त महाज्ञान का उदय होने पर स्वं का वोध नहीं रता, 
अक्खिष्ट अज्ञान भी न्दी रहता । प्रण अहं मातर रहता है । यदी पूर्णत्व दै । इरे 
दूसरे पृष्ठ मे अव्यक्तस्वरूप मात्र है । बह अप्रकाश है वाक्‌ या शब्द से 
अतीत दै । 
विन्ध्याचल २-७-१९६२्‌ 


प्रकादा आमास जथवा प्रकाशात्मकं विद्व अरूप से भासमान-यद्टी साभास चैतन्य 
है ओर प्रकाश दै परन्व॒ आमास नदी है-यद ड नियमास चैतन्य । प्रथम विदवातीत 
अथच निद्वात्मक है | यद परम दिव है, द्वितीय विद्वान्तर्गत है । विद्व उसके साथ 
अभिन्न होने पर भी एकाय मेँ है, योप अंडा अतीत ह । विन्द॒ बद्धि की दृष्टि चे वास्तव 
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मं दोनो एक ही दै, अखंड हँ । जिसको अतीत का गया है वहं निमीलन-खमापि का 
गोचर दै ओर जो विद्वात्मक कदा गया ह, बह उन्मीलन-समाधि का गोचर ॐ ¦ विव 
दै ~ सवं अर्थं है | स्वरूपावस्था-विन्दुरूप है । इच्छा के प्रभाव से उसकी सुटि होती है | 
इसीका नाम विसर्गै। जो भीतरयेंदै, विसर्ग होने पर वह बादर स्फुरति होता । 

प्रकाश को लेकर द्री विद्व अभिन्नतया भासमान दोताहै ओर्‌ प्रका को ठेकर ही 
वह भिनत्तवा भासमानं होता है! ज्व ञजमेद मै भासमान होताद्रै तव यह भाव 
अदंरूपेण होता दै; किन्तु भेद मे भासमान होता षट इदं स्पेण । प्रदन यह उय्वादहै कि 
जव बाहर मे भासमान दत्ता है तव किसके निकर १ उसका उत्तर  भितप्रमाता नीचः 
कै निकट । अभितप्रमाता की दष्ट से सवर कुछ मीतर ही दै । वा्रमे देने के लिप 
जो अमित दै, बह भित दो जाता है । उस समव मितव्रमाता के निकट जो बालम सत्व ह, 
वदं इदं है । इरीका नाम है विद्व । इसका तात्पर्य ह श्चि क्षणिकः विकन्यस्प अं 
निरन्तर उत्तरोत्तर भासमान हो रदा है। 


भितपमाता की पूवत स्थिति क्या है सितदखष्टिमे क्रम से सद्ादधष्टि का उन्मेष ह 
अथच यह नित्य है । क्रमजो दहै बुद्धि के निकट है, निष्कलसत्‌ जो दै, यही बुद्धि के 


निकट असत्‌ रूपमे है, क्योकि वह उसे ग्रहण नहीं कर सकती ¡ पत्‌ + चत्‌ 


चिद्‌ चित्‌ 
आनद । इस्त प्रसंग मं वाक्‌ तत्व आरोच्य दहै । वस्तुतः मन तथा प्राण्ं भी 
मूल मे दै ¡ चिदात्मक सत्‌ + परावाक्‌ = गुरु (वाचस्पतिं वा बहस्यति), 
ग्माधान = गभं मेँ आनन्द, यष्टी आत्मा के द्वाया अर्ध्यमान, दच्छित अथवा 
अभिलषित दै। शब्दे ही खषटि हद । अव अंतःस्थ आनन्द का पदा चलः 
गया । -आनन्दाद्धि इमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्तः, इत्यादि । 
अंतःस्थित आनन्द अभिन्नरूप से विमान है । इसके वाद्‌ उसका प्रसव होता है ¦ अव 
आनन्द्कण ब्राहुर जा गया | जव आनन्द भीतरमे था उस सम्य इच्छ न्धी थी 
एषण नही थी, अन्वेषणा मी नहीं थी | वह आप्तकाम स्थिति थी । अव आवर्तिट 
ड एणा वा इच्छा, इसका निषव दै आनन्द । इसीका नाम इष्टदेवता दै । व 
ए व्यमान दहै (दर इन वीय डिजायडं ) । इच्छा पदे अकमक रहती दे, फिर सक्कं 
ले जाती । पटले का भाव दै चरुकं चाहता हूः । क्या चाद द्र १ वह मालम्‌ न्य 
इसके वाद्‌ बाहर मेँ अन्वेषण आरम्म हुआ । अन्वेषण तो आरम्भ दु क त तक 
उन्मेष नहीं हआ । इसके अनन्तर उन्मेष या ज्ञान का आिपराव दता ६ । यई लाक 
ल्प है । परन्तु निराकारालोक । इच्छा स्य होती है एष्यस्पेण : यामी आक्रार 2 पर्त 
अव्यक्त । किन्तु जान मँ दोता है उन्मेष । उस समय आकार नही हाता । बह निराकार 
स्थति ड । इसके परूवात्‌ ज्ञान सकर्मक होता दै अथत्‌ साकार हौ जाता द। प 
जो निराकार ज्ञान था, वही साकार दो गया! तव ेयस्पेण आकार का आनिभाः 
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टता ह । जो पटले एष्वमान था अर्थात्‌ इच्छा का विषय था वह्‌ उस तमय ज्ञान कै 
निषयरूपेण भान होने लगता है । यह ज्ञेय ज्ञान के भीतर ही वियमान है, क्योकि ज्ञान 
साकार 2 । इसके बाद आया आवरण । जव आवरण भेद हभ, उस समय शान से 
चच अगदो गवा, साथी साथ क्रिया का आविर्भाव हा | यदीद माधिकजगत्‌ 
की सृशि । पटे मेद्‌ नही था, क्रिया मी नहीं थी! अव ज्ेयसत्ता बहिरभूत दोकर 
धनीमूत होने र्गी । क्रमशः परिमितविसगराक्ति का आविर्माव दुआ । क्रिवा का चरम 
अथवा अंत दै नित्रत्ति। पृ प्रसरण दहो रदी थी श्रदरत्ति, क्रम चै यव जा गया निच्रत्ति 
का उद्यं | अव सम्सुष्वगामी धारया समाप्त हो गह, प्रत्यावतंन छर दुआ । इसीका 
नामटै अ, जा, इ, उ. ए, एे, ओ, ओं । अ = अनुत्तर अथवा चित्त, आ = आनंद, 
उ= उन्मेष ( ज्ञान ),ए८.एे, ओ, ओ = क्रिया | ई= इच्छा की दी दनीमूत स्थिति। 
ऊ = उन्मेष अथवाज्ञान काजेयल्प मै आभासन ¦ अवे प्रत्यावर्तन दुरूहा | 
पचमकल चतुर्धकल म मिल गई, चतुथं तृतीयम, वतीय द्वितीय म ओर द्वितीय 
पत्री कल्या मेँ दीन हृदं । इस प्रकार से सभी कल्यं एकीभृत होकर, विन्दुरूपं धारण 
करके अ अथवा अनुत्तर मं लीन दो यं | यद्दी विश्रु है कलाओं की साम्यावस्था} जो 
पटे अ था यवथंसूपर मं परिणत हुआ । यदी विन्टु दै, जिसको व्वरैकिक भाषा में 
अनुस्वार कटा जाता दै | 

इसके परचात्‌ तत्व खट का उद्य होगा । कदखसुष्टिं आगम की महिमा दै | विन्दु में 
सतर कटय रै साम्यावस्था मे। अव नाना प्रकार से साम्यमंग देने ख्गा। साथी 
साथ त्वौ का उदय शुरू हुव्ा । वर्णं से जैसे पद की खष्टि दौती है, टीक उसी प्रकार 
विभि कलसन्रिवेदा के प्रभाव मे विभिन्न त्वो का आविर्माव द्योता 2। इसका 
नियामक 2 प्रयोजन । तत्वसष्टि का अन्त है ष्टः | प्टे की भाति तच्वसष्टि के समात्र 
होने पर त्त्वा का प्रत्यावर्तन होता 2 ` चिन्दु अथात्‌ "अं मे, उसं समय स्फुरण होता दै 
"अहः का । सत्‌ मे (अहः नीं 2 । चित्‌ अथवा चित्‌-कलय मे भी अहं नदीं ह, बिन्दु मं 
मी अहं नही ह | विन्द्‌ के पत्यावत्तन के फल्प मं अहं का उदय होता दै । 


अव इसके अनन्तर ष्ट्दः का आविर्भाव होगा। यदी है मह्यसष्टि अथवा 
विदयकल्य के कलन से मदाकाल का व्यापार । बह मह्यसश्िर्वेन्त चलता | 
य चिका नदीं टहै। सख्यरष्टि कै अनुसार तच्ान्तर परिणाम तथा शर्म-परिणाम 
या तक है । छक्षण तथा अवस्था-परिणाम त्रिकाल के भीतर दै | इसके बाद खं- 
सखष्िकाव्यापारदै। मद्रि दाक्तखष्िकेभी ऊथध्वंमेदै। वरहा विद्व पर्‌ प्रमाता 
म अहंतामय दै। परन्तु चयाक्तसधिमे विद्वम इदताक्रा स्वान दै-अर्हता के 
भेगरूप म । इसके प्वात्‌ सदादिव से डद्धविद्यारूप मै इसका प्रका होता षै । 
आत्मा भै अनात्मा का स्फुरण यददीदै। फिर माया आती दै, जिसमे अहंता टक 
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जाती ह | । रद्धमायाकी द्रि एक प्रारसे शक्तस दै। अद्युद्माया की सट 


मायाग, परक्तत्यग तथा बह्मा है। परन्तर॒ महासृषटि का ९ भी संहार होता है 
ची सवप -न्दासन्य्य दै । गद ्छद्धि लन गी दती है, -उखये फिर साक्त-सश््यादि का 


आचिर्भ्ाच 'ता दै । मदहाखद्ि अणुव्मक नदीहै, वट शान्त्यातीत कव्य मंद । चद 
आवरण नतय <, इसक्िए ॐंड भी नदीं है, परन्तु कट्या | निष्कलस्थिति में 
महयसष्टि भी नदी दै। 

प्के अर रहस्य अनुभवे अतादै। संकोचके प्रभाव से मिल्वा है मित. 
प्रमाता तथा प्रमेय अर्थात्‌ जीवं णवं जगत्‌-जीव अद; जरत्‌ इदं । जगतू के मूल म 


ह यल्य । उसके वाद कभिकस्छुरण होदा है । समम जगत्‌ शून्य म ॒विव्यमान है । - 


मित्मरमाता यदिद दै, वषमे चन्यं । परावाक्‌ की क्रिया से. उसमे निरन्तर, 
मतिश्चषण विकल्पः का उदय ओरसंचारदहो राड! यद्‌ सन कुछ होता टै मित- 
माता अनर आदिजीव की दृष्टि के सामने। यष्ट मितप्रमाता दी चित्त है | 
उत्तरोत्तर अनंत विकल्य चित्तम आरे ओर ना रदे दै । यह सव परावाक्‌ का 
चेले । शल्य काअ्थंयहषटै करि चित्त की अव्रिकखभूमि आच्छन्न हो जाती है| 
बही मूलखजान की ठ्याचस्था है । इसके बाद विकद्य का संचार होता है, यही 
उसको विश्षेपावस्था दै] फिर इस विकल्प मै अहं का अभिनिवेरा होता है; इसीका 
नामदै अहंकार ! यदी जन्म का वीजडटै। योनिं प्रश्वि्त दोने से यदे इतना 
व्वापार हो जाता टै, उसके वादं योनिम प्रक्षे होता दै, तव क्रमः स्थूल्देह वन्ता 
‡ । उर्हजभिमन दूनां से दी ल्प-रसादि तन्मां का आकषण डोता | 
दन्दो का उनपेय होता, गर्म भ देह की स्वना होती 
असल ब्रात यह है कि पृदले दै असि । चिदणु अथवा मदत्‌-स्मिमात् बोध. 
पििष्ट दै! पलत अस्मिक्यादै? यह्‌ उसमे नदीं रदेता अथवा इसका भान्‌ नदी 
तता ६ ¦ समी विक्व्पां का उन्तरोत्तर भान द्यो रहा दै। जिस चिकल्य म अभिनिवेद 
दता दै, उसीको पकटु ते| तव होता है अहकार । अव देदरचना की सूचना 
दती दै। मन ओर इन्दि साथ दही साय गति के सल तथा रज अंसे जाते 
‡ । तम अंशस आता दे तन्मात्रा | मातृग्मं मे जाने के वादं पंचभूतका योगद 
जाता दै। गहनो देहं मं अबुद्धि है, यदी अनात्मा मे आत्मयोध | यद मी चन्द. 
क्ति के प्रभावसे ही होता) वह प्रवय्यो का रब्दानुगम है) जैसा जीव उसी 
पकार का जयत्‌ दै ¡¦ धिच जीन बनते हैया जीव चिवांरारूप में नित्य वर्तमान है- 


1.1 


धानो ब्रां सत्व द । परनत्‌ पडे नित्यजीव की सन्ता नदं जान सकते, परमयिव करो 
जानने पर नित्वजीव ओर नित्यजगत्‌ को नीं जान सक्ते । पहले समञ्चना चादिए किं 
वसमदिव ही स्वातन्यवल से जीत बनता दै, उसके वाद्‌ शक्तिपात कौ पूर्णता होने 
धर जीव समद्धता दै कि वदी चिद उस समय वह अपने को शिवस्प नें पहचान 
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स्कृता है, कर्वोकि अव्र उसकी स्मृति जग जाती 2 । उसके रमरण भ आता है कि वे 
परे भी था । मानो वह अपने घर म अपने को पुना अनुमब करने लगती है । 
रगता है जसे फिर वहीं लौट आया है । उस समथ समग्र विद्व ही उसको अपना घर 
माद्म पड़ने कगता दहै । उसको यह बोध होता है कि यिदव के र्मी कोग उसे 
निज जन है । यही आनन्द की अवस्था द । पठे उसका आश्वादन नां कर्‌ सके 
थे, संसार से लौटने के बाद यह अनुभव मिलता है । 

ईक भी परावस्था है, वही परमशिव दै ओर यह परमदिव, जीव स्वथं इ | बद 
एक ओर अद्वितीय है, पूरणं अहं है | आत्मा के साथ शक्ति का संध है । आत्मा में सव 
शक्तियों दै । सव अप्रतिहत द । दी प्रमाता द, वही प्रमाण टे, वही प्रमेय भी ह | प्रमाता 
केरूपसे वह सर्वजाता है, सर्वकर्ता, स्वच्छ दै, सर्वास्वादक दै, सरव॑त्र चेतन ओर 
सवत्र अस्तित्वान्‌ दै । चित्‌-नगत म सव॑दा सर्वत्र स्वाधीन स्प से खेल रहा 2 । जिन 
याक्तियों से यह होता है, उनका नाम खेचरीशक्ति दै । उसके प्रमाठत ॐ मृल मे ये सच 
रक्तया हँ । ये सभी उसके अधीन हँ । इसीलिए उका प्रमाव्रुभाव परम दै जोर अव्या- 
ठतद । जिन शक्तियो से वह अन्तर्जगत्‌ का सन कुछ कार्यं करता ४ जसे संक त्प, निस्वय, 
अभिमान, स्मरणादि, वे सव उसकी दिक्छनरी शक्तिर्या है । उसके मन, बुद्धि, अहंकार 
ओर चित्त नदं है अथच इनका कार्य वहं टन्दीं शक्तियो से कर ठेता दै । दसी स्थिति 
को लकय करके शाखो मे कहा गया है- 

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पदयत्यचक्षुः शरगोत्यकर्णः |: 

जिन राक्तिरयो के द्रारा वह दर्शन, स्पर्शन, कथन, चटन, अ्हणादि करता है वे उसकी 
गोचरी रक्तिं द । इस प्रकार इद्धियरदहित ने पर भी वह इनके द्वारा उनका का 
कर सकेता है । यह हुई रमाण के ओर की बात । इसके पदचात्‌ प्रमेय, जिसमे 
पमग्रविश्व दही उसका देहरूप दै, ठेला वह अपनी मूचरीशक्ति के द्वारा अनुभव करता ड । 











परिश्िष्र १ 


परलोक -वातां 


पारलोकिके विश्व के सम्बन्ध म जानकारी प्रात करने अ कनियाज जी की 
अभिरुचि बाल्यावस्था से ही रही है । जिन दिनो येदढधाका मे जुबरिली स्कृ के 
विद्यार्थी थे, उसी समय से इस विषय पर हैदर कर पुस्तकं पटा करते ये । आगे 
चक्कर जवर जयपुर्‌ भं महाराजा कालजं प्रविष्ट दुष्‌तो वयं इन्दने दो चर्पोतकं 
देदा-विदेद्य म भकाद्धित एतद्धिषयक प्रचुर साहित्य का जध्यवन किया | कालान्तर 
म भिक्रेसापिकक सोसाइयी द्वारा प्रचारित अनेक आध्यात्मिकं रहश्यःपूर्ण गरन्ध पदे | 
सादित्यानुदीटन ऊ साथ-साथ इस विषय मे संत-महात्माओ से भी प्र्णाके द्राय ये 
यथैष ज्ञानाजन करते रदे । चिदार्था-जीवन दी पर्टोक-विद्ा के प्रसिद्ध अन्वेषी 
महारा शिदिरकुमार पोप से इन्हे देवधर मे साक्षात्कार किया था । इस्कै वाद 
उनकी प्ररणा से लिखी हुई "परयेकेर-कथाः पटी । इस अन्थ मे ग्रंथक्रार नै परलोकगत 
आत्माओं से सम्पके स्थापित कराने की शक्ति से सम्पन्नः एक वंगीय महिला-मग्नमयी 
देवी का परिचय दिया था ओर वह ल्ल शा क्रि मे कट्कतता म रहती हँ } अपने 
दिवंगत सम्बन्धियो के विषय म जानकारी चाहने वादे व्यक्ति उनसे मिक स्के ह | 
सुविधा के ले उन्हय॑ने उस भथ मे उनका पतामीदे दिया था। अवकाद्च अहण 
करने के पात्‌ १९३८ ई० की मह म कविराज जी अपनी जिज्ञासा-निव्रक्तिं कै दयि 
इन देवी जी से मिलने कलकत्ता गये } व अपने पुराने मित्र तथा गुरु माई 
्षवङ्कमार्दत्त युस कं षर पर, ६२ लेक-एवेन्यु में ठहरे । इर्देने देवी जी के सम्यन्ध 
म अक्षय बाबू" से पृछा । वे वोधे "आप जिन महिला से मिलना चा द, उनके 
साथ मेरा साधारण परिचय दै । थोडी दही दुर्‌ प्र्‌ वे दक्षिणी कल्कत्ता म रहती ह । 
उनके पति वंकिमचनद्रं कट्कत्ता हाईकोर्ट के एक परसिद्ध वह्की थे । वे सर आशयुतोष 
मुकर्जी के सहपाटी थे | कय जातादै करि इनं महाशयकी आत्मासे देवीजी का 
निरन्तर सम्पकं रहता दै ।` कविराज जी ने इस बीच दिवंगत आत्मा को आह्ान करने 
क इनके सामध्यं के वारे म एक घटना सुनी । कुक समय पूर्व॑महाराष्र के कोई स्वन 
नकी ख्याति से आक्रष्ट होकर अपनी दिवंगत पतनी की आत्मा कै विषयमे 
६. का जाता हं किं एक अन्व ठंनीय महापरुव वष््रा मजमदार मे मी वद दक्तिथी)ष 
सात्मा कौ दो-चार घटे कै चयि बुला सवते पे, किन्तु उत्ते द्ने नहीं देते थे । दिलौपकुमार 
राय सर्वप्रथम उन्हीं के पाक्त गये थे । यौगिराजे अरविंद के सम्पकं मेवे बाद को भये । 
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जानकारी प्राप्त करने के उदेश्य से कलकत्ता आये ये| वे च्नी-वियोग ते अच्यन्त 
व्यार थे | अतः किसी भी प्रकार उसकी आत्मा से सम्यक स्थापित करना चाहते ये | 
देवी जीने कदा, "यदि वद आत्माआ भीजायतो वुम्दे वहं कैसे बिद्वास होगा क्रि 
वह्‌ नुम्ारी परलोक्वाधीखी की दही आत्मा दै १ इसके लिये यह आवचयक दै कि 
तुम उसकी सोहं पहचान निद््ित करल्यो। तुम कहते दहो किं वह पदी-ल्खी थी) 
अतः उसकी दस्तलिपि से तुम अवदय दी परिचित दोगेः | आगंतुक सजञ्ननेस्त्री कै 
हाथका लिला एकं पत्र दिखाया | तब देवी जी बोरी, वस, यदि ठुम्दं इ दस्दलिषि 
मे यपनै प्रद्ना का उत्तर मिक नाय तो सन्तुष्ट हौ जाओगैन ? इसके बाद मग्नमयीं 
देवी ने उस व्यक्तिको प्रलीकी आत्मा का आह्वान किया। आमा आई ओर 
अपने पूर्व लोकजीवन के पति द्वारा पूछे गये कतिपय प्रश्नों का उत्तर देवी डी क 
माध्यम से अपनी हस्तल्पि मे ल्िाकर द्द गर्ह । उसे देखकर आगत सजनं 
स्तब्ध रह गये | 

इस प्रकार की अनेक घटनाओं क विवरण वर्ह कै लोगों से कविराज जी ने सुने, 
जिनसे यह स्द्धिदोताथाकिं दैवी जी दि्यलोक्‌ की आत्मायं टा स्केतीदह गौर 
उनसे बात करा डती ह । आवदयकतानुसार उनसे यथेष्ट प्रव्नी का उत्तरमों लिखि 
सकती हँ | इतना दी नहीं उनके पास ऊष्व॑लाक से फल-पूल भी आते य । उनम 
ब्रहुत-सी रहस्यमयी शक्तियो थीं । 

अश्चय वावु न अपन छोटे भाद अमृत्यकरुमार दत्तरुप्त को कविराज जी के सः 
कर दिया | देबीजीने इन लोगो का वहतं स्वागत-सत्कार्‌ किया । क्रविराजज्ी कं 
पठने पर अपने परदंजीवन कै सम्बन्ध म उरनं कषा; यह राक्ति मुद्ध बाल्यावस्था रे 
ही प्राते थी क्रिन्तु इसका विद्ोघ प्रकारा परतरिदेव की मत्यु के अनन्तर दुआ | उस 
समग्र से मेरे जौवन सं आकस्मिक परिदतंन संघरितद्ो यथा| म वहत "दी-दिखी 
नीं | किर भी स्वामी जी की आत्मा से जो परलोकं विषयकं विवरण मन्न चित्य. 
यमे ल्खिच््िषै। आप चातो देख स्कतद ।: कविराज जी के अनुरोध करने 
पर चे एक कापी ज्या लाई जिसमे (स्वामीर-आत्मार-कथाः ( स्वामी के आतमा कीं 
कथा ) चीपक के अन्तर्गत कुक ल्ल था। कविराज जीन भड़ी देर्‌ तक उसका 
वहाँ देखा; किन्तु इससे इनकी वरति नदीं द्द । अतः देवीजीसे उसे कुक दिनो त 
लि माग द्वा, साथ द्री उसकी प्रतिलिपि करने कौ मी अनुमति प्राप्त कर ली | 
स्स विवरण की प्रतिलिपिं इन्ौनै अमृल्यक्मारदन्त गुत्त सै कराई फिर मृर प्रतिं वापं 
करर दी । टसम मग्नययी देवी के दिवंगत पति वंकिम वावरू की आत्मा दा रोकं 
लोकात मै श्रत्यक्ष रेची इद्धं वस्तुओं एवं व्यक्ति्यो का विवरण दिया गथा था। 
कविराज जी कै पास वह प्रतिलिपि सुरश्चित है। नीचे उसीका हिन्दी स्पततिर 
दिया जाता दै । 


| 














परलाक-वातां ४८१५ 
पक प्रलोकगत आत्मा का अनु सव वणन 


मै जव सोगराय्या पर पडा था तवर कितनी वार अत्यन्त खेदपर्वक भने देवताओं 
को पुकारा, जितना दोष्रारोप किया। तव नही समज्लाथा तरि यी हमारा अंत्तिम 
समय दै । जीने की वहत आशा थी। कितने लगँ से क्रितनी वाते कीं । वे लोग 
समञ्च गये करि मेरी मृत्यु आसन्न है। मेरी सेवा-युश्रपा म कौट त्रुटि नीं हृरद; किन्तु पीडा 
शान्तं दोती मी कैसे? बहतो हमाय शल्युरोर धा । कितनी रातं जागते दही विता, 
मरिता आ््तमार्‌ किया । सोचता था कि थोडी मी शान्ति मिटेतो सो नाज ! खामी 


की यंत्रणा चे प्राण छोडने की इच्छा होती । बोल्ने कौ इच्छा होते हए भी सखवसी क 
कार्ण नोक नदीं पातत खा । अंततः एक दिन उनक् खमन क्रा समय आ गदा | भ 


बाति कौ निद्रामे द्व गया | बह मस्युकागीन अनन की निद्रा थी | जागने पर देखां 


किर्गदेहसे अल्गद्ं। 

जव छोग मुज्ञ चारपार्द्‌से नीचे उताररहे‡ तौ हम वह कना चाइतेये कि 
अभी देरी है, मुने बाह्रं मत करो । परन्तु बोल नदीं सका । जन नीचे उतार दिया तब 
मल्ले ठंटक का अनुभव हा । उस समय समञ्च भ आया कि मेरी ल्डकी, लडका, स्री, 
भाई-मतीजे समी शोकम इवि द्ये ह । परन्तु सभी आंतये। ोकमे कोर्ट चित्ता 
नदी था । केवल हरिनाम की ध्वनि मेरे कानमे पर्हचदी थी । उससे बहुत शानत 
भिख्ती थी । सामने देखा किं मैरे इष्देव वावा विखवनाथ मेरे चिर प्र अपनः पादषदय 
रखकर कट रदे दै, भरे पास आ जा । अयनी वांतिमव क्रोडमे तमको स्थान दे 
रहा हूं । य्दा कोई मय नहीं है । रोगवं्णा नदय गी । यद्ध केवर शान्ति ही शान्ति 
है ।` इसके राद दूसरे दरी क्षण मँ चिरनिद्रा भं छ भया | 

अवमेने देखा कि मेरे चारों ओर शान्ति दही यान्दिष्ै। मै जैसे दृष्रे देश का 
मनुष्य हो गया | नीचे देखा कि मेरे लिए स्री-पुत्र, एुजवधू सभी शौक मे लीन हो मये | 
खी के चक्षुते डार-क्षर करके अश्रु गिर रहा श्रा। तव हमारे मनम आया किं डन न्योर्गौ कै 
साथ हमने इतने दिन संसार मे वास किया । वरै लाय हमारे साथी दे | पृष्नी मे इनकी 
सद्ायता से स्वच्छंदमव जीवन वित्ताया । मेरी मच्यु मे इनके कष्ट की सीमा नदीं रटेगी । 
जो समञ्छती थी किख्या देहानतष्टो जाने पर्‌ उसके लिचे समस्त संखार निध्या हौ 
जायगा, उ्तको अकल्य छोडकर वहा आ गया द्रं । पुच-कन्या पिवृहीन दौ गयं । मेरे 
अमाव मे उनक्छो अपार कृष्ट होगा, यह सोचकर मेरी खो मं वु आ गये। 

दृसरे क्षण मे मन बदल मया । सोचाकिण्क दिन इन वर्चो का पिह्य था, 
ये हमारी संतान ये, किन्तु आजम उनका कोड नहषु | वेगी हमारे कोटं नहींदैं। 
दो दिन करा परिचिव मात्रथा। समीको इसी प्रकार एक दिन छोडकर अना होगा. 
कोई पदृटे कोई देर मे । उस समय अपने मन को स्थिर्‌ करके मैने पुकार कर कदा, 
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"मेरे ल्य शोक मत करो । देखो आज हमने पुराना जींदेह छोडकर दिव्यदेह धारण 
किया दै ओर दा न्तिमं र । इतस्त समय मुच कोटं कृष्ट नहीं ह | रोगयंत्रणा भी नहीं 
ह । ठम रोग रोओ मतत । दुखी मत हो, अपना कर्तव्य करो ।› यद सव हमने चिह्ाकर 
काः किन्तु किषीने युना नदी । तव अपनी खी को पुकार कर्‌ सव समञ्ला दिया । 

जब मेरी आत्मा देह से विच्छिन्न दो, बाहर आकर खड़ी हो गई, तव हमने देखा 
कि कितनी ज्योति्मन आत्मायं मेरे लिये उस लोकं मँ प्रतीक्षा कर रही र । इधर ताक 
करके देखा कि सभी रे उुटम्वी है, उधर देखते है तो वे आत्मायं भी मेरे दिवंगत 
भराता, जाग्नेव, कन्या, भातृवधू , चाची, पितामही तथा अन्यन्य सम्बन्धियो कौ हं । 
किंसी ने मेरा हाथ पकड़ा, तो कोई मस्तक पर द्याथ रत करके आशीर्वाद दे रही है | 
फिर हम सभी मिल करके दरिनाम गान करने रगे । इस प्रकार का आनन्द्‌ जीवन मं 
एक दनि भी नदी पावा था । सोचा, कितने आदचर्य की वातै! लोग मरने पर 
क्या इसी प्रकार सान्ति पाते? येटोगमी क्या इसी प्रकार आनन्दपारटे द? 
क्या यह शान्ति हमेशा रहेगी १ जसे शरीर म रहते हये प्रतिदिन मृद्युयंत्रणा भोग 
करता था, ठीक उदी प्रकार अव्र महान्ति अनुभव मे आ रदीषहै। दुःख क्या? 
तुम लोग भगवान के निकट प्राथना कसना कि सदैव इसी प्रकार की शान्ति रह जाय 
ओर मँ वहो रहकर ठम ल्यर्मो की न्युभकामना कर सकर । 

दसकरे बाद हरिष्यनि के साथ मेरे शव को उटाया गया । मै भी उसक्रे साथ दमदान 
की ओर चल्या । वहो पर्हुच कर देखा देह का क्या परिणाम है। ओर शोगों का जी 
यह ( अन्तिम संस्कार ) देखा था, अपने शरीर का भी देखा } जिस श्रीर्‌ कै लिये 
इतना यत्न क्रिया, जिस दारीर मे तनिक भी चोट लगने पर कितना कषटान्नभव होता 
था, जिस शरीर को कोट-पैन्ट-गाउनः से नित्य सजाता था; नित्य साबुन तथा गंधतेल 
ख्गाकर ज्सि देह को सुन्दर बनाता था, उसका यह्‌ परिणाम । उसको तोड़-तोड कर्‌ 
रोगों ने च्कंड़ी पर्‌ डाल दिया मौर आग ख्या दी । अन्त में उसकरै भस्मीभृत हो 
जाने पर वे दरिष्वनि देकर ध्रर लौट आये । 

यहं खव देखकर मुज्ञ बहुत कष्ट हया । उन लोगो के साथ यै भी पुराने षर को 
ल आया । देखा सारा घर चूना षै । एक मेरे चले जाने से घर्‌ मानो दूत्यम हो 
गया । धर कं सभी रोगों म अवसादभाव था। शण-क्षण म हाद्यकार्‌ उञ्ता था | 
मै वहो खड़ा नहीं दो सका । अपने इस लमक के कुडम्नियो को त्याग कर नूतन दे 
के ब्ध प्रस्थान करिया । जैसे समुद्र मे लहर डटती हैमे उसी मति तरगों के ऊपर तैरता 


९ बक्षिम वावृ. कलक दाईकोः मे क्कौल थे। अतः गाउन उनके बृत्तिकवेष का एक अनिवार्यं 
अंग था। 








टु न्ने लगा । सामने आनेचाके विविध र्लं के विभिन्न लोकां को पार करता 
दया ऊपर उखा गया । उस समय शान्तिः का वह गान मुहल याद पडा 

सम्मुखे राज्ञा मेघ करे चेला. 

ओगो तरणी बेवे चद्टो नाहीं बला ॥. 

म भी तैस्ते हये आलोक के देश मे चन्न लगा । नीचे चोकं करकं देखा, किसीक 
देख नदीं पराया । जो आत्मायं सन्ने ठे ना रदी थीं, जाने-जाते कदा चलो कुमको एक 
इतिहास प्रसिद्ध आत्मा का दर्जन कराय ¦ अभी यदि उनलो्गोकोन देखलेगेतो 
फिर शीघ्र देखने का अयसर नहीं पाओगे ।` मै उनके साथ आकवायामंडल म ओर 
शी ऊपर उने द्गा। कोटि-कोटि सूर्यचन्द्र उदित होने परमभी कदाचित्‌ इतना 
प्रकाद्यन द्यौ जितना उस देशमेंदहै। धर, पेड, पल्ली, मनुष्व सभी आोकमच, 
हन आत्मा को उन्न मुञ्चे दिखाया | फिर बोली, व्वह देखो रानी जवानी | 
उनक्रा लड़का, कन्या, पति, जामाता ओर च्डकपन की सखी चिवानी--खमी यदो 
द । उन्हे देखकर मेरे मन मे बड़ा आख्चयं हा । उन लेग ने मूचे आदर के शथ 
पुकारा, बुनकर व्रैाया, उपदेदा दिया, नाना प्रकार धर्मकथायें सुनाई । वह कु 
समय रह कर वादु तरङ्गा पर तैरते तैरते दृसरे स्थान म जाकर इक गया । वरहो पुने 
के एक मिनट ब्राद्‌ एक महान्‌ आत्मा मेरे सामने आकर खडी दो गई । उन्दने धृ 
तुम आ गये ॥ वलं क्या-क्या किया १ सुश्च एक-एक करके वताओ । मेने कडा, 
निदा से उटकर नित्यक्रिया से निदत्त शे अपना काम करता था । इसके वाद 
भोजन करके कनहर जाता था । बह (हा्दको मे) मिध्या सुकदमा करके अ पान 
कर घर आता या ¡ भगवान का नाम ठेने कौ उच्छा कृरमै पर भी ङे नदीं सका |. 
भविष्य चिन्ता, ल्डको का परिणाम, अचिन्ता, दारीर चिन्ता आदि म जीवन का 
अधिकांदा बीत गया । अन्त म भगवान क्रा नाम थोडा जप रहा था, तभी महाकाल 
> जग्रमण कर दिवा ओर वह क्रम अन्द हो गया । भयंकर रोगयंतरणा से चिद्वनाथ : 
निवनाथ ! करके पृकासा । अन्तिम समय भँ वावा विद्वनाय ने कृपा करके अपन 
शातिमय क्रोड मे म॒मे उदा चया । उसके बाद मँ यर्टौँओ गवा । 

मेरी बां स॒नकर महापुरुष ने का नुम को मौर क्ट पाना नदीं दौभा । अव 
तम स्वच्छन्द हयो । अन्त म भगवान का नाम सनते-सुनते ठम सक्त दौ गये | उरा 
समय वुग्हारा सव पाप-ताय दूर हौ गया | वह ककेर क उद महार) ने ष्क 


४. मावा्थ--क्तामने रक्तवर्णं बाद खेट रदे, दै कर्णधारः नौका केडर जंद्दी चस । समय 
नद्दीं दै । 
२. संगा दौ प्रसिद्ध धर्मप्राण राजमहिषी, जिन्न काङ्ली म दुगोकृड तथा दुगीसच्िर्‌ ऋ 
न्थापिना की बी । 
२५७ 
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ललरंग के कागज. को < रंगीन वस्तु खाने को दिया । उसे -खाकर मुञ्चे अव्यन्त 
राति मिटी । वहत दिनों की श्रुधा-तृष्णा दूर हो गई ¦ एक बात जौर देखी । अपने 
पत्रपुत्री तथा अन्य कडभ्वि्यो क लिये प्राण म जैसे पद्टे कष्ट का अनुभ करता थ , 
वदे माया उसी द्रव्यगुण # कम ह गईं । लौकिक मायामोह मे मै ओर्‌ शिक्त नहीं रया, 
फिर भी पृध्वी की ओर थोड़ा आकर्ण वना रहा, ठीक जैसे चुम्बक-लौह का आकर्भण 
टोता ह | श्सीटिये दिनमंद्दीएक बार प्वीपर माता रदा । सुरं जव ॒पितषन्न 
मे क्षीर सन्ने देते थे तो उसे आनन्द परितोषपच॑के शण करता था । मृल्यु के सभय 
चारपाई से जिस स्थान प्र मञ्चे उतारा गया था, उसी स्थान पर जाकर बैटता था | 
अभी सुरेखा के मस्तक मं द्रा स्पद्च करकः गोपालगंज से या रहा ह| कमी-कमी 
(संस्कार के प्रभाव से) कलकत्ता वाले अपने प्रिय वैटकखाने मे जाकर रोनी 
खोलकर कापी क्रिताव आड देता द| 
>< ५ > 
एक बात है ! जर मेरा रोग व्रहृगया था ओर रक्त गिरने ल्गाथा, व्रिौने पर 
पदे-पदे मँ एक बात सोचने दगा | एक दिन सरेशधरमें गाना गा रहा था--्मनं 
उसे बरामदे मे आते-ाते सुना था | बह गान इस प्रकार था-- 
अगाध जले मीनेर्‌ आश्य, 
नले लाक पेटके भूचनमय 
से जखन जाके मने करे, 
तस्वन तारे धरे आने ॥ 
डाक्यरके इरे, लोगो की वातां से, मृ्यु भयसे, उस समव सुरे के निकट 
आकर मेँ किर मागा । मनम ेखा भाव आया किं मनसा देवी के ओषधमुणं से सेग 
आरोय्व दीगा । परन्तु धीवर ने युवन व्यापक जाल रैक दिवायथा] मँ नहीं समञ्च 
पाया थाकिंगमृल्युभयते भीत होकर किसी मी स्थान मे आश्रव नहीं मिट सकता | 
उसी मृह्यु ने मेरे साथ-साथ आकर गोपालगंज मे चुश्चे प्रकड़ल्िया | मृत्युदी ल्लकः 
कीति है, वन्धु है। उसी मृत्यु ने हमे दारुण रोगय॑त्रणा सै मुक्त किया, 
अव कोह चिन्ता नदीं रह गई | 
दस प्रकार ध्राम मे आकर मेँ रामी स्थानों में वरूमता रहता हँ | जिधर इष्टि जाती 
ह देखता दर कि य्ह शान्ति छोडकर अशान्ति नहीं है, सुख छोडकर दुख नहीं षै | 
१, ्वतरिन वाब का ज्येष्ठ पुत्र । ह 
२. कलकत्ता के समीपस्य धक कस्या, जह सुरद कयम करता था । 
२. भावार्थ --महाकाल रूपी धीवर नै समग्र विव म नाल फक रखा है । मचछलियो का आश्रय 
अगाध जल द । उन्म से जिसको जव चादे ग्वोच ठेतादरै। सम्य विदव कालाधौन द । 








{जिधर दृष्टि उखा उधर ही देख पडतादहै देवगण आत्मागण योगिनीवेष में 
चिर्थो--सभी धर्मचच्चां कर रहं टै । सवके मुख प्रर स्वर्गीय-आलोक देख पडता दै, 
शान्ति से सत्रका मुख प्रसन्न दै । यह सव देखकर आनन्दलम होता दै । यह जानकर 
तुमल्य्गोको भी सख होगा | पदे समदते थेकि मरनेके बाद किसी अज्ञात देदा 
म॑ चल्य जाना पडता है। वरौ किसी से मेंट नदीं होगी । यदद सव सोचकर मृस्यु से 
डर जाता था। अव देखता हू कि प्रथ्वी की अपेश्चा यदह अनन्ताम्‌ कितना अधिक 
दान्तिमय दै । यया अपने बन्धु-वान्धव, आत्मीयो से कितना अधिक आद्र पातां । 
यँ अन्धकार नद्यं दै, सव कुछ आलोकमय है । देहावस्था मे वैकुखपुरी का वर्णन 
पटा था | वह्‌ अनं स्त्यद्दी देखनेमेञा रह्ादै। चास ओर्‌ जो भवन, ठक्च, पदी 
मनुप्यादि दिलाई दे रहै है- सभी ज्योतिर्मय हँ ¦ जहां तक दृष्टि जाती है, प्रकराद्द्धी 
प्रकाद्यहै ¦ यद्‌ आलोकं करा राज्य दै। जव तक कौररं इरो देखा नही, तव तचः 
विदतास नहीं कर्‌ सक॑गा | 

जव म॒ञ्चको नाहर निकाल गया था त्र सवक्ता मुख विषादमय था | परन्तु 
सती कै मुख पर्‌ ष्टि डाख्ने पर्‌ पता चलम किं वे काय-मन-वाक्य से मेरे आत्म- 
कव्याण क ल्य अपने गुख्देव तथा वावा विद्वनाय सेश्रा्थना कर रहै भे, जिससे 
उन्नतिमा्मं भे सीध उठ सक्र । उनका हष-विषादं से मरा मख देख कर मने पाण मे 
वत शान्ति अनुभव क्रिया ओर उसी स्थान पर खड्‌ होकर उनको आदीर्वाद दिया कि 
उन्दं सुदृशि च्छमद्ी नाव । 

जव भ समङ्ष गयाकिंसत्यदीमेरेजीनेकौ कोई आशा नहींदै, तव मेरे मन 
मं मीषण भय हुञा । अपनीस्तरीको गठेल्गाकर कदा, भमर ऊपर 
ते (कोटे परसे) उनकोर्गोको बुलओ। मयल्गरहाहै।' स्त्रीने कदा, “भय 
क्याहै१ मगवानको पुकारो । वेदी यातिदेने वादे द| तव उनके चश्च मे जट 
द्खकर्‌ मने पो दधियाथा। मैने सोचा क्रि जव इनकी आलाने भी जल आं गवा 
2, तो मेरी गल्यु निरिचत दै ।! अव तकर एेसी आशा थी क्रि वच नजार्थेगे। अव देख 
रा कि यह सव भ्िध्यादै। स्त्री पुत्रादि सभी आत्मीयो को छोड़ कर जाना दोगा । 
जीवन म तो कोई पुण्यकर्म किया नहीं । अव मेरा उद्धार कैसे होगा ? वद सव चिता 
करते-करते मँ हतार दो गया । अकस्मात्‌ एक क्षीण आश्चा मन मँ उदित हृद । मानो 
कोडं कह रहा दै तुम्हारा समय समाप हो गया । अव सव छोड़कर जाना होमा ¦ परन्त 
त॒म दुभ्खी क्वादतेद्यो१ ये लोग वुम्हारे कौन कों कुछ नहीं है । अचर तुम परलोकं 

६. वंकरिम बाबु दी ली मस्नमयी देवी अत्यन्त उच आध्यात्मिक रिथत्ति लाभ कर चदय धौ । 

दसदिए उन विद्वा था किं साधारण आपत्ति से वै वभी सधीर नदो हो कतां । 
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मं चो । वरहा जाकर देखोगे, ठहर आत्मीव ज्योतिर्मधरूप में दै । व्ह तुम कितना 
कष्टपारदेहो ? वहां शाति द्वी शांति है। मरने मे कोई डर नदं टै। वलं दैखोगे किं 
खर्यु मे कितनी खाति है ।' ये रब्द देववाणी की माति मैने सुने । इसमे भरोसा हुआ । 
दुर्भ देहम बल गया । अव अनुभव करतार किं वरतः मृ्युमेदही मुक्ति 
यिरी | 

रोर शय्या मे पड़पड़ कमी-कमी सोचता था किस कटिन रोग ( कैसर ) भ 
काइ वचता नहीं । अव्र हमारी गयु करा दिन दृर नरी दै। परन्‌ मृत्यु गन्द पुनते द्य 
चत्त मयभीत दहो जात्ताथा। वावा विश्वनाथ! वावा विध्नाथ ! कह कहकर 
गोता था । उन्होने मेरा कातर करन्दन सुनकर अपनी गोद य्या लिया मौर सभी 
य॑तरणार्जोतते सुक्तिदेदी। 
म लोकाल्यसे इस समय ब्रहूत दूर हूं। परन्तु संसारं आकर्षण एकदम 
दय नदीं है । इसल्पे नित्य दौ वार पएथ्वी मे जाना पड़ता है; वाल-वच्चौ का मोह 
एकदम कटा नहीं है । परन्तु इस जान्तिमिय भूमि को छोड़कर आने मे अस्थिर हो 
जाता द्र । कव इस अस्थिरा से मुक्ति मिेगी ? भगवान नाने | 
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जिस समय लोग तुलसी इश्च के नीचे मेरे शव को ठे गये थे, उस समय मेरी आत्मा 
दू्मतर र पुष्यत्‌ व्योम भ॑ निःदवाल छे रही थी । अनुभव होता था कि मेय भूत 
देह मेरे पदतक मं पड़ा हु! दै । उसको छेकर सव लोग रौ रहे प्रे । उस समव गावं 
भेदोश्िकी दूरी परमेखड़ा हुमा था; किन्तु तव अनन्तका जीव हो चुका 
था; अनन्तम वास कर रहय था। -फाथिव वस्तु उस समय मेरी इद्धिय की आह्ययाक्ति 
के बादर धी । उन्दने मेरे नृतन आध्यात्मिक जीवन क निर्माण में सदायता कौ थी | 
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मत समञ्चो कि मृत्यु दी जीवन कर सीमा है ओर उसके वादं ऊ नहीं है| अवद्य 
मृत्यु परिवतन ले आत्वी है; परन्तु वह पर्विर्तन जीव के व्यक्तिगत चरित्र ओर स्वभाव 
का आमृल विनादा अथवा आमूल परिवित्ंन न्यौ कर्‌ सकता | प्रत्येक आत्मा 
अपने पाथिव-जीवन के कर्म के अनुसार विचारत्म करता है जर सभी करतकर्म का 
फ ग करते द । पुष्यकायं करने पर बह्पच्छेक मे वास करते टै । वह न्वाय-विचार 
देखकर म बहुत संतु हुआ । मने अपने जीवनम क्रिये गये कायां कभी न्याय 
अन्याय का विचार नहीं किवा था | कितने ह्वार की, अर्थलोम सै, ड रोक कर 
युक्त कया दिवा धा ¡ उसे दैलते दुष यदा आने पर मुञनै दंड क्रम ही मिला, क्योकि मैने 
थ्वी स रहते हए बहत कष्ट भोग ल्वा था | विशेष करके गत एक वर्षं मं जितना 
कटानुमव मेने किया उससे वहत कुछ प्रायरिचत्त हो गवा । वावा विद्वनाथ ऋी करा 











से दण्डका परिमाण कम हा गया । ठम लोग मगवानके निकट मेरे व्िि प्राथना 
करना किमे शीत व्रह्मलोक मे उनके पादपन्च ये पर्हुच सकृ | मेरे लिये किसी प्रकार 
सोन न करना । तुमं यह जानकर आनन्द होगा कि भँ यह बहुत शान्ति गदर । ठम 
ल्टो्मो की मंगल कामना करता द्र । 

सुरदा ने मेरी बहुत सेवा दी है । अर्थं डोर सामध्वसे, जहौ तक दो सका, उतार 
क्रिया| घाणपण सते ुश्रुषा की । परन्तु नियति का ख्षन नहीं होता| प्फ को 
सम्पण प्राण से आदीर्वाद दे र्दा द्र कि उसने मृद्युशय्या पर्‌ मेरी जैसी सेवा की थी 
उसते यसश्चौ मनोवा पूरणं हौ जौर धमं म गति रहे । अथं देकर किती की सहायता 
करने का साम्यं मुम नदीं है| परन्तु मेरौ आत्मा का आश्ीवाद ठम लो क 
सदायता करेगा । ब्रहत दिनो तक इन विचय मे मेरा ज्ञान न्हीथा। अव थोडा-थोडा 
तरा) पेरे वर्ह आने बाद करई एकर नूतन आत्मां आदद । उनमदो 
सहव ईं, तीन हिन्दुस्तानी ई घौर दो वंगादाद। ईन लोगो मं मेरे पसग चनु प्यारी 
दंकर दासगुत भी है । 

यँ पुस्तक पटने की चच अधिकं नदीं दै । प्रायः धमज्ञान कौ दी चर्चा होती है । 
मवे लिये दम लोगो ने एक समा की । उसमे केशववावू , कविवर कालिदास जर 
मधुसूदन, महात्मा विजय कृष्ण मोस्वामी, नरेन्द्रनाथः दिवनचचौधरी, रास व्रद्यारी दोष, 
महात्मा त्रिल्वमगल खादि वहत लोगो नै योगदान किया ओर्‌ हमको सभापति निर्वा 
चित किया डै। य्ह की समी आत्मायं मेरा स्फाख्यान सुनकर सदु दई । बहुत 
जगह ओ रेखा न्वाख्यान देता टू । पृथ्वी स र्त्रे के समय मेसा व्याख्यान चुनने ठे 
चयि बहुत स्मेग उल्मुक रहते ४, वद्य मी मद्यव्मा लेग मेरा प्रवचन सुनकर आनन्दित 
हेते ध। परध्वीमे अंवेकी मति मिथ्या मुकदमा करके मिध्या व्याख्यान देकर मँ 
लवको मोहित कर्ता था, परन्तु वरदा महात्माओं के नीच जानधर्मविषयक चचां करते 


करते मेरा चानचश्नु खट गवा दै । इस गाल्तिमथ धाम मं लान का आरोक पाकर मं 
र्ण की । मेरी अव्र ओर किसी 


धन्व हो गवा द्र} वात्रा विक्वनाथ ने मेरी आचाय पृ 
प्रकार की इच्छा दोष नहीं रदी द । 
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व्यं विभिन प्रकारके देश दै, पर्तु उनम रनेवाढे लगौ कौ अव्या केसी दैः 

यष्ट समद्यना कटिन है | एक-एक स्थानं प्रं पक-पएक प्रकार की आत्मा का चासस्थान 

ट) द्वितीय च्रेणी ज जात्माओं की संख्या अधिक ह६ै। नाना प्रकारः के पाप-पुष्य का 

दृण्ड भोगादि यदीं द्येतादै। शयी स्थानम क्व निजक्रत कर्म क्रा फल्मोग कर र 

| तेद उद्‌ रदे द श्वमा क्रो । उव्रणेखा काम नदीं कस्ते । " कोई कते है, हे पिता ' 

लारी चेवा काय-मनःवाक्य से करहगा, कमी अवा नयी कृरूगा । 


यदि जन्म ददौ त्तौ वष्ट 
उच सदा नहीं जाता, क्षमा करो ! कोद त्सा कतै, 'दुंसरं क गेम दुग 


ययः यत त-क ~ ~ ~ (3 = 
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देकर उनका सर्वस्वापदरण नदीं करंगा ।` यह सव हृदयविदारक दय्य देखकर आंख 


मं ओस्‌ आ जातादै। यदी जीवन का परिणामदै। मरनेकेबाद भी इन लोगो की 
रक्वा नहीं | परथ्वी मे किये दये कर्मा का फल यहां भोग रहे दै | 

कभी-कभी मै इन सव निम्नध्रेणी की आत्मार्ओ के निकर जाकर व्रैटतादहं। 
पुकचको देखकर यै लोग आनन्द म जयध्वनि करते दँ । यह हृदय देखने से आनन्द 
सोता है। चीन-बीचमं हरिनाम गान करताद्रं। उसमे श्न ल्योगो को भी आनन्द 
होता है । कमी कभी इनके मस्तक म कर स्पर्श करता एँ ओर सान्तना देता † । वहं 
सुनकर ये बहुत प्रसन्न होते द । सत्य॒बात सुनो | यर कल-फुल से सव वृश्च सदा 
अवनत रहते द । कभी-कभी इच्छाहोने परदो एकफ्लले छेताद्रं। विना खाये 
काम नीं चल सकता, रेस वात नहीं दै । हम लोग पष्प के व्रिक्ठौने ओर पुष्पकी 
तकिया प्र िश्राम करतेहै। इस लोकम निद्रा नहीदहै। प्रथ्वी मे सूर्योदस ओर 
वूयास्ति के समय जैसा रक्तिम प्रकारा चतर्दिकष्ोतादहै यहो समी समव उसी प्रकार 
कौ आमा रहती दै । प्रध्वी से आने पर म॒न्ने सूर्यं का तेज सहनं नहीं होता । य का 
्निग्धसीतल अल्योक हम लोर्गो को प्रीति देता है । व्योतिर्मय पुय महात्मा रामक्रष्ण 
-3 कमी-कमी आकर धर्मज्ञान-मक्ति-विषयक उपदेश देते ई । क्रितना मधुर उनक्रा 
व्याख्यान ६, कितनी मधुर मृतिं दै । मानो साक्षात्‌ सदानन्द रिव है} देखकर मन 
शरणमे शान्तिलिभद्रोतादै। साथदही साथ मेरा समस्त सृष्म देह आश्व ख्ये 
परिचरत ह जातादै। इसच्यि उनको भगवान कहने मे भी अच्युक्तिः नदीं होगी । 
ददन मुह्तको दीक्षादीदै। हिव की मति ये मी जगद्गु द । ये त्रह्मोक में वास 
शस्त ६ । दच्छानुखार समी लकां मे विचरण कर सकते ट । दृच्छा करे कभी-कभी 
सतम श्रेणी मं जतिदै। इनकीभी गत्युहूडं थी। इन्हने भी विषय रोग दी यन्नणा 
भाय क्रिया था । दृद धारणं करने पर उसका भोग ग्रहण करना दी पडता है । व्याधि- 
गते बरन्नणाता दं ही, उसके वादं मृत्यु । मत्य शब्द सुनने से ही मव दाता है; किन्तु 
ठ परहयुतः परपद मरै | जिनलोगो के जञानचक्ष है वे आवरण मेद्‌ करके इसे 
देख सकते द्‌ किं मत्य कितनी यान्तिमिवद्ै। जो लग वह नरी कर सकते वदी अंधकार 
गर दवे रहते ई अर भय से दाह्यकार करते दै, जैसे मनि किया था। 
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जव श्राद्ध का दिन निकट जाता दै, तब पितामह, पिता ओर अन्यान्य पितरगण 
पु ते श्राद्ध तेण का जल पाकर आनन्द व्यभ करते द | उस समय वे वरदो उपस्थित 
रहकर श्राद्धकायवं का निरीक्षण करते ्दै। जो पित्र लोगों करै ल्य श्राद्धादि का अनुष्ठा 
नादिं क्रतं बंद आर्‌ परलोकं म सवत्रदी स्स्व पाते ह । पित्तुपुरुूषग्गं सदानु 
यान्ति एवं तृतिलाभम कर दोन दाथ उटाकर उन्हें आदीर्वाद देते है ओर दुभकामना 
करतेद। वेद्टोग ह्यथ नीचा कर पिंड ग्रहण करते । यदि कोद श्राद्धव्जन या 


॥ 
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परलोक वाता ४२३ 


अवदेटना करके न करे तो पितर-पुरुप-गण अ्चानति भोग करते दं । पुत्रौ को निस्य- 
गामी होना पडता 2, अशान्ति भोभ करना पढ़ता दै । अतएव पितरो को श्राद्धतपंण 
कर्तेमेतुरिनदो। 
>९ >< ५८ 
बहुत दिन हृष्ट ठम से कु का नहीं । ओर कँ भी क्या १ वहां की वाति सव 
समय कहना हमारे लिये संमव नहीं 2 । यहाँ ओ महात्मा छोग ई उनकी कार्यावली 
अद्यत है । एक-एक समय एक-एक पकार क परिवर्तन देवते द । कभी धर्मकी 
वातं कते है, कमी आध्यात्मिक, तो कभी एकदम व्यो की मति वाते करते दै। 
उनके इन सव कार्य-कलापकामँ वर्णन नहीं कर स्कता। जो कुछ बाते समञ्चता 
दर अच्छी तरह से, वही आकर ठमसे कता रँ ¦ जो हम छोर्गो की समा हुई उसके 
विपिन राभापति ह्ये भे ! विपिन सव समय हमारे पास न हते हय भी कभी-कभी 
एकत्रित होने पर मिल जाते ई । आज स्वैच्छार्वक तीन मदयात्माओं ने जन्मग्रहण 
विया संसार ॐ उकार के छिवे। पृथ्वी पाप से परिषणं है| संसारी कोम पाप की 
सीमा पार कर रेष! प्रश्वी भं भाते ही मै देखता ओर सुनता कि कितने दी रोग 
प्रलोभन से आत्मां को कल्पित कर रे टै । धर्म जीवन नष्ट करके अधम भंच्िहो 
जाते ३ ! कितने मिथ्या बचन खे अर्थोपार्जन करते है, इसकी सीमा गरी दै । यद सव 
कायं देखकर सञ्च आचतवर्य ह्येता है । क्योकि मँ दस समय सत्यदेदा की आत्मा द्र । एक 
दिन मैं स्वयं प्रध्वी मँ रहकर इनकी मति काय करता था । एक समय मैने मी दस पाप 
संदिष्टं जगत मेँ रहकर शारीरिक ओौर मानसिक्र कष्ट पावा दै । 
शांति छट गई । नाना प्रकार रोग से, शाकं से संतप्त हभ । कतै इन लोगो को 
धर्मपय मे लाया जाय मुञ्चे वदी चिन्तादै। 
>< ८ ८ 
स समय भन्ने एक्‌ बात से कुछ अयात होती है ओर वीच-वीचमे गुरू से 
आकर उसको लक्षय करता द्र । मेरी स्त्री मानसिक कसे शातिहीन होकर कष्टपा 
री ह । यह स्वाभाविक हयी । स्वामिहीन स्तर्यो कादै दी म्या १ परन्व॒ उनको 
( मग्नमयी देवी को ) नदीं शना चाद्ये । क्योकि वै स्मरण करते दी दमाय दरशन 
पा जाती ह तव उन्दरं स्वामी के ल्य शोक करना उचित नदीं है । वास्तव मं उनकी दष्ट 
मतो मेरी भुघयु हई ही नीं । ज वे इच्छा करते ही सुश्च देख सकती हं त चोक करने 
काकारणक्यादहै ट मुच मृतात्मा समद्घकर वदि न्दे शाति न भले तों उनके पासुजो 
ल्ग कातर होकर आते द उन्द कैसे सान्वना मिलेगी । वे रोग जानते ई कर गृ्यु होने 
से सव कुक समा दो जाता दै । किन्तु वास्तव मे आत्मा की यु नही होती, इससे 
> अनभि ह । अज्वानाधकारमे पडे हृएये लोग हाद्याकार कर र्दे द । यष्टा इस 
नमय इन लोगों की स्थिति कुछ अनुभव मेँ आई । पृथ्वी भ जो आत्मा कौ पदचानती 
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दै, उ खरी (मग्नमयी दैवी) ॐ पास सव लोग चान्वना के हिय आते द ¦ यदि वही 
दुखी रहेगी ठो उन दादस कोन वैधायेगा ए परषवी मं रहते समय म उनका प्ति था | 
म अवरभी वर्तमान । साध्रारण स्रो की दृष्िमे मृत ह । उनकी दृष्टि मं मृत नदी, 
जीवित ह आर सदा एला दी रया । मँ उनके निकट मृत नही हँ । इसीन्धि दो-तीन 
वार आकर उनक¡ धर्मकथां सुनाता हँ, सान्त्वना देकर शक्तिसंचार करना हर । तव 
फिर कयो इतनी उश्चान्ति ? 

थ्वी परीक्षा का स्थानद । वह दुख कोरर नीचा कर ग्ान वदन से स्न 
करना पड़ता द । य जो कर सकता दै, वह इस परीक्षा से उ्तीणं होकर अन्तिम समय 
मं तद्य या दाक्तिल्टोक मे स्थान प्रत्त करता है । परन्तु यह कितने लोग कर संकेते ह ? 
मेने देखा कि वे (तरी) शोक रो कभी-कभी वैर्व्यच्युत हो जातीं ह। इसका कारण 
धमचिन्ता की शिक्षा प्राति के अमाव के अतिरिक्त ्ौर कुर नही है! धम ॐओी वाता 
को सुनते-खुनते मन की ज्वास्य, दुख ओौर कश का उपशम होता है । मन मे धर्मभाय 
आने से आनन्द होता दै | परन्तु उसका षंघटन नहीं हआ । इसीरिये देवीराक्ति काम 
नदी करती । अतः मेने ठेसा संकेत किया है कि दो-तीन बार आकर उनको ज्ानधरय 
श सिश्षा दुगा । इससे उनके मन-प्राण में रक्ति आयेगी । ठव वे स्वयं समदा सकरम 
कि जीवितावस्था मं अं इनका पति जैसेथावैसेही अवभी ह्रं तव मृत्यु का कं 
नदीं हयगा । उस समय यह सवर अधिकार आ जाने परवे अन्य शोकातुर लोगों को 
मी खान्ति दे सक्तगी | 
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मृत्यु के वाद्‌ सव समाप्त नहं होता । आत्मा रहती है । धर्मनीवन होने ५र उसका 
रक्तिन्मेक मे वास होत दै ओर परम शांति मिती दै अतप्व चोक-दुख भगवान 
कीष्टी दी हू कस्तु दै । इन्दि द्वारा वे मनुष्य की परीक्षा करते है । अगर ठम लो 
हदय से यहं दाक-दुख- भाव छोडकर मगवान मे पवि रति स्थापित कर सको त 
निस्सदेह अपार ञनन्द मोग कर स्कोगै । कोद्र दुःख नदीं रटेमा। जोन्नेग यानी 
उनके लिये सव विप्रय समान हँ | उनके हृद्य मेँ रागद्वेष तथा हिसा का स्थानं नदी, 
ननिजयापरका मावह दै। सव एक भगवान की सत्ता है, देखा वे लोग समङकते 
रं । उसीधकार्‌ ख्मी वदि एषी चेष्टा करते तो प्रभ्वी स्वर्ग हो जादी जौर संसार्‌ मं शानत 


ट 


का राज्य हता | इस स्थितिमें धर्मोपाजन मे विव्ननदहोता। राग, लोकं करा परम 
गानु है, विशोपतः खि के लिये यतयन्त द्यनिकर है | प्रायः दोग दसी कंभ दहा 
लानछन्य हकर आत्महत्या करते ई । हदव भिर्मट-युद्ध पवित्र शीले की भति होना 
चाहिये ओर अन्तःकरण सरल ! अन्तर्नगत के प्रथम सोपान मे खद्े होने ओर श्वम 
कौ आत्मार्थ की मति परिचरत का अभिकार तभी मिलता है| 
~+ > = 
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परछकं वाता क 


तुम लोग जो परिमर के विधय मेँ सूचना चाहते थे, उसको दृंठने मे मञ्चे थोडी 

परेशानी हई । उसका पता लगाने के ल्म दो वडे महात्मा के साथ बाहर 
द्मा या । चदव स्वोजने पर उस्खे भट इ । यद वाम अनन्त ओौर असीम ष | ल्त 
च्न॑न आत्मा रहती है, वद बताना कटिन है | जसे पर्वतो पर परतिस्तवक मे भन्न 
चने रहते दै › यह स्यान किसी असमे उसी प्रकार काद । जव दहृम रोगं च॒ पूते 
तौ बहुत सी आत्मायं हमारे सम्मुख आकर खडी हा गई । पेता तात दया क्रि टन 
सभी आत्मां ज जक मे दबरकर दारीर चोदा था । वह इन्हीं ल्लेगो की ममि 

परिमल" कहकर, मेरे परकारते दी एक गोरा लडका मेरे निकर आया | उसनी यु 
परायः १६१६२ वषरंकीषटै। मैने कटा--“तुमसे कईं गातं पृठनीं है । इसीलिये ओ यल 
जाया ह्र । ठीक-टीक उत्तर देना ।' वह सुनकर बह वल्य यदि पलों से उस 
विष्व मे ङः अधिक प्नकारी होगी ता आप जो ॐ पृच्छ॑गो उस्र रीक-टीक उन्तर 
दुगा १? मेनि पृछा, श्या तुम्हारा मकान वोगरा ( पषेवंग ) मे थार अया तहँ 
रहनेवाकी अपनी ब्रह्न के माध्यम से तुम नाना प्रकार के दनो का उन्तर ठते स ? 
यसने कहा, हा" भने पृछा, श्युना है तुमने मिदी देकर मक्रान तैयार किया । चह 
मकान कैसा दै ? बह सुनकर वह॒ बाट्क ओर अन्यान्य आत्मा इसने दमे} दिर 
वाल्क ने कहा "आपसे मकान बनाने की वात कटवा प | उसका अधं आप चसच 
सक्र) परन्तु एय्वी के तत्व्ञानहीन लोग दमे समञ्च नहीं सकतै । उनमें गक्ति चद 
कि इसका मम्‌ ग्रहण कर सक ¡ नान, भक्ति, क्म, विदवास--यष्ट लेकर ही मनस्य 
का श्रेष्ठ जीवनदै। यह धर्मका षरदै। भक्ति से उसकी प्राचीरं ओर विवास से 
वातायन का निर्माण हआ दै। नान भक्ति विद्वास--यह सच एकत्र करके भगवान्‌ 
कौ पुकारने का उपाव करना पडतादै, वदी हमने किया किसी-किसी समय 
भगवान का ध्यान किया जाता दै। रसकं [नधारिते करने कं दिये म॑ने अनर्सं चडा 
तैयार करिया है । आप लोग महात्मा है, अन्त्वामिी दै, आप तो जान सकते रै किं जानं 
भक्ति पूवक हृदय भवन मे भगवान को पुकारने से प्राति हो जाती दै ।* चह एुनकर 
म अत्यन्त आश्व्यान्वित हआ ! इतने छोटे अबोध बालक के सखसे ज्ानघमं कं वै 
उपदेश वाक्य ! 

यटा एक मन्दिर टै । उसमे एक तेजस्वी संन्यासी रहते दं । प परिमल ऋ बहूव 

प्यार कले ह | यह ख उन्दी के उपदे काफल है| इषस्थानम परवति परिम 
न फल काल ह । जव्र इच्छा दोती है, स्ववं टेकर्‌ खाते द । मने देखा उस्न ( भपमः 
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) पुल लेकर गदरा तकिया तार्‌ किया दै। का किसी प्रकारक क 
एत प या अच्छा शाप्त स्यान ९। 
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४. कोर द्विवंगत्त लसः । 








४२६ मनीषी की लोकयात्रा 
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वरहा से हम लोग दृसरे स्थान म जाकर उपस्थित ह्ये । हम लोगो को देखकर 
बहत आत्मायं आ गई । एकन होकर चिष्टाने लगीं । उनका शरीर च्योतिदीन दै, 
अवन्त छदा दै । शरीर का रङ्ग पीटादै। हम लोगों से पूछने लगीं आप करटो से 
आयेहँ१ आपलोगों को देखकर प्राणम ब्रहृत आनन्दहोर्ाै। स्या आप कह 
सकते है किं कितने दिन मं हमं शान्तिव्यभ होगा १? तथा अन्य लोगो की भोति हमारे 
दारीरसे भी च्यौति निकटेगी? हम लोर इस अदान्तिके स्थान से शान्तिधाम में 
क्न जा सकेगे ? हमने कदय पुम लगे ने आत्मदत्या करके देहान्त किया दै । इस- 
ट्य व्री मुक्ति म अभी देर दै। परन्त॒ यदि त॒म मन-राण से भक्तिपूर्वकं भगवान 
करो एकार सको तो वे अवद्य इच्छाधूतिं करेगे ओर वम लोगो को उद्धार का माम॑ 
दिख्छा देने, तभी व्योतिमय आनन्दमय तथा शान्तिमिय धाम जा सकोगे | बह 
सुनकर ये सभी आत्माय जयध्वनि दासा कोल्यदल करने लगीं । 

हम न्टोग वहसे थोडा ओर ऊपर उरनेल्गे। उस लोकम भी दसी प्रकार 
बहुत सी आतमा है, परन्तु वे अधिक उन्नत दै | उनमें से २२-२३ वं का एक युवक 
चाहर निकल कर हमारे पास आया ओर नमस्कार करके हमारे ख की ओर देखने ट्गा । 
मने कदा, "क्या तुम हमको पहचान सकते हो |` वह बोला, धर्चजन्ममं माटम 
पडता दै, जायको कीं देला दै । कँ देखा १ यह मलीर्भति स्मरण नदीं हो रहा है) 
सेने पृ्धा, पपर्वं जन्म में तुष्दाया घर कर्दाधा? चताओं।` उस्न उत्तर दिया 
"मूृट्चर ( पूवं वंग ) मे| तव हम उसे पचान स्के | वम लोग भी कदाचित समद 
सके दो | मेने कदा, भृक्ञको तुम क्यो नहीं प्हचानते हो? मेरे धर पर तम कितनी 
वार आयेये। भडेदिन दृषभ भी भवधाम को छोडकर इष अनंत धामर्जेञ 
गया प्रु यह स॒नकर उसने कल्य, क्या आप प्रंकिस चावृ दै १ यह कटकर वह चक 
उटा ओौर बोला, या भगवान ! त॒म किसीको भी छोड़ते नही ही १ सभी ठम्दारे निकर 
चराचर दै |` मेने कदा, "तुम उन्नति नही कर सके, स्यो £ उसने उत्तर दिया, शिक्षा 
क अभादसे। आप लोग हमको शानध के दिषयमे शिश्वा दीजितरे अर शरीघ 
दातिघाम मे, रातिम्र भगवान के चरण से पर्हुचने का उपाय बताये जिससे उनको 
हदय से पुकार कर्‌ उन्नत हो स्क ओरं उनकी स्नेदमय गोदमे आश्रव पा सर्व | 
एसा उपदे देकर हमारा इस अशंति के टेश मे उद्धार कीजिये मैने कडा, शक्या 
चिन्ता दै १ अनाश्यरण भगवान्‌ को पुकास्ने परद्ी सव व्वालार्ओ से मुक्त दहो 
जाओगे । भ बीच-बीचमं आकर ठमलोगो को ज्ञानध्म के चिषये शिक्षा र्गा | 
ठम लोग एक स्वर से भगवान्‌ को पुकारकर कटो दे भगवान्‌! किस पकार से एकारे 
दर दम श्री चरण मे पर्टुच सके ओर दुम्दारे लातिमय अंक मे स्थान-लाम कर सकेगे, 
चताइये । हम लोग आश्रहीन है | कृपा कर आश्रव दीनि | वे कामय टै तुमको 











साश्रय देम | उनके श्रीचरणमे तुम्हें स्थान मिटेगा | यद कृकर दम त्मेग अपने 
-थान को यह सोचते हये लौट आये कि इन कोर्गो की उन्नति मँ अभी बहुत देरी 
~ 1 आज व्हा तक दै, फि्‌ आगे होगा । 


दूसरे दिन हम लोग ओौर एक स्थान म गये । व भी प्रकारै, कटं आत्मा 
पते ह । धर्मं की आल्मेचना होवी है । इम लोगं एकन्न होकर धर्मं के विषय म बात- 
गत करने ल्म । वह सान वडा स॒न्दरद्ै। थोड़ी देर बाद दिखाई ¶्डाकिं एक 
गात्मा दमारे निकर उपस्थित रै । उसको जब हम जीवित थे, पुत्र की भति स्नेह 
करते य ब्रीयारी तथा जीवन की अन्य सभी अवस्थाओं म मं उससे सहायता पाता 


1 | चह हम प्रर पिता की मति मक्ति करता था | उसका नाम दै सुरेशा सर्वाधिकारी ।' 
उसको देखकर बहत आनन्द हुआ ¦ फिर जन रमेद्यचन्द्र, तिनकरीपारू ओर अतुल 
बाबू भी दीं मिल गये } इन्द देखकर मैने सोचा, वडे आनन्द ओर शान्ति का स्थान 
>| कमी जिनके साथ एक दिन नहीं रह स्का, रोग हुए बिना जिस ॐ० सुरेश को 
चला नहं सका. उसी के साथ आज हम रोग एक स्थान मे वास कर्‌ ग्ट ह | भगवान्‌ 
नम्दारी क्या लील है? लड्कपनमे रमेश बाबू को देखा था-आजवे भी हमारे 
नाथ दख अ्मरलोक मँ वास करर द| ह्य मूघयु ! ठम कितनी शान्तिय हो | लेग 
~ नमा करक ही तमने डते दै। इन लोगो ने आकर हमसे हाथ मिल्यया यर 
तया नाम ठेकर कदा, व्वंकिम व्रावू ! त॒म अच्छेदौन! तुम्हारे सम्बन्ध सै दम 
नेग प्रायः चवा कसते द । दुम ओर कुछ दिन ष्रष्वी मं रहते तो लभेत का वद्ध 
पकार होता । असमय मेँ दी वम आ गये ` मेने उत्तर दयाः “क्या सत्यु का ख्मय- 
असमय का कुछ विचार दै १ जव भी प्रयु कहते द या स्मरण करते है, ठमी ब करामि 
सेद्ध हो जाता | ध्वी म नितने दिन रहा जाय उतना ही लेग कुम आर दुका" 
:\ चित हो जाते दै । उसके फ्टस्वरूप स्वगद्धार रुद्ध हो जाताद्ै। दम ठीक ध 
ग ज्आायेै। आपल्छयाक्री दी मल्यु असमय दुद ्ै। डाक्टर सुरेश के आनं से 
जल्कत्ता मे वदत हानि हुईं दै । कु दिन ओौर रहते तो अच्छा हता ।. दनय 
अभय दही रोग क मवसे दमारी त्र मूलय हो गई । इस मृदयुने दी यसे यति 
दी य सुनकर वे रसने लो ओर परिहास करते पट बो, “अब नीमार ध 
प्र तुम्हे मुत्युभय नही रहेगा, क्योकि डाक्टर सुरेश संशय तुम्हारे भाख त = ॥ 
ने कय, म्द अव्र मृत्युमव नहीं है । हम लोग अव्र अनन्तवाम = मुत्तं जीव्‌ ठ 
न्न दाकर का प्रयोजन नहीं है । भगवान्‌ का नामगान दी जीवन का अहौषध् 


१. क्वन्ता के एवः सरवप्रसिद्ध डाक्टर । इनके भाई कलकत्ता विदवतियाख्य कै उप 


करल्पति भ । 





7 मनीपी की लोकयात्रा 


मेने देखा, उन स्मेगौ की आत्मा ज्योतिर्मव है जौर ठन मख परर शाति कौ खाया 
है । इससे हमे बहुत आनन्द दरआ | रगं सरेशाको ठतः दधिनि वहे डी पतता लग, 
भवा था कि उनकी मत्युं निकर दै । इसील्यि उन्होने ्यतनामा लिखकर रख दिया 
था | अपनेषएक छात्रे पते उन््नि यह कमी दिया था. किन्तु उन ल्म की समज्ञा 
भ वातत आदं नहीं| मृ्युका प्र्वामास इने-गिने लोग द्वी मिट्ताहै) प्यारी 
गाबूको भी इसका चान हो गवा यथा। परन्तु मे अंतिम नमय पर्यन्त मभज्ञन पाया 
कि मेरी मृत्यु इतनी निकट दै ¦ जीने की आया वमी द्य ख| 

मेने यदा आकर पहले की मावा का उच्छेद करने कौ चेष्ठा की परन्तु कर नही 
रक्रा | इतील्ये मगवान को पकारो कि मायावंभन कट जव | उन्न यरी प्राना 
सुन ली दै । मँ अत्यन्त शीघ्र ही सव मायामोह, स्नेदत्रेमा नि के सम्बन्ध ने सक्तो 
ग्राहं | आज पौषका चोथा दिन दै, ठीक पेसे ष्टी दिन परे समी कश का अवसान 
ट्या) मे मवधाम छोडकर अनन्तधाम का जीव वना। भगवान विद्वनाथ 
ने अपनी स्नेहमयी योदीमे मुञ्चे उटा ल्वा ¡ इससे मेरी शानत हई, परन्दु जिस दश्च 
संइसदेशर्मे आवाह उसदेश्चमें दादाकार उट रहादै। मैरउनलो्मो को चिर 
जन्म के लिये छोडकर आवा दँ । अव मेरी कोई कामना वा वासना नही ष्ै। सव 
निरयो सै अतीत हो गया हं | अव सव कु स्वप्नवत्‌ प्रतीत होता है । पले समञ्जते 
थे किसी अपरिचितं स्थान मे नाऊंगा ओर मृत्यु के वाद किसी को देख नदं सरकगा | 
एला भावउ्ठाधा क्रि कुन कुछ दंड अवदय भिलेना ¦ वह समञ्च कर्‌ व्याकुलः 
हो जाता थाः परन्तु अव देख रहे है किं इते अधिक यान्ति ओर कीटे ही नही, 
ह मचवान्‌ ! तम्द्ारी शीलय पार ह । 

> > प 


यदा अनन्त कोटि नगत्‌ है । उख्की संख्या नहं हये चकती | वायस्कोप के चिन्न 
कमी भोति सभी आत्मायं चल्दी पिरतीदै। मे देखा क्रि ये सभी आमयं दी मानो 
मेरी अपनी द । अथच वस्तततः मेरौ कोई नहीं टै । एवं जन्म की स्मृति मानो ओं 
के सामने जाग उव्ती है| तैं आत्महाराहो जताद्रं। तम लोगो के सामने क्या 
कटू १ कभी-कभी मं समञ्चनदींपातार्ट्रकि वह्‌ कैसा स्थान ड? समी आत्मायं कदी 
द॑ कि यह दांतिलोकः है। वस्ततः यहो बहत ही शति भिलती है ¦ सरी-पुत्र-कन्या, 
जिनके ऊपर इतना स्नेद था ओर जिनके व्रीमार होने पर चश्च मे अंधकार आ जातत 
धा, भगवान्‌ को पुकारता था, आज हम उनसे बहत दृर ई ¡ देङ्किग फिर भी उनके 
परति आकषण दै । उस माया से सक्त होना चाहता ह| किर उ ब्रदन डौ जाऊँ 
आःमीय, स्वजन, भाद सवको छोड वर्ह लाकर किल प्रकार द्क्तिलभ किया, 


यदी आश्वर्यद्ै। उर्टहो्तादै क्रि बार-कार नरलोक नेद पिर मावा मं यबद्ध 


६। 


. 








क क 4. ॥ 


न द्यौ जाऊ ! इसीलिये यां आते दी महात्मा ने द्रव्य खिला दिया था, जिससे माया 
अयव मोह म॑शित्िन दौ नाक, गौर्‌ किर जन्मन लेना पड़े! दै मगवान्‌ ! इसी पकार 
हमारी रक्षा करना आर श्रीचेरण मे स्थान देकर चाति प्रदान करना । 
या की समी आत्मायं कां ओर कैसे रहती दहै यह समहय दगा । प्थ्वी में जेते 
अनंत ह्माण्ड द, उसी प्रकार यहो भी अनंत कौटि जगत डहै। करौ किरु महात्मा 
क अवस्थान दै १ कदं कौन रहा दै १ यह अभी तक जान नहीं पाया दँ ओर ब्रता 
भी नदीं सक्ता | ज्र उन स्मरगौ से मिलते तव उनके रख से थोडा-थोडा सुन 
पदिद । मे नूतन आप्माह्, चूतनदेदमे याहं । कुटदिन वास करनेपरद्दी 
उन सगो का कम दम कर्मा, त्त तुम खोग जान सकोभे । 
> | >< >< 
अव मतर की बात कृतादरं । जिस समव मेरे मस्तकेक्ा रोग वद्‌ नया उस 
नमय समघ्लाक्रि कटं दवी आषरधद्टो अथवा दैव-वाणी हो, उसीमे मेया रोगदृट 
जायगा । मेरीखी चक्षु कै लिये दैवओंपधर पाकर आरोग्यहो गरदं थी, यद समङ्- 
कर्‌ रात्रि स चश्रु वंद करकेसो जाता धा, प्रस्तु जषध नहीं पाया । उनके (नीके) 
निकट कुछ गम्भीर आदाज सुनकर मुञ्चे सिदूरन हृई । वीसरे दिन देखा करि एक आदमी 
मैरे सामने आकर खडा हौ गया । उसके मुख्रपयन्त सवगम प्त ( अस्र) शा । 
उसे देखतेल्न च कापनेच्गा। उर के मरे अंचखिं बद्‌ कर त्मीं। सोचने खगा करि यहक्या 
टै ! भगवान्‌ ने काय ध्यय दिखाया | एर देखने मे आया कि कोड्‌ आमायुक्त दैवता 


उपस्थित है । अवरेवं दसा कोटं तात्य ह्गा | अंत में जव यह स्वप्न-दद्ान यथार्थः 


सस्य हो गया, तवर धेने समज्ञा कि स्वप्न म संन्यासी या ओर कोद दैवता न देखकर 
क्यौ उस क्षतपुप्देवता क देखा । प्रतीतदोतादहै किइसी प्रकार कुछ देखकर के 
नेरी मत्यु अनिवाय द 

इस स्वन्न का फल एक दिन मिल गया । उस संमय साचक्रर्‌ कड पात था, आज 
देखता द्र शाति दी यावि दरै। जो व्िपदूरतत होनेवादे दै वै पे दौ विभीरिका देखते 
द| सरे सम्बन्धमे मीति दी हु । एक मासके वाद मुखम व्रण दिसवाई देने 
लगे | अंतमे चारपाई खर पङ गयां | अंतिम समयमे किर उसी देवता ने दिव्यदेहं 
धारण करक मृञ्ञे दर्यन दिया ओर हरिनाम ओप्रधि देकर सव रोगव्याभि-भवयंत्रणा 
से मुक्तं कर दिया । मेर रच कदर दहो गये। भगवान्‌ अन्याय अश्वा अविचार 
नदीं करते । 

जन्म के कर्म-फल-मोय ने मेरी कौन रक्वा करेगा! रोग के कारण किसी देवोषधि 
की आकांक्षा नहीं करना, उक्ते उद्या फल होगा । वह समञ्च करके उसकी व्यवस्था 
की नही, अव वही श्रीचरण मे स्थानं दंगे | 


| 
| 
| 





४३० मनीषी की लोकवाचा 


भगवान्‌ विश्वनाथ मेरे इ सृक्म देह मं विराज रहे है, छव समय मँ वही अनुभव 
करता हू | मानव-जगत म रहने के समय कितना दुख कष्टानुभव किया । वर्ह आकर 
मेरी सारी यंत्रणा दृर्‌ हो गदं | मेरे लि ठम लोग चिन्तित न दोना । संयमे रहकर 
ईरिता करो । उसीसे ठम्हारी आशा पूर्णं होगी । जहां मेरा देह दग्ध दुआ था, 
चरा मे उस स्थान के चिहष्वल्प स्तम्भ तैयार कर दिया, यह जानकर सुख द । 
गतो इत समय विषय भावना से अतीत हं | उसकै पिता का चिह्न चिरत्थायी रं 
हस चिन्ता मे उसका मन व्यग्र है, यह्‌ जानकर मुञ्चे गाति मिलती ‡ । 

> > ५८ 

आन हम ल्छोग बहुत स्थान देख करके आवे । एक स्थानम एक बालिका 
की आत्मा को देखा । कुछ कष्ट मँ है । पंचम स्तर म वास करती है । उसकी मृद 
करीरे द्रई थी । दैषान्त कै समय श्ांतिसे प्राणल्याग नहीं च्रसको दसी 
उसकी आत्मा जङ्माव मे दै जौर मनका भ्रम अभी तक दुर नदी ्करादै। किसी 
को पहचान नहीं सकती । सष सूप से देख नष्टौ सकती । इसीसे कष्ट होता ‡ै | मेरी बात 
सुनकर उस्ने मूचे पचान ला ओर मेरे भस आकर बोली, ममे आप पहचानते दै 
क्या१मेरा नामदैमांजनीहै। मेँमंट्‌ की वहन हू । बन्धु-वांधवदीन होकर यहं अकेली 
रहती हू । आपने जिस रोग से देहत्ागकियाथा, भज्ञे भी वदी हौ गवा था; आप 
अतिशीत शरष्ठस्थान में पर्हैच गये । म उन्नति नहीं कर सकती । आप वता सकते दं 
कि दसका कारण क्या है £" मने कदा, केवर ईइंदवरचिन्ता करके मन का अन्धकाः 
दूर करो । वह ने परज्ञानका प्रकाश होमा ओर युण्व की व्याति देख सकोगी 
तुम्हारी आत्मा निर्मल होगी आर्रणम शांति आवेगी | तव भन चन्धु-बाधन तुभ 
रष्टिगोचर ह ना्रेगे । किसी प्रकार अशि नहो होगी । 

दखके वाद दूसरे स्थान म जाकर ब्रहुत कुच देखा | दंखक्र मनम आनन्द 
हूभा। पार्क नाम कौ एके कडकी आत्मा ने मन्न देखकर कहा; -आप जो नर्क 
मे जते, एकं दिन हेमका मी साथ केकर चल्वि। माकौ देल आङगी | वहं भक्ष 
बहुत प्यार करती थी । मेरे लि वह वहत व्याकुल दै) वह ल्ड्कौ माखन कौन 
द । शायद वह पह्चान सकेगी | 
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आज फिर प्यारीवावृ के साथमेट दुद । वीचमं &-७ दिन उनका ददन नही 
हुआ था ¦ वे नवम्‌ स्तर मेद । वीच-वीच म आकर भगवान्‌ का नाम सुनाकर हय 
आनन्द दते द । उनम बहुत शक्तियो दं । वे जवर तक संसार में रहे भगवान का नाम 
ठेते हुए दी जीवनवापन करिया । बाख्क-वालिकाओं को वड ल्नेह से परिश्रमधूरवक्रः 
प्ते थे । उचित-अनुचित्त का विचार करके काम करते थे | विद्रा उनको देवता 
की भोति पजते थे । इसीलिये आज उनको श्रेष्ठस्थान में वास मित्या | उरके क्के 








से जितनी बाते सुनने मे आई वे आश्चर्यजनक द । इस समय इनके असीम शक्ति द । 
इस रोकं मे यदि मगवान कौ पुकार कर हृदव मे आनन्द भिक ओर किसी विष्य 
लक्ष्य न रे तो उसका हृदय देवता के तुल्य हो नाता दै। वष्ट सचमुच देवता दी 
वन जाता है | 
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डाक्टर बानू ( सुरेश सर्वाधिकारी ) की एकं पुत्रवधू को कठिन रोग हयौ गया 
था । बचने की जादा नहीं थी; किन्तु डाक्टर साहव के साम्यं ओर भगवक्छरपा से 
उसकी खर्चा हो गई । यद्‌ अत्यंत आश्चर्यजनक व्यापार है । हुत वाते है शांति केः 
सुग ह्यने के समय भी वे आयेथे। उस ब्रह को रोग के आक्रमण के पहले दी कुर 
कुछ आमास मिट गया था कि वह भीषण रोगसे पीडित होगी । रोगसुक्तं होने पर 
उसे धर्मनीवन का लाभ ध गया | भगवान्‌ इसी प्रकार से किसी-करिसी जीवको 
अपने सचि मे ठाल्ल्तेद। डाक्टर बाबू ओर उनकी खी एक साथ है । वीच्न-बीन 
मे लाकर देख आता टं गौर्‌ उनकी मंग कामना करतां ट्र । उनकौ एक ओर्‌ पुत्र 
वधूका भी रोग सक्त हुमा था-भगवान की इच्छासे। जव दात्तिके जीन कौ 
आश्चा नहीं थी, तम दोग व्याङ्रख हो गेये, चायं ओर अन्धकार छा गया था, 
उसी अन्ध्मरपूणरं सिथति मे एकं क्षीण श्चा जाग उदी । समन्य आया, माने! 
कोड भीतर से कद रहा दै "भगवान्‌ क प्रकारो, वे दी विपत्ति से उद्धार करने |" य 
सुनते ही अन्धकार दूर हो गया । उस स्थानम प्रकाद्च देखने मे आया | भगवान्‌ 
के नामकीत॑न से प्राणरक्षा हौ गद | परमहंस रामकृष्ण स्वयं भये ये | उनके साथ अन्य 
आत्म्य भी आई थीं | मगचान ने सद्ायता की । यांति सोगमक्तं होकर पूर्णतया स्वस्थ 
हो गहं ¦ 
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मुकु नाम की एक वालिका आत्मा यर्ह्ौ आईदै। वहं वहत छोरी दै, प्रायः 
अपनी दादी ओर दाद्‌ की वात पृछती दै ¦ में उसको एक दिन साथ लेकर दादू आर 
दादी को ( नस्छोक यें ) दिखाकर के आया । 

या दो श्रेणी की आत्मा है- जोल्येण जलम दव कर मर जाते दह ओर्‌ जौ 
ल्योग आत्महत्या करते दै । नो लोग देववाणी के सदश्च मां की पकार सुनकर आत्महत्या 
करते है, उनकी मुक्ति शी होतीदै; क्न्त॒जोक्टोग क्रौध के वद्रीभूत दौकर्‌ आस्म 
हृत्वा करते है, उनकी म॒कति मेँ देर लगती है । ये ल्नेग पारलौकिक जीवन म कष्ट पाते 
| इन्दं पहले नरक मे घोर वं्रणा मोग करना पट्ता दै ¦ जिनकी नक म मृत्यु हृ 
हे, उनकी दूसरी व्यवस्था दै । यरो उन लोगों का दिवमम्दिर दै । उस स्थान पर एक 
बरद संन्यासी की आत्मा रहती है । वह उन सबको दिष्य वनाकर स्ते हं । फल रलः 





खानेकोद्तदै। वे लोग परम चाति म रहते है। महादेव की सेना करते-करते अन्त 
तै उद्रार होता दै 
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आजकल करद दिनो के एक आत्माके साथ मेरा परिचय हुआ द । ये फीरोजपुः 
मे चील रोड दिन पहले मृत्यु द्रई दै | उनकी म्त्यु शातिसे नदीं हृदया 
-सीच्वियि == अद्यातसेंड। इख समयवे ठत्यश्रणी्मे वास कर्द । वेत्र 
के कारणस आवड द| वदिं भगवान किसी समवय वंधन रु मुक्त कर, तत्र शाति 
पा्येगे ! मल्यकलोकं स रहकर लोग केवर सपये के लियं दी व्यग्र रहते द । भगवान का 
कितने लोग ठकारते ‡ १ ती-पुत्र, मान-संभ्रम-एेदवयं, ङंछ भी साथ नहा जायगा । 
केवल भगवान का नाम दी साथ जायगा | जिस नाम से सव प्रकार का पराप नष्ट होता 
टे मौर आत्मा पवित्र होती दै, बही मुख्य नाम है । उसके जप से उःनन्तधाम्‌ म पि 
कष्ट पामा नदी हतां 1 इसी नाम का आश्रय अद्रण करा देस्लोगी दौनी लमका 
म छाति दै, 
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आज ३ एकं स्थान दैखकर आया हँ । कितनी छोटी-खछेटी आत्मायं यी । उनः 
साथ जितिन क ल्डके को भी व देखा । भे केवल हरिनाम गान करते है । रामायण- 
महाभारत कौ कथायं सुनते ह । मु्चको देखकर उसने का-- आप एक ॥दन मः 
माता-पिता जर दादी को दिया दीज्वि। मने उर्न्दैसाथल्मरकर दिखा दिया । उस 
बरीच-बीच मे अपने दादा के साथ बात करते देखता हूं, शतिभ ह । शीघ्र ओर म॑ 
उन्नति योम) यदि भगवान एकव मनरहे तो उन्नतिमे देर नही लगती | 
नारित केय= मकि. विद्वासं जर दिनरात उनका नामकीर्तर । 
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आज एकः विवमंदिरः मे गया था । व १०-१२ वर्ध की एक वाल्क आत्मा का 
देखा । इतने दिन य्य आये दये, उसे कभी देखा नहीं था । अन्यं आत्माओ से 
कर्‌ जान पाया किं इनका घर मूल्चर मे । ल्ड़के का नाम रतनहै। जलम 
डव कर मर गया था। इमकरो देखकर सामने आकर खदा ही गया । उसका दाय 
पृकट्कर हमने क स्री मत्य ज्लमे वकर टृ थी क्या? उसने कदा 
ञे डा था परन्तु उससे अत्यु नीं हई थी । मेँ जव घा पर्‌ आवा, उस समय सीदुी 
का धमा सवाकर भिरे गया, उखीमे हा्फेक षो गयाथा। मेरे मों वाप ओर दादी 
मेरे च्वि कातर द्ै। उसी से मुञ्चे अशांति दै। मने संमञ्चाया, "कोड चिन्तान करो 
ओंलिमय मगवान कौ पकाय । वे वम्दारे अशत प्राण मे आनन्द दंगे } भगवान ॐ 
नाम से सव आपत्ति कट जाती दै । दिव मदिर के संन्यासी ने उसको शिष्य वना 
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स्वा दै, शाति मदै । अधिकांश जल मँ ह्वी हुड आत्मार्ओं क इसी िवमंदिर मे 
अवस्थान होता है ओर संन्यासी से उन्नति का विष्य सीखते दहै | 
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पोच दिन हृए किसी पति-पत्नी की आत्मा वह जाईद्ै। दोनो एकी दिन 
एक साथदह्ी मरेये। इस प्रकार की पवित्र आत्मायं वहं कम आई । उनकी 
व्योतिर्मय आत्मा कौ देखकर भक्ति होती दै । भगवान नै उन्हे उच्छृष्ट स्थान प्रदान 
किया है। सती च्िर्या निज धर्म-पुभ्य के व्रलसे सत्र विषय मे आनन्द पाती ह । इन 
ल्मेमौ का फिर जन्म नहीं दोगा । 

हे जीवगण ! संसारके नालम आबद्ध न रह्यो। समय रहते-रहते भगवान कां 
पदान लयो ! क्योकि जव मुल्युवेटा निकट आयेगी तव्र दसी को परह्वानने नही 
देगी ! देह निस्तेज, चक्षु ज्योविहीन ओर सुख वागम्धून्य हौ जाकगा । अभी त्ते थोद्धः 
धोडा माया का बन्धन काट डाल, निशषसे बन्धन चछूट जाय ! इसके दिये भगवान 
से प्राथना करो । 

मुद जवे रोग दुआ, सके कुच पदर से केवल मृतात्माओं को स्वप्न म देखता 
था | बह स्वप्न स्त्य हौ गया । राज्‌कीखरीभी मूद्युके कुछ पले एसा दी स्वप्न 
देखी यी । सव स्वप्न अलीक नदं होते, कोई कोई क्त्य दो जाते द । जव जीव 
गंभीरनिद्रामें मन्न हो जाते, तवे आन्पा देह छोडकर शून्य मार्गम घरूमतादै, 
उस जगत्‌ की आत्मार्ज के साथ बातचीत करता दै, ये सव विष्व मृत्युलोक की 
आत्मा को स्मरण रहते द । जब आत्मा स्मैटकर दद मे प्रविष्टद्ौ जाता दै, उस 
समय वे सवर वाते उसकी स्मृति मँ उदय हरी दै, जो विष्व वै स्वप्न मे देखते है । 
किन्तु मनुष्य निद्रा के पके मन मे निस बातत की चिन्ता करके सोता दै, यदि वदी 
पसम म देवत दै तो वह अहीक सखन दै । जि व्यक्ति के ल्डकाःल्ड्की वा किरी 
अन्य आत्मीय स्वजन की मृ्ु दोती दै, उसकी आत्मा अपन प्रिम जीवित व्यनि को देखने 
क लिए छाया के रूपभ आती दै । उसको स्वप्न मे कोड कों देकर चौक जाते हैँ । 
ये इस जगत्‌ को छोड़कर उस जगत्‌ मे जाने पर भी महामावा क प्रभाव से मुक्त नहीं ह। 
लकते । सोक, दुख तथा दुषिन्ताभरस्तव्यक्ति के लि निद्रा ही शान्त दै । इस निद्रा क 
वतर भी उन्ं व्याघात दयो जाता है। जिन लोगों के मन ५ मे शोक कष दे. नही सकता; 
त्रै जानता ह भगवान्‌ उनके प्राणमं आन्ति देते द ओर ओान्तिदाविनी मां उनकी 
नद्मयक होती ई ¦ जव उखकी मृत्यु होती दै, तव ये सवर आत्मायं जाकर्‌ उख आत्मा 
क इस यान्तिकोक म छे आते द । जिस समय मनुष्य की मु्यु आसन्न दै, उसके 
तदे चे द्धी जे सन्य आत्माय चसक चिण्‌ प्रतीश्चा करदी दै । जव आत्मा वाद्टर निकल 
आतीरै, तो पर्लेक की ये आत्माय उसे यय ठे आती दै ओर वडे-वडे महात्मा 
व्यवस्था करके, जिसश्रेणी के नो वोग्य होता दै, उसे वहो मेन देते है | 
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जो बी पाप जौर अधम करके जीवन बितातेदै ओर उसी कै द्वारा उपानित 
धरन से आनन्द करते दै--क्षणभरकं लिए मी सोचते नही है, उनको पृथ्वी म किसी 
प्रकार शांति नदीं मिल सकती । दसीको नरक-यंत्रणा कहते द । सव॑प्रकार रोग स, 
कारीर्कि अर मानसिक कष्टसे, देह ओर आत्मा दंड भोगा करती | वे प्र्वी ञं 
रहते ही मनुष्व जीवन म नरकर्थत्रणा से पीडित होते रहते है । परन्तु आश्चर्थं यड 
2 रि यह्‌ देख ओरं जान भर भी लोग भगवान को पुकारते नही, स्मरण नह करते । 
ते आर्वनाद करते द किन्दु भूलकर भी भगवान 


लोग मृत्युशय्या म पड़ द्रुण कितने कष्ट । 
का नाम नदीं केते। मृत्यु ही मनुष्य करी छाति षटे। ये लोग शोकताप पाकर मृत्यु क 
कष कामना करते ह । समङृते टै कि मूत्ु के बाद स्र दर हो जायगा । पर्त 

मृत्यु के वादं क्या ह १ सो जानते नहीं । 
आनन्दधाम नास की एकं शरणी है| बो केव महात्मार्ज का चास हता है । 
ज्ञाखोग प्रष्वीमं भगवान का नाम छेकर अपने को भूल जाते दै, केवल उन्दी का 
'सनन्दधामः नामक लोक म वास करते 


अपना सर्वस्व समर्पण करते टर, वे इस श्रेष्ठ 
ह| भगवान मँ विद्वा करके जा आसमप्रंसा को विषतुल्य समन्ते दै, सा का 


हदय मे स्थान नहीं देते, शील दया ओर भगवान भं विदो युक्त दोकर सदः 
्ीवनयापन करते ईँ, वे दस धर्मर्यान का अधिक्रार कर सक्ते द । 
>< >८ >< 
कल जव बोरास गयेतोरात्रिको चार्‌ बजे होगे ¦ देखने म आया किं सब रोग 
सो रे दै । बँ से कलकत्ता आवा । वहं भीदेखा करि समी निद्रामन्न ह । परन्तु 
हम लोग को निद्रा नहीं है । वद निद्रादीन देश दै | वरह रानि मी नहीं टै! परन्त 
ध्यान स्वना, निद्रा केक्छष्ेदहमांको भृटना मत। मौका नाम जय करके सानव्‌- 
लीवन कौ सार्थकता लाम करना । शोडी निद्रा, शोडा विश्राम ओर निरंतर नाम - 
यही चाद्ये । अन्तिम समय वड़ा भर्यकररदे | नामन जप रकम चे भगवत्पराति न्दी 
होती । सांतारिकि चिन्ता चकर कोई ऊध्व भ उठ नदीं सकता । जगदग्वरा ङी चिन्ता 
ही अन्तिम माम साफ करती है| चिरनिद्रा का समव निकट मे है| अव्र भगवान का 
नाम कव आरंभ करोगे ? निद्रा पर विद्वास न करना । वहं मनुष्य क सुख-दुका 
धोड़ी देरके लिए भल देतीद्रै। बहनिद्रा दी मगवानको पुकारने मं व्याप्रात्त 
उवस्थित करती 2 | यह निद्रा, देता का देवत्व भृ्धा देती दै । वह मोहनिद्रा भगवान 
चछ नाम से वंचित करती द ओर मावा-मोद-अहंकार ठे आती है । इसको अभिक प्रभव 
न देना । संध्या, मध्वरातनि तथा श्रातःकाटमे एकवारर्मो का नाम लेफ़र्‌ जीवन 
सार्थक करो } देरोगे अन्त मं अनन्त संति भिरेगी । 
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एक दिन हभ कद ल्ग साथ-साथ एकर स्थानम गये | चमे पर प्रताख्गा कि 
वह नवर लोक दै। इसमे जो महात्मा रते द, यन्द देवकर आश्वर्यं नं ५ ~ गया । 
जसा नक्षत्र का आटोक दै, सभी आकाद्य मँ प्रज्वलति है, उसी प्रकार उन लोगों क 
सम से शतसह हीरो की भाति आरोक स्फुरित हो रह्म था, अत्यन सुन्दर, 
अल्यन्त स्निग्ध ओर अत्यन्त मधुर ¦ इस आलोक भं कितना माधुर्य ‡, कट नहा सकला । 
हम रोगो को मानो मोहित कर लिवा। हम ल्येग उनसे बातत नहीं कर सय सुनः 
धुव, ग्रह ल्यद, अभिमन्यु, वरिजयङ्कःण, मीरावाई, रानीमवानी, रामक्रष्ण, दिवाजी आर 
भी अनक शरेष्ठ महात्मा य्ह द । भोडी देर तक उनका उपदेशा ग्रहण करर ूर्वस्थान 
म लट आय । | 
न 0.4 भ 


न प्क दिन ष्टकं आत्माके षायजर््वसे भी ऊर्ध्वं स्तर में डठ गया था। बट 
प्क स्थान म देखने मे आया क्रि दो उज्ज्वल देह पुरु ओौर स्त्री आत्मा चासं ओर 
धूम ष्टं है । उनका भाव सर्वदा श्रसन्न है । प्रेम ओौर आनन्द्‌ से मानो नित्य उत्फुल्ल 
६ । उच्च चिन्ता सदा विमानं है । संगीत-काव्य मे चित्त मावमय दै | इन लोगो का 
जालिक प्रम ही सहन माव है । आनन्द्‌ इनका चिर सहचर है । पृथ्वी मे जो कि 
प्राववारी तधा धगीतन्न ह घे यहां से जाकर जन्म त्ते = ¡ यहा कविं रजनीकान्त. 
मादक मधुसूदन दत्त तथा अन्य आत्मा मी ई । इस लोक से उज्ज्वल रदििमि निगंतत 
हकर दूर, बहूव दूर अनन्त दूरी तक चली मड टै । इनका अन्त कद्ध दै ओर किसके 
साथर ? वह्‌ समहय मं नदी आत्ता | बीन-बीच मं आल्यैक का बुदूनुट्‌ उट रा दै । 
ये समौ छोटे-छोटे उत्ताकार मं परिणत होकर चारौ ओर्‌ तैर रहे है, अवन्त अदभुत 
ह | इसका मध्यस्थान मी अद्‌ युत ओर उच्ज्वहट ३ । ओँ देखकर जश्चर्यानिवित द; गया | 
म॑ने हिम्मत कण, कय, दम ल्ग क्यं आयंद्१ सुनना चाषा द्रु | यदि कौट 
व्ववधान नदौ ती मन कां श्राति दूर कौजिवे। वह सुनकर वे वोटे, यह्‌ नवम स्रं 


का एक अंशं तुमको दिलाया गया दहै ओर भी कितने आद्चर्य करे स्थानं >] कमरा; 


देख पामे ।' 
14 > > 


एक दूसरे दिन ये आत्मा सञ्च प्क अन्य लोकमेले गई थीं। यह विचि 
स्थानद। व से मरत्युकोक दिखाई पडतादै। उन्दने कदा, श्न सव उज्ज्वल 
ल्योतियां ॐ भीतर वृम्दं अत्यन्त क से पहचाना जतो दै । इस सामान्य वथा अति 
ठच्छ न्थान मँ मनुष्य वास करतेर्है। वेल्ोग प्रेम नहीं जानते; मृत से कतेन 
प्यार करता हु, किन्तु मनमें णा करते हँ । पडपत्र के जल जैसा उनका प्रेस चंचर 





६। लोगों क द्यि अर्थ॑दी भगवान दहै ओर धन-लामकी चेष्ठादी धमं ¦ ययं 
यथाथ ज्ञानी, आदार कै अभाव से भ्य म॒दृते दै, चापद, परवंचक, अज्ञानी 
ओर्‌ मिथ्यावादी सवके ऊपर प्रभुत्व करते दै । ये रुब रोग ब्रह्माड कै रहस्य नहीं 
जानते । जो लोग कहते दै कि जानता द्रं > ठीक नदीं कहते । कुसंस्कार की भिध्या 
धारणा है, प्रवि पद भ लिव जौर उपहाचासपद दते है । यँ भमं का आदर नही 
है. घमं वहुमृतिं है। एक दुसरे के उनच्छेद-साधन की चेष्टा करते है । एक जाति दसरी 
जाति को समापन कर देना चाहती है! यनेका देव, प््वीमें क्या पर्न नह 
द्रौमा वे बोरे शस धकार के भावसेद्धी प्थ्वी गरित रै | गंभीर जङ्‌ के बन्धन सै 
रधी हई ै। इस स्थानम जीव जेस यं ओर चिन्ता करते र, उसी प्रकार उन 
नरमा की आत्मा इस अरहलोक म आकर रहती दै । 

बहौ से फिर जओरभी ऊर्वम एक द्रे स्थानम गव। वहां की जात्म अति 
सुन्दर ह । उनके आोक से चारों ओर परकाञ्च ही प्रकार है । यद्‌ स्थान एक माटा- 
कार रम्य उच्ान की भति दै, पूर्णरूपेण ज्योत्स्ना से मरा हमा । उसके सामने प्रध्वी 
कर च्योरना अल्यन्त मकिन प्रतीतं दोती दै । यतचल चअरद्काव्मन ूर्णन्द्र की 
उवोच थी उसकी तुलना म नदी आ सकती । व्वौत्सना के ही पक्षी, वृश्च कौ याखाओं 
पर त्रैठकर सुमधुर गान कर रहे दै । व्योत्स्या ऋ जलमय र कम है, वह ज्योत्स्ना 
तद्रौ ल मैतैर रा है। यह स्थान बहुत परिनि आर शांतिमय | इ प्रकार सुरम्य 
मौर्लगत्‌ कभी नदीं देखा । भगवान तुम चन्न हो | 

> > >< 

तेमांगिनी जिस स्वर्ग मे दै, आज वौ उसको देखने गया था । देखा उसने बहुत 
न्नति की दै। माट्म दुआ शीघ्री जर्‌ भी उच्च स्थान पर अधिकार कर सकेगी । उसने 
माखन कौ बात मुद्से प्या । मने कडा, “एक दिन उन्दं ठ॒मसे भिल्ने को ठे आऊ्गा | 
गह यनकर उसने सञ्च धन्यवाद दिया । इसके वाद माखन कै परास जाकर देखा | वे 
बडी याति डौर आनन्द मेह । चेहरा बहुत उज्ज्वल हो गया दै। इस समय अष्टम 
भर विन्त म जिस स्थानम द्र उससे बहुत दूर मनै । उनके साथ कमी कभी मेरी 
महो जाती द| वावा विद्वनाथ ने उन्द कठिन रोग से मुक्तं करके शाति क ऊज म 
त्थान दिया है । उनका धरम मे मन शा, भगवान मं विद्वा था। पुष की सौरभ 
सौ लोर भरी हृ वे कटिन रोगयंत्रणा से कातर ्ो सेये बह चठ क क क 
2 | मर्त्यलोक मं ही सोग-मोग करके वह दद्ध सुचणमय हा गवा । 


>< >< >< 
थ दरेलने [क आत च [१ (= पी ध 
अवे युग्मात्मा की बात क शाह । प्राचः ~ नं आता है ओर सुनने म भी 


आता ह कि ्श्वी मे यथा पति-पत्नी का भिकन नहीं होता । उसका करर यरीदैकि 








परलोके -वातां ३७ 
382 ॐ युग्मात्माये नहीं मिलती ; इस लोक मे जितने प्रतिस्तरी का प्रतीक्षा भौर 


रर्यो पति कीं प्रतीश्या मे रही, वे केवल युग्मात्मा के द्यि । 

न्क आत्मा ॐपने-अपने स्तर से बाहर होकर जन्म छेता दै । परन्तु पृ बहुत 
आकर्ण का स्थान > । वौ नाकर मनका बल खो जाता दै, उसके साथ द्वी आत्मिक 
नल भ) | फरतः मै दुसरी आत्मा के साथ संयुक्त हो लाते द । अपने अगम को ग्वा 
रैदते ६ । एक आत्मा जिसके अधीन होती दै उसका युग्म दूसरे के किए व्याकुल र्ता 
ॐ | उथय युग्य असर स्तर के भावयुक्त रहते हं । 

ष्टि के आदि मे अद्वयतस्व केरूपमे पएकंद्टी मूल पुर था 1 फिर . अपनी 
ड्च्छासे वही पुरुप ओर प्रकृति-दमं दो रूपो मे विभक्त द्रो गया | इस स्थिति च दोना 


परयक्र अस्त्य रखते हुए भी बस्तः नित्ययुक्त वने रहे ¦ किन्तु माया मेरवे करन , 


ह्ये थक्‌ हो गये । बीं सै जीव की संसारयाच्रा आरभ द 1 इत चकत दमी-कम्वी 
अपनी निजयङ्ति से चरिथक्त होने के गद मी पृरुष्र उससे युक्त हो जाते टै, अन्यथा 
परकीयां प्रकृति से युक्त ह्येते दँ । जव तक निज धृति चे स्थायीयोग न टौ तव तक | 
परम स्थान मे जाने का उपाय नहँ है। लौटने के बाद भी भगवक्कृपा से भोग्यवदात्‌ 
युग्मस्थापन हो तकता है । सती, साध्वी, पतिव्रता नारी को ऊर््वलोक भें जाकर पते 
अद्धौग के स्थि अकेले प्रतीक्षा कैरनी पडती है । इसी प्रकार पति को भी वह अक 
सडक अपनी अर्छागिनी की तच तक राद देखनी पदडेती है ज् तक वड्‌ भनधा 
यागकर पतिलोक को पाप नहीं होती । साधारणे लोगो मं यद मिटन्‌ दीषकार २ 
होता ह । ऊर््वभृमि मं इस मिलन ॐ वाद प्रकृति ओर पुखष मै परर अन्तः परवेद 
अर्थात्‌ पुरुप मे प्रकृति का अन्रवेद्ा जौर शकृति में पुरुष का अनुप्रवेश दता दै 
अवदय ही युग्म स्वस्य | पुरुष अं मी पुख्ष ओर प्रकृति दोनो है, प्रकरति मं भी, फिर 
भी प्राधान्य-अप्राधान्य का प्रन रहं जाता दै । इसके वाद्‌ दोनी यमुप्रधान हो जते है 
सीका नाम यौ दहै! अन्तम दोनों एक हो जाते ह । यह अद्रैत स्थिति दै । यरा 
रति पुखप कः येद नीं है, दविव्क्ति का मेद नहीं है । एक अखंडचैतन्यमय जाकार 
2 | वह माताभीदटै, पिति भी। वदँ माता-पिता-पति-पनी का दृठान्त लेकर कदा गना 
&, विन्वु इसे अनन्त दृष्टिकोण से दैखा जा सक्ता हे । त्ैष्णव लोग अनेक माव सै इका 
वर्णन करते दै । दनम सै कीं एक आश्य ह, एक विषय दै ओर कदी दोना दी आश्रव 
> ओर दोनों दी विषय | अन्त म दोना मिलकर एकाकार हो जाते दं । प्रष्ठभूमि म॑ रदत 
ड साकार महाप्रकाद् | इसके जनन्तर साका निसकार भी एकं हौ जाता दैः 
बह न साकार दैन निराकार दे, साकारमी हे निसकार मीहे | कोई विदिष्ट प्रकार नही 
रे । जो चाये मोदं आकार दै । वह उभयग हे, अथच अलग मी दै । 

ठष्टि के आदि मे पृण ब्रह्मावस्था ते किस प्रकार विकासकेैक्रममं युग्मात्मा का 
सवर्प निर्माण हआ, निम्नाकित चित्र से यह स्य दो जायगा :-- 


क = न ~ = ह 
~~ या >~ ~> नया व 


1 


क - गौरि 
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जन्म के वाद कितने जन्म स्तरसे स्तरातर नरं, नरक्रसे नरकातर मँ वर्ते र्ते 
दँ । प्रश्वी मे जाकर दौ-चार जन्मका पराप्य लेदर दरैदिक आक्रति क अनेक 
परिवर्दन होते है; किन्त भीतरका भाव चद्व रहता 2े। कित्तने जीव-युग्म नो ५ 
गरे वहत अवनत हयौ गमे ओर इयीटिये उनका उच्यज्ञान ओर कमदसीठं ही नही 
पाया | इससे प्रति -पत्नी-रिलन मं व्याघ्रात्‌ उ्प्नद्ी गया | अनेकं जन्म क ब्राद्‌ चत्र 
निष्वाप होकर यहं आ स्वगे तभी उम युग्माव्माका थाथ मिलन हाया | 

पश्व मे क्वचित्‌ मानव यथार्थं युग्मात्मा नः साध विदाद्टसूत्र म सवर्दूध राते 

यष्टी लोग मन्यु के वाद एकदम इस सौरलगत्‌ म मिलति दक्र अपार आनन्द 
ओर शातिलाभ करते है प्रश्वी मे मनुष्य का चित्तवर करटा? वे अपनीदेदका 
सव प्रकारसे जान खोदेते ै। जिस कन्वा फो सुन्दरी समत, मनका मेदी 
यानो, उससे विवाह कर लेते ह । इसीलिए यथां युग्मात्सा क साथ उनका मिलन 
होता चीं । कितने जन्म-जन्मांतर के वादं वे वरौ आकर उसको पाते द} वुम्मात्मा 
के साथ आत्माका मिलन नदेन पर पति-फनी को कभी सुल-दांति नहीं मिलती । 
वह बात यथार्थ | इस सौरजगत्‌ कौ आत्मायं कमनीय श्री से परिधूरणं दं ! उनका 
सृकष्मदेद दरैवतेज नै गरित दै ! इसको जुक्रल्ोक अथवा सौरजगते कतं रह] यहं द्धोक 
ऊर््वने भी ऊर्वं ओर सक्षमसे भी चुक्षम स्तर के अभिमुखमे शावितद्टो राद । 
यहो स्वर्थपरता अमार्जनीय म्ापातक दै! वाके समी निवासी भगवान्‌ मद्द्‌ 
विश्वासी, मधुर मुस्कान से युत मधुरभाषी ओर लात्रण्य श्रीपूरणे है । 

> > >< 

ओर एक दिन दूसरे स्थान मे गवे । वहं ब्हुत मदात्मा ल्ग रहते दं । वड 
चन्दर बलु वँ ट मौर अति उज्ज्वल आलकं । सुना है चह स्वर्ग ङी दूसरी आओरका 
सिय टे । यरा से आत्मायं सृशमदेह चोड्कर अपने कमानुरूप जड्टे टेकर्‌ जन्म ठेती 

| हम ट्ोग जद रते दै उसकी अपेश्ना वे सवं आत्मायं अन्य प्रकर सं गाट्तद। 

डन लोमो का मिन्न-भिन्न धकार का स्वभाव दै! आत्माओं के भीतर मिन्न-भिन्न भाव 
कीं दैदिकि कटी मानसिक ओर करीं आध्याम्मिक ¡ कों पूणं निर्दाप नही 
दिखाई पडा ! यद सत व्यकतियो का दीक-टीक विचार होता दै | टयी स्थानन्ते लोग 
मत्युल्धोक मे जाते है तथा प्रत्यावर्तन दोताढै। पयव इस धकार जाने का मृ्यु नही 
कृते देह छोडकर मनुष्य देह रारण करते हं । मानव की मुत्धु का समय जव 
उपस्थित होता षै तब उसकी देह रिथिल ओर अवद्हौ जातीदै। मृः्यु ॐ पूतं 
ज्ञो आत्मा ऊर्ध्व गमन करतो उसक्रसाथदेह की समानचायु का आकषेण रता 
तरे | वह इसे लीचकर ठे आदी है ओर मल्यु के समव जो नाथ्द्रिवास हता ता व 
ससानयायु देहस्थ अन्व वायु को एकत्र करके आत्मा क्रं साथ बहिर हा जाता € 
त्तव किर त्मैटकर्‌ आ नही सकता | तुम जिस प्रकार म॒च्यु वातत सच रहय 








परलाक बाता ५३९ 


मृदु वैसी नहीं दै । जीव कीमूप्युद्यो जाने परद्ठी ठीक समयमे लट आकर वह 
सृ्मदेदमे अवस्थान कथ्ता है) यथार्थज्ञानी व्यक्ति मृल्युका भय नहीं क्ते, वरन्‌ 
आनन्द 8 प्रकारया करते दै; स्योकिं आत्मा कैः ददं सै विच्छिन्न होने परं जी देह 
चानाल्येचना म सवंदा नानं क्री वाधायंदैता वा, जिसकी इन्द्र्यो की चंचल्ता 
सन को थर ह्यन नदा देती णे, वही देह उसको ( आत्मा कौ ) किसी प्रकार स्प 
न्ट कर सक्रता. यदा ठसक लयं आनन्द का विष्व ह| 
॥ >€ >< >८ 
मै सत्यलोक मे सयाः थ को 'आनन्द-धामः कहा जातादै। वर्ह की 
आत्माय सव प्रकार के आलोक मे आलोकित) वे मिथ्या को विष समदत दं। 
धर्म की जव करते ई, भगवान मं विद्वास नष्ट नहँ किया, वही ल्मेग इस लकः मं 
वास करते ह } उनके ल में सत्य का आलोक दै, मघुरभाषी है, ओर स्थिर पुष्वाल्ाक 
स कमनीय कांति | 
हस लोक मे ङ° महेन्दरल्मल सरकार, गुरदास वनर्जी; काच्दास अमीस्चद खा, 
तरजकिश्ोर राय आदि बहत ते मद्नत्मा वास्त करद्ैर्ै। इन लोगो का उपदेश 
मृतवत्‌ टै | ये कोग कते द घम दी मन्य का यथार्थं जीवन दै । जो धम-रश्ता कर 
सक्ते दै चे मनुष्य नह, देवता ई, योकनदुलसे मुग्ध न होकर भगवान को पुकारना 
हो शाति का साधन | संघार म वियोग दी संयोग, मृत्यु ही जन्म, निराद्चा दी जदा 
अकांक्षा द्वी नृति, त्याग द्यी मोग, अत दी आदिः अमाव ही शक्ति ओर विच्छद हा 
भिनद जानटेना अभी जो कु कदा है उस कुछ भी भिय्या न्दा ह! इख 
समय ये महापुखष सव विषयो ते अतीत ई । किवी प्रकार की भोगवासना नदी ६ । 
अत समयमे उनकी स्नेदम्री गोदी मे अवस्थानं कर दे दै। इन शिद्यस्थानीय 
तत्जा को मै यत्त-सदनं वार नमत्कार्‌ कर्ता ६ । 
य्य पति-प्नी दोनो प्रकार की आत्माय द| उन लोगो का सृष्घ्म देह दिव्य 
ज्योतिर्मय ङ| हमे शति कीरहैसी दै। विच्छेद क अनन्तर न ते उनमें महाम्‌ 
आनन्द व चाति &। यदौ सव्वं की महिमा जीर कम करा जयगान दता रहता ६ । 
=> महान्माओ से भिल्कर मँ चनद्रत्ेक जवा था। उक्र रामकृ महात्मा विजत 
रा ओर उनके; मक्ता के साथ साक्षाक्कार दु । ठाकुर कै देह मानो चतखद्खं चन्द्र 
किरणे से उद्भासित दै । बे ओंर अन्य भक्त सांसास्किं जीवगण जेस उन्नत्ति छाग 
करगे उसी के विषय मं च्व करते रे! भक्तगण जी कु म कदत वह सुननं 
योग्य है | रामकरष्ण दीन वार मृल्युलक म तुमल्गो क ब्रीच आवित्त इए 4 । यहं 
वौ की बात ष्ट उन को्मो का ना दै । उनक्तजा अतिपिय भक्त द॑ वे विपेष्प 
ते इसको जान सके थे । ठंडक लोग ठीक-ठीक भक्तन होने पर भी टाकरुर समञ्चकर्‌ 
जनका जयगान करके धन्यो गवेथे। जो कग चित्त मे संशय उत्पादन करं 
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विश्वासददीन हो गये थे, उनको दख हुमा था । रामकृष्ण स्ववं भगवान ल्प है 
जर वे आविर्भूत द्वं ये, यदमी सत्य है। परन्तु मानव करा शुद्र मन सहडत्या हस 
प्र विद्वास नहीं करना चाहता दै । यह बहुत दुःख का विषय दै । लोगों का िद्वास 
ही स्वयं का पहला सोपान दै | जिसका जैसा विदवास दै वैसा दही फल दोग) ¦ वलः 
पृवंक विद्वासं करने मे धमं नहीं हौत्ता | 
> > न 

ओर एक दिन अज्ञान लोक मं अर्थात्‌ निम्नश्रेणी मे उन लोगों काद्याः जाननं 
के लिये गवे थे । व्ल पकाञ्च का अमाव है । चार ओर कुदाचेसे देका हआ दै। . 
सर्वदा ही मानो अंधकार छाया रहता टै । यदो फी आत्माओं ऊ दुकट्म देर म कोर 
ज्योति नह, मागो मृतव्यक्ति हैँ । कँ इनकी समाति होगी, भगवान दह जानं । 
वर्ह का हदय देखकर हृदय कंपित हुआ । मन मेँ वैय नदीं रदा । अभी भी जवात्या 
के उन्नत होने की आदाद्येतो ओर चिन्ता छोडकर अनाथटारणश्री भगवान क्रा 
आश्रय लेना चाहिये । मत्युोक मे चु पाकर मी क्मेग अंधे दो जाते । अंतिम 
दिन कितना मवानक होता है। इसका कभी स्मरण नीं करते । उसक्रा परिणाम यहां 
आक्र भोग रहे द| 

इस दोक के मीतर विभिन्न स्थानों को देखते.देते मेरी मृत्यु के तीन्‌ बरस नीत गये । 
कितने दिन मवधाम छोडकर सज्ञे नित्यधाम मे आये हुये वीते, अव्‌ यह्‌ स्मरण रलना 
करिन द । धीरे-धीरे पुत्र-कन्याओं के हृदय से मेर आक्पि छत होती जा रदी) मे भी 
इस समय यद्टी चाहता दँ । मुञ्चको विस्मृत दौ जाने पर द्वी तुम लोगों के मन मं शांति 
आवेगी । पिता-माता न रहने पर संतान कौ कितना कष्ट होता दै, यद एक दिनं हमने 
भी अनुभव क्रिया शा । मेरी वृद्धा माता कौ लव मयु हु यी तवमे निर्जन मे तैटकर 
उनके लिय अश्र विजन करता था । माता के अभाव मे मेरे ले समस्त संसार्‌ मानो 
गन्यदो गवा था। मै अनुभव करता कि ब्रृदधामाता के लिये जव इतना कोठा 
दै तो जिनकी माता का अस्प आयु में देदंत द्यो जाव, उन कितना दुख होता होगा | 
मगवान ने वह दिन मी दिखा दिया । स्वेरे राज्‌.की स्त्री मृत्युमुख मँ पतित हदं, उसकी 
सन्तान मातुटीन होकर अपार दुख मँ व द्ीदै। मेरी खो को शह भी 
देलना पड़ा | 








परिशिष्र २ 
पारिभापिर शब्द 


अत्तरंगा शक्ति-राक्ति के दो प्रकार द्ै--अंतसंमा ओर बहिगा | अदरंगा 
दक्ति जीव स्वरूप के साथ अमेद सम्बन्धसे रती दै जौर बदहिरंगा चक्ति मेदं सम्बन्धं 
से । इन्दं चिद्रपा शक्ति तथा अचिद्रुपा अथवा मायायाः नामस भी अभिदित किय 
जाता दै। ये दोनो शक्तिर्या परस्पर मिनन होते हए भी एक दी परमस्वरुप के आभरत 
रहती दै । | 

ङुकू--अङुरु रिव का बोधक दै ओर कुल शक्ति दा । अकुल की स्थित्नि शक्तिराज्य 
के ब्राहर्‌ अखंड प्रकाश्चरूप म रहती है | कुल सेसृष्टिंआदि का उन्मेष होता दै । 

अनाख्या महारक्ति--किसी किसी शाक्तदर्खन मे पाच प्रकार की स्थितिं मानी 
जाती है सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्वा ओर भासा । इनमें प्रथम तीन सवं विदित 


| दरतीय अथवा संहार कौ परावस्था ही जनास्या है | इस स्थिति मे सत्ता अव्यक्तरूप .. 


चं रवी ई । यह यक्तिकोटि की टै किन्तु इसमं जात्मत्वेरूप करा भक्ताय नद्यं हीत । 

माखाचस्था अ प्रकाम द्वु जाताद्धै । अनाख्वासै मासामे जाने क चिणि. कौ 

मागं नीद जौर आत्माके द्वारा किसी प्रकारकी त्रियात्ताध्य भी नर्हौदै) मासां 

अः कन स ाना्वा स च आतमा का उसने पके तताः हैः) भासा 
अखंड पकाद्चमथी दै गौर अनाख्या परम अव्यक्तं | 

द्र जवस्था--पस्तता का जो निरूप भान दै, वही अनुत्तर है। जगत्‌ मे 

५ | म्‌ = च ॥ जात ८ सा कः न | ¬ 

जोर, जान अरञष ह जो त्रिय है उस्म जाता कंसाथज्यं काज सम्ब 

रहता दै, उसके महम भैद रहता दै। इसीटिए जाता काज्ञय्‌ विषयक जो अनुभव 

होता है, बहे दं" स्पमे होतादै, ञैखे भै घट देखत हँ --य्छो चट दै “दं 


+ 


जोर नैः ह अहेः न दोनो का सम्बन्ध है ष्देखता हः अथवा दन । पर्त 
टस दाता ज्ञान यौरज्ेय की प्ृठमूमिमे एक परमद्ष्टादै, जो इन तीर्ना को अभि 
ल्य से ग्रहण करता है ओर दन्द असंड-अद्वय सपमे जानता दै। उसका सवत्र अर्ह 
ल्पसे दी ग्रकादयाहोता | बह वरिद्वातीत होने पर भी विदवात्मक दै | लोक्कि ज्ञान 
नन जाता देहादि द्वारा अवच्छिम्न चैतन्य है । इसीटिए्‌ उस ङान मे स्थति वे अनुसारं 
दन्द्यो तथा मने की भी आवद्यकता होती दै । परन्तु लोकोत्तर काद म ष अनुतर 
ल्वरूप स्वतः भान होता है, उसमे व्ि्दधपूणं -अहं नम बोध शेता द, जसम र 
ट्य प्रमेय का सम्बन्ध नहीं दै । वह एक अखंड भ रेत ज्ानष्ै। तंत्र शस्त्रम इग 
अनन्तर दशा की “अः मातृका से व्याख्या की गद द । 


| 
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अप्राकृत स्वभाव--मनुष्य का जन्म तथा देदलाभदो प्रकारका दहै प्राक्त 
ओर अधाङ्त । पितासाता से जन्म प्राम होकर जिस देह की प्राति होती टै वह शाकरृत 
देह द । भाक्त टह न लिकः व्वद्यर सम्पन्न होता दै पर्तु आध्यात्मिक जगत्‌ मे 
त्वे कर्ने कै लिप एवः आध्याच्मिक देह की आदव्यकता होती है ¦ इसी को पाकरत 
ठं, दिव्यदेह, जान दद पथति नामसे कहा जाता दै खीष्टीय कैथोलिकि संग्रदाव मे 
हमे “स्पिरिचुजल बाड ओर भारतीय तांत्रिक मत मं वैदंव देह कहते है । इस दें 
वी उत्पन्नि आध्याच्सिकतं परिता माता अर्थात्‌ सदगुरु तथा इषटदेवी से होती दै। दीक्षा 
पा्िके साथी साध दंहवीज की प्राति होती है। यह बीज क्रमदयाः देहरूपेण परिणत 
रोता है । उच कोटि > साधको के टि यह विकास प्रप्त देह रूप स ही उपन्धं होता 
है, केवलः वीजमात्र ल्प में नहीं। 

वैदिक यर मे रघ्न्यन के अनन्तर इस देह की प्रारूप द्वितीय जन्म दोता श्रा | 
दसीलिए जातक्र को दिनक जाता था। इस देह्‌का क्रमविकासभी होता| 
हसका प्र्णविकासद्ी आध्यास्मिक सिद्धिकेस्पमें प्रकर होता दटै। स्वरूप का यद 
आध्याम्मिक प्रिवतन गुरुशक्ति से होता दै। इस प्ररिवर्तन के कारण अध्यात्ममार्म मे 
परगति होती दै । यद द्वितीय जन्म ही 'रिजेनेरेशनः नाम ते प्रसिद्ध ष | श्कृति का जितना 
अदा शोभित होता द वह ररिजैनेरेटेड' है ओौर जों शोधन मे रेष रहता वह 
अनरिजेनेरेटेड' कटय जाता । जिस क्षण में पहली बार पर्ण॑ता भं दिव्य प्रकाया होता 
दै यदी सिद्धावस्था डे । 


अश्राकत नवीन मदन वह शब्द स्वयं भगवान श्रीकृष्ण क्रा वाचक टै । मदन 
कामदेव क्रानामदहै! दिव की तपस्या भंग करने के समय कामदेव पर रिव का 
कोपानल युक्तं हजा था जिसके प्रभाव से कामदेव मतम होकर अनंग भाव कौ परातत 
हज था ¦ मदन क्रा यहं दाह दिवे के तृतीय नेत्र अथवा ज्ञान चश्ु से निःसत अग्नि 
पे दुआ श्रा । इसका तात्प वह है कि अज्ञानावस्था मे छेदा माज अज्ञान का वीज 
रने पर दही काभ का उदय सम्भव है | अजान पद्युभावद्टै। दिव्य ज्लातते पयुभाव निदत्त 
दोक पञ्पति या चिचभाव होता है । इसके अभिव्यक्त होने पर काम का नाद हता 
£ । परन्ठ जत्र महयज्ञान के अनन्तर प्रेम का उदय दोताषै, तव रिव रूपी सत्ता 
जानाततीत परिपूर्णत्व लाभ करती षै ओर स्वयं दही प्रेममाव की पराकाष्ठा गाम करके 
प्रात काम क आक्रएम शै अतीत द्यो जाती दै। श्री भगवान्‌ का यदी परमभाव ड निमे 
केषणवाचा्वौ नँ स्ववं भगवान रूप से उच्टेल किया शै । इस अवस्था म काम प्रेमरूप 
मं प्रिणत्त हो नाता ६ । वपं भगवान श्रीकृष्णं उसका गर्व खच क्रर्‌ देतेर्द। श्री 
[| न ह्यीलिष्‌ उनके इख रूप को 'कन्दर्पद्पद्ध' नाम से वर्नन किया गथा है। 

रासन्धला के पमस मं श्रीकरष्ण के ट्स कामलयी रूपका वर्णन भिलता है| वस्तुतः 
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यथी कामदी 2 किन्तु अप्राकरव कामहै) इसी कारण से भरोरष्ण का बीजमन्त्र 
“ताम बीजः नाम से अभिहित चेता दै । इस दिव्य काम के समश्च धाङ्त काम तिरो- 
चतिवत्‌ हो जावा | प्राकरत कामका जो कुछ संपद्‌ है, बह लन दौ जाता € । प्रात 
=] महाजान के नीचै, वह दिव्यकाम मद्य्चान से अतीत 2 । महटालान वह दै 
ससे प्राक्त अगराङ्त, अध-उर्वं प्रभृति मेद मिट जाते दै ओर समग्र विद्व अस 
देय रूप मे भान होता दै । 

आरोद्दिणी तथा अवरोष्िणी धारा--कारः प्रवाद्‌ क द) क्रम हे--आरांहण ओर 
++चरोच्ण । जिस क्रम से चलने पर संकोच क्रमशः चट जाता ट, कहे आरोहिनी धारा 
> ओर जिसका अवलम्बनं करने से संकोच की क्रमच्यः ` वदि दती दै व अवरोहिणीं 
भास | अवसेह की स्थिति मे वन्धनं उत्तरोत्तर प्रगाद्‌ हेता जाता दै ओर आरोह मं 
्ोथिक | आरोदहिणी धारा का अवलम्बन करकं दी साधकं क्रमद्याः कार क तिक्तम 
करते ई । 

आःणवोपाय-- आगम मत मे पराध साधनं के तीन प्रकार क उपाय वत्ताए्‌ ग 
रै --भाणव, शाक्ततथा शान्वि। आणवोपाय वह टै ज्व आत्मामं अणु या जीव 
धाव रहता है । इसमे कर्म ही प्रभान रहता है । यद्‌ कम॑ अभिमान. मूलक दत्ता दै । 
नुःडहिनी जग जाने पर दाक्तिका स्फुरण हयोतादै। तव जायत चित्त क्ति दी उपाय 
स्प हो जाती है! अहंकार मूलक अपना प्रयत्न इस स्थिति मं नदद रहता ¦ अव्र चित्‌ 
दक्तिका कार्य समाप्त हो जाताष्ै तव भी उपाव की आवद्यकता वनी रती दै । इस 
भगरय सक्ति की क्रिया अनावदयक हौ जातीष्ै। शुद्धवोध रूप म अपना पणत ग्रहण 
करना पड़ता है । यदी दमिवोपाय है । अधिकार के अनुसार उपाव के यदी ठीन मेद्‌ 
त | इनमे से एक प्रात षटोने पर परवर्ती उपाय अपने आपि आ जाते इं । 

जात्म दुशंन-- साधारणतया इम लोग आत्मा के अयने स्वरूप का साक्नाक्कार दद, 
मन, प्राण प्रभृति को छेकर सुख दुःखानुभव द्वारा करते दै ओर समक्चते द किये सव 
मरे द्ै। या हम इने अभित्न द । परन्तु यह हमारा श्रममाचदै) वास्तव म हेमाय 
अपना स्वरूप देह, पराण, दद्दिव, बुद्धि, सन जदि सभी से विलक्षण दै। यद चिशद 
-जत्तलर्प द्रप 3 । इस स्प जब आस्माका प्रयश्च बोधद्धोतादै, उसीको 
आत्म दरदान्‌ कते ह | 

शादिव्यवस्या- दाक्तदर्डन के क्ममागानुसार विभिन्न प्रकार कौ 1५ तियो का 
उदय ह्येता है । प्रारम्म मं साधारण पश्चमात्र की जो स्थिति दै उसे वर्च कच अन्था 
कदा जाता है। इससे आगे स्द्राचस्थादै। द्दराणुभी पद है, प्रद्न्ु अधधिकःरविद्था 
का उन्न भाव प्रात दै यौर अन्तरंग क्पमे अधिकारी पुर्षका सेवाकार्यं करता ३ । 
शण हीते हए भी यह वद्ध अणु के अनुरूप न्दी । इखके वाद्‌ अधिकायवस्था ५ 
मवि होने पर पहली भूमि मे आदिव्यावस्था का उदय द्योता दै । किर बमिक उत्क 





` 
| 
॥ 
॥ 
| 
¶ 
॥ 
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ओर भी अधिकं होने पर आदित्यभाच मे मैरवमाव का उदय होता है। आदित्य 
अधिकारी दै मेर भी अधिकारी दै किन्तु आदिल्य-कोटि से मैख-कोटि उतर  । 
भेरवावश्था मे प्रमेय तथा प्रमाण कै विगल्नि दो जाने पर प्रमातरमाव ओ स्थिति होती 
दै । भैरवावस्था मे भी पहली स्थिति काल-मैसन, दूसरी का नाम है महाजनैरव । यद 
अत्यन्त उच्वावस्था है | इसके वाद्‌ दी परासंविद्‌ कै निर्भल उत्कर्ष का उदय होता £ । 
हसी के साथ विश्युद्ध नगन्माता का प्रादुमाव होता । पयप्रमात्रभाव इसी स्थिति भें 
प्रकारित होता दै | 

आभास चैतन्य - सच्चे आधार में प्रतिबिम्बित चैवन्य आभासं चैतन्य नाससे 
प्रसिद्ध दै । यथार्थं चैतन्य निरामास चैतन्य दै | 

आरोप साधन--यड योगि्योँ म अत्यन्त निगद्‌ साधनक सूपे स्वीकरत रै 
अधिक प्रचलित साधना करा अनुष्ठान आत्म दर्ग के ही उदेश्य से होता है। आ्म- 
दर्शन हो जाने से सिद्धिलाम हो गया है, यह सोचकर उसके अभ्रिमपथ पर कोई अग्रसर 
नहीं होता । यद आत्मदशान, प्राथमिक ञआत्मदर्यान दै, पूर्णं आत्मदञ्चंन नहीं । प्रकृति 
से प्रथक्‌ आत्मा कादर्ान कररनादही प्राथमिक यत्म-दर्दन का उदरद्यदै। इस 
प्राथमिक ददन केन होने तक आरोपसाधन का यत्रपात दी नदीं होता । आरोप साधन 
के फल्स्वस्प जो पर्ण आत्म साक्चातकार प्राप्न होता टै वह दै अग्रत आत्मस्वस्प मं 
अवस्थिति, यह ब्हुदरव्ती आदरं है । किन्तु प्राथमिक आत्म-दर्यन भी साधन पथ 
की अत्यन्त उच्च अवस्था का द्रौतक दै । आरोप साधन के वैयिष्टय का इससे अनुमान 
किया जा सकता है ¦ 

दीक्षा के समय गुरु दाप्य क अन्तरम प्रविषएठहकर अन्तर्यामी रूप सेशब्द बह्यामय 
जान का दान करतेदै। यद शब्द नान दै जो शिष्य क हदय मेँ परोश्चर्प के उदुभृल 
लेता है । दसके अतिरिक्त एक विवेकज ज्ञान मी दै, जौ शब्दाश्रित नदीं दता, 
के विवेक से अपने आष उद्‌मूत दता द, भ्रातिमन्ञान इसका नामान्तर दै । यह अन 
पदेयिकं षै । यही परतयकषलान ह । सदगुरु की विदिषठ-कृषा के उदय ए विना च 
आविर्ूत ही नहीं होता । वस्तुतः यही ज्ञान तारक कान दै--दइससे अविषय कु» 
नही ्। इसके एक ही क्षण म अतीत, अनागत तथा वर्तमान कै सभी पदार्था ऋ 
सर्वविध ज्ञान विद्मान रहता है । गुड के मोखिकं उपदेश से इस प्रकार करा ग्र 
जान उन्न नद होता । इस महाज्ञान का संचार गुरु अलक्षित ल्प से करते ह । इससे 
हृदय के मर्भे श्रविष्ठ सभी ब्रन्थर्यो खल जाती द --'गुरोसत मोन व्याख्यानं िष्वस्र 
चिन्न संदाय: ` | 

परेश्च अथवा शब्दन ञान लाम के वाद गुरु की मंगल्मयी इच्छा की सद्यायता त 
मातिति की अवस्थाओं को पार करते हुए साधकं आगे वदता ६ । नाना प्रकार 
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के प्रलोभन एवं परीक्षा से उसका चित्त प्रकृत सत्यान्वेषण के मागं पर सजग बना रहता 
9 पे त थर ४ शी छी ए प हती | जिसके चित्त के भिस अय 
५ र हसी दै + शर्ण -उसके खस व्या ची परीश्या रोती ष्ट | युद स्थिति घ्रोर 
अमावरूप अन्धकास्मव ओर आतंकप्रद होता द। चैव, संयम, सहनत्रील्तां त्तथा 
परल उत्कंटायु्वैक अवदम्भावी युख्कृपा पर अय्ट श्रद्धा स्वनः --यदी इस्त सभय एक 
मा | इक्षौ अवस्था मे अतर्कित भाव से सदृगुढ कौ महाकर्णा जआ्ममक्रा = करती 
> । साधक के तमसाच्छन्न दय मे आन्ति तथा आनन्दमय चैतन्य ्व। ज्योति 
प्रचरित हौ उटतीदै। इमी का नाम प्रत्यक्ष ज्ञानोदयद्ै ज्ञानम संदाय अथा 
विकस्य के लिए अवकास नदीं रहता । अन्द ब्रह से रब्दातीत ब्रह्म का अधिगम इसी 
भकार देता है| यड भिवेकज जान का उदथ है। जो सर्वदा, सर्व॑; संममाव स विद्यमान 
३. यह उसी दा साक्षात्कार ड ¦ इसी का नाम ज्ञान-चक्षु का उन्मीलन द | इसी समय 


दध्वा-कार च प्रास प्रसेश्च आन साक्षात्‌-अषसोक्षज्ञान करूप ने परिणत ददा टै ¦ आरोप 


नावं इसी साक्षिष्वरूप चिन्मय सत्ता का अपनी सरल भाषा वर्तमान नामे 
अभिदिव करते है । यह वर्तमान ही प्रकृत प्रस्ताव म निराकार तथा साकार उमत्चतता 
की एकमा समन्वथ्‌ भूमि ड । इस वर्तमान के आविर्भाव के साथदहीान का कार्यं 
वम खच जाता क्योकि वहीकेय अर्थात्‌ ञान का विषयदै ओर इसे अभिव्यक्त 
करना दी ज्ञान का उद्य दै। यह अवस्था आत्मदर्छन प्राक्च होने कै बावजूद पूर्णं 
आत्मदस्तैन नहीं है ओर न दख अवस्था में रि्थित होना अखण्ड आत्मरूप मे धित 
होनाद्ीहै। 

ट्सके बद्‌ साधक कै जीवन मे प्रेम की प्रक्रिया का आरम्भ दयता द| बात्तवमे 
जान काकार्य पूरा हृष्‌ विना रखसाघना का सूत्रफात नेद हौ पाता । रखसाध्रना के 


नण भाव का विकास आवश्यक दै एवं भाव के विकासि कं लिए उससे प्रहे प्रत्यक्ष | 


जान का उदय आवदयक ३ । कलु केबलं प्रत्यक्ष जान का उदय होने सेद भावका 
उदव नही हय पाता । उसके किए. आनुषंगिक साधना अविद्यक होती र। आरोप 
साधना का अनुष्ठान. आत्मज्ञान दामैः वाददी होता दै। इस आरोप साधना क 
फलस्वरूप दी पूर्णं आत्मस्वलूप मे स्थिति, आत्माराम-अवस्था लम, निव्यलीला आल्वा- 
नादि से मनुष्य क सभी परातर पुरुपाथ सिद्ध हौ जाते ड! | 
साक्षात्‌ दर्यन के वाद्‌ क्रिया का प्रयोजन नहींरह जता । आमना म निष्ठ 
उन्न होने से साधक की सम्पूर्ण चेष्टा अर्चना भे परिणत हौ जाती रै तथा सम्पूण 
माम्य मंत्रजाप जैसा द्यो जाता दै। आत्मद्यन के बाद आय्य चः दृष्टिगोचर, 
नित्यर्तमान आरमस्वसूप का भजन करना आवद हाता ड । यह क्म च अंमीभूतं 
-पासनारूप भजन नही, वरन्‌ नित्य भजन दै । दसम दिया, देद तथा कार का को 
येद नी होता । यह चिन्मव, स्वरूप ओर सर्वाकार है । साधकं लोग निष्किय भजन 


४१६ चन च| पटा न्‌। 


कड कर इसकी व्याख्या करते हँ । इसके सर्वाकार होते हूए मी, साधक कै स्वय 
मनुष्यरूपी द्येन के कारण अपने इष्ट को प्राप्त कर लेने पर. उसके भजन की अनुकूलता 
उत्पच्र होती है। इसीलिए साधक दी कत्याण कामनासेजञेय या इष्टं मनुष्याकाः 
होकर प्रकादित होते दै। मनुष्य आक्र कायकी वैरिषु द कि साधक कै स्वर्यं मनुष्य 
हने कै कारण यह इष्टाकारं प्रकृत प्रस्ताव से उरुक अने आकार अथवा अपन 
अभिन्न आकार मे प्रतिभालमान होता है| तव भक्तं लाधक को अपनेदेहकीजों 
सेवा या पस्विर्या करनी होती है चह उसवे इष्ट वौ प्ररचर्याकः हख्पम परिणत हः 
जाती दटै। भक्तका रूप तथा उसके मजनीय का रूप ईस स्थिति मे अप्रथक्‌-ूत 
हा जातादै। इस समय दोनो समस््रहो जाते! मक्के संगयोग दो जानैसे 
इ अनुरागं से अनुष्ठित उसकी सेवा ग्रहण करते दै । पखरह्म उस समय मनुध्या- 
कारयां नरल्यी दहो जाते दै मक्त मनुष्य या भगवान मनुष्य--दोनेंमे कों 
व्यवधान नहीं रहता । इस स्थिति मे भक्त इच्छामय, चलतत्र तथा जित्य भगवस्स्वरूप 
होने पर उन्हीं कै भावसे मावितद्यो लाता दै! उसमे अतुलनीय शान्ति का 
चिकास होता है; वह भगवान जैसा ही सदलं ओर सवकर्तृरव सम्पन्न हुआ अनुभव 
कसताष्ै। किन्तु इस प्रकार भक्त अगवान कौ समता प्रात्र कर लेने पर भी विद्ध 
अभिमान से अप्नेको दास दी खम्तादै, प्रभ नहीं ¦ भक्तं व्यावहारिक स्तर पर 
आरोपित मेद्‌ या आदाय मेद कै सहारे स्वामितेवक भाव को अध्ुप्ण रखता है । 
जह जानदा दै कि ययपि दोनों की सत्ता एक ही दै, तथापि अपने को भिन्न रखने 
च प्रतिक्षण का उन्मेष ओर जिसके ददनसं नित्य नवीन सुख का स्फुरण हीतता ड 
जसी का साक्षात्कार चाहता दै । उस स्वरूप कों ननातन जानते हुए भी चह प्रतिक्षण 
नयी-नयी आकाक्ना करता । तव दास भाव, दारीभावमे परिणत द्यो जाता दै। 
वृह देखता है कि एक यद्रेत पुदप दै, अय सवे श्रकरति दारी दै । जीद आर अजीव-- 
तभी प्रकृति षै वह देखता दै कि एकं अखंड अद्वैत मां या महाशक्ति है । येष सव 
उसकी मतान है । वह अखंड सत्ता एक होकर के भी अनन्त माव से स्वयं अपने 
आपसे स्वै गही है| इसी एक त उसके स्चभैर्नो का समन्वय द जाता । यदी 

प साधना की चरमसिद्धि ई 

आश्रय प्ररच्रत्त- यह्‌ धजानवाद परीदं द्वारा वर्णित एक स्थितिकीसन्नादहै। 
चिजानवाद मे आद्य चथा आ्ाहक--इन दोनो बराह र॑ विलान को युक्त करना पडता ६, 
पुद्गल-नैरात्य सिद्ध दयन से आक भाव से मुक्ति दती ट्‌, ओर्‌ धर्मं नैरात्म्य वे 
दरार म्राह्म माच न | इनक मते से वज्ञान सव ६; परन्तु करप त विज्ञाता सस्य नष ट 
अविद्या मृल्क है। इसी पकार कित विकतेय भी अयापरलक है । अधिया निन्र्ति 
प्रर विज्ञान म ते विज्ञातं माच तथा चिज्ञेषभावः न [नत्त दा जातं दह । परन्तु 
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परमां स्थितिमे विन्नानका भी रुपात्तरण द जार्ता ६ । 








यह आवदयक दै | यह प्रक पकार से विपरीत गतिका व्यापार है। तांत्रिक थोग 
मार्गमे जैसे ऊभ्व॑रेता की अवस्था दती दै, यह्‌ मी उसरी प्रकार्‌ की एक गुप्त क्रिया 
विशेष है । इसमें विज्ञान का रूपान्तर सिद्ध हो जाता है। आचाय असंग के समय सै 
ही इसकी प्रसिदि वद्‌ गड शी। 

उद्मह निमित्त ओर प्रतिभाग निमित्त ये दौनी बौद्धयोग क्रिया के पारिभाषिकः 
दन्द दै; बोद्ध का साधनम करम यह है--रीक, समाधि ओर प्रज्ञा| सील मान 
सिक, वाचिके तथा कायिक प्रचेष्र के दारा नैतिक जीवन का उक्कर्षं साधनं दै | 
सीक सम्पन्न होकर समाधि के लिए श्रयत करना पडता है। दसीटिए कव्थाण भित्र 
अर्थात्‌ गुरु कै उपदेदानुप्तार अशा अपने विचार के अनुरोध से चित्त को एकाप् 
करने कं लिए साधन करना पड़ता है । इसके विविध उपाय रहै जिस्मंद्छिको एकाग्र 
कृरना मुख्य दै । इष्टि स्थिर रखने > दिष्‌ पहले एक स्थल आलम्बन लिया जाता है । 
इसका नाम टै निमित्त चाह कोई वु दहो था बुद्ध अथवा किसी अर्हत्‌ का चित्र। 
साधक को उसी आलम्बन था निमित्त कै सम्भुख ब्ैटकर स्थिर दृष्टि स उसे देखना 
परदवा दै । देखने के सभय चरण से मत्तक की ओर क्रमशः दष्ट को तद्‌-तद्‌ अश की 
आर हाह्ते हृ उठाना पहता है पिर मस्तक सै नीचे कौ ओर्‌ क्रमशः उतारना पड़ता 
ह णादादि केशान्त अथवा केदादि पादान्त--यदही नियम द । आख से अर्थात्‌ 
इन्दिय ॐ द्राय उस आलम्बन अथवा निभित्त का पुनः पुनः दवना पडता दे। इस 
मित्त का नाम हे परिह निसित्त । यह प्राथमिक अम्ास के लिए आवदवक दै । 
प्रे यध्वं पूर्णरूप से देखकर मन भ उस रूप की चारणा करनी षद्तीदै। एेखा 
करते-करते वह आदम्बन अधात्‌ निमित्त चित्त मे बैट जात्राद। तव ओंखि खोल 
करके देखने की आवदयकता नद्य पडदी, उस जाङम्बन कौ प्रतिच्छाया भीतर दी देख 
वृडती दै इस अवस्था मे आलम्बन कं सामने वैर कर ध्यान करनं की जआक्दयकता 
न द र जाती ¦ किसी भौ एकति त्धानमें बैठकर आखं वंद करके मन रै पूदों्त 
आलम्बन को ठेकर चिन्तन करना पडता है । यह्‌ जा मनामव ल्य; इसीका नाम 
उद्गह निमित्त । वह स्थिति ह नै प बादरं का नि।त्त अनावद्यकर हा जात्ता &, 
मनोमय उद्गर निभित्त से दी काम चर जाता ६। दीच॑क्राल तक इस प्रकार अभ्थासं 
करते-कसते, उसी मनोमय अथात्‌ उदुमरह निमित्त म अकस्मात्‌ व्योति का चुरण अदु 
मवृ मे याता है| बह एक विलश्चण अवस्था का उद्भ दै, जिसका नाम प्र्तिभाय 
निमित्त । इस ज्योतिके उद्याने पर साधक पक विराट्‌ परिवर्तन का सम्डुखीन्‌ 
हे जाता है | यह अवस्था कामात से पधा म । जाने कै लिए मध्यवर्ती स्थिति 
्। उस ज्योति का क्रमिक उत्कर्षं होने पर चित्त के ५च नीवरण अथवा अविर 


न हो जाति द ओर चिल कमदाः पृणंतया आलोकित होकर एकाभ्रमूमि की ओर्‌ अर्स 
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दस प्रतिमाय निमित्तके अभ्यासके फल स्वरूप एका्रभुभि मै पहुचे पर 
स्पधातु म अर्थात्‌ ज्योतिर्मय राज्यमें प्रवेदाहो जातादै। इस भूमिम चित्त नित्य 
ह) एकाथ रता है । उसे एकाग्र करने के लिए किसी प्रकार के प्रयत्न की आवदयकता 
६] पडती । केवल आटबन बदल कर्‌ स्तरमभेदर करना पडता ६ । 

उन्पादिनी भक्ति-- जिस सक्ति के प्रभाव सेचित्तयंनाना प्रकार काविकार उन्न 
हाना ष, उसका नाम है उन्मादिनी भक्ति । इसकी विपरीत ह शुद्धाभक्ति-जिसकी प्रतिष्ठा 
हाते पर विकार उत्पन्न ही नदीं होते । 

कर्मदेवतता - देवता मात स्वर्ग के निवासी कहे जातें किन्न उनके प्रकार मं 
>द ह । कोई देवता स्वभावतया प्रारम्भकाल से ही देवताल्पम रं ओंर कों कमं के 
ग्राव £ दिभ्यभाव प्राप्त होकर देवता वनेदै। इन्म॑ते प्रथम को स्वाभाविक यः 
जान ओर द्वितीय को कर्म देवताकी संज्ञादी गर्दै । ववाभोधिके देनेता कल्य वेः 
छादि मे देवतारूप च्किरदही प्रकट हए थे) परन्तु कम॑देवता मर्त्यलोक म वुकृत 
क ग्रभाव से मृत्यु के अनन्तर देवलोक मे देवदेह प्रात करते है; नेसे पक्षी जन्म कं 
साथ ही उडना जानते दै परन्त मनुष्य को आकाश मागं से चने कै लि्‌ खेचरी 
विचा प्रात करनी पड़ती है, उपर्युक्तं दोनों प्रकार की देवयोनि्यो मँ वैसा द्वी मेद दै | 

कारण सिल - सम्पूर्णं विव जव स्थल से सूम ओर सृष्ष्म से कारणावस्था मं 
सीन हो जाता, तव एक प्रकार की तरलावस्था का आविभाव होता है इसी का 
नायै कारण सथल । इसके समष्टि को कारण समद्र कडा-जाताहै ओर इसके 
प्रवाद को काङिन्दी अथवा काल्नदी। पौराणिक दृष्टम जो यमुना है वह दसी का 
स्वस्य | इसको विरजा मी कहते हँ । इस कारण जलसूपा विरजा से बाहर कौ ओर 
चिद्व बह्याड षै ओर भीतर की ओर भगवद्धाम । श्रुति के अनुसार इसके एकं ओर 
ठ्कपाद तरिभति दै ओर दृसरी खर त्रिपाद विमृति | 

का्य॑देह--अन्नमयकोष से निर्मित स्थूल दारीर तथा विज्ञानमय, भनोमय एवं 
प्राणमय कोष से निर्मित सुक्ष्म चारीर कार्यदेह है । इसके अतिरिक्तं कारणदेह मीदै, जो 
उरनन्दभय कोष से निर्मित दै। 

कार ओर श्चण--विदव जगत्‌ मे जदा जं परिणाम देख पडता दै उसका दैत दै 
उसमे अन्तर्निहित कालरूपा चाक्ति। महाभारत मं लिलि दै भूतानि कालः पचतिः 
अर्थात्‌ काल से भूतौ का पाक होवा है, परिणतिरूप अवस्थान्तर दोता दै । उसमं क्रम 
2 कोई पूर्ववत्ती, कोई परवर्ती । जीव की दृष्टि इस क्रम का अनुसरण करती है, परन्त॒ 
अपरिचिनन शुद्ध दृष्टि मे कम न रहने के कारण पूर्वापर भास नदीं होता । यदी क्षण दै । 
एकं ही क्षण स्वंदन के प्रभाव से बरहुक्षण बनता दै, जिसका नाम है काल । उस एक 
दी श्चण मे समग्र विदवजगत्‌ का परिणाम अनुमूत होता दै । श्रेष्ठ योगी छोडकर क्वण 
का जान किसी कोहो नहीं सकता । क्षण का जान अखंड दै । 
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कार राज्य --समग्र विद्व, जो कालके अधीन होकर परि्ाम अनुभव कर रहा 
ह, कालराज्य कै अन्तर्गत है | इसमें कोटि-कोटि नद्यांड दै, प्रति ब्रह्मांड मँ स्वर्ग, नरकादि 
लोकलोकान्तर है । ब्रह्मं से अतीत प्रकरति-अंड तथा मायाण्ड भी र| यह सव कालराञ्य 
ॐ भीतर ४, जह निरन्तर परिणाम हो रद्य दै । माया के यतीत शाक्ताडमें भी काल दै 
परन्तु वह महाकाल के स्प मं ै। उस स्थान मै मायिकं राज्य की भति क्षणिक परिणाम 
नीं होता । इस कारराच्य से बाहर ठे जाना दी सदगुरु का रक्ष्य दै । अखंड महा- 
योग सिद्ध होने पर काटराज्यं गुख्राज्य मे परिणत ह्यो जायेगा एेखा विचारे दै। 
कालातीत नित्यघाम जैसा कालके परिणामे से रहित दै उससमय उसी प्रकार की 
स्थिति होगी | | 

निया योग-- योगसूत्रकार -महपि प्रतंजलि कौ परिभाषा के अनुसार व्युल्थित 
अवस्था से जिस योग का अभ्यासं होता दै, वह क्रिया योग दै । यह तीन प्रकार का 
2- तपस्या, स्वाध्याय ओर ईदवर प्रणिधान । तपस्या से स्थलः कर्म का सम्बन्ध ह, 
स्वाध्याय से चाहे वह शाख्मपाठ स्पहो या मंत्रजपरूप जान का सम्बन्ध दै ओर 
वर्‌ प्रणिधान से भक्ति का। ईद्यर्‌ प्रणिधान भी दो प्रकार श्च दता है--कमं 
करके जगदगुर को उसका फल अर्थित करना ओर जगद्‌गुरु को कमं दी अर्पित कर 
देना ¡ इनमे से दृघरा अत्यन्त उचकोटि का ईश्वर प्रणिधान दै । करवा योग का 
अभ्यास करने से चित्त अंतर्भख दो जाता है। तत्र समाधिवोग का अभ्यास आवदयक 
रोता दै) दमाधियोग चे प्रसंल्यान रूप खुद्धलान का उदय होता दै । 

छन लीरा रौर निज रील -भगवीलां अथात्‌ स्वयं भगवान श्रीकृष्ण की 
लीलया का पर्यवसान कुंज तथा निकरुन लीरा मै होता दै। कुंज रीता में सख्यां के 
लाथ सम्बन्ध रहता षै किन्तु निक्ुज लीला म सियो कै लिट कोड स्थान नटी द| 
सीमा श्रीयाथा पी महाभाव का काय्य दै । निकरुज लीला मे प्रवे के पदले ही 
ने सच कायब्यूह मृल्काया मे अथात्‌ श्रीयधा के अंगम रीनदो जातिर्दे ¦ तव 
्रीराधां पुष्ट वं अंतर्भुली होकर श्रीकृणा के चरणो भ आत्म समर्पण करती दँ ¦ इख 
लीला करा कोई द्रा नरी हे । यह अच्यन्त निगूढ दै । इर निकुज त्म्य के अन्त म 
शी राधां शरीक्कषणा खरूप म अन्तर्छीनि हो जाती ई । रसराज मे महाभाव मिल जाता है| 
तच श्रीक्रष्ण भी अखंड रसल्पेण प्रकाशमान होते दद । जवर तक कुर्म नहीं होता 
तव तक यद स्थिति रती दै । 


कश्षावस्या- महायक्ति परासंविद्‌ की परमास्थिति कौ दी ददा ईै--क्ालचक्र . 


> तेते कष्ण तथा शुक्त पश्च का मेद दै ओर उसमे कलाओं का क्रमिक क्षय कृष्ण पद्च 
घर दयेकर यमावस्या मे लैकिक दृष्टि से निष्कलावस्था का उदय होता है, इस प्रकार 
ग्॒धप्च स कला का विकास होकर, लौक्रिक दृष्टि से पूर्णिमा भे पूर्णावस्था का उद्य 
लता ह । ठीक रेते ही परासंविद्‌ की भी परस्पर विरद दो स्थितियो ईशा ओर 
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पूणा | दा मे समस्त प्रपंच काल्य हो जाता दै, केवर पोडशी कटा दी कृशासूपेण 
स्थित रदत है । इसी प्रकार पक्षातर मँ जच समग्र कला्थौ का विकास देता तव 
परासंविद्‌ पूणकल समन्वित होकर विराजमान रहती दै । इनमें एकदै रिका ओर 
दुसरी पर्णा । ये दोनों एक ही सत्ता के परस्पर विष्ट पृषटद्य ह । परम महाग्रल्यावस्था 
म छरा स्थिति दै ओर महासष्टि की अवस्था मं पूर्णा स्थिति टै । 

विलष्ट अन्तान ओर अविुष्ट अक्तान--अनल्ञान दौ प्रकारकादटै ङ्िष्ट अज्ञान 
ओर अचष्ट अक्तान । मूल मे यदि अविद्यादि द्धे रटे तो उसका नाम ङ्िष्ट अश्न $, 
अन्यथ) होने पर अङ्क अज्ञान । विज्ञानमात्र को सत्य मानने बाल विश्ानवादी 
संप्रदाय के अनुखार जिज्ञान की विदयुद्धि के लिए ग्राहकं तथा ब्राह्म- इन दीनो का 
हटाना आकदयक द, कारण किं विज्ञाता ओर विज्ञेय दोनो से विमुक्त न होने पर विज्ञान 
विशुद्ध नदीं होता ¡ विज्ञाता है तथाकथित आत्मा । वस्तुतः यहे अविद्या कल्पित 
है । यदहं आत्ममाव या अदहंभाव निवृत्त हो जाने पर पुद्‌गल नैरातम्य हौ नात्ता दै । य 
अज्ञान निब्रत्ति की अवस्था अवद्य है परन्तु निवृत्त होता दै षट अज्ञान ही) 
अङ्िष्ट अज्ञान तव मीं रह नाता दै । इसको दीनयानी अज्ञान रूप से नहीं मानते धे, 
परन्तु श्दंल्पेणः भासमान जगत्‌ भी अज्ञान का ही कार्थं दै । पुद्गल नैरात्म्यं हनं 
पर द्धि अज्ञान की निचरत्तितो दोती दै, परन्ठु जव तक ॒धर्मनैरातम्य न हो तव तत्र 
अङ्धि अज्ञान तो रह ही जाता है । इर्दंर्पेणः भासमान जगत्‌ भी यज्ानकाह। 
कार्यं 2; परन्तु वह अजान अब्धि दै, इतनादी मेदटै। जविष्ठ तथा अङ्गि 
ठाना कार का अज्ञान निवृत्ति हो जाता दहै तव विज्ञान की विद्धि होती टे --यं 
योगाखा्यौ का मत है| 

केवली द्शा--आत्मा या पुरुष प्रकृति से विविक्त अथवा प्रथक्ृत वथा दहाद 
ते एक्त होकर कैवल्य म स्थित होता षै । उस समयं उसका स्वरूप है विशुद्ध द्र 
अही केवली द्रष्टा द्ै। अर्थात्‌ निर्गुण स्थितिमे आत्माका जो द्रष्टामाव & उसेदी 
केवली वरषा क्या जाता दै । 

चिन्कलः--किसी सत्ता के चरम अंश को कला कहते दं । कलार्य विभिन्न प्रकार कै 
ने पर भी स्थृल दृष्टि से दो भ्रकार की दै --चित्‌ ओर अचित्‌ । विदवखष्टि भ चिलः 
काभी स्थान 9 अचित्‌-कल् क्रा भी। कटा से तत्वर्चना होती ह र त्त सं 
भवनादि की । पर्णं अखंढसन्ता निष्क दै । योप सव कुक कलाओं से रचित £ 
# चतो या अचित्‌। एकं दृषटिसे आगम के मतानुसार शिव ता 


चाहे वद कल्य चित्‌ | पः व+ 
दानि निदात्मक होने के कारण शक्ति की शांतिकला चिका द ओर द्विव का शान्तः 
अतीत कल्य भी चिल | शिव का स्वरूप मी उस कल सै प्रकर य है| | 

छन्द जननी--गायन्नी ब्रह्मविद्या का ना सान्तर ्। वद वेदमाता दै । छन्द चद 
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का पर्याय है इसीलिए गायत्री को छन्द अथवा वैद का उत्पत्ति त्थान माना जाता 
2 | गायत्री के आवाहनमंतर में इसका स्प निर्देश मिल जाता है-- 
ॐ आयाहि बरद दैवि ! चयक्षरे ब्रह्मवा दिनि । 
गायि ! छन्दसां मातः ब्रह्ययोने नमोऽस्तु ते ॥ 
जात्ति- जाति का अथं जन्म अथवा स्थृल रारीर से आत्मा का सम्बन्ध 
स्थापन । 
त्रिवेदी दिन्य चक्ु--अप्राक्रत देहम दो नैर के अतिरिक्तं एकं तीसरे अलौकिक ज्ञान 
ने का उदयदौता है। यदी जिने है। इस नेत्र को दी चिवेद समञ्चन चाहिये, जिसके 
द्वारा पूर्णं जान का स्फुरण होत्ता है । नेनरद्रय के द्वारा विद्रव के अनन्त वैचित्व का भान 
दतत है, किन्तु तृतीय नेत्र से अखंड-अनन्त-अद्रयतत्व का दर्रान होवा डै। वह दोनो 
प्रकार का भान युगपत्‌ होता दै, यी वेशिय है । 


श्ञानयैदह- ज्ञानदेह उस आक्रार का नाग दै नो ज्ञानात्मक है ओर जिससे ज्ञान का 
स्फरणं निरन्तर होता रहता है । यर ज्ञान शब्द से सामान्य ज्ञान समञ्चना चादिए | 
जव विदोप जान की अपिश्ा होती दै, तब उसका नाम द्योता टै विज्ञान । ज्ञान होने पर 
विज्ञान नहींभीदहोख्कतादै। ज्ञान ष्वल्पमें क्रिया नही रती | क्रियामें ज्ञान नदीं 
रहता, परन्त॒ विज्ञान मे ज्ञान भौर त्रिया दोना का सम्बन्ध रहता है | 

दैवयानगत्ति- मनुष्य कौ मृत्यु के अनन्तर दो प्रकार की स्थिति योती है -गतिरूप 
स्थिति तथा र्थितिरूप स्थिति ¡ जिसको परिपू ज्ञान का लाभ दो गवा दै उसकी 
किसी प्रकार की गति नद्यं ह्येती है, उखका उत्तमण भी नदीं होता । चह जर्हा है वहीं 
पूर्णत्व सम करता है, कीं जाना नदीं पडता । यरन्तु जिका ज्ञान अपूर्णं है अर्थात्‌ 
कर्म से मिश्रित दै, उसकी ऊर्ध्वगति दोतीदै। यदे जान ओर कर्मं के मध्य की अवद्या 
है| कर्मसे जानका पान्ान्व रहनैषर्‌ याक्ञानसैक्म का प्राधान्य रहने षपर-- 
टन दोनो अवत्थाओं म ऊर्ध्वगति होती दै । इसी का नाम देवयान मति है। 

देह मे नवद्वार दै । इन नवरा से साघारण मनुष्यो की मृत्युकाल म वदिगंति 
होती ह । परन्तु यह देवयान गति नहीं दै । देवयान गति होती दै ब्रह्मर्र से, जिसका 
नाम ददयामद्वारदै। इसे मेदकर सूर्थमंडल से होते हए प्राण व्रह्मलोक में प्रवेश्य करता 
¦ इसका दूसरा नाम चक्र गति है। कर्म जौरज्ञान दोनो मं से कमं का आधिक्य 
रहने पर वीच म भिन्न भिन्न विश्राम स्थम चे होते हुए जाना पड़ता दै, किन्त॒ ज्ञान का 
माधान्य रहने पर सीभरे सर्वलोकं मेद हो जातादै। ल्श्य दोनों का दी बरहाल्येक दी 
प्राति ब्रह्मलोक मे जाकर मे जव तक महाप्रलय नहीं होती जीवन्मुक्तावस्था म रहते 
हे । यही साधारण नियम ह | किसी किसी का तीतर संवेग रहने क कारण महाध्रख्य क 
पहले भी परत्रह्न मे गति हो जाती दै । 
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॥ १, मनति करां छखकयात्रा 


देवयान गति से भिन्न एक दूसरी गति है पतियान गति । यह कष्ण मार्ग अज्ञानि्ों 
केष है । यह गति चन्द्ररोकं की ओर दै। देवयान गति सरल गति दै, पित्रयान 
गति वक्रगतिं है । देवयान गति से पुनराठत्ति नदीं होती, पितरृयान से होती है। पिद्रयान 
गति से निकल कर जीव को स्वर्ग, नरक अथवा लोकान्तर प्रात होकर कर्मजन्यं भोग 
समास्न करदः फिर मनुष्य टे मे आना पड़ता है। देवयान गति से निकलकर फिर जीव 
को मनुष्यं देह मे आना नदीं पडता । केदमान्न ज्ञान रहने पर भी निम्नगति नहीं 
होती- यष्टी शाघ्लो का मत है। 

(स्वत्पमप्यस्य धर्मस्य चायतं महतो भयात्‌ 

नाद- यन्द दौ प्रकारका दहै वर्णात्मके ओर ध्वन्यात्मक । वर्णात्मक खन्द 
अ, आ, क, ख इत्यादि है, किन्तु ध्वन्यात्मक दाब्दं नादरूप टै । वाह्यवायु के आवात 
से कंटादि उचारण त्थान आहत होने पर स्थान भैद से भिन्न-भिन्न वर्णं उच्चरित होते 
है, ये वर्णात्मक द । नादात्मक शब्द तरंगहीन दै । वाह्यवायुके स्प से तरंग उत्यन्न 
होती है, परन्तु नाद निस्तरंग सोत विदोषं । तरंग के साथ विकल्प का सम्बन्ध दै | 
लव विकत्प नदीं रहता. तब विकव्यरूपी चणीत्मक शब्द भी नहीं रहता । केवल 
अखंडनादचोत चलता रहता दै । उसी से चित्तद्युद्धि होती है ओर चिदाकादाका 
आविर्भाव होता 2 ¦ ख्ययोग मे नाद्‌ का अत्यन्त उच्स्थान है, परन्तु अन्त मं नाद भी 
नदीं र्त्त । क्रा 

नित्यसिद्ध--सिद्ध तीन प्रकार कै होते दै। जो साधक दौकर सिद्ध होतेदवे 
"साधन सिद्धः है । जो भगव्छरपा से सिद्धि प्रात्त करते दैवे @पासिद्ध है । ओर नो 
अनादिकाल्सेही सिद्ध दै, कभी साधक र्ट दी नही, वे नित्यसिद्ध द । नित्यसिद्ध तथा 
नित्यदक्त- दोनों ही कास्तीत दै । 

निद्खन्तिधारा--स्नोतस्विनी नदी की सति जैसे समुद्र के अभिमुख द्वी दै उसी 
प्रकार मन का प्रवाह भी विवव के अभिमुख द्योता दै । परन्तु श्रेष्ठ योगी मन की अन्त- 
मुख गति से चल्ते है वदिर्मुख गति से नहीं । योगी सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है कि चिन्त. 
नदी उमव दिक्‌ वाहिनी दै-कत्याण तथा संसार दोनों की ओर । इसी प्रकार शब्द 
केभीदो प्रवाह द एकं वाह्य मवा जिससे विषय का जान होता है ओर दृसरा 
अन्तः प्रवाह-- जिससे अन्तर्जगत्‌ प्रकाित होता दै | 

परप्रमातरभाव--जगत्‌ मे सभी पदार्थं चिपुदी के अन्तर्गत है। उसमे चिदया 
प्रमाता है, चित्ताया सृष्टम रमेव दै तथा मोतिक अंश स्थूल प्रमेय दै । प्रमाता-- ज्ञाता, 
भोक्ता, द्रण चव क्छ दहै! चौर प्रमेय- ज्ञेय, भोग्य, द्य रव कुछषै। दोनोंका 
सम्बन्धमूत्र प्रमाण है| इन तीनों का परस्पर सम्बन्ध ठे करके जगत ह । परन्तु इनते 
अतीत परप्रमाता 2, चर्हौ श्रमाता, प्रमाण, प्रमेच मेँ त्रिविध विभाग नहीं है| चह एक 











प्रकार से देखा जाए तो तीर्नौ का प्रमाता है! यह स्वयं प्रका दै । इसे प्रमिति जौर 
प्रमेव अलग कोई वस्तु है ही नदीं | यद्दी पूरणं अहंरूप परमपद द | 


परामुक्ति- जीवन्मुक्ति के पचात उारीर दटने पर प्राप्त होने वाली यह एक 
उच्चतर स्तर की मुक्ति टै! इने आत्यंतिक-मक्ति भी कहते दै, जिसे प्रास कर पुनरा 
गमनं नहीं दता । 

पारमिता तया-प्रक्तापारमिता-- महायान बौद्धधर्म मेँ बोधिसत्व को जिन धमो क्रा 
प्रका करना पडता था, उन्म से प्रत्येक धर्म का पूर्णत्व लाभ करना आवदयक 
भा, चाह उसमं कितने दी जन्म क्यान बीत-जाएं। यही पारमिता मार्ग 2 | विभिन्न 
धमं मे पणत्व टाम करने के अनन्तर अंतमे प्रज्ञाका भी पूर्णत्व प्राप्न करना पड़ता 
धा | श्रज्ञा की पूर्णावस्था कौ दी प्रज्ञापारमिता कहते हँ | 


पुद्गरू नैरात्म्य-- यह श्रावकादि प्राचीन हीनयानी बौद्धो का एक-साधन विद्ेष - 


दै । समग्र ज्ञान ओर कम के करनेवाडे नित्य सिद्ध आत्मा का अस्वीकार--यद्दी पुद्गरः 
नैरात्म्य दै। पुद्गल का अर्शहै जीवात्मा | साधारण लोग अ्हंकारको ही ज्ञान ओं 


क्रिया का आश्रय समन्नते दै! किन्तु वास्तव मे अहंका यह स्वरूप दी नही, इस, 


सान का नाम दै पुदुगल नैरात्म्य जन । 

पुरषकार-- साधारण भाषाः पुरुषमे जो कर्तृत्वाभिमान रहता दै, यही उसका 
पुरुषकार दै । सत्क से यह्‌ अहंकार छट जाता दै | 

प्रबोधनं व्यापार--प्रवोधनया जागना विकासे होतादै, रसं च्पेण ओर 
तरम से| किन्तु प्रकाहादहोताहैएकक्षणमे ओर विना क्रमक; प्रबोधन से क्रमः 
विकास का प्रारम्भ हता है, परन्तु बाहर से इसका पता नहीं चरता । विकास कै पूर्ण 
हने पर वह बाहर प्रस्फुरित होता दै । इसी का नौम प्रका दै | वह प्रकाङ्च आकस्मिकं 
तथा क्षणमय होने पर भी बहुत समय की अपेक्षा करता है, टीकर वैसे दी जेते गमांधान्‌ 
के वाद संतान मातृगर्भमें क्रमाः पष्ट हीने लगता दै ओर समय प्रू होने पर भूमिष्ठ 
रोते दी उसका प्रकाश होदा है । ताल्ध्यं यह कि विकास होने मे दीघं समय ख्गता 
टै, तदनन्तर प्रका क्षण भरम हो जाता दै । इस प्रक्रिया को मृल मं प्रोधन-व्यापार 
रहते ई । 

परसंख्यान योग पह विवेक ख्याति की पूर्णतम स्थिति की अवस्था दै । 

वद्य, परमाध्मा ओर भगवान-- श्रीमद्भागवत म श्रेत, परमात्मेति, भगवानिति 
रन्ते इस प्रकार का उछेख मिलता दै । विचिष्ट कोटि के वेष्णव साधका ने इसका 
विशद दिवेचन किया है किन्तु उसकी उपयोगिता अन्तर्मुल गुद्यत्व के सं धको के लिए 
त 2. सामान्य पाको के लिए नहीं| गौद़ीव वैणावरसंप्रदाय म, विदोष करके रूप 


| 
गोस्वामी आर नीवगोस्वामी ने भी इन शर्ब्दो की व्यापकता पर अपना मत्त प्रकर 
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करिया ई, परन्तु जिस गुत्तधारा के अनसार प्राचीनेकाल म इन पर बिमर्गान हआ ड, 
वद सरवनिदित नदी है । इस हेतु उसका संक्चित परिचय निम्नाकित परक्तिरयो मे दिया 
जाता है| 

एक ही अद्रय तत्व अनुभव कै भद से-- ब्रह्म, परमात्मा ओर भगवान- जन 
तीन नामों से प्रसिद्ध दै । बह तत्व महाजान स्वरूप है, सचिदानन्द स्वरूप षै इसमें 
संदेह नदी । ज्ञान की दृष्टि चे उसका नाम है तरह्म | उसमे अनन्त शक्तिर्या दै, परन्तु 
सव निक्किय ह| योग की दृष्टि से उस नाम दै परमात्मा | यह विशव का अधिष्ठाता 
है, विदव का नियामक है ओर जगत का परिपाल्क है | जीवात्मा उसी का अं, 
ओर भक्ति की दष्ट से उसका नाम दै भगवान । उसमे अनन्त दाका की पूर्णं अभि- 
व्यक्ति टै ओौर परमात्मा में इनकी आदिक अभिव्यक्ति ओर त्रभे इनकी बिच 
अभिन्यत्निः नदीं & । 

ब्रह्य जानगम्य दै | परमात्मा योगगथ्य है ओर भगवान भक्तिगम्य है | व्रह्म निरा- 
कार्‌ है, परमात्मा चिन्मव आकार है ओर वहमु दि म चाकार कहा जाता ड । 
चित्त अंतम्‌ ख होने पर समाधि अवस्था चं उसक्रा साक्षात्कार होता है । भगवान साकार 
दै, मात्र भक्तिगम्य है एवं पडिन्धिय-विय है} भक्त का स्वरूप मी उसके अनुरूप टै | 
दुग्ध जैसे एक होने पर भी चशरुरिन्द्िय के निकट च्वेत ओर रसनेन्दिय के समीप रस- 
मय प्रतीत होता है, उसी प्रकार अखंड-परम सत्ता एक होने परभी ज्ञान कीद्षिसे 
निगुण, निष्कल, निराकार एवं परम अद्रय स्वरूप दै | योगं की दृष्टि से उसी अद्रय 
स्वरूप म यागाचस्था का प्रादुमाव दीख पडता दै । वृह योग परमात्मा से जीवात्मा 
का है । उस्रं अनन्त शक्तियो मे से बु की अभिव्यक्ति दोती 2। जान अौर एेव्वरय 
उनम प्रधान । 

सगवदवस्था मे वदी वस्तु साकार दै। भक्त भी साकार दै, भगवान भी साकार 
दै । भगवद्‌ वस्तु चिन्मय संस्कार-सम्पन्न पडिन्धिव गोचर दहै । पर्णत्व्भ करने कै हिप 
तीना दृष्टि से परमतच्व का साभ्रात्कार कश्ना चाहिए | अंतमे समन्वयदृषटिके द्वार 
विभिन्न भावों का समाहर किया जता ह॑। मगवान अवस्थामें दौ स्थिति दै-एक 
एेट्वयं प्रधान. दुसरी माधुय प्रघ्रान | द्वितीय का नाम स्वयं भगव नद| ए स्वय प्रधान 
स्थितिमे उनकी प्राप्ति का उपाय भक्ति दै। ज्ञान नही, कम मी नहीं| माधुयं प्रधान 
स्थिति मे उनकी प्राति का उपाय प्रेम दै जिसमे पएञ्वर्यं का प्राधान्य नटीं रहता । 
ठेदवयं लील के साथवरैकुष्ट का सवं है, माधुयं लीला के साथ गोलोक का । 
ट्स गादाकमे दी नित्य चरंदाचन बी अभिव्यक्ति हती ६। ध 

भावदेद, प्रमेह तथा र्सदेह - स्वभावात्मक देद का नाम ॥ 
त्व-भाव क्री श्राति परमाव निटत्ति पर होती दै । परमाव द माया अत्रा जति । 
सदु णुरु प्रदत्त मंत्रदक्ति के परमाव ये सुदीघकाट साधन कै अनन्तर जनिका उदव हातः 
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दै ! उस समय प्रभाव नित्रत्त होकर स्व-भाव का उदय होता है । प्रत्येक मनुष्य का 
अपना जो अलग स्व-भाव दै, इस समय उसकी अभिव्यक्ति होती दै । यह माव, सूप मं 
आत्मप्रकाद्ल करता ‡2 | परारज्धकर्म से उत्पन्न अनुप्यं का मायिकदेह, अमावदेद । 
यह भाव देह ऋ आविर्भाव होने पर भी रहता ै। कारण कि इसके साथ प्रारञ्धकमं 
का संध दै । इस समय साधक अभिमान, युगपत्‌ दोनों मे, अर्थात्‌ मायिक दे में 
अर मायातीत स्व-माव कूप आवदेद मँ जो माया तथा अविद्या निच्रत्त होने 
के अनन्तर सखयभिव्यक्तं हआ षै, रहता दै । मावदेह॒मँ आश्चयं तथा विक्रय दो 
आख्वने कोटिका यकाया होता दै । जिस स्वरूप म चह भाव आशित दै उसका नाम दै 
आश्रयालवन सौर जो स्वरूप उस भाव का विषय टै वद दै विषयाङ्वन । 

दष्टांत रूप मं मान लीज्यि किं एक रद्ध शरीर रण्पन्न सांधक है | वह वृद्धदारीर 
उसका मायिक देह दै परंतु जव उसमे भाव कौ अभिव्यक्ति जाती दै तव उसका 
भावानरूप जकार मी अभिव्यक्तं होता है] यदि उस वद्ध मे माव्रमाव की अभिव्यंनना 
हदं तवर उसी भाव के अनुरूप उसका भावदेह चिद्य या वाल्वत्‌ दौगा। उसी 
देह भे उसका अदंताभिमान होता है ओर जव उस्र अभिमान मे उसका 
आातमस्फुरण होता 2 तव उसके सामने विषयसख्पेण मातभाव भी अभिव्यक्तयुन्मुख हो 
जाता द| चृद्ध का माविक्तं शरीर जराजीश्र है परन्तु भावरेहमें जिस शरीर का अभिमान 
होता 2, वह वाच्दारीर ई । दोनों युगपद्‌ विद्यमान रहते द । भावदेह मे जव अभिमान 
क्रिया कस्ता है तव तक प्राक्त मायिक देह भै अभिमान नदीं रहता, केवलः आभास 
भाते रहता है । 

भावदेह भावरूप दै, यह भौतिक स्थ देह नहीं दै, प्राकृत यूष्ष्मदेह भी नहीं दै 
आर प्राक्त कारण देह मी नहीं दै। वह अप्राद्धत विचद्ध सत्वमय देह दै। इस देने 
द} कोटि दती रै । एक कौटि मे मावदेद सम्पन्न बालक जीर दृखरी कोटियं भावक 
विपयस्प मातृस्वर्प । इन दोनों मँ परस्पर सम्बन्ध रहता दै । जिसके आधार पर 
भाचदेद्ी बाल्क पुकारा श्ह्तादै षमा, मोः दत्यादि। इसीका नाम-भावसाधनां टै, 
जिसके यभाव से माँ सनिदहित टो जाती दै! भाव पुष्पकोरक के सदृछादै | जव चड़ 
भरस्छृटित ह्येता दै तव प्रेमस्प मे परिणत हो जाता दै। प्रेम की अभिव्यक्ति के साथ 
ही साथ आश्रय तथा विषय दोनो कायोगदहो जाता अर्थात्‌ उस समय बालक कें 
मर॑म से मौ सन्निहित होकर उसे अपनी मोदी म उठा ठेती दै । इसका नाम दै प्रेमदेह्‌ । 
टसी मै सिल्न होता है, भावदेद मे मिलन नदीं था | 

मेमदे प्रादि के अनन्तर आश्रव तशा वरि्रव-उभयदेह विगलित हो जाता द । 
उसका नामदै दति । इस समय बाक्कके साथमोंका पूर्णं भरिलन होकर एकात्मता 
व्यापितद्ो जादीह्ै। वदी रसै ओर इससे निर्मित दारीरकी संज्ञा दै रसदेद। 
गावदेह क समय मँ साधकं या भाञुक अव रसदेह प्रात कर्के वह रसिक पद्वाच्चं दीत्ता 


| 
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दै । रस्देह पूणं यौवन का होता ट ओर प्रमदे किशोरावस्था ऋ । रसदेह पराप्त होने पर 
जीव को श्री भगवान की नित्य लीला मे प्रवेद का अधिकार मिक जाता दै। 

भूतश्द्धि- प्रत्येक मनुष्य के स्वरूप मे प्रधानतः तीन अंशा विमान है -भूत, 
चित्त ओर आत्मा । इनमें भूत ओर चित्त परस्पर मिले हए ई । भौतिक सत्ता का 
अदा चित्तमें रहतादहै। इसी का नाम संस्कार ‡। इसी मति चित्त दी सत्ता का 
अंश भूतें मे रहता है । भतो से भी परस्पर अनुपरवे रहता है । जव चित्त संस्कारो 
से भौतिक सत्ता रुक्त हौ जाती है ओर भौतिक संस्कारो रे चित्तकी चता मुक्तद्यो 
जाती है तब एक ओर भूतश्द्धि होती है दृसरी ओर चित्त इद्धि । भृति तथा चित्त- 
यद्धि किंए बिना आत्मदर्शान नहीं हो सकता । परुचक्रमैद्‌ का यदी रहस्य है | 

अताकाडा चित्ताकाश्च त्तथा चिदाकाद्-साधारण मनुष्य निस आदःय से परि- 
चित है ओर जिसमे समग्र भौतिक जगत च्ष्टिगोचरदहो रा दै, वह्‌ मताकाद् दै । 
भृतो का उपरम हौ जाने पर चित्तरूपी आकाशक्रा दशन दोतादै। भूताकाश मं 
भौतिकसत्ता संस्थित है। चित्ताकाद्य मे समग्र भावजगत का अवस्थान | परन्तु 
भूत॒ ओर चित्त, इन दोनों का अतिक्रम करने पर्‌ जिस आकाश का भान दोता है 
उसका नाम है- चिदाकादा । वह चैतन्यरूपी है । उसमे पचभूतः की तःगे नहीं दै । 
उसी प्रकार मनोराज्य का क्षोभ भी नहीं है, परन्तु इ चिन्मयसत्ता का स्फुरण 
होता है । 

भूमा- भूमा का अथंदै वहूत्व विदि विराट्‌ पुमप्र अथवा अनन्त बरदयकी प्राति 
रूपी अमृत दशा । जिसके विग्रय म श्रुतिर्यो मं का गया ई यत्न नान्यत्‌ परद्यति 
नान्यत्‌ श्रुणोति नान्यद्विजानाति सभूमा, यो मूमा तदमृतम्‌ ।' श्यो वै भूमा तत्सुखम्‌ । 
इस अनन्त की प्राति क्रमसे नहींहो सक्ती, यह गणितसे दी सिद्ध दै। वह जव 
होगी आकस्मिक स्पसे होगी, ओर पूर्णरूप से होगी | अखण्ड वस्तु साधना द्वार 
सोपान परम्परा से प्रा नहींकी जा सकती | उसकी प्राति की कोड पव॑ सूचना भी 

नदीं होती । इसीलिए विराट्‌ पुर अथवा अनन्त सत्ता कौ अकस्मात्‌ घ्रात्नि का अपार 

आनन्द साधक कौ आचर्य म उरु देता रै- गीता नै-- 


'आद्चर्यवःसद्यति कस्चिदेनपः 


इसी स्थिति को उदि करके कट्या गया है - यह अत्वं दुभ दया दै । 

भूभिप्रविष्ट अरज्ञा-- बौद्धमतानुसार कान दौ प्रकारका दहै। प्राचीन हीनयान मत 
म श्रत चिता तथा भावनां से उत्पन्न जो चान है, बह निराल्नदै एवं निवाण ऋदु दै । 
यहे ज्ञान निरावलव है ओर दसम करुणा का चिकास नही टै । किन्त महायान मार्ग मे 
बोधिसत्व के लिए जिस ज्ञान अथवा प्रज्ञाका उपदेशादैः वद मूमिप्रविषट प्रज्ञा क 
नाम से प्रसिद्ध दै। यह निरावलेव नहीं दै ओर क्रमशः मूमिमेद्‌ करते दए विकास 
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प्राप्त करता दै । यद प्रा अंत मे ददाम भूमि मे जाकर पूर्णैव खम करती रै । 
पर्ञापारमितावस्था प्राप्त कर ञुद्धत्व का उदयभी इसीसे होता दै। इसका लक्ष्य 
निर्वाण नही, बुद्धत्व प्राप्त करना दै । 

मातृकचक्र-- तन्न तथा अन्य दा्दानिक मतम खन्द को आकाश का धम कहा 
गवा दै। स्थर दशि से याकराद्य तीन प्रकारकामाना जा सक्ता दै--अचित्‌, चिदचित्‌ 
ओर चिदरपेण । अचित्‌ अथवा जड़ आकराराका धर्मजो खन्द दै, वह अददद । 
इसीप्रकार चिदाकादा धर्मरूप चन्द्‌ शद्ध चन्द्‌ है । अद्द्र राब्द से बन्धन होता टै, युद्ध 


दन्द से बन्धन भुक्ति, । शब्दं विकल्प का हेतु दै । अद्ध चन्द से- यद्ध विकंत्प होता है 


ओर अयुद्ध खन्द से अचयद्ध॒विकत्प ¦ खद बिकत्प से अडयद्ध विकल्प की निघ्त्ति 
होती है। ये सभी चन्द्‌ चिन्दुके श्चोभ से उत्नन दहते! अ,आ, क, ख इत्यादिः 
मादुक्ा वर्णै । इन वणां के यभाव से चित्त मे विकस्य का उदय दीतां है। जद 
विकल्य से बन्धन होता दै, शद्ध विकल्प से बन्धन द्धूट जाता है | निर्विकल्प सै रिथति 
हयेती है । इसीलिए मातृका चक्रं अतिकम किये बिना निर्विकल्पक स्थिति प्राप्त दोना 
कठिन है । 


मिल मिश्रण-जीव ओर मगवान का सम्बन्ध लेकर मिल मिश्रण तथा महा- 


मिलन- इन दो शर्ब्दो का प्रयोग होता दै। मिङू मिश्रण अवस्थामे योगतो होता. 


रे परन्तु एकीभाव नदीं ह्यैता । इसीलिए इस अवस्था को मि -मिश्रण कृते द । 
परन्तु जव भिलन परणं ह्येता दै, तब मिश्रणमाव नहीं रहता, अर्थात्‌ एकीभाव पूणं 
हो जातादहै। इस दशा का नाम महामिल्न दै । 

ङ्ग जगत--यद्‌ वह्‌ सृष्षष जगत दै, ज्दौलिगि शरीर कामं करतादहै। लिंग 
शरीर वह शृक्षम देह है जो मृत्यु के अनन्तर फल्मोग के लिए जीवात्मा के साथ संलग्न 
रहता है । उसक्रा कार्यक्षेच ही सिग सगत दै | 

लिक्चभाव- किसी भाव क साथ तादा्य होने पर ल्तिभाव का उदय द्यैतादै। 
ष्टससे दृष्टि मे पक्षपात का उदय ह्येता दै । स्वप्न तथा विपक्च--दोनो दी ल्तिभावदँ 
जर उदासीन दृटि दी निरि भाव । 

वर्णमारा--मावृका्य की समष्टिही बर्णमाल्दै। इसको मादा संज्ञा दसलिपः 
दी ग्ईदै कि जपादि काल मै इसका आवर्तन हेता है। आवर्तन के कारण ही वणं 
माद्यकेलूपमे प्रकादित होता है । आवर्तन केदो मेद दै वामावतं तथा दक्तिणा- 
वर्तं । ये दोनों आवर्तं काठ राज्य के व्यापार । इनके पूरा हो जाने प्र सरलगति 
मिर्ती दै | तव काठ का सम्बन्ध नदीं र्दा । सभी आवरण कृट जाते द | 

बिन्डराञ्य- निन्द धुस्थ होकर कै विद्व उत्पन्न करता है । अंतमुंखी गति सै 
बिनदुराज्य भेद करके विन्दु को भी अतिक्रम करना पड़ता है । दौवागम दृष्टि से विन्दु 
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सिद्धान्त भर महामाया का नामान्तर है । इसका भेद्‌ करने पर चित्शकति ओर चिदात्मकं 
शिव-स्वरूप कौ प्राति होती है | 

विकल्य-मन की त्रिया दही विकव्य टै | वंह शुद्ध तथा अयुद्ध भेद प्रकार 
का £ । आत्मा, मन-बुद्धि-दन्द्रिय देहादि से अतीत है । परन्तु देहादि को त्मा अथात्‌ 
अपना स्वरूप समङ्गना, यह अशुद्ध विकल्प है ¦ देहादि से विलक्षण शद्ध सवात्मस्वरूप 
कोटी आत्मा समञ्चना- यह्‌ शुद्-विकत्परदै। इद्ध विकत्प के प्रमाव से आत्मा 
अपने स्वरूप मे स्थिव होता है । शद्ध विकल्य का उदय होने पर अशुद्ध चिकरस्प नहीं 
रहता । परन्तु अचद्ध-विकत्य की निवृत्ति होने पर ही शद्ध विकत्य होगा, यट नहीं कटं 
सकते । साधारण त्सेग॒ अशुद्ध विकत्य-निन्नसि को दही विकस्प निब्रचि भसञ्चते द| 
वस्तुतः अयुद्ध विक्त्य निवत्त होकर छद विकल्प का उदय होना चाहिए | इसकं 
विना आत्म साक्षात्कार का कोद महत्र नदीं रहता, निर्विकल्प स्थिति वहत दूर 
की वातप 

:वाक्षष्ठावस्या- योगि्यो के मतानुसार गुणत मेद कं कारण चित्त मे पोच प्रकारं 
कौ इ तियो का उदय होता दै - तमोगुण के प्राघान्य से मृटछ्रत्ति का, रजोगुण के प्राधान्यं 
से कषिसव्रत्ति का, रजोगुण के प्राधान्यमे दिःचित्‌ सत्व का सम्बन्ध रहने प॑र विक्षि 
चत्ति का, सत्व गुण के प्राधान्य से एकायन्रततिका ओर सव वृत्तियो का निरोध होने 
प्र्‌ निरुद्ध उत्तिका| एकाग्र जौर निख्दध-दइनंदौ अवस्थां योग होता द 
एकप्रोवस्था म संप्र्नात योग आर्‌ निरुद्धावस्था मे असंप्रज्ञात योग | विध्िप्त अवस्थं 
मृढ् त्तथा भिप्तसे उक्ृष्टदे ज्रिन्तु योगावस्था नहीदटै, कारण कि दख एकाग्रभावं 
स्थायी नदीं होता | 

विमदा गक्ति- विमां चिद्रूपा शक्ति का स्फुरण है जिससे चित्‌ मे अपने आप क्रा 
वरध अह॑रूप से आतः है| विम्य न रहने से स्वरुपतः जो चित्‌ है वह भी चित्त वा मन न 
होने से चित्‌ कै भमान दै | इसीलिए क्य जात कि चिव से यदि इकारात्म्क शक्ति 
ट्ट जाएत रिव भी शव दौ जाता ह । यह विमद शक्ति द्वी परावाकृस्वसूप टै । इसके 
विना प्रकादा भी प्रकाडमान न होने के कारण से अग्रकारावत्‌ प्रतीत होता दै ¦ विम 
दाक्ति के कारण दही प्रकाश स्वयं प्रकाशित होता टै। जैसे कोई व्यक्ति धन से सम्पन्न शेन 
पर मी यदि उस्र भन सम्पत्ति विघ्रय म उसे बोधन रहे तव चैते वद्‌ चस्तुततः धनी होने 
पर भी व्यवहार भूमि मं निर्धनवत्‌ हो जाता उसी रकार आतमा प्रकादा स्वरू होने धर 
नी उस तकी प्रकादामानता यदिन द्देतो प्रकारा माना जात्ता है। इसलिर 
चद्रपा त्सा म विद्भुपा विमं क्ति मानना दी पडतादै। ग्यां किं इसक्ते चिन; 
आत्पा आन्मल्येण सिद्ध नदीं ह्येता | 

+त चलास- स्वल्प तथा गाक्ति कमदसे चिद्‌ चस्तुदी दृष्टि देखी जात्तौ 

। स्वरूप निष्कि तथा कूटस्थ ओर शक्ति सक्रिव तथा संकोच विकासशील! चछ प्रकार 


= 
= 
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भिन्न प्रतीत दोन पर भी ये दोनो है वस्तुतः एक दही । कूय्स्थचित्‌ दृष्टि से विद्व ्रप॑च 
विवर्त है ओर चित्‌ शक्ति की ष्टिसे विटखदै। इसे ही चिद्धिलस कहते ई। यद 
विवतं होते हुए भी वित्मसस्वरूप दै । इसीलिए षिवत॒बिल्यास कहा जाता दै । निगूढ 
वैष्णव स्रादित्य मै इसका विदयोष विचरण प्राप्त दोता है । सदजिया सम्प्रदाय मे विचत्त- 
विच्छ नाम से एक स्वतन्त्र म्रथदीदै। 

रज्जु मे जेसेरपं का भ्रमहोता है उसी ग्रकार कूटस्थ बरह्म जगत का श्रम दो 
है । यृ जगत ब्रह्मरष्टि से विवर्तरूप है | यह प्रकृति का परिणाम दै ओरं परमाणुं क 
संघयन से आरंभ दने के कारण आरंभ पदवाच्य दहै! किंतु कृटस्थच्त्‌ की दृष्टि सै 
वितं ही 2 नित्शक्ति कूटस्थ के साथ अभिन्न होने से यह विवव बिवतं होते हए भी 
विखासरूप द | 

विचिक्त दशंन-- द्रष्टा को दर्न दौ प्रक्र सेदहोता > | साधारण द्रा भोगवासना 
यक्तं होकर दर्वन करते ह । द्दय से अपने को पथक्‌ करैः उदासीन दष्ट छेकर दन 
नहीं करते | उसी कारणसे उस दर्दनसेद्रष्रा में सुख दुख का संचार होतादै। इर 
मूल भें विवेक नहीं है अर्थात्‌ पृथक्‌ जान न्ींषै। श्य के साथ आरोपित अभेद लेकर 
जो दन दहोतादै, वह ददन होन पर भी मोगरुपद्ै। यह आरोपित अभेदं जब द्ूट 
जाता है, तवर तरस्थमाव से दर्जन दता है। वदी विविक्त दर्शन दै । 

विवेक ख्यात्ति- सांख्यमत मं प्रङ्तिं त्रियुणास्मिका प्वं जड दै ओर पुरुष 
चिदात्मकः । दोनों परस्पर विलक्षण है किन्तु अनादिकाल से वे भिहित भाव से धरकट 
हं । हसका मृल कारण दै अविवेक अथवा अविया । इसके प्रभाव से बुद्धि या महतूततत्य 
का आविर्भाव हता है । उसमे पुसप्र ओर प्रकृति दोनो का धर्म विद्यमान दै | यावत्त 
मनुष्यं इस प्रकार अविवेक के अधीन दै} चित्त एकाग्र करके जव एकाग्र भूमि मं कोई 
मनुष्य प्रतिष्ठित होता तव उक यद अवसर भिट्ता ै कि वह अपने स्वमावम स 
चिद अर जचिदंडा को अलग करे । चिदं पुसप्रका अदा दै ओर अचिद्ं रणम यी 
वरकरति का सत्वां | चिदंदया गौर अचिददा कै परस्पर एक दीने पप जिसि जान का 
्रादर्माच होता है उसका नाम विवेक ख्यातिद्ै। इरु डान से परिणामश्चीढ प्रकृति 
ओौर अपरिणामी पुश्य का परस्पर मेद अनुभूत होता है । उसका शलः कैवल्य 
लाभम है | 

व्यवहारं भमि- मनुष्य के जीवन ये प्रधानतः दो मभि दै--व्यवहार भूमि आर 
परमार्थं भूमि । संसार मं व्यवहार कै समव ज्िघिदष्टि से काथं करिया जाता दै वह 
व्यवहारं मूमिं का व्यापार है| परन्तु व्यबह्वार चं असरपुर स्थिति म पारमार्थि क हिथति 
मिलती है | उसे च्ववह्यर नद्रीं होता । बस्तः वही परम हिथवि इं ¦ पि 

दाददु-बह्म--प्ररतरह्न से परावाक र्यी ज अखंड णुद याब्द्‌ सषि के आदि म 
निकलता दै उसी को -यान्द-त्रह्य कहते ह॑ । यदी श्रब्दतत्व अल्पम्‌ परिणत, दिर 
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विद्व जगत के रूप मं प्रकट होता है। साधारण भाषास काजाता है कि इसका 
स्वरूप है ॐ“ कार ` इस ॐकार मेँ इसके अवयव रूप मेँ विभिन्न अंग हं । जायति, 
स्वप्न तथा सृपुति अथवा स्थूल सुक्ष्म कार के वाचक दैअ,उ, म। यह प्रसिद्धै । 
इसके वाद अष्व॑मात्रा का प्रारग्म ह्येता है। इसमे तीन विभाग है विन्दु, नाद 
जर कला | प्रधम विमाग में बिन्दु, अर्धचन्द्र तथा निरोधिका- मे तीन स्तर &; 
द्वितीय विभागमे नाद्‌ तथा नादान्त हँ। तृतीय विभागे व्यापिनी या महादव 
दाक्ति समनाः द, अत मे, ही (उन्मना' है । ये सनं कलग के अंतर्गत ई । उसके बाद > 
पूर्णं परमरिव अशा परासंवित्‌- यदी परब्रह्म है । बिन्दु मे उन्मना तक की अवस्थाय 
दरीय तथा ठरीयातीत अवस्थान्तर्गत हँ । इस दाब्द्‌ ब्रह्मरूपी वाक्‌ की चार स्थितियां 
दै परा, पद्यंती, मध्यमा ओर वैखरी । वैखरी इन्द्रिय गोचर, मध्यमा मनोगोच 
जर प्चयंती मन से अतीतचनित्‌ भृमि द| यह प्रणव ईध्वरया परब्रह्म क 
वाचक दै | 


श्च तचित्ता भावेनारमक ज्ञान ज्ञान का जदा हीनयान की अक्षा महायान्‌ बरौ 
धमं मे विलक्षण दै । द्ीनयान मँ उपनिषद्‌ के सद्दा श्रवेण, मनन तथा भावना अथवा 
निदिध्यासन से ज्ञान का उद्भव माना जाता था | यही प्रज्ञा नाम से प्रसिद्ध था | यह 
ज्ञान अतय निरान्व था | इयी ज्ञान के उत्कं सेनिर्वाण पर्यन्त आयत्त हो नात्ता था 
परन्त॒ महायान मे जनका आद्यं भिन्नो गया। उसज्ञाग अथवा प्रज्ञा क) 
मूमिप्रविष्ट प्रशाकी संज्ञा दी गई । वह अत्यंत परिनिष्ित प्रजा दै! मूमिप्रवि 
होने कं कारण भूमिके क्रमविकासानुसार प्रज्ञाका क्रम विका होता था। भूमि ऊ 
विकास के यभाव से समग्र विद्व आयत्तो सकताद्ै। इस पाके साथ जीवमान 
के पति करुणा संदिष्ट दै । इसके प्रभाव से वोधिसच्वावस्था का उदय होता दै 
श्रावक का रध्य था अपने दुख की निन्रत्ति ओर अन्तमं निर्वाण प्राति । बोधिसत्व 
का छ्य हश परदुखं नि्त्ति ओर उसकी परिणति दै बुद्धत्व लाभ । खाधारणतः 
चोधित्तत्व द्यसभूमि मं जाकर बुद्धत्वल्मम करते ये। बुद्ध्वा दने पर्‌ निबाण 
मं प्रवेदया की संमावना नहीं रहती । किन्तु निर्वाण प्रद मँ जाने बा प्राण कै द्वारः 
अचाधित विद्व कल्याण साधना संभव नहँ | 

खोतपन्न- प्राचीन वोद मतम नि्वाणदी जीव का परम ्ध्यदै | साधारण 
जीव इससे परिचित न होने के कारण लोकरिक मागं म चलने लगते द । इस लौकिक मार्ग 
म॒ स्प्रध्वान, अल्पध्वान प्रयति अवस्थाओं के अन्तमं समग्र विद्व साक्षात्कार कां 
विषयीमत दो जादा । परन्तु ल्ोकोत्तरावस्था का उदय नहीं होता | निर्वाण व्रष्णाश्नय 
का नामातर दै। इसीलिए असूपध्यान का पराकाष्ठालाम होनेप्रर भी निर्वाण का 
मार्गं नदी मिलता | इसके लिए स्कोत्तर मार्ग आवद्थक है ] बौद्ध लोग कहते दै चि 














पासा + दद्‌ 


मनुष्यचित्त मे अध्यन्त गुप्त रूपे एक निर्वाण-मुखी सरो वह रहा रै । सामान्य 
मनुष्य विषरयमुखी खोत को जानते टै । जव बुद्ध का अथवा बुद्‌ मार्गम ज्ञान प्राप्त 
किसी महापुरुष का अनुग्रह होता है ठब यद निर्वाण-सली सोत खुल जाता है । जव 
तक किसी मे वह्‌ स्नोत नदी खलता तब तक उसको पृथग्‌-जन कदय जाता दै । सदृगुङ 
कगीक्रपासेखोतके खुलने पर क्रमशः इसी से उसकी अग्रगति होती दै। इसमे चार 
अवस्थाय है लोतओपन्न, सकरदामामी, अनागामी ओर अर्हत्‌ या जीवन्मुक्त । 


चित्त म जितने संयोजन अर्थात्‌ बन्धन, इस मार्ग म चलते चक्तते वे सभी 
उन्मृदिति हो जाते ई । खोतञापन्न अवस्था मँ कुछ आवरण नष्ट होते दं । इसके बाद 
लकदागाभी अवत्था प्रात दोकर देदयान्त होने पर एक बार जन्म अदण करन। पड़ता दै । 
प्राचीन चोदा का विदवास था कि सोत कै प्रभाव सै निम्नतम अधिकारी भी तीन जन्स. 
मं चरम अवस्था तक पुंव सकता है । यह अत्यधिक भान है । उत्तम अधिकारी 
हौनैपरदोद्ी जन्मे, यदौ तक करं एक जन्म स मी दोना असंभव नहीं । सकृदा- 
गामी अवस्था देदान्त होने पर फिर एक वार आना पडता दै । अनागामी अवस्था तक 
पहुचे पर यदि दारीरपातत हो जाय, तव इख जगत मँ युनयगमन नहीं होता, अनागामी 
अवस्था-तभ होता टै । यह जीवन्मुक्त नदीं है अर्थात्‌ अहत्‌ नहीं है, परन्तु ऊष्व॑रोक 
मेदी इस अवस्थाका दामो जाता है । इसके अनन्तर अर्हतादस्था दै । इर सनव 
सव्र॒लावरण निदत्त दहो जातें} यह मी एकं प्रकार का निर्वाण दी है, परन्तु इस 
स्थिति मे स्कंध निवृत्ति नदीं होती । देह रह जाता है । देह छट जामे पर पूर्णं निर्वाण 
प्राप्न होता दै । | 


षोडदी-सिद्धो की परिभाषा मे महाशक्ति पै तीन रूप प्रचलित दै -पंचद्शी, 
पडी भोर सतददी । पचदद्य कलास्मिका देवी पंचदशी दै । जैसे कालचक्र मे पूणिमा- 
चस्या पंवदशी दै, उसी प्रकार देवी का मी यद सूप काल से संस्पृष्ट दै | इसमे हास-इृडि 
दतो है। जिस प्रकार क्रष्णपक्च भे क्रमः पञ्चददा कलाओं का हास होते-होते 
अमावस्या मँ निवृत्ति होती है ओर शक्धपक्च म उनका उत्तरोत्तर आप्यायन होता दै 
तथा पूर्णिमा मे उनका पूर्णं विकास होता दै उसी प्रकार देवी के स्वस्पमं मी संकोच 
विकास होता दै । वास्तवमे पूर्णकटा यथारथ॑पूर्णं नहीदैन यत्य कलया ही यथायं 
शून्य । क्योकि पश्वान्तर म परिवर्तन होता दै । यह पञ्चदशी कालचक्र मे आवतमान 
डे । परन्तु प्रोडशी कालचक्र का वेन्द्र स्वरूप दै । इसमे न हास दैन व्रि । यष चित्य 
र्ण दै | यद्‌ अमृत स्वरूपा कला दै, अतः नित्य द | इसके ऊपर्‌ कालचक्र का कोटं 
प्रभाव नहीं पडता । यही परौड्यी कामेदवर-कामेदवरी स्पेण निस्य युगल रूप धारण 
करके विद्व सषिके बिन्दु में प्रकादामान है] पर्दी स्रिय दै, पोडशी निच्किय । 


टै 


सप्तदशी परा नाम से प्रसिद्ध दै । यद कुमारी रूपा दै, वद्वैत स्वरूपा द । यह एकाधार 
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मँ सक्रिय निक्छिवि दोनों हीदै। अर्थात्‌ यह निक्किवि होने पर भी अनन्त क्रियामयी 
है । अमाकटा षोडशी का भी नामदै, सततदद्यी काभी। यह केवल मात्र कालातीत 
नहीं है, काट संकर्पिणी मीदहै। काठ का नाद्चभी कर सकती दै, ओर काल के राज्य मं 
आकर काठ को निर्ध भी कर सकती दै । 

संसार ओरं जगत्‌ वेदान्तादि शाख्रमें जीवसृष्टि तथा इद्वर स॒ष्टिमे मेदं करिया 
सया है| जीव सृष्टि मिध्यादै, यह संसार रूप दै, कवित ट । किन्तु ईद्वर सुटि सत्य 
है] यद्‌ जगतस्पदहै। मुक्त होने पर संसार निञत्ति होती दै, किन्तु जगत सवर भी 
रह्म है | 

संस्कार शोधन - संस्कार पूर्वानभव अथवा पूर्व॑करियाजन्यचित्तं मं जो रेखा पडती 
है, उसी का शास्त्रीय नामदहै| संस्कार कर्मदायरूप होतादै, वासनारूपं भी होता 
ह । कर्माशवसूप संस्कार सै सुखदुखे का अनुयव होता है ओर वासमारूप संस्कार से 
स्मृति का उदव होता है। संस्कार की रेखा मिट जाने पर चित्त युद्ध तथा निर्मदो 
जातादै। इसी का नाम संस्कार शोधन दै। 

समना भेद्‌- जगत की खष्टिका जारम्भ समनासेदोताटै। लौटने के समयमे 
भी समना येद्‌ किए विना विद्वातीत में प्रवेश नदीं न्ये सकता | समना तक दी कलत्पना- 
जगत है ओर उसी मे जगत की स्थिति ट | 

समद्धि ओर महासमष्टि- पांचराजागम के अनुसार करिसी किसी स्थानमें व्यष्टि, 
समष्टि ओर महासमषटि का विभागदै। व्यष्टि है एक नरदेह, जच्चांड दै सामक सपेम 
समष्टि नरदेह ओर महासमष्टि है वरहा की समष्टि । विराट्‌ महाखषटि को महासमष्टि- 
रूप जानना चादिप । एक एक ब्रह्मांड समष्टिरप दै ओर वद्यांडातर्गत एकर एक जीव 
व्यषटिर्प है | 

सविदोष ब्रह्म-- व्रह्म सचिदानन्द ररूप दै । उसे गुण, क्रिया, जकार, भाव, 
कला व्रथृत्ति से समन्वित मानने पर सविन्ेष क्य नाता दै | हने रहित त्र्य निर्विरौष 
है। निर्विचेष मे स्वजातीय-विजातीय मेद नदीं रहता, स्वगत मेद भी नदीं रहता । 
शंकराचार्य निर्वे तथा रामानुजादि वै्यवाचार्य सवियेष बरह्वादी है । 

सामरस्य-सामरस्य का अर्थदहै साम्य | जसि स्मयदो या अधिक सत्तार्घ 
ूर्मह्पेण अभिन्न होकर प्रकाशमान द्यती है, उसी का नाम सामरस्य दै । इस अवस्था 
मे परस्पर मेद तो प्रतीत होता नही। एकदटृष्टिसे कदा जावतो रहता ही नहीं दै। 
सामरस्यावस्था की अव्यवहित परावस्था द्यी अद्वदहै। शिव तथा शक्ति मे ज्र 
सामरस्य होता दै तवन दिव रहताद्रै न शक्ति अथच उसमे सिव का भी धम रहता 
2 क्ति का भी धमं रहता है । किन्तु गुण वैषम्य, यक्ति वैपम्य, भाववेषम्यादि कुछ 
भी नहीं रहा । वैष्णव सम्प्रदाय सें निर्दि प्रम देह तथा रख दे ही सिद्ध दे है, दविनतु 
अन्य दार्थनिक मते मे इसका जो स्वरूप बताया गया है, वह इससे कुछ भिन्न ६ । 
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सिद्ध देह-पातंजर योगदान में कायसंपद्‌ का विचरण दथा गयादौ इस 
कायसंपद की प्राति भृतजयके प्रभावे से होती दै। साधारणतः इसको स्नांग 
कष जाता ह । प्राचीन काल ये गोरक्ष, मत्स्वन्र प्रभृति तथा रसेद्वर एवं भारैकवर 
साधक इस प्रकार वज्रांग देह के लिए साधन करते थे। परन्तु यह हिद्ध देह प्रधानतः 
दौ प्रकारका दै। वीरशैव सम्प्रदाय केः साहित्य से पता चलता क्रि ्रमुदेव जी भी 
सिद्धदेह संपन्न थे ओर उनका सिद्धदेद्‌ गोरश्चनाथ के रदे विलक्षण था | 
गोरश्चनाथ के सिद्धं देह मे पञ्चमृत्त के किंसी पकार आघात का प्रभाव नङ्गीं पडता था । 
प्नतर म आघात करने वाच स्वरूप विध्वस्त हो जाता था | परन्तु परभुदेच-पद्दिीत 
सिदटदेह मे पञ्चमूत का स्यं दी नदीं होता था । 

स्थूरु देह ओर सुक्ष्म देह सिध देह मँ एकीकृत हो जाते दै । वह देह एक दरि 
से इन्द्रिय गोचर्‌ मीदै, चार्हेतो तीन्द्र भी दहो जाता दै। प्रयोजन दोन पर्‌ यह 
स्थूल देहवत्‌ कार्यं करता दै ओर यृक्षम देहवत्‌ मी । अथच न स्थूल दै न सृष्धम { फिर 
मी दोनों का वेष्ट्य तथा_गुण इसमे दिखाई पढ़ता दै । कोड कोई अप्राकृत. विशुद्ध 
सत्वमय देह को भी खिद देह कते है । सिदधदेह मृद्युनथी षै । यड अमृत देह 
है । परन्तु इससे ऊपर भी एकं स्थिति टै । मादश्वर संप्रदाय कै अनसार 
इसका नाम दहै प्रणवदेह। खीष्टीय सम्प्रदाय मे वर्णित यीश्च॒ का 'रििरेक्सन 
नाड" तथा “एसेन्सन बाड़ी" _ इसी प्रकार कौ ज्योतिर्मय देह दै। यिद्ध देह तथा 
भणनव्हं म दसौ ध्रकारका भेद है। सिदधदेद अमर टै किन्तु प्रणवदेह अत्युजथा- 
वत्थ है | न 

स्कवसिद्धि- बध सम्प्रदाय क्षणिक वादी दै। जो बाह्म प्रदा्थं मानते दै मे उसे 

क्षणिक मानते है अत्रयवी नही मानते जो अचिरा से अवयवी ल्प मं प्रतीत हता है ¦ 
ज बह्म पदु नहं मानते, विज्ञानमात्र मानते टै, वे मी विज्ञान को क्षभिकः मानत 
| यह क्षणिक विज्ञान दी श्रदृत्ति विज्ञानः नाम से प्रसिद्ध है! अविवरा के प्रभाव से 
यही "आलयः अथतरा चित्त नाम स व्यव्हार भूमिम ख्यात दै। भिन्नं सत्वो ॐथवा 
स्कंधौ से समष्टि भाव में अद्धयतीति की सिद्धि होती दै! स्वध सिद्धि ह्ये षर 
ये स्कन्ध चिजपिमात्रता स्पेण य्रकाच्मान ह्येते है । स्कन्ध सिद्धि कः यही 
यथाश फल ई | 

स्वतः सिद्ध मनुष्य--सहजिया रंप्रदाय मं तीन प्रकारके मनुष्वकदै गवे हं 
योनि संभव अौनि संभव तथा सहज । योनिसम्भव मनुष्य को वर्तमानः मनुष्य कदा 
जाता दै, वदी चदज मनुष्य दै | इसी मे गूढ रूप की स्थिति मानी जाती दै। इन लोगों 
` [2 ऋसे = | । सिद्धान्त दै कि वर्तमान मनुष्य की भावना करके अवर्तमान मनुष्य की धाति 
जातौ दै | इनका विद्वास दै- 








५६४ मनीषी की लोकयात्रा 


'जेरूप नेत्र देखे सेद्‌ रूप हृदये थाके | 
वर्तमान दयेर दुद ये बृञ्च किसे वाके? 

इसका तात्पयं यह दै किटष्टिके सामनेजो ल्प देखा जाता दै उसी का प्रति- 
विम्ब द््दयमें वैटजातादै, उसी क वर्तमान कहा जाता दै। यद सहज मनुष्य दै 
वद्‌ चर्तमान मनुष्य ही भावना का विषयभूत दै । इसके अतरार मे निगूढ मनुष्य 
दृग स्थिति है, जिसको गृढरूप कया जाता दै । द्वितीय प्रकार्‌ मनुष्य का नाम दै अयोनि 
संमव मनुष्य । यह मनुष्य गोलोक य निय विराजमान दै! यद हुक दौ प्रकारके . 
मन्यो का विवरण-- योनि तथा अयोनि संभव । तृतीय प्रकार मनुष्य दै स्वतः सिद्ध 
मनुष्य | इसका आविर्भावस्थल दै निव्य दावन । इस साधना का नाम है रागानुगा 
साधना | इनको का सिद्धान्त यह टै किं विना रागानुगा मज्न परमवस्तु का लाम 
हो नहीं सकता । यह भजन वस्तुतः गाद्‌ तृष्णा च आदेशयुक्त रागमयी भक्ति, 
निससे अजमाव का आविर्भाव होत्रा दै। यह साधन आरोप साधन नाम से प्रसिद्ध 
ह । यह मनुष्व की साधना दै, मगवान की नद । चंडीदास ने इसी मनुष्य को क्ष्य 
करके कहा दै-- 

मानुष्र-मानुष सवा कटै मानुष चिनेषे के! 

जिसे ईश्वर कहते दै उसे मनुष्य र्ग मे पकड़ सकना ही इसका धरम चक्षय दै | 

स्वरूप शक्ति-याक्ति तथा दाक्तिमानको तीन दृष्टि से देखा जाता दै-मेद 
षटि, मेदामेद दृष्टि ओर अभेद ट्ट । जिस दृष्टि से स्वरूप ओर उसकी गक्ति भिन्न 
प्रतीत होती दै, वदै मेद दृष्टि, जने आत्माके साथ माया का सम्बन्ध | माया 
आत्मस्वरूप से भिन्न है अथच आत्मा की शक्ति है । जा शक्ति आत्मा से भिन्न भी 
ह अभिन्न भी है अर्थात्‌ न भिन्नद्ै न अभिन्न है वह्‌ दै तरस्य यक्त, जैसे परमात्मा 
से आत्मा का सम्बन्ध । जहा स्वरूप से उसकी दाक्तिं अभिन्न दै व्यं उस याक्तिकों 
स्वरूप शक्ति कहते है जैसे सचिदानन्द परमेदवर का स्वरूप है । उसमे सदश्च की दाक्ति 
संधिनी षै, चिदंश की शक्ति संवित्‌ है मौर आनन्दांस की शक्ति ह्ादिनी दै । ये तीनों 
शक्तियो परस्पर प्रथक्र होने प्रमी स्वरूपसे अभिन्नरै। इसीका नाम स्वरूप 
शक्ति दै। 

स्वांदा जर भिन्ांश-किसी-करिसी वैणव सम्प्रदाय मे परमात्माके दो प्रकार 
के अंश मामे जभ दै स्वाय ओर भिन्नांडा। स्वाहाका वसया नाम अभिन्ना € 
यह परमात्मा कां अंश्च होते हु भी, उससे अभिन्न दै । परमात्मा का अवतार इसी 
कोटि मे माना जाता दै । जीवात्मा मी परम्रात्मा का अस त्रै किन्तु यह स्वादा नही ह, 
भिन्नास ड | यह सेद मायाकरत है| अवतार कं सम्बन्ध मं प्रप्रात्मा कं साच माता 
की कार्यकारिता नहीं है, परन्ठ परमात्मा से जीव के आविर्भाव मं माया ही हैव॒ ३। 











स्वातंच्य- -आत्माका जो निरयेश्च माव है, जिसकी इच्छामात्र से सच कुक 
होता दै. जिसको चाधा देने वाली कौं शक्ति रै न्दी, जो स्वतः र्फूर्तिंशौल जओौर नित्य 
च्तमान दै, वदी स्वातंव्य दै । 

हस देह यद्‌ दान्द संत सम्प्रदाय मे प्रचसित है । दसको समक्षने के किष दे 
तस्व का किंचित्‌ विष्टेषण आवद्यक दै | अचित्‌ तत्व का देह शुद्ध तथा अयुद्ध भेद 
सदोप्रकारकादै। अंश देहके भी दो मेदर्है--कारणदेद तथा कार्यं देह । 
करर्यंदेदकेः भदौ रूप है ्थूक एवं सुक्ष्म । शद्ध अचित्‌ देह मङकारण देह नाम 
से पसिद्ध्‌ £ । अचित्‌ सम्बन्धं मै यह देह चार्‌ प्रकार का माना जाता है- स्थल, 
सृष््म, कारण अर महाकारण | चित्‌ तक््व से जो आकार होता टै उसका नामतरै 
चिन्मय या कैवल्य देह । इसका सम्बन्धं तांत्रिक सम्प्रदाय के छक्तदेहसेै) ऽस 
प्रकार अचित्‌ त्व मं चार धकारे देह ओर चित्‌ तत्व मं चिद्रूप कैवस्य देह -यद्री 
पोच तत्वरूपी देह द ! किंतु संतमत मै तत्त्वो के बाहर, तत्वातीत भूमिम भी प्के 
ठका अस्ति माना यथा द| उसक्रानाम है हरेह । दंस द्वी आत्मा दै । 
परमात्मा परम हंस द | 

हृदयाकारा--आकादयरूयी हृदय ही ददयाकाद्यच नाम से प्रसिद्ध है । मनुष्य की 
अतर््टि खल जाने पर ठस दशि कै सामने जिस आका का मान दोरा है वदी हृदया -. 
कारा दै। शरृतिसं इमे ददराकाद मी कष्टा मवा दै । प्रयेकं मनुष्य का हृदय दी आकादा 
ल्पषै| दसी मे उसका दृश्य मान द्योता दै जिसको अतष्ट से देखा जाता ह | जव 
तक दृष्टि अंतमुख न द्य तव तक हृदय का पता नहँ चल्ता ¦ वस्तुतः विराट द्य 
पकद्ीदै। वही प्रति मनुष्य कै ददय-रूप मे उसके निकट प्रकरादित होता दै । एक 
अखण्ड हृद्य ही अंवदष्टि सम्पन्न प्रति पुरुप के अपने-अपने हृदयस्य मे परिगणित 
होता है । 
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माह नगेन ! 

लीत्रन जल्धिचः+ समीर्‌ द्िन्लाखे, 

सृड्हत्‌ ऊर्मिमात् याहे वहिदा ¦ 
अनन्त  जछ्द चन्द आकार कोले, 

अनिल ताडने आन चच्छ्ि भासिया | 
सकलं अदान्तिपृण  नगत्‌ मान्नार, 

पकिल, अचिरस्थायी मानव जीवनं । 
ओखोकेर यभ्रवेदा, निविदः ओंधार. 

गोखपेर दासि आर्‌ ककुल्ल उमनन |! 
दीपमाल च्ौश्ति प्रासाद निचय. 

अभागा दर््रिगणेर अंधार कीर । 
प्रकृतिं - नियमावली समभावं स्थः 

मानव॒ जगते हाय ! कु नहे स्थिर ॥ 
ए यं नश्चत्र मात्छा अनन्त गगने 

सीर तिभिर मानने माणिकेः प्राव । 
यरोभितेठे अपरूप टउच्छयित अने 

उओ नियति-चक्रेर वशीभूत हाय! 
जीवनेर षद दिन वद्वि कमन, 

सद्चर स्पे मोर शाक्रिते वंखन | 
भाविटे हृदय द्य व्यथित उद्यै 

कोधाय से दिन दाय! कोथाय "वन ? 
जीवनेर सुनिर्मकं प्रमात नमय, 

चिन्तार प्रबला नदी वहे ना श्चन _ 
कखन मावेना मने स्थान नाट षाय, 

पिरि करि ठेद दिनि फिखि रन! 
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सकल प्रकृति यबे सुखे निमगन, 
सुषमा कुखुमराजि बागान भित्तर । 
हासित अपूर्वं हासि; से फुल्ल जीवन, 
फिरिबे ना फिरिवे ना, फिरिवे ना आर॥ 
दैन जन आछ्छे कहे ए मर भुवने, 
बल्य याहार के जुडाब हृदय । 
अन्तरेर ज्वाला मोर अकपट मने, 
दुनिया मानस यार दहईवे सदव 
शान्तिमियी विभावरी करके धारण, 
आमार विलापे येन दुःख मने करि। 
मल्िनि वसन णे, सौन्दर्य विहीन, 
सक्लेडद दान्तिमगन वाल्क भिखारी ॥ 
पदेन गभीर काले निद्रार आवद, 
तोमार सुभिष्ट, स्निग्ध, सुन्दर छेखनी | 
निराविक भाल्वासा सुचार्‌ सुवे, 
आविभूत हल मने चिलि धमनी ॥ 


से स्नेहैर्‌ विनिमये दान योग्य धन, 
नाहि देखि किदं पए मरत अचने। 
निष्ुरता पाय यथा उच्च सिंहासन, 
स्नैदैर कमनीयता थाकरिबे केमने? 
ताइ ओं युगल करे प्रचाटं रतन, 
करि द्विव दहे स्नैहमव, महामृल्य मणि! 
दिव दहै स्तन एक नयन नन्दन 
वार कष्ठे केष्टिनुर काचतुस्य गणि॥ 
रात पारिजात जिनि यादार गौरव, 
मधुर्‌ सगीत तुल्य याहार दृद । 
एड से कुसुम माल, याहार विभव । 
रात्तराज्य, उपराज्य भोगे नाहि पाच ॥ 
हृदय उद्याने सखे जनम उदार, 
अयख सम्भूत वे करो नाक देखा । 
मेद से प्रसून राधिर णड उपद्र, 
हे तव॒ गहे गधि एक माहा | 
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““सुकवि कल्पना क्षत्र नन्दन कानने, 
प्वेशिया पारिनाते गायि नाद हार। 
दुचारि सरल याब्दे अकषर मने, 
परीतिषुटे गोधिल्म प्रणयेर ददार ॥'' 
मनोरम दर्म्ये वसि धन सेविगण, 
मन्दारं द्वारा योरा करगे पूजन । 
द्रिद्रिरः भच्क्यर्पित कानने कुसुम, 
कुटीरे च्च्छेओी ता करेन ग्रहण ॥ 
सुच्नद्रेर पारिजात इते सुवास; 
सुने आकि प्रतिफल, चखोकेर बदने। 
ताइ भाद आन एड प्रीति अभिलाष, 
कोमल प्रणय माला र्गोँथिव यतने। 
प्रफुल्ट हदये ताइ करिये ग्रहण, 
पूर्णकाम ` कर तव॒ दीन बन्धु नजने। 
अन्ये यदि नाहि वे चिकण गायन, 
जघन्य इवे ना कु तोमार नयने। 
ढाका, अरमनी गोला रकषजुलाई, १९०३ ई 


ह्दरण्य्‌ 


एकंदिन मृदुमन्द्‌ सायाह्न समीर, 
निरजन  वनभूमे उन्यान प्रागने, 
श्रमिनु एकाकी। गाद अन्धकारमय 
सेद जनहीन स्थान; नाहि कोनो र,-- 
चतुर्दिके नीस्वता आन्ति विराजितः; 
केवल विषादम्लान नैश विह्गेर 
अस्फुट विलाप ध्वनि करके मंजित 
गभीरता प्रक्रतिर;ः आर धु अड 
कोदिया कादिया सदा सवन निद्रवासे 
सर्वत्र उदास पवन धुरिया वेडाय। 
क्रमे क्रमे अन्धकार दक घनीभूतः 
आवरिल चारिदिके निःशब्द संचार 
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तस, मूल, फल, लता, श्ूल्य समुदय । 
असीम पुष्कर वक्षे तारकार माल 
दृक्ष राजि समाकीर्णं अरण्य माञ्चारे 
गाद्‌ कृष्ण मेघवरन्देर त्वरित्त-विताने 
हत क्रमे तिराहित । 


आमि तखन 
दाब्दहीन पदक्षेपे वसिलाम आसि 
कविप्रिय;, दीन योग्य तृणैर्‌ आसने 
निन अनतिदूरे अनन्तेर कोले 
सगीतिर प्राणोन्मादी मधुर निःस्वन 
चसिया विरले; दैथा जीवन नदीर 
सकत पुलिनि । प्रे सुदृरःविमाने, 
दृरोतक्षिप्त जीमूते धरोर गरजने 
स्तम्भीसृत दल सह्‌ संगीतेर ध्वनिं :ः-- 
आश्ार किरण हृदे हके निर्वापित | 


= 


दाका नवम्बर ३, १६०३ इं० 


सखाने 


नीस्व रजनी निथर अम्बर 

आलोक वसने दाकिया काय, 
जोछना आनने तरंगा तटिनी 

दयासिया गाहिया चटिया याय, 
खेल आनन्दे मधुर मट्य 

छडाच्छे कुसुम सवास राशि, 
हासिक्ठे जगत प्रकृति रमणी-- 

हासि यामिनी सहास हासि । 
सुनील सलि रजत तरंगे 

गाय॒ पड़या तारकामाला, 
भासि कोपिते नील चन्द्रातप 

होचिकते अदूरे कुमुद वाला । 





"व नु) 


| 
| 
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दरेसिया तखन सुरम्प कानन 

स्वभावेर राज्य स्नेह प्रीतिमय, 
भायिद्ाम मने पडत संसार 

सुख शान्ति पूणं प्रमोदाख्य । 
आनन्दख्री चुटिल अन्तर 

उच्छा उचिल द्ृदय मन, 
मविनु आधार एद त संसार 

स्निग्ध च्यौतिमय प्रशान्त भुवन । 
एमनि समये परिल सहसा 

श्रवण विवरे विषाद गान. 
उतिवा नाचिया द्र दृयान्तर 

मियो गेल सेड निरसीथ तान । 
परहेन निरिते स्फट चन्द्रालोके 

नीरवे गभीरे के तुमि भार 
मरम वेदना मेये च्टेया ओं 

ए जगते तोमार के कि नाइ 4 
सोनार संखार, विपुर धरणी. 

अनन्त वास्का प्रहरी चव, 
केजओो कि तोमार टटदयेर ज्वाल 

बचिते पारे ना विषादम ४ 
आपनार बोट भाल किं व्रासेना 

तरणी बादिया च्छे ताईः 


द्खेर सागर पार हवै बोके 
येते किं पारि दधाते चाड 
पार यदि कञचु ब्रल्वि किं तव 
सेदेभओे केमन प्रसून रादि 
पुटे कि तथाव प्य चतदट 


फटे करि तथाय मधुर हासि 
दान्तिर आगार आचछे कि सेधा 
वहे किं तथा वसन्त वाय; 
हेथाकार्‌ यतत दीं द्ाद्ाकार 
्ेन्लाचे चि कभ, रानिते पाय . 


जा चका क 


| 
| 
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संद्यायेर खेल दुर फटे राखि 
आमिओं तखन चलिव धीरे, 

तोमार सहित एक हये यावं 
अतल गह्वर विस्मरति नीरे। 


टाका जुलाई, १९०४ इ० 


आह्वान 


दविनेर दोष. हये एलो, 
सूयं नामे अस्ताचले,-- 
सन्निर छाया धरटो काया 
धामो कल गान; 


तिमिर तटे धीरे धीरे 
सन्ध्यादीप उलट च्वके, 
आधार तठे नदीर जले 
भास्यो तरी खानः; 


मार मास्ल्ले तरी खान, 
तरेयं आषछठे माञ्चार परे 
दाजार द्ाजार ग्रह तारा, 
अन्धकारे विषाद भारे 
नाइ रे भय किरु, 
कै याविरे संगे आमार ? 
विने माद पथ हारा, 
आसते दृटे सकट फैले 
आय रे पिह्ु पिद 
तोरा आय रे पद्ध पिद्ु| 
पैर प्रर पडे आच्छ 
कत रत विश्न विपद 
माञ्च मान्न मोपरण साजे 
तुफान उद्वे जेगे, 


बयो चकः "= 1 





1 न 
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काव्य-कुञ्च 
भय करके चलबे नारे- 
अनेक रये पथ,-- 
विपद्‌ रारि सकल नारि 


चलते हबे बेगेः 
मोदेर चकते हबे बेगे। 


आखोर तरे कोदव ना 
पथ देखाबे सन्ध्यातासय 
दासि सुखे सक्र वुखे 
श्वाकवे साथे साथः 
वल दहाराटेओ फिरबो नाको, 
फल्वो नाको अश्रुधारा 
उत्प अते इृदय माद्य 


ताइ राखिवो माये 


मोरा ताड राखिवो माथे। 
चान्या 


© 
१९०५ ई० 
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९. ° टो° ° लड राजकीय संसृत कोँलिज, बनारस कै अन्तगंतः सामो दृष्ट 
र स्वाः के क्प म राजा सुशो माभोठाक ओर दां वेनि कै धवल से तिसेष अध्ययन 
क लि दिन विस्वनियालय ( इंगलैंड ) भेजे गये थे। वहां से डकः उपाधि श्राप 
करके आने कै वाद उनकी नितः न्प कालेज, बनारस नदयो गडथी श्चं पद पर 


पते त २१५१ कद्मण स्ास्तौ तैरंग काम काते बरे । कुक समय के बः युक्तप्रन्तीय ` 


लिक्षा. . विमम के अदेश्नसेः महोनैके लिए च्डट्र्‌ कां बाहर्‌ ना नित 
दुआ । उन दिना कौन्स कलित त्तं उत्तरस्नातक्रोय संस्कृत क्ता मं अन्य विर्यं के साथ 
विद्यायां रहे पर, दिरलेख ( पपीयात ) तथा पुराक्पि चात्र ( पलिथध्याफ ) का 
अध्यापन नियमित स्प से होता था । अरुत वषं मँ अन्य वगो मँ वि्ाव। नह धे, कवर 
सिंखालेषर्ल वग मे, थे, जिसके अध्यापन की योग्यता कालेन के अध्यापक 4 गओं क्रिस 
कौ मी नहीं थी १० गोपीनाथ कविराज उत समथ सरस्वती भवन पुस्तकाय करं जन्यत 
मरे + .ण्कमात्र वे ही इम विपथ क। उ्तरस्नातक्रीय कनां म॑ पटने को नना रखते भे । 
चिश्वा-लंचाखनः. इस्त तथ्य से अङगत घे। दोय उन्होने क्वीन्म कालेन ॐ. तान 
भिसिपल रै को पत्र ऊिखकरः ५० नोपीनाव क उक्त पद्‌ प्र अर्थान निक्त कारनं 
की मेरणादी थी। किन्तु उप्त मव सरस्वतो भवन बनारस संस्छरत कालिज म अन्तगतं 
भ्रा । इलि हन्देर साहव ने उसे धिन्सिपछ डा ® गंगानाय जा क्तो, चि संतारे कँ 
इस सुद्चाव क चलना देते हये कविराज जीरो छः महीने के छिथ षवीन्स कलि भ क्त 
वषयो के अध्यापताथं मुक्तं करने का अनुरोध किया था । डा न्ना उक्त यंग म इनकी 
दोन्तति अथवा अन्य छाभ की निस्चित संभावना हीने पर हौ इन्द छोडन। चाहसेषे । ये 
नेन पतर इसी सन्द मं छपे गय धर । 
=. इ नोदके लेखक दै कविराज जी के पछि, भक्तं, जमन चथा क्र॑च आदि भाषार्जी 
के विश्चक, क्वीन्स कालेज कै ग्रोफेसर एच° सी” नामन । इन्दरने. बुद्धबोप की 
न्पुम्मपद्‌ अद्रुकया' का सम्पादन "पराह्ि रेक सोक्तादयौ' के छिद आरम्भ क्याथा 
किन्तु अमरख १९१३ ई० मेँ इनका अकस्मात्‌ दे्ान्त दो गया । दस कायं को बादमं इनन; 
दिष्य मण मण पुण रक्ष्मण बस्तर तरंग ने पूरा किया । इस नोट के सात्र सन्न पत 
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